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डायरेक्टर, पब्लिकेशन्स डियीज्ञन, श्र।ह्ड सेक्रेटरियट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
तथा एलबियन प्रेम, कश्मीरी गेठ, दिज्ली द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


लगमग पांच व५ हो चुके हैं, जब भारतीय ऐतिहासिक आ्रालेग्ब आयोग (दण्डियन 
हिस्दोँ रिकल रिक्राड स कमीशन) के वार्षिक अधिवेशन में मैशे उसके सदस्यों का ध्यान ४८५७ 
के मद्दान विद्रोह का नया इतिहास लिखने को आवश्यकता की ओर आकापित किया था | 
इस विद्रोह की आम तोर पर “सिपाहीगदर”? भी कहा जाता हैं। में यह जानता था कि इस 
विपग्र पर बहुत-से लोगों ने काफी अध्ययन किया है। अगर हम केवल मान्यताग्राप्त इतिहा- 
राजी की ही कृतियों को लें, तब भी इस विद्रोह पर लिग्वी हुई पुम्तकों की सैख्या सेकड़ों में 
होगी । इतने पर भी मैंने यह अनुभव किया कि इस संघ्रप पर अभी तक निरपेत्ष भाव से 
फो£ इतिद्वास नहीं लिखा गया है। प्रायः ये सभी पुस्तक एक ही दृष्टिकोश से लिखी गयी £., 
अथात अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से । 

इस महान संघ्रपप के रूप और विस्तार के बारे में बहुत समय तक भारत में और 
भारत से बाहर भी एक विवाद चलता रहा | इस संघर्ष के सम्बन्ध में लिखी गयी प्रायः सनी 
पुस्तकों में यह कहा गया है कि भारतीय ख्रेना ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोद्द किया 
था | उनमे यह स्वीकार किया गया है कि कुछ भारतीय रियासतें भी इस विद्रोह $ शामिल 
हो गयी थीं, लेकिन वे ऐसी रियासतें थीं, जिन्हें लाड डलहौज़ी ने अपने अधिकार मे ले लिया 
था | इसलिए उनमें रोष था। ब्रिटिश सरकार ने देश के शासक फे रूप में इस विद्वोह को 
दबा दिया और शान्ति स्थापित की। ह 

इन अनेक पुस्तकों में से एक ने भी १८५७ कौ घटनाओं को किसी दूसरे दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत नहीं किया | यह उल्लेखनीय है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कानूनी अधिकार केवल 
इतना था कि वह राजस्व के मामले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुगल बादशाह के 
दीवान या एजेंट के रूप में काम करे | कम्पनी ने जो क्षेत्र अपने श्रधिकार में लिये थे, वे उसने 
सेना के जोर से जीते थे, लेकिन कहीं भी उसने बादशाह की सत्ता को चुनौती नहीं दी थी । 
जब सेना ने कम्पनी का अधिकार मानने से इन्कार कर दिया तो कम्पनी ने बादशाह से कहा 
कि वह झपना अधिकार पुनः स्थापित करे | इसलिए यह विवादपूरा प्रश्न है कि क्या भार- 
तीय सेना के विद्रोह को देश की शासन-सत्ता के विरुद्ध विद्रोह मात्र माना जाए ? यह भी 
उल्लेखनीय है कि जहां बहुत से लेखकों ने अपनी पुस्तकों में भारतीयों द्वारा यूरोपीय पुरुषों, 
स्त्रियां और बच्चों पर किये गये अ्रत्थाचारों का विस्तार से वर्णन किया है, वहां दूंखरी ओर 
बहुत कम लेखक ऐसे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किये गये येसे ही अ्रत्याचार्रों 
की चर्चा की ह | 


में समझता हूं कि इस विद्रोह के सम्बन्ध में बीसबीं सदी के शुरू में प्रकाशित तीन 
जिल्दों वाला इतिहास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह इतिहास शाही आलेख विभाग 
(इम्पीरियल रिकाड स डिपाटमट) में विद्यमान सरकारी कागज-पतन्रों के आधार पर लिखा गया 
था। वह विभाग अब भारत का राष्ट्रीय आलेख संग्रहालय (नेशनल आकाइव्ज़ आफ़ इण्डिया) 
कहलाता है | अब यह एक आराम प्रथा है कि लगभग ४० साल बीत जाने पर सरकारी कागज- 
पत्र गवेषणा करने वालों को अध्ययन के लिए दिये जाते ६। ब्रिटेन ने नेप/लियन के 
साथ हुए युद्धों के बारे में*आलेग्ब वा काश >-पत्र गवंप्का को देने का जो निश॒य किय्रा था, 
उसी से यह प्रथा चली है । यूरेप के अधिकांश देश ने यही प्रथा अपनायी है । १६०७ में 
भारतीय विद्रोह कें पचास वर्ष पूरे हुए थे आर इसलिए शायद तत्कालीन भारत सरकार ने यह 
अनुभव किया कि उन सरकारी कागज-पत्रों के आधार पर एक इतिहास लिखा जाए, जो उनः 
दिनों गवेषणा करने वालों के लिए उपलब्ध किये जाने बालें थे | 

यह इतिहास यद्यपि सरकारी कागज-पत्रों के आधार पर लिखा गया है, किन्तु इसमें 
भी संघ का वर्णन उसी भावना से किया गया है, जिससे अन्य अंग्रेज़ लेखकों ने किया है। 
इस इतिहास में केवल एंक नयी बात है| लेग्बक ने म्पप्ट रूप से कहा है कि अवध में हुए संघप 
में राष्ट्रीय क्रान्ति के बीज मीजूद थे | कम्पनी ने अवध को उन्हीं दिनों ०क भारतीय राजा से 
अधिने अधिकार में ले लिया था और लोगों में इस बात का रोप था। इसलिए उन्हें उस 
कम्पनी का विरोध करना उचित लगा, जिसने अवध को अनुचित रूप से हथिया लिया था | 
अवध में विद्रोह के राष्ट्रीय रूप का उल्लेख करना कोई नयी खोज नहीं थी, इसलिए लेखक 
को वही बात दोहराने में कोई कठिनाई नहीं हुईं, जो लाड केनिंग पहले ही मान चुके थे | 
लेखक ने यह भी कटा है कि कुछ दृद तक इसी वजह से विद्रोह को दबाने के बाद अवध के: 
ताल्लुकेदारों सै नर्मी का व्यवहार किया गया | 

जेसा में पहले कद चुका हूं, मेंने यह अनुभव किया कि १८३७ के आन्दोलन 
का एक नयां और निरपेक्ष इतिहास लिखने का समय अब आ गया है। १६५४४ की शरद 
ऋतु में फिर मुझे इस बात का ध्यान आया और मेंने यह अनुभव किया कि इस विद्रोह की 
शताब्दी के अवसर पर, उथल-पुथल करने वाली तत्कालीन घटनाओं का एक नया और 
अधिकृत विवरण प्रस्तुत करना उचित होगा। तथाकथित ग़दर में सबसे पहले गोलियां' 
१० मई, १८४७ को चलेायी गयी थीं। इस संघप का विस्तृत इतिहास निकालने का १० मई, 
१९५७ से श्रच्छा ओर कोई अवसर नहीं हो सकता | 


हज उन २ 


मैं यह समम्ता हूं कि जो घटनाएं लोगों की भावनाओं को पहले इतना अधिक 
भड़का चुकी हैं, उनका निरपेकज्ञ विवरण लिखना कितना कठिन काम है। व्यक्तिगत, जातीय 
या राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होने के कारण किसी भी व्यक्ति के किए. सन्तुलन कायम रखना 
आसान काम नहीं है। फिर भी श्रगर वह सही श्रथ में इतिहासश्ञ है, तो उसे निरन्तर इस 


( खात- 3. 


प्रकार का सन्तुलन बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए। में यह भी मानता हूं. कि भारत 
को स्वतन्त्रता मिलने से पहले इस विद्रोह का निरपेकज्ष इतिहास लिखना अधिक कठिन था | 
अज दो कारणों से यह काये अधिक सम्भव प्रतीत होता है । जिन घटनाओं का हमें अध्ययन 
करना है, वे १०० साल पुरानी हो चुकी हैं। उस समय ताजी घटनाओं के बारे में जो 
तीव्रता थी, वह अब बहुत कुछ समाप्त हो चुकी है| बीच में इतना अधिक समय निकल जाने 
के कारण अब हम तटस्थ भाव से उन लोगों के कायकलाप का अध्ययन कर सकते हैं। इसके 
अतरिक्त अब इन पुरानी घटनाओं से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति मी नहीं होती । भारत 
और ब्रिटेन की राजनीतिक समस्या सुलझायी जा चुकी है| यह काय आपसी बातचीत और 
समभौते से हुआ है, जिससे दोनों देशों में मेत्री की नयी भावना पंदा हुई हे । पहले भारत 
और ब्रिटेन के सम्बन्धों में कटुता थी, वह अब नहीं है। श्रब ऐसा वातावरण बन गया है 
कि १८५७ के संघष के दोनों पत्तों की त्रुटियों की निन्‍दा या प्रशंसा किये बिना निध्कक्ष और 
तटस्थ रूप से उस समय की घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है । 

यह ध्यान रखने की बात है कि उन दिनों किसी भी भारतीय ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, 
जो संघ का भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया विवरण माना जा सके; लेकिन श्रगर हम 
इस पर विचार करें, तो हमें कोई श्राश्वयं की बात दिखाई नहीं देगी । हम जानते हैं कि इस 
संघ को बहुत शक्ति से दबाया गया था। कई साल तक देश में आतंक का वातावरण रहा ॥ 
सेकड़ों को बिना मुकदमा चलाये फांसी दे दी गयी; उत्तर भारत का शायद ही कोई ऐसा 
इलाका बचा था, जहां फांसी के खम्भों से कूलती हुई लाशें लोगों को सरकार की प्रतिहिंसा की 
याद न दिलाती हों | ऐसे समय में किसी भी भारतीय ने स्वतन्त्र रूप से १८४५७ की घटनाओं 
के बारे में कुछ कहने या लिखने की हिम्मत नहीं की, सिफ कुछ ऐसे भारतीयों का लिखा हुआ 
विवरण मिलता है, जो सरकारी कर्मचारी थे या सरकार के समर्थक थे। लेकिन स्वतन्त्र और 
स्पष्ट रूप से लिखने का साहस किसी को भी न हुआ। 

मिज़ा मेनुद्दीन के उदाहरण से यह पता चलता है कि उन दिनों भारतीय कितने 
आतंकित थे । विद्रोह के दिनों में वह दिल्‍ली की बस्तियों में पुलिस सब-इंस्पेक्टर था। वह 
ईरान भाग गया और दो साल बाद लौटा | उसने विद्रोह के दिनों में सर थियोफ़िलस मेट- 
काफ़ की जान बचायी थी। सर थियोफ़िलस के कहने पर उसने श्रनुभवों का एक विवरण लिखा 
था, लेकिन उसने मेटकाफ़ को अ्रपनी पाण्डुलिपि इस शत पर दी थी कि वह उसके जीते जी 
प्रकाशित न की जाएगी | उसकी किताब में सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं हैं। उसमें 
सिफ यही लिखा है कि उस काल में उसने खुद क्या किया। तब भी वह इतना अ्रधिक 
आतंकित था कि उपयुक्त शत पर ही वह सर थियोफ़िलस मेटकाफ़ को पाण्डुलिपि देने को 
राजी हुआ | मेटकाफ़ ने अपना वचन निभाया और मनुद्दीन की मृत्यु का समाचार सुनने के 
बाद ही उसने उस पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद तेयार किया। फिर भी बह पुस्तक मेटकाफ़ 
के जीवनकाल में प्रकाशित न हो सकी । 


३ 
प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि इस विद्रोह के जिम्मेदार कौन लोग थे | कुछ 


( आठ ) 


लोगों का कहना है कि एक संगठित दल ने इसकी योजना बनायी और उसी के अनु- 
सार आन्दोलन चलाया गया । मैं इस कथन को ठीक नहीं मानता । संघ के दौरान और 
उसके तत्काल बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के मूल कारणों की बड़ी सावधानी से 
जांच-पड़ताल की । लाड सैलिसबरी ने हाउस आफ़ कामन्स में कहा कि में यह मानने के लिए 
तेयार नहीं हूं कि इतना व्यापक और शक्तिशाली आन्दोलन सिफ चर्बी वाले कारतूस को 
लेकर ही उठा । उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि विद्रोह का ऊपर से जो कारण दिखायी द॑ता 
था, उसके अलावा भी कोई कारण अवश्य था। भारत सरकार और पंजाब सरकार ने इस 
प्रश्न के अध्ययन के लिए कई आयोग और बोड नियुक्त किये। उन दिनों जो किस्से श्रोर 
अफवाहें प्रचलित थीं, उन सबका बड़ी सावधानी से अध्ययन किया गया। एक किस्से में 
कहा गया था कि चपरातियां के जरिये जगह-जगह सन्देश पहुंचाये जात थ। किसी की यह 
भविष्यवाणी भी थी कि भारत में ब्रियिश शासन सिफ सी वपष तक चलेगा और प्ला्सी की 
लड़ाई के सी साल बाद, यानी जून १८४७ में, उसका अन्त हो जाएगा | काफी देर तक ओर 
काफी गहराई में जाकर जांच करने पर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह विद्रोह 
हले से आयोजित था या सेना हर भारतीय लोगों ने कम्पनी के शासन को उस्बाड़ फेंकने 
का पडयन्त्र रचा था। चिरकाल से मेरा यही विश्वास है, ओर हाल की गवेषणाओं से 
कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये, जिनके कारण मुझे; अपने विचार बदलने पढ़ें । 
जब वरहादुरशाह पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो उसमें यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया गया कि वह पूव आयोजित पड्यन्न्र में शामिल था। जो प्रमाण प्रस्तुत किया 
गया उससे मुकदमे पर विचार करने वाले ब्रिटिश अ्रफसरों तक की तसल्‍ली न हो पायी। 
वह ऐसा था कि कोई साधारण ज्ञान वाज़ा व्यक्ति भी उसे बेकार का प्रमाण मानेगा। 
वास्तव में इस मुकदमे से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों की तरह ही बहादुरशाह को भी इस 
विद्रोह पर आश्चयं था । 


ढ़ 


इस सदी के शुरू में कुछ भारतीयों ने इस संघ्रष के बारे में लिखा था। अगर सच 
कहा जाए, तो यद्द मानना होगा कि उनकी पुस्तक इतिहास नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रचार- 
मात्र हैं। ये लेखक यह सिद्ध करना चाहते थे कि यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत 
के बड़े-बड़े लोगों द्वारा आबोजित स्वातन्त्र्य संग्राम था। उन्होंने कुछ लोगों को युद्ध के 
आयोजक सिद्ध करने की भी कोशिश की है। यह कहा गया है कि अन्तिम पेशवा बाजीराव 
के उत्तराधिकारी नानासाहब विद्रोह के संचालक थे और उन्होंने सभी भारतीय सेनिक 
ठिकानों से सम्मक स्थापित किया था| इसके प्रमाण के रूप में उनका कहना है कि नाना 
साहब माच ओर शअप्रेल, १८४७ में लखनऊ ओर शअ्रम्बाला गये थे और मई, १८५४७ में 
संघप शुरू हो गया। इसे पुष्ट प्रमाण नहों माना जा सकता। नानासाहब विद्रोह से कुछ 
समय पहले लखनऊ ओर श्रम्बाला गये थे, सिफ इसी तथ्य से यह प्रमाणित नहीं हो सकता 
कि उन्होंने उसका आयोजन किया | 
, जब हम यह देखते हैं. कि कुछ इतिहासशों ने अवध के वजीर श्रली नक्की खां को 


( नौ ) 


अ्रमुख पड्यन्त्रकारी कहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुमान कितने निराधार हैं। 
'जिस किसी ने भी अवध का इतिहास पढ़ा है, वह इस कथन को द्वास्यास्पद द्वी कहदेगा। 
अली नक्री खां, ईस्ट इण्डिया कम्मनी का गुर्गा था। वाजिद अली शाह को स्वेच्छा से 
अपना राज्य छोड़ने के लिए राजी करने के प्रयत्न में अंगरेज़ों का इसी व्यक्ति पर विश्वास 
था। ब्रिटिश रेज़िडंट जनरल ऊग्रम ने अली नक्रो खां से कहा था कि अगर वह इस 
काम में सकल हो जाएगा, तो उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। अली नक्ी खां ने इसके लिए 
इतनी ज्यादः कोशिश की कि वाजिद अली शाह की माता के मन में यह डर पंदा हो गया 
कि कहीं बद किसी चाल से वाजिद अली शाह को मरबा न दे । इसलिए उसने सरकारी 
'मुहर अपने कब्ज में कर ली और उसे जनानखाने » रखा और यह आदेश दे दिया कि वह 
मुद्दर उसके हुक्म के बिना बाहर न जाने पाये। लग्बनऊ भें लोग इन सब तथ्यों को अच्छी 
'तरद जानते € और अली नक्ी खां को देशद्रोही मानते हैं| यद् कहना कि इस संध्रप के पीले 
इस तरह के व्यक्ति का बड़ा हाथ था, बिल्फूल वंकार-सी बात सालुम पड़ती है | 

यह भी कहा गया कि मंशी अजद्जीमुल्ला स्रां ओर रंगो बागऊ ने विद्रोह की योजनाएं 
बनायी थीं | अज्ञीमुल्ला स्वां, नानासाहब का एक प्रतिनिधि शा. जिमे उन्होंने यह वकालत 
'करने के लिए लन्दन भेजा था कि बाजीराब को रिलनेबाली 'न्‍्शन नानासाहब को मिले। 
भारत लीटते समय वह दुर्की गया था, जद्दां बह क्रीसिया की लड़ा: के भदान में उमरपाशा 
से मिला । इसी तरह सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य भ मिलाने के डलहीज़ी के निणय के 
खिलाफ अपील करने के लिए रंगो बापूजी लन्‍न्दन गया शा | 

इन उद्देश्यों से उनके लन्दन जाने को ही यह सगभा जाता है कि वे पडयन्त्र में 
'शामिल थे । फिर भी यह स्पष्ट है कि ट्स तरह के अनुमानों को प्रमाण नहीं माना जा 
सकता | इसके अलावा अगर उन्होंने लन्दन भें इन विषयों पर बातचीत की थी, तो भी उन्हें 
विद्रोह के आरयोजक कहना तब तक उचित नहीं माना जा सकता, जब तक कि हम भारत की 
घटनाओं में उनके योग को सिद्ध न कर सके | उनके इस तरह के योग का कोई प्रमाण नहों 
मिलता और प्रमाण के बिना हम इन्हें विद्रोह के आयोजक नहीं मान सकते | कानपुर के 
पास्र बिटूर को जीतने के बाद, श्रंग्रेज़ों ने नानामाहत्र के सभी कागज-पत्र अपने हाथ में ले 
लिये | अ्रज्ञोमुल्ला खां के कागज-पत्र भी अंग्रेजों के हाथ भें आ गये। इन कागजों में 
उमरपाशा के नाम एक पत्र भी था, जो कभी भेजा नहीं गया, लेकिन इसमे यह बताया 
गया था कि भारतीय सनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्वो्ट कर दिया है। इस पत्र से तथा 
अज़ीमुल्ला खा के और किसी कागज से जरा भी यह पता नहीं चलता कि उसने कभी 
भारतीय विद्रोह की योजना बनायी हो | 

उपलब्ध प्रमाण के आधार पर हम इस निष्कप पर पहुंचे हैं कि १८५४७ का विद्रोह 
सावधानी से बनाई गई किसी निश्चित योजना पर आधारित नहीं था और न उसके पीछे 
बड़े-बड़े चतुर आयोजक ही थे। हुआ यह था कि १०० वर्षों भें लोग कम्पनी के शासन से 
विमुख हो गये थे । शुरू में कम्पनी नवाबों या बादशाह के नाम पर काम चलाती रही, 
इसलिए काफी समय तक तो भारतवासी यही नहीं समझ सके कि अधिकार किसी विदेशी के 
छवाथ में चला गया है और वे अ्रपने ही देश में गुलाम बन गये हैं। लेकिन जब लोगों को 


(५ दस ) 
वस्तुस्थिति का पता चल गया तो विद्रोह का वातावरण बनने लगा | इसलिए जब विद्रोह 
हुआ तो वह कुडु व्यक्तियों या गुर्ठों के षपड़यन्त्र के कारण नहीं, बल्कि जनता के बढ़ते हुए. 
असन्‍न्तोप के कारण हुआ | 


४ 


अगर यह पूछा जाए कि भारतवासियां का यह विद्रोह लगभग १०० वष तक क्‍यों 
रुका रहा, तो उसका उत्तर इन तथ्यों से मिल सकेगा। भारत में जिस तरह ब्रिटिश सत्ता 
कायम हुई, उस तरह इतिहास में ओर कोई सत्ता कायम नहीं हुई थी। उन्होंने देश को जीत 
कर अपने अधिकार में ही नहीं किया बल्कि वे धीरे-धीरे अपने पर जमाते चले गये और खुद 
इस देश के लोगों ने उनकी मदद की। भारत में अग्रेज़ों ने अपनी सत्ता ब्रिटेन की सरकार 
के नाम पर नहीं जमायी, इसलिए लोगों से उनके कार्यों का सही मन्तव्य छिपा रहा | अ्रगर 
भारत के मामलों में शुरू से ही ब्रिटेन की सरकार के नाम से सीधा हस्तक्षेप हुआ होता, तो 
भारतीय यह समझ जाते कि एक विदेशी शक्ति देश में प्रवेश कर रही है | ६स्ट इण्डिया 
कम्पनी एक व्यापारी कम्पनी थी, इसलिए लोग यह नहीं समझ सके कि वह शासन जमा 
लेगी। यही कारण था कि कम्पनी के प्रतिनिधि जिस तरह अपना काम कर सके, उस तरह 
ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि न कर पाते | ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधि को राजे-महाराजों 
ओर मुगल दरबार के स्थानीय अधिकारियों की खुशामद, मिन्‍नत और चापलूसी करने में 
कुछ संकोच होता, लेकिन कम्पनी के प्रतिनिधियों में ऐसी फोई बात नहीं थी। वे छोटे से 
छु टे श्रधिकरारी को भी उसी तरह खुशामद करते थे, जिस तरह भारतीय व्यापारी करते थ | 
घूसखोरी ओर भ्रष्टाचार करते हुए उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उसके लिए उनकी 
अपनी सरकार उन्हें कुछ कहेगी | 

यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत समय तक कम्पनी ने अपने नाम से कारंवाई नहीं 
की । उसने हमेशा अपने हित-साधन के लिए किसी न किसी स्थानीय सरदार की आड़ ली | 
इस तरह कम्पनी ने दक्षिण के कर्नाटक के नवाब की मांगों का समर्थन करके, वहां मजबूती 
से अउना ५२ जमाया । इसी तरह, बंगाल में उसने मुर्शिदाबाद के नवाब नाज़िम के नाम 
पर काम चलाया | बंगाल का शासन अपने हाथ में आग जाने के बाद भी, कम्पनी ने उस ' 
पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा नहीं किया | क्लाइव ने बादशाह से दीवानी अधिकार मांगे 
थे और कई दशकी तक कम्पनी बादशाह के एजेंट के रूप में ही काम करती रही | सिर्फ 
इतना ही नहीं, कम्मनी दूसरे यूबेदारों और प्रान्तों के गवनरों के ही ढंग से काम करती रही | 
प्रान्तों के इन गवनरों की अ्रपनी मुहरें होती थीं, लेकिन वे हमेशा अपने को मुगल बादशाह 
का सेवक बताते थे | कम्पनी के गवनर-जनरल की भी अपनी मुहर थी, लेकिन वह अपने को ' 
दिल्ली के बादशाह शाह-अश्रालम का सेवक कहता था। दूसरे गवनर और सूबेदार बादशाह" 
से मिलने गये, उन्होंने उसे नज़राने दिये और बदले में बादशाह ने उन्हें पुरस्कार दिये | गवर्नर 
जनरल भी बादशाह के पास गया और १०१ गिन्नियां नज़र कीं, उसके बदले में बादशाह ने 
उसे खिलेंश्रत और पदबियां दां। गबनर जनरल अपने सब सरकारी कागज «ज्रों में यह 
पदवियां भी लिखता था। इस तरह बादशाह की प्रभुसत्ता का दिखावा कायम रखा गया |; 


( ह ग्यारह )' 


बहुत समय तक' लोग यह नहीं समझ सके कि कम्पनी धीरे-धीरे इस देश की अभ्रसली शासक 
बनती जा रही है। 

यह क्रम १६वीं सदी के लगभग दूसरे दशक तक चलता रहा। तब तक कम्पनी का 
शासन सतलज तक फेल गया था। तत्कालीन गबर्नर-जनरल, लाड हेस्टिंग्स ने यह श्रनुभव 
किया कि अब धीरे-धीरे बादशाह की सत्ता को त्यागने और अपना सिक्का जमाने का समय 
आरा गया है। इस दिशा में उसने बादशाह से पहली मांग तो यह की कि उसे बादशाह 
से बातचीत करते समय बेठने की अनुमति दी जाए। दूसरे उसने नज़राने की छूट भी 
मांगी | बादशाह ने ये दोनों बातें नामंजुर कर दीं और कुछ समय तक गवनर-जनरल ने 
अपनी इन मांगों पर जोर नहीं दिया । 

तब कम्पनी ने ऐसे राज्यों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया, जो दिल्‍ली के अधीन 
नहीं थे । इस तरह उसने बादशाह की प्रतिष्ठा कम करने का प्रयत्न किया | हैदराबाद के 
निज्ञाम से कहा गया कि वह अपने आपको राजा घोषित कर दे | निज्ञाम इसके लिए राजी 
न हुआ, लेकिन अवध के नवाब-वज़ीर को यह बात जँच गयी | इस तरह अवध बादशाह 
के साम्राज्य का एक प्रान्त न रह कर एक अलग राज्य बन गया और उसने बादशाह की 
सत्ता त्याग दी | 

सन्‌ श्८३४५ तक कम्पनी अपने को इतना शक्तिशाली समझने लगी कि उसने 
बादशाह का नाम हटाकर अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिये | बहुत-से लोगों को इससे धक्का 
लगा | तब उन्होंने समझा कि कम्पनी सिर्फ व्यापारी या बादशाह की एजेंट न रहकर, 
वास्तव थे भारत के विशाल भू-त्षेत्र की शासक बन गयी है। १८३५ में ही फारमी की 
जगह अंग्रेज़ी को दरबार की भाषा बनाने का भी निश्चय किया गया। इन सब बातों 
का काफी असर पड़ा और लोग कम्पनी की बदली हुई स्थिति को समक गये । इस तथ्य का 
पता लगने पर उनके मन में बड़ी उथल-पुथल मची और इसका श्रसर सिफ नागरिकों पर ही 
नहीं, बल्कि सशस्त्र सनिकों पर भी पड़ा 

उस समय के एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ असेनिक अ्रधिकारी ने जो अध्ययन किया था,. 
उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि १८४० से पहले के दशक में देश की क्‍या स्थिति 
थी। फ्रेड़िक जान शोर, सर जान शोर का पुत्र था ओर उसने बंगाल प्रेसीडेंसी के उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्र में पुलिस, राजस्व और न्यायिक विभागों में कई पदों पर काम किया | उसने कलकत्ते के 
एक देनिक “इण्डिया गजट” में छुझ्ननाम से एक लेखमाला लिखी और बाद में, १८३७ में, 
“नोट्स आन इण्डियन अफ़ेयर्स!? नामक पुस्तक में उन्हें प्रकाशित कर दिया | शोर के उन 
लेखों से हमें लोगों की मनःस्थिति का ठीक से पता चलता है | उसने जगह-जगह पर यह कहा 
है कि यद्यपि ऊपर से सब कुछ शान्त था, लेकिन अ्रन्दर-अन्दर आग सुलग रही थी और 
सिफ एक चिंगारी ही उसे एक भयंकर ज्वाला में बदल देने के लिए. काफी थी | इसी श्रसन्तोष 
ने बाद में १८५७ के विद्रोह का रूप धारण किया | 

यह बढ़ता हुआ असन्तोष दो बातों की वजह से और भी तीव्र हो गया, जिन्हें 
१८४७ के विद्रोह का तात्कालिंक कारश कटष्टा जा सकता है| पहलीं बात तो उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्ते (थांद में आगरा और अंबंध) के लेपिटनेंट गवर्नर भी थामसन द्वारा चंलांयी गयी नयी 


( बारह ) 


नीति थी। पहले कम्पनी ऐसे जमींदारों का एक वर्ग कायम रखने या बनाने की नीति के 
'पक्ष में थी, जो स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्नपाती हों। लेकिन थामसन का विचार कुछ और 
ही था। उसका विश्वास था कि बड़े-बड़े जमींदारों से कम्पनी को खतरा पेंदा हो सकता है, 
इसलिए उसका विचार था कि जमींदार एक वर्ग के रूप में कायम न रहें और सरकार को 
'शैयत से सीधा सम्पक स्थापित करना चाहिए | इस नयी नीति के परिणामरवरूप कम्पनी ने 
जमींदारों की जमींदारियां खत्म करने और काश्तकारों को सीधे अपने अधीन करने का हर 
सम्मव प्रयत्न किया | 

दूसरी मुख्य बात डलहौज़ी की वह नीति थी, जिसके अनुसार वह एक के बाद दूसरी 
भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य भे शामिल करता गया। उस जमाने में भारत में 
सामनन्‍तशाही का अन्तिम दौर था। उस सामन्ती प्रणाली में लोगों की वफादारी अपने 
जमींदार या राजा के प्रति रहती थी | लोगों में राष्ट्र या देश के प्रति वफादारी को भावना 
नहीं थी | जब्र लोगों ने देग्बा कि एक के बाद दूसरी भारतीय रियरासते खत्म हो रही हैं ओर 
जमींदारों का बग भी समाप्त किया जा रहा है, तो उन्हें एक बड़ा धक्का-मा लगा। उन्होंने 
अनुभव किया कि आखिरकार अरब कम्पनी अपने अ्रसली रूप में आर रही है और भारत के 
सामाजिक और राजनीतिक जीबन के रूप को ही बदल रही है| जब कम्पनी ने अवध को अपने 
अधिकार में लिया, तो असन्तोष की भावना अपनी पराकाप्ठा पर पहुंच गयी | अवध रियासत 
७० साल से कम्पनी के प्रति बफादार थी। इस दौरान उसने एक बार भी कम्पनी के 
हितों के खिलाफ कोई काम नहीं किया था । लेकिन इतने पर भी जब वहां के राजा को गद्दी 
छोड़ने पर मजबूर किया गया ओर कम्पनी ने रियासत को अपने श्रथिकार में ले लिया तो 
लोगों को बड़ा जबदस्त धक्का लगा | 

अवध राज्य को समाप्त करने का असर इसलिए, ज्यादा हुआ क्योंकि बंगाल-सेना 
के अधिकांश सेनिक वहीं के थे । उन्होंने बड़ी वफादारी से कम्पनी की सेवा की और देश के 
विभिन्‍न ज्षेत्रों में कम्पनी का प्रभुत्व बढ़ाने में उनका बड़ा योग था । उन्होंने अचानक बह 
अनुभव किया कि उनकी सेवा और बलिदान के द्वारा कम्पनी ने जो प्रभुत्व स्थापित किया 
हैं, उसी से उनके अपने राजा का राज्य समाप्त कर दिया गया है। निस्सन्देह १८५४६ में 
जब अ्रवध को हस्तगत किया गया, तभी से आम सोेनिकों में और खास तौर पर बंगाल-सेना 
के सनिकों में विद्रोह की भावना पेदा हुई। तभी से वे यह सोचने लगे कि कम्पनी के 
शासन का अन्त करना चाहिए । विद्रोह के दिनों में लारेन्स तथा अन्य लोगों ने आम 
'सेनिकों की भावनाओं का पता लगाने की कोशिश की थी। वे लोग इस मत के पत्त में 
काफी प्रमाण छोड़ गये हैं । चर्बी के कारतूस का मामला सेना के असन्तोष का कोई नया 
'कारण नहीं था, बल्कि उसने दबे हुए असन्तोष को उभार दिया था। 


दर 


शुरू में ईस्ट इग्डिया कम्पनी ने भारतीय भावनाओं का काफी ध्यान रखा। उसने 
भारतीय भावना का आदर किया और उच्च बग के लोगों का काफी ख्याल रखा । गवनर 
जनरल की परिषद्‌ के सदस्यों के यहां यह रिवाज था कि वे राजे-महाराजों को ही नहीं, बल्कि 


( तेरह ) 


किसी भी उच्च रुामाजिक स्थिति के भारतीय को दरवाजे ट्क छोड़ने जाते थे। जब 
कम्पनी ज्यादा शक्तिशाली हो गयी, तो उसका रुख बदला और भारतीय भावनाओं के 
प्रति उसका ध्यान कम होता गया | यह सोचे बिना नये कानून बना दिये गये कि भारतीयों 
पर उनकी कया प्रतिक्रिया होगी। यह मानना होगा क्रि प्राय; कम्पनी ग्ज्ञानवश ऐसा करती 
थी, जान-बूक कर नहीं | एक परिषद्‌ की सहायता से गवनर-जनरल कम्पनी का कार्य 
संचालित करता था | उस परिपद्‌ भें मिफ अंग्रेज़ ही थ । वास्तव में कम्पनी यह सोच भी 
नहीं सकती थी कि उस परिषद्‌ में कोई भारतीय होना चाहिए। इसके अलाबा को: ऐसी 
प्रतिनिधि संस्था भी नहीं थी, जिससे कम्पनी को लोगों की भावना का पता चल सके | इन 
परिस्थितियों में कम्पनी के पास लोगों की इच्छा जानने का कोई तरीका नहीं था | इस तरह 
कम्पनी ओर उसके प्रजा जनों के बीच का अन्तर बढ़ता गया । 


का 


१८५४७ के विभिन्‍न विवर्णों को पढ़ने के बाद पाठक कुछ निष्कर्पों पर पहुंचे बिना 
नहीं रह राकता । रवभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्‍या यह विद्रोह केवल राष्ट्रीय भावनाओं 
के उभरने के कारण ही हुआ ? अगर राष्ट्रीयता का अथ हम आधुनिक दृष्टि से समझें तो 
इसका उत्तर 'हां! नहीं हो सकता । इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने देश-प्रेम की भावना 
से प्रेरित होकर ही विद्रोह भें हिस्सा लिया था। लेकिन ये भावनाएं इतनी तीत्र नहीं थीं कि 
इनसे विद्रोह भड़क उठता | लोगों को विद्रोह के लिए. उमारने में देशभक्ति के साथ-साथ 
धार्मिक भावना भी काम कर रही थी। चर्बों वाले कारतूसों के बारे में प्रचार, इसका सिफ 
एक उदाहरण है। अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध उठ खड़े होने से पहले सेनिकों की 
धार्मिक भावनाओं को ओर तरह से भी ठेस पहुंची थी। 

यह आरोप भी निराधार है कि कम्पनी ने हिन्दू सेनिकों के धार्मिक विश्वासों पर 
आपधात पहुंचाने के लिए झ्राटे में गाय की हड्डियों का चूरा मिलाया। आज कोई भी समझदार 
आदमी इस आरोप को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उस समय यह भ्रूटी खबर खूब फेली 
ओर बहुत से सेनिकों को इस पर विश्वास भी हो गया तथा वे कम्पनी के खिलाफ 
भड़क उठे | 

इस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीयों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने का निश्चय 
केया और इस काय के लिए कालेज और रकुल खोले । यद काय मुख्यतः: उन भारतीयों के 
कहने पर किया गया था, जिनके विचार कुछ ज्यादा उन्‍नत थे। लेकित आम लोगों ने 
इसका मतलब यद लगाया कि भारतीयों को ४सा£ बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है। 
स्कूलों ओर कालेजों के अध्यापकों को “काला पादरी” कट्टा जाता था ओर घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता था। आज कोई भी व्यक्ति पश्चिमी ढंग की शिक्षा के लिए किये गये इस कार्यों को 
विद्रोह का एक कारण नहीं मानेगा । 


प 


ज्यो-ज्यों में १८५७ की घटनाओं के बारे में पढ़ता हूं, त्यों-त्यों भें इस निष्कष पर 


( - चौदह ») 


पहुंचता जाता हूं कि उस समय भारतवातियों का राष्ट्रीय चरित्र बहुत गिर गया था । विद्रोह 
का संचालन करने वाले नेता कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। उनको एक दुसरे 
से ध्ष्या थी और वे एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते रहते थे | उन्हें इस बात का कोई 
व्यान नहीं था कि उनकी इस फूट का सामान्य उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही बात 
यह है कि बहुत हृद तक इसी व्यक्तिगत धष्यो-द्वेष के कारण ही भारतीयों की द्वार हुई । 

बख्त खां, जिसने संघप के अ्रन्तिम दौर में दिल्ली में विद्रोहियों की कमान संभाली 
थी, एक इमानदार व्यक्ति था। वह सच्चे दिल से जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 
दूसरे सेनिक नेताओं ने उसे हराने की कोशिश की । जब वह लड़ने के लिए मेंदान में श्राया, 
तो उन्होंने उसे मदद नहीं दी | लखनऊ में भी यही हालत थी। रेज़िडेंसी के चारों तरफ 
भारतीय सनिकों का घेरा पड़ा हुआ था, लेकिन सैनिक यह समभते थे कि रेज़िडेंसी जीत 
लेने के बाद अवध की रानी की सरकार को उनकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी | उनका 
विचार था कि जब तक यह संघष चलेगा, तभी तक उनकी आवश्यकता रहेगी। इसलिए 
उन सनिकों ने विजय प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं को | 

इसके मुकाबले दूसरी तरफ अंग्रेज़ अपनी साम्राशी के प्रति वफादारी से लड़े | अंग्रेज 
पुरुषों ओर औरतों ने यह समझ लिया कि राष्ट्रीय विपत्ति आयी है और जीवित रहने तथा 
विजय पाने के लिए उन्हें जी-जान से लड़ना चाहिए । 

यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ सम्माननीय व्यक्तियों को छोड़कर--जिनमें अहमद 
उल्ला और तात्या टोपे सर्वप्रमुख थे--अ्रधिकांश नेताओं ने व्यक्तिगत कारणों से इस संघप 
में हिस्सा लिया। जब तक उनके व्यक्तिगत हितों को ठेस नहीं पहुंची, तब तक उन्होंने अंग्रेजों 
का विरोध नहीं किया | विद्रोह शुरू हो जाने के बाद भी नानासाहब ने कहा था कि अगर 
डलहौज़ी के निशंय बदल दिये जाएं श्रौर उसकी मांगें पूरी कर दी जाएं, तो वह समझौता 
करने को तेयार है। भांसी की रानी की भी अपनी शिकायतें थीं, लेकिन एक बार युद्ध में 
शामिल होने के बाद वह फिर कभी पीछे नहीं हटी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया | 

जब विद्रोह के नेताओं की यह हालत थी, तो जनता की हालत का अन्दाजा 
लगाना मुश्किल नहीं है। आम तौर पर लोग संघरप के दर्शक मात्र रहते थे और मौके पर वे 
जिस पक्ष को अधिक शक्तिशाली पाते, उसी के पक्त में हो जाते थे | तात्या गोपे की जो हालत 
हुईं, उसी से यह अ्न्दाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का रख क्‍या था| जब वह अ्रन्तिम 
रूप से हार गया तो उसने नमदा पार करके मध्यप्रदेश में जाने का निश्चय किया | उसे 
विश्वास था कि मराठा ज्षेत्र में पहुंचने पर लोगों की उसे पूरी सहायता मिलेगी । असाधारण 
साइस और दृढता से उसने पीछा करने वालों को चकमा दे कर नमंदा पार कर भी ली । 
लेकिन, दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद किसी भी गांव ने उसे आश्रय नहीं दिया। सब 
उसके खिलाफ हो गये और फिर उसे भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ी । अन्त में उसी के 
सथाकथित मित्र ने उसे सोते हुए धोखा दिया | 


( पन्द्रह ) 
€ 


महान विद्रोह के दिनों में किये गये अ्रत्याचारों के सम्बन्ध में भी यहां कुछु कहना 
अनुचित न होगा। अंग्रेज़ लेखकों ने कई जगह विस्तार से भारतीय सेनिकों तथा उनके 
नेताओं के बहुत से पाशविक कृत्यों का वणन किया है। खेद के साथ यह मानना पड़ेगा 
कि इनमें से कुछ आ्रारोप सही हैं। दिल्‍ली, कानपुर या लखनऊ में यूरोपीय ओरतों और 
कहीं-कहीं बच्चों की भी हत्या के लिए कोई सफाई पेश नहीं की जा सकती। नानासाहब ने 
जनरल ह्ीलर को जो वचन दिया था, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी सम्मवतः उन पर नहीं 
डाली जा सकती । वास्तव में सेनिक उनके नियंत्रण में नहीं रहे थे और वे अपनी मन- 
मानी कर रहे थे। अंग्रेज़ इतिहासशो ने यह स्वीकार किया है कि एक बचे की लाश को 
'पानी में उतराते हुए देख कर नाना को धक्का लगा था। जो भी हो, ये अपराध उन्हीं 
भारतीय सिपाहियों ने किये थे, जो नानासाहब के अ्रधीन होने का दावा करते थे। इसके 
अलावा हेवलाक के पहुंचने से पहले ही मारे गये बन्दियों की खास जिम्मेदारी भी नाना 
'पर थी | कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद में जो अ्रत्याचार किये थे, उसकी प्रतिक्रिया 
के रूप में उन्होंने उन बन्दियों को मरवा दिया था। लेकिन एक गलती से दूसरी गलती का 
ओदचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। इन निरीह बन्दियां की हत्या का जिम्मेदार नाना को 
ही ठहराना होगा । 

अगर काले कारनामों ने भारतीयों के नाम पर धब्बा लगाया तो अंग्रेजों का नाम 
भी उज्ज्वल नहीं रहा | अंग्रेज़ इतिहासज्ञ आम तौर पर अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचारों को 
छोड़ गये ६, लेकिन कुछ ने बदले के रूप में किये गये इन भयंकर अपराधों की निनन्‍्दा की 
है | हाडसन का नाम भीपण अत्याचारों का प्रतीक बन गया था | नील को इस बात का गव 
था कि उसने सेकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमा चलाये मरवा दिया | इलाहाबाद के आस- 
पास शायद ही कोई ऐसा पेड़ बचा हो, जिस पर किसी न किसी अभागे भारतीय की लाश 
न लटकी हो | हो सकता है अंग्रेज़् बहुत उत्तेजित हो गये हों, लेकिन भारतीय भी 
उत्तेजित थे। अगर बहुत से भारतीयों के कृत्य माफ नहीं किय्रे जा सकते, तो बहुत से 
अंग्रेज़ों के अपराध भी अक्षम्य थ। मुसलमान सरदारों को जीते जी सूअर की खाल में सी 
दिया गया और यूझ्र का मांस जबदस्ती उनके मुंह में ठूंस दिया गया | हिन्दुओं को मौत 
का डर दिखाकर गाय का मांस खाने को बाध्य किया गया । जख्मी बन्दियों को जिन्दा जला 
दिया गया । अंग्रेज़ सनिकों ने अ्रभागे गांववालों को अपने कब्जे में करके, उन्हें इतनी यात- 
नाएं दीं कि वे मर गये | कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति इतने भयंकर अत्याचार करके अपने को 
सभ्य नहीं कह सकता | 


१० 


१८:४७ के विद्रोह की अ्रस्पष्ट कह्टानी से दो तथ्य स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं | पहला यह 
कि उस समय भारत में हिन्दू श्रीर मुसलमानों में बहुत एकता थी और दूसरा यह कि लोग 
मुगल बादशाह के प्रति बहुत वफादार थे | 


( सोलह ) 


यह आन्दोलन १० मई, श्ए४७ को शुरू हुआ और करीब दो साल तक चलता रहा। 
इस दौरान दोनों तरफ के लोगों ने बहुत से उज्ज्वल काय भी किये और काले कारनामे 
भी | दोनों तरद् के उदाहरण मिलते हैं--शानदार वीरता के भी झोर अविश्वसनीय शअ्त्या- 
चार के भी | इस सम्पूण अवधि का हमें एक भी ऐसा उदाहरण नटों मिलता, जिससे यह 
ज्ञात हो कि कहीं साम्प्रदायिक झगड़े हुए। सभी भारतीय, यादें मुपल्मान हों या हिन्दू, हर 
बात को एक ही दृष्टिकोण से देते थे और घटनाओं को एक ही टंग से आंकते थे। 

नेताओं को साम्प्दत्रिक एकता कायम करने के ल्विए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना 
पड़ा | इस बात का कोश भी उल्लेख नहीं मिला कि श्ट४७ के नेताश्रों ने हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के लिए कहीं प्रयत्न क्रिय्रा हो। सदियों तक इकटठे रहने के परिणामस्वरूप हिन्दू और 
मुसलमानों के स्थायो मेत्री सम्यन्ध हो गये थे। इसलिए किसी खास कार्य के लिए हिन्दू 
मुस्लिम एकता की अपील करने की कोई ग्रावश्यक्रता नहीं हुई । जब यह ध्यान में आता है 
कि उस समय लोगों में कितनी ज्यादा उत्तेजना थी, तो साम्प्रदायिक झंगड़ों का अभाव और 
भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण दिखायी देता है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अंंग्रेज्ञों के 
शासन के पहले भारत में हिन्द-मुस्लिम-समस्था साम की कोई चीज नहीं थी। 

१८४७ से भी पहले अंग्रेज़ां ने “फूट डाला कर शासन करने”? का तरीका अपनाने 
की कोशिश की थी। यह टीक़ है क्रि ब्रिटेन की सरकार ने भारत का शासन के चलाने की 
कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन १०० बप पहले की प्लासी की लड़ाई के समय से इस्ट 
इण्डिया कम्पनी भारत में रथायी रूप से जम गयी थी। इन वर्षों में अंग्रेज़ अफसर प्रायः 
भारतीय सम्प्रदायों के मतभेदी को बटाने का प्रय/न करते रहे । कम्पनी के डायरेक्टरों के पत्रों 
में बार-बार यह कहा गया कि दिनेश और मुसलमानों के बीच अन्दर जरूर डालना चाहिए । 
वे सममते थे कि मुसलमानों करी वकादारों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । 

टाड की 'फनाल्‍्स झाफ़ राजस्थान”? झोर उनको “ईिस्टी आफ़ इशिडया?? रें 
इलियट की भूमिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि ६स्ट इण्डिया कम्पनी विन्दर ओर मुसलमानों भें 
फूट पंदा करना चाद्दती थी। ये दो व्यक्ति श्म्ट दशिदया कम्यनी के उत्च अधिकारी थे और 
इन्होने उन दिनल्‍्द इतित्रासज की निन्‍दा को है, जिन्होंने मुमलमान राजाओं की प्रशंसा की | 
उन्हाने इस बात पर द्राश्वय प्रकट किया कि हिन्दू इतिहासज्ञ मुसलमान शासक की न्याय- 
प्रियता और निषन्ञता की प्रशंसा क्यों करता है | 

ठाड के “एनाल्‍्स” से मध्य युग के इतिहास के सम्बन्ध में ऐसी बहत-सी बातें हू 
जिनसे हिन्दू ओर मुसलमानों की एकता पर आधात पहुंचता है। जब भी किसी घटना के 
सम्बन्ध भे दो मत दृए, तो उन्होंने उस मत पर जोर दिया, जिससे हिन्द ओर मुसलमानों 
के सम्बन्ध ब्रिगड़ | फिर भी १८४७ की बटयाओं से यह सिद्ध शोता है कि उनकी ये कोशिशें 
सफल नहीं ह॒ंइ | टिन्द्र ओर झुसलमानों थ॑ भाइ-वारे ओर परस्पर सह्ानभति की ऐसी 
भावना पंदा हो गयी थी कि उसने १०० बंप तक फूट डालने के इन प्रयत्नों का मुकाबला 
किया । यही कारण था कि श्यू५४७ के संघ ने राष्ट्रीय ओर जातीय रूप धारण किया, साम्प- 
दायिक नहीं। स्वातन्त्य संग्राम में हिन्द श्रीर मुसलमानों ने कं५ से कथा भिड़ा कर काम 
किया | उनका उद्देश्य ब्रिथ्श शासन से मुक्ति पाना था । 


( सत्रह ) 


एकता की यह भावना सेना में ही नहीं, बल्कि आम लोगों में भी थी। यद्यपि ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं, जब अंग्रेज़ अफसरों ने साम्प्रदायिक मतभेद पेदा करके भारतीय पक्ष को 
कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन धार्मिक आधार पर किसी भगड़े का उल्लेख नहीं 
मिलता | 

भारत ने १८४७ की कठिनाइयों को संगठित रूप से भेला। तब क्‍या कारण है कि 
कुछ ही दशकों में साम्प्रदायिक मतभेद भारतीय राष्ट्रीयवा के माग का रोड़ा बन गये १ 
भारतीय इतिहास में यह एक दुःख का विपय है कि यह समस्या दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती 
चली गयी और अन्त में साम्प्रदायिक आधार पर देश का बठवारा करके ही इसका समाधान 
किया जा सका । 

सन्‌ श्ट४७ के बाद अंग्रेजों ने जो नीति अपनायी, उसी से इस बात का जवाब 
मिल जाता है | जब अंंग्रेज़ों ने देखा कि कठिनाई के दिनों में भी हिन्दू और मुसलमान 
एक रहे, तो उन्होंने यह समझ लिया इन दोनों में फूट डाल कर ही शासन 
कायम रखा जा सकता है। अंग्रेजों के तत्कालीन पत्र-व्यवहार को पढ़ने से यह निष्कष और 
भी पुष्ट हो जता है। विद्रोह के दमन के बाद सेना का जिस ढंग से पुनर्गठन किया गया, 
उससे भी यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जातो है। न केवल सेना का लड़ाकू और गेर- 
लड़ाकू जातियों के आधार पर विभाजन किया गया, बल्कि उसका नये ढंग से ऐसा पुनर्गठन 
किया गया जिससे वे संगठित रूप से विद्रोह न कर सकें। ऐसी कारवाई की गयी कि 
भविष्य में हिन्दू और मुसलमान मिल कर कोई काम न कर सकें | आम जनता में भी फूट 
डालने की ऐसी नीति अपनायी गयी, जिससे धीरे-धीरे हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के 
खिलाफ होते गये। जो भी मीका आया, इन दोनों के मतभेद बढ़ाने की ही कोशिश की 
गयी | लाड राबर्ट्स की आत्मक्रथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेना में इस सिद्धान्त के 
अनुसार किस प्रकार काम हुआ | 
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विद्रोह के दिनों की दूसरी महत्वपूणं बात यह है कि किस तरह मुसलमान ओर हिन्दू 
दोनों दिल्‍ली और बहादुरशाह को अपना मानते थे। दिल से सब लोग इस बात से सहमत 
थे कि सिफ बहादुरशाह को ही भारत का बादशाह होने का अधिकार है। याद रहे, शुरू 
भे सेना के जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, उनमें अधिकांश हिन्दू थे। जब १० मई को 
उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया, तो उनका पहला नारा “दिल्ली चलो”? था। यह नारा 
किसी विचार-विमश के बाद नहीं, बल्कि सामान्य सेनिकों की स्वाभाविक हार्दिक इच्छा के 
फलस्वरूप उठाया गया। जहां-जहां छावनियों में विद्रोह हुआ, हर जगह यही बात हुई। 
जो सेना दिल्ली नहीं पहुंच सकती थी, उसने भी मुगल बादशाह के प्रति वफादारी की 
घोषणा की | 

कानपुर में नानासाहब ने विद्रोह में प्रमुख भाग लिया। उन्होंने भी अपने श्रापको 
पेशवा घोषित किया । मराठों और मुगलों के पुराने झगड़े को भूलकर उन्होंने बिना किसी 
संकोच के अपने आपको मुगल दरबार का सूबेदार या गवनर कहा। उन्होंने कहा कि अ्रसली 


( अठारह ) 


शासक दिल्‍ली का बादशाह है। सिक्‍के भी बादशाह के नाम के थे और सब आदेश बाद- 
शाह के नाम से ही दिये जाते थे। नानासाहब के कुछ ऐसे आदेश हैदराबाद-दकन के 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हर आदेश दिल्ली के बादशाह के नाम से जारी किया गया। 
मुगल दरबार के रिवाज़ के मुताबिक तारीख भी पहले हिजरी और उसके बाद संवत्‌ के रूप 
में दी गयी है | 

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि १८४७ में बहादुरशाह सिफ एक कठपुतली की 
तरह ही था। उसका शासन दिल्ली के किले की चद्दारदीवारी तक ही सीमित था | दिल्‍ली 
शहर का काफी हिस्सा भी उसके नियंत्रण से बाहर था। इंस्ट इण्डिया कम्पनी उसे एक 
लाख रुपया महीना अनुदान देती थी और उसी पर उसकी गुजर होती थी। यही नहीं उससे 
एकदम पहले के पूवज भी नाममात्र के शासक थे | उसके पास न सेना थी और न खजाना । 
न उसका कोई प्रभाव था, न शक्ति | सिफ एक यही बात उसके पक्ष में थी कि वह अकबर 
ओर शाहजहां का वंशज था। बहादुरशाह के प्रति भारत के लोगों की वफादारी इसीलिए 
थी कि वह महान मुगलों का वंशज था। भारत के लोगों के दिलों पर मुगल दरबार का ऐसा 
प्रभाव था कि जब यह प्रश्न उठा कि अंग्रेज़ों से शासन की बागडोर कौन ले, तो हिन्दू और 
मुतलमानों ने एक मत से बहादुरशाह को ही चुना | इससे यह ज्ञात होता है कि बावर द्वारा 
स्थापित और अकबर द्वारा संगठित मुगल साम्राज्य की जड़ें भारत में कितनी गहरी चली गयी 
थीं । भारतवासी मुगलों को विदेशी शासक नहीं, बल्कि अपने ही बादशाह मानते थे । 

भारत के लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि बहादुरशाह एक प्रतीक के रूप में भी शासन 
चलाने के लिए उपयुक्त नहीं था। वह इतना कमजोर था कि न वह सनिकां को अपने 
नियंत्रण में रख सकता था, न अपने सरदारों को । उसकी इन व्यक्तिगत कमियों के बावजूद 
किसी ने उसके स्थान पर किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। अन्त तक सेनिक और 
जनता बहादुरशाह को ही अपना बादशाह मानती रही। सितम्बर, श्८४७ में अंग्रेजों ने 
फिर दिल्‍ली को अपने कब्जे में कर लिया | उस समय बख्त खां ने बहादुरशाह से यह अपील 
की कि वह शहर छोड़कर चला जाए और सेना को बाहर जुटा दे। उसने बादशाह को यह 
समकभाने की कोशिश की कि अ्रभी मौका है, र्हेलखण्ड और अवध अब भी हाथ से गये नहीं 
हैं । लेकिन बादशाह मौके का फायदा न उठा सका और फिर असफल रहा। इसके अलावा, 
अंग्रेज़ों को देशद्रोही इलाही बख्श का सहयोग मिल गया था, जिसने बहादुरशाह को वहीं 
रहने के लिए राजी कर लिया। अन्त में बहादुरशाह गिरफ्तार कर लिया गया, और यही 
राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का अ्रन्त था । 
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जनवरी, १६५४ में मैंने यह निश्चय किया कि १८४७ के भारतीय संघ का एक 
नया इतिहास तेयार करने का काम एकदम शुरू हो जाना चाहिए। यह बात मेरे मन में 
स्पष्ट थी कि संघ का यह सच्चा इतिहास होना चाहिए और घटनाओं का इसमें निष्पक्ष 
उल्लेख होना चाहिए | यह भी कि इतिहास केवल तथ्यों पर श्राघारित हो और किसी भी 
तरह की भावनाओं से प्रभावित न हो | मैंने इस कार्य के लिए प्रख्यात मारतीय इतिहासशं, डा० 


( उन्‍नीस ) 


सुरेन्द्र नाथ सेन को आमंत्रित किया और मारतीय ऐतिहासिक आलेख श्रायोग की वार्षिक 
बेठक में इसकी घोषणा भी कर दी । इस विषय के सब आलेख उनके लिए उपलब्ध करने 
के अलावा, उन्हें लन्दन के इण्डिया आफिस से भी आवश्यक तथ्य और आंकड़े एकत्रित 
करने की सुविधा दी गयी । मैंने इस बात की भी स्वीकृति दी कि वे स्वयं लन्दन जाएं और 
वहां उन ऐतिहासिक आलेखों को देखें, जो अन्यथा उन्हें न मिल सकते। 

भारत सरकार के कहने पर डा० सेन ने जो काय किया, वह इस पुस्तक के रूप में 
प्रस्तुत है। मैंने सिफ यही श्रादेश दिया था कि वे एक सच्चे इतिहासज्ञ के दृष्टिकोण से पुस्तक 
लिखें। इसके अलावा उनके काय में हस्तक्षेप करनें या उनके निष्कर्षों को प्रभावित करने 
का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इसलिए घटनाओं के चयन और व्याख्या की पूरी जिम्मे- 
दारी उन्हों पर है। भारत सरकार इस पुस्तक में व्यक्त किये गये उनके किसी मत से किसी 
भी तरह बंधी हुई नहीं है । 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि डा० सेन ने इस विषय को निरपेकज्ष और 
निलिप्त भाव से प्रस्तुत किया ६ । उन्होंने न किसी की निन्‍दा की हे और न किसी से सहानुभूति 
प्रकट की है; उन्होंने संघष में भाग लेने वाले अंग्रेज़ों और भारतीयों को सच्चे ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोण से आंका है। हो सकता है, मैं उनके सब कथनों से सहमत न होऊं, लेकिन जिस 
निरपेक्ष भाव से उन्होंने यह कठिन कार्य किया है, उसकी मैं श्रशंसा करता हूं । 

+ 
झबल कलाम झ्राजाद 

नयी दिल्ली, शिक्षा, प्राकृतिक साधन तथा 
६ फरवरी, १६४७ वेजश्ञानिक गवेषणा मंत्री, 
| भारत सरकार 


श्रामुख 


सन्‌ १६५४५ के शुरू में भारत सरकार ने मुझे १८४७ के विद्रोह के सम्बन्ध में एक 
ग्रन्थ लिखने का कार्य सोंपा । सरकार ३० जून, १६५४६ तक मेरी पाण्डुलिप चाहती थी । 

मुझे जो समय दिया गया था, वह काफी नहीं था और सामग्री यद्यपि एकतरफा थी, लेकिन 
बहुत थी और विषय भी बहुत विवादपूर्ण था । किन्तु मैंने सोचा कि सिपाही-युद्ध के कारणों, 
रूप और परिणामों की नये सिरे से समीक्षा का प्रयत्न करना वांछुनीय है | 

इस विषय में शुरू में जो कटुता थी, वह अब काफी हृद तक दूर हो गयी है, लेकिन 
दुर्भाग्यवश कुछ एक पक्चीय धारणाएं श्रब भी ब्रिटेन ओर भारत में मोजूद हैं। कुछ अंग्रेज़ 
यह मानने को तेयार नहीं है कि शासकों ने कुछ गलतियां कीं। ऐसे भारतीय भी हैँ, जो यह 
नहीं स्वीकार करते कि कुछ विद्रोही नेताओं ने देशभक्ति की भावना से नहीं बल्कि 

अन्य उद्देश्यों से प्रेरित होकर विद्रोह भें भाग लिया । इसलिए इतिहास के बिद्यार्थी को पूब- 

निश्चित सिद्धान्तों और गहरे विश्वासों का सामना करना पड़ता हैं । 

समय का प्रभाव बड़ा शमनकारी होता है | स्वतन्त्र भारत भूतपूव शासकों की 
त्रुटियों को भुला सकता है और अंग्रेज़ा भी अब उन सब बातों का समर्थन नहीं करते, जो 
ओपनिवेशिक साम्राज्यवाद ने कीं। इसलिए एक ऐसे विवादपूर्ण विषय का निरपेक्ष भाव 
से अध्ययन करने के लिए अब उपयुक्त अवसर है, जिस पर लोगों के विचार अब भी काफी 
हृद तक भिन्न-भिन्न हैं । मुझे; यह काम हाथ में लेने में भारत सरकार के उदार दृष्यिकोश 
से विशेष प्रोत्साहन मिला । उसने यह स्वीकार किया कि १८५७ के इतिहास के पुनरध्ययन 
का ओऔचनित्य तभी सिद्ध हो सकता है, जब वह पूणुतः निरपेज्ञ और निष्पक्ष हो और पड़ताल 
करने वाले को सरकारी हस्तक्षेप के डर के बिना अपने निष्कष पूरी तरह और खुलकर व्यक्त 
करने की पूरी स्वतन्त्रता हो | में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शआ्रागे के प्ृष्ठों में मैंने जा 
विचार प्रकट किये हैं, उनके लिए. भारत सरकार किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है । मेरे कहने 
का यह तात्पय भी नहीं है कि सरकार मुझसे सहमत है, क्योंकि उसने इसके प्रकाशन की 
व्यवस्था की है। किसी भी रूप में यह “अधिकृत विवरण? नहीं है। 

जो समय मुझे मिला था, उसमें इस संग्राम का विस्तृत इतिहास लिख पाना मेरे लिए 
सम्मव नहीं था। में समझता हूं कि अधिकांश पाठक मुख्य घटनाओं से परिचित हैं और 
यहां केवल उनकी समीक्षा दी गयी है । 

मौलाना अब॒ुल कलाम आज्ञाद ने मुझे जो सुविधाएं दीं, उनके लिए में हृदय से 
उनका आगमभारी हूं। मुझे भारत के राष्ट्रीय आलेख संग्रहालय (नेशनल आकाइव्ज़ आफ़ 
इण्डिया) ओर कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सब तरह के आलेखों और ग्रन्थोी का अध्ययन 
करने की पूण सुविधा प्राप्त थी । शिक्षा मंत्री ने इंग्लैंड में मेरी गवेषणाओं के लिए भी धन 


( बाइस ) 


की व्यवस्था की । मेरी सहायता के लिए उन्होंने तीन गवेपणशा-सहायक नियुक्त किये। श्री 
वी० सी० जोशी ने मेरे आदेशानुसार राष्ट्रीय आलेख संग्रहालय में काम किया और उन्होंने 
परिशिष्टों में दिये गये बहुत से तत्कालीन आलेस्बों का पता लगाया | उनके इस परिश्रम के 
बिना मेरे लिए निश्चित समय में यह काय पूरा करना असम्मव होता। विषय-सूची भी 
उन्होंने तेयार की है | डा० कुमारी नीहारकण मजूसदार ने मेरे साथ कलकत्ते में काम किया | 
सनन्‍्दर्भों की जांच तथा ठाइप कापी के संशोधन का कठिन काय उन्होंने किया | सरदार पिरथी- 
पाल सिंह कपूर ने पंजाब सरकार के आलेख कार्यालय में ग़दर सम्बन्धी आलेखों, विशेषकर 
मौलवी रजब अली के कागज-पत्रों की जांच की । “हिस्ट्री आफ़ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया! 
के सम्पादक-मण्डल का सदस्य होने के नाते में वह सब सामग्री भी देख सका, जो 
मण्डल ने एकत्रित की | राष्ट्रीय आलेख संग्रहालय के पुस्तकालय के श्री बी० बी० बागची 
ने मेरे काय में विशेष रुचि लेकर, दिल्ली के अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध अलम्य प्रकाशनों 
की खोज की | कानपुर के श्री बालकराम ने, जिनके परदादा ग़दर के दिनों में मारे गये थे, 
अपने मोहल्ले के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथा अन्य जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय पुरतकालय के 
श्री बी० एस० केशवन और उनके सहयोगियों ने मेरे साथ जो शिष्टता बरती और मुझे 
जो हार्दिक सहयोग दिया, उसके लिए. मैं उनका अनुण्हीत हूं । इण्डिया आफ़िस लाइब्ंरी के 
श्री एफ० सी० सटन और उनके कमंचारियों ने न केबल मुझे ऐसी ही सहायता पहुंचाई, 
बल्कि कलकत्ते में मेरे पास इस काम के लिए एक अलम्य पाण्डुलिपि भी भेजी । कासिम 
बाजार के ऐतिहासिक परिवार के महाराजकुमार सोमेन्द्रनाथ नन्‍्दी ने अपने पारिवारिक 
पुस्तक लय से बहुत से अलम्य प्रकाशन मुझे पढ़ने के लिए दिये। प्रोफेसर सी० एस्र० 
फ़िलिप्स ने अपने पुस्तकालय से अखबार की कतरनों ओर टिप्पणियां के तीन बड़े बंडल 
पढ़ने की अनुमति देकर मुझे बहुत अनुग्हीत किया | मेरे पुराने मित्र एम० एम० दत्तोपन्त 
पोद्दार ने थट्टे परिवार के सम्बन्ध में मेरे लिए महत्वपूण जानकारी और बलुसारे के वक्तव्य 
की एक प्रति उपलब्ध की। पंजाब सरकार के आलेग्ब कार्यालय के श्री बी० एस» सूरी ने 
कुछ ऐसे कागज-पत्र ढंढने में अपना अमूल्य समय लगाया, जिन पर अब तक किसी का 
ध्यान नहीं गया था। लेफिटनेंट कनल पंडित कंजीलाल दुबे ने न केवल बेनी माधो का एक 
लोकप्रिय गीत मेरे पास भेजा, बल्कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से एक दर्जन अलम्य 
प्रकाशन भी अ्रनिश्चित समय के लिए मुझे दिये। ठाकुर बटुक सिंह ने मेरे लिए उन 

अत्याचारों का एक विवरण तेयार किया, जो उनके गांव और आसपास के इलाके में किये 
गये थे। "दि इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज़? के सम्पादक ने कृपा करके मुझे बेगम हज़रत महल का 
चित्र छापने की अनुमति दी, इसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूं । 

प्रोफेसर एन० के० सिन्हा ने टाइप कापी पढ़ी और मुझे कई महत्वपूर्ण सुझाव 

दिये | डा० पी० सो० गुप्त ने ऐसे समय पुस्तक की छुपा$ की देखभाल की, जब में काफी 
समय से अस्वस्थ रहने के कारण इस काय के लिए बिल्कुल अ्रसमर्थ था| 
६, एकडालिया प्लेस, 


कलकत्ता-१६. सुरेसानाथ सेन 
र४ अप्रल, १६५४७ 
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विद्रोह के काररण 


१८५७ के विद्रोह का कारण क्‍या था ? “निस्सन्देह चर्बो लगा कारतुस'--कुछ 
थोड़े-से ही लोगों को छोड़, शेष का यही उत्तर होगा। यदि उक्त चर्बो पर धर्म परि- 
बतंन के एक परोक्ष साधन के रूप में शक न किया जाता, तो केवल उस गन्दी चर्बो के 
कारण ही इतनी उग्र ज्वाला नहीं भड़क सकती थी। अ्रसन्तुष्ट सिपाहियों ने शिकायत 
को कि हमने श्रपने विदेशी प्रभुभों की सेवा में बिना किसी हील-हुज्जत के अपना लहू बहाया 
है। हमने उनके लिए राज्य पर राज्य जीते जिसके परिणामस्वरूप देश की चारों दिशाश्रों 
में उनकी पताका फहराने लगी। किन्तु हमें उसका पुरस्कार दया मिला ? हमारो जनता 
को लूटा गया, हमारे राजाश्रों को श्रपमानित किया गया श्रोर इस सबसे बढ़कर, हमारे धर्म 
का श्रसोम श्रपसमान किया गया। “हिन्दुस्तान को सेनाश्रों ने लन्‍्दन के बादशाह श्रौर 
कम्पनी बहादुर की श्रोर से वफादारी के साथ लड़ाइयां लड़ीं और उनके लिए कलकत्ते से 
पेशावर तक के प्रदेदा जीते। उन सेवाश्नों के लिए सम्राट ने और श्रंग्रेज़् शासकों ने हमें 
निम्नलिखित पुरस्कार दिए : प्रथम, उन्होंने हिन्दुस्तान में मालगुजारों के रूप में २०० रु० 
को जगह ३०० वसूल किए शोर जहां ४०० रु० बसूल किये जाने थे वहां ५०० र० की 
सांग की गई, झर इस पर भी वे अपनी मांगें बढ़ाने की फिक्र में हैं। इस से जनता 
तबाह और बरबांद हो जाएगी। दूसरे, उन्होंने चोकीदारी-कर दुगुना, चौगुना और दस- 
गुना कर दिया है श्रोर इस प्रकार जनता को तबाह करना चाहा है। तीसरे, प्रतिष्ठित 
श्रौर पढ़े-लिखे लोगों का व्यवसाय समाप्त हो चका है श्रौर करोड़ों लोग जीवन की श्राव- 
इयकताश्रों से वंचित हैं। नौकरी की तलाश में जब कोई व्यक्ति, एक ज्ञिले से दूसरे जिले में ज्यने 
का नि४चय करता है, तो मार्ग भें राहदारी के रूप में प्रति व्यक्ति ६ पाई तथा प्रति गाड़ी 
४ से ८ श्राने तक देना पड़ता है। जो पंसा दे सकते हैं, उन्हें ही श्राम सड़कों पर यात्रा 
, की भ्रनमति मिलती है। भ्रत्याचारियों के दमन का वर्णन हम कहां तक करें ? धीरे-धीरे 
स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सरकार ने सबका धर्म अ्रष्ट करने का निश्चय कर लिया 
है ।*१ इस प्रकार को एक घोषणा, दिल्‍ली के हिन्दुश्नों श्रोर मुसलमानों की श्रोर से हिन्दु- 
स्‍तान की जनता के नाम जारी की गई थी। केवल सिपाहियों ने ही कम्पनी की सरकार 
को निन्‍दा की हो, ऐसी बात नहीं थी; दिल्‍ली के शाहंशाह, लखनऊ के वली श्रौर पेशवा 
के उत्तराधिकारी, सभी उनके साथ थे। श्रन्त में कारतूस ने तो बस झाग भड़का दो । 


१. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, सं० १४, ३० श्रप्रेल, १८५८ 


२ श्रठारह सो सत्तावन 


तथापि भारतीयों को भावनाओञ्रों को ठेस पहुंचाने के लिए श्रंग्रेज् ने जानब॒भ कर 
कोई काम नहीं किया । उसने भारत पर तलवार से विजय प्राप्त की थी, किन्तु वह' उस 
पर केवल तलवार से ही शासन नहीं करना चाहता था। वह ईमानदारी से यह विश्वास 
करता था कि वह एक श्रेष्ठ जाति झ्रौर संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और वह पूर्व 
के 'पिछड़े हुए लोगों को पाइचात्य सभ्यता की उपलब्धियों में भागीदार बनाना चाहता 
था। यह भूलकर कि विदेशी सरकार के उहेश्यों को गलत समभे जाने की हमेशा सम्भा- 
बना रहती है, वह अपना शासन एक नेतिक स्वीकृति के साथ चलाना पसन्द करता था। 
भ्रपनी स्थितिगत कठिनाइयां भूलकर, उसने ऐसे सुधार झ्रारम्भ किए, जो उसकी दृष्टि में 
श्रमान्य नहीं थे । सुधार के उत्साह में उसने जनता को श्रत्यधिक उत्तेजित भावनाश्रों पर 
ध्यान नहीं दिया श्रोर श्रावश्यक तथा श्रनावइ्यक के बोच वह कभी भो भेद नहीं कर सका । 

सिपाही को धामिक भावनाप्रों पर प्रथम श्राघात १८०६ में किया गया जब कि 
एक सरल-हृदय नागरिक श्रफसर सर जा बालों गवर्नर-जनरल था। उन दिनों तीन 
प्रेसिडेंसयों में से प्रत्येक की श्रपनी-अ्रपनी स्थतन्त्र सेनिक व्यवस्था थी तथा मद्रास के श्रधि- 
कारियों ने श्रनुभव किया कि उनके संनिक न केवल श्रपने काम में बल्कि देखने में भी चुस्त 
होने चाहिएं। उनकी दृष्टि में सिपाही के मारे का जाति-चिन्ह भद्दा और श्रजोब-सा 
था, और वे समभते थे कि भारतोय सेनिक, जो शानदार दाढ़ी रखने में गोरव 
अनुभव करता था, उससे उसका सेनिक व्यक्तित्व दब जाता है । इसलिए यह श्राज्ञा दी गई 
'कि मसंछें, एक खास अनुपात में काट-छांट कर रखी जाएं। यही नहों, उसकी पुरानों 
पगड़ी को जगह ऐसी पगड़ी दी जाने वाली थी जिसमें चमड़े के भब्बे थे। श्राज 
ये सुधार--यदि इन्हें सुधारों की संज्ञा दी जा सकती है--भले ही श्राववयक न प्रतीत 
होते हों, किन्तु वे हानिकारक नहीं लगेंगे, किन्तु डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हिन्दुश्रों कलर मुसलमानों 
का दृष्टिकोण कुछ श्रोर ही था। वे श्रंग्रेत्ी तौर-तरीकों से परिचित नहीं थे श्र श्रंग्रेज्ञों 
की जो कुछ बातें उन्होंने देखो थीं उन्हें वे पसन्द नहीं करते थे। सिपाही के माथे 
का चिह्न उसके धर्म को सुचना देता था श्रौर उसे हटाया नहीं जा सकता था। एक 
मुसलमान अपनी दाढ़ी, जिसका सम्बन्ध साधाररततया उसके धर्म से था, मुड़ाना पसन्द 
नहीं करता था। किन्तु सबसे भ्रप्रिय परिवर्तन था, नई पगड़ो में चमड़े के भब्बे का होना । 
यह चमड़ा किसका था ? कुछ हिन्दू किसो भी प्रकार का चसड़ा नहीं छुते, तथा सभी 
हिन्दुओं को गाय के चमड़े से ग्रापत्ति थी। कोई भी मुसलमान जानबूभ कर सुझ्नर के चमड़े 
की बनी कोई घोज नहीं पहन सकता था श्रौर इस सम्बन्ध में बहुतों को यह सन्‍्वेह था कि 
पगड़ी के रूब्बे इन्हीं श्रापत्तिजनक चोजों से बनाए गए हैं। भ्रतएवं भूब्बे के साथ जरा- 
सा स्पद्द भी सिपाही को जञष्ट कर सकता था तथा उसके नाते-रिघ्तेदारों की--जो उसके 
लिए श्रत्यन्त महत्वपूर्ण थे--दृष्टि में उसे नीचा गिरा सकता था। प्रंग्रेश़ भ्रधिकारियों 
को इन बातों में सावधान रहना चाहिए था, यह उनकी समझ में ही नहीं श्राया । सिपाही 
ने इन झ्नावद्यक परिवतेनों में प्रंग्रेज द्वारा चतुराई के साथ उसे ईसाई बनाने के प्रयास 
की गन्ध पाई। वह भाड़े का सेनिक था तथा कम्पनी को सेना में इसलिए भरती हुभा 
था कि वहाँ उसे ईमानदारी को भोर सम्मानित जीविका मिलती थी। किन्तु वह किसी 
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भी शर्ते पर श्रपने पुरखों का धर्म त्यागने और विधर्मो बनने को तेयार नहीं था। उसका 
स्वामी उससे इससे भ्रधिक स्वामिभक्ति को मांग नहीं कर सकता था तथा वह बिना किसी 
संकल्प-विकल्प के किसी भो श्रन्य स्वामी के श्रधीन काम करने को तेयार था। उसके देश 
की परम्परा की मांग केवल यह थी कि वह नमकहराम न हो। किन्तु श्रपने प्रति श्रपनी 
इस ईमानदारी को वह श्रपने धर्म से श्रधिक महत्व नहीं दे सका। श्रपने भज्ञान में अंग्रेज 
उसके स्नान ध्यान और पूजापाठ को निरर्थक समझ कर भले हो उसकी उपेक्षा कर दें, 
किन्तु उसके लिए वे मोक्ष के एकमात्र साधन थे । यदि वह अ्रपसे धर्म पर दढ़ रहा तो 
'उसे श्रपने सभी संगी-साथियों से मान मिलेगा चाहे वे किसी भी धर्म के हों। एक कट्टर 
मुसलमान एक कट्टर हिन्दू का सम्मान करेगा, किन्तु दोनों ही, पूर्वजों की परम्परा त्यागने वाले 
को सन्‍्देह को दृष्टि से देखेंगे । यदि ऋब्बे से उसका धर्म भ्रष्ट होता हो श्रोर उसके फलस्वरूप 
परोक्ष रूप में उसे ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ता हो, तो संसार को कोई भो शक्ति उसे 
'भऋब्बा पहनने पर बाध्य नहीं कर सकती थी। इस प्रकार भब्बा वेल्लोर के ग़दर को 
भूमिका सिद्ध हुभा, वेसे ही जेसे कि कारतूस के भाग्य में पचास वर्ष बाद विद्रोह का श्रग्रदूत 
बनना लिखा था। सिपाही के विचारों से भ्रपरिचित भ्रंग्रेज् को, श्रकस्म।त्‌ यह सब जानकर 
ग्राइचर्य हुआ । किन्तु उसने श्रपना सन्तुलन नहीं खोया । कर्नल गिलेस्पो, बेललोर छात्रनो 
के सेनाध्यक्ष थे । उन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया । स्मरण रहे कि थिद्रोही 
'सिपाहियों पर उसके द्वारा आक्रमण में भारतीय सेनिकों ने उसका साथ दिया औ्रौर यद्यपि 
विद्रोहियों से भयंकर बदला लिया गया, तो भी शान्ति तुरन्त स्थापित नहीं हुई तथा प्रेसि- 
डसी में श्रसन्‍तोष के लक्षण तीन श्रन्प छावनियों में भी देखे गए। श्रप्रिय नियमादि हटा 
दिए गए और गवनर ने एक घोषरणा जारो की जिसमें इस बात का खण्डन किया गया 
कि सरकार का विचार भारतीय संनिकों के धर्म में कोई हस्तक्षेप करने का हे। वेल्लोर- 
रादर को एक राजनीतिक रंग दिया गया क्योंकि टोपू सुल्तान के बेटे काफी नोकर-चाकरों 
के साथ किले में निवास कर रहे थे। किन्तु एक बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश भ्रधिकारियों 
ने भारतीय सेनिकों की मनःस्थिति नहीं समझी तथा देशी सेनिकों को यह विश्वास न था 
कि उनके भ्रफसरों का इरादा नेक है। यदि सरकार के उद्देश्यों के बारे में सन्देह के लिए 
उसे पर्याप्त कारण न मिलते तो सम्भवतः कोई भी राजनीतिक दांव-पेंच सिपाही की स्वामि- 
भक्ति को न डिगा पाता । 

श्रभो मुश्किल से भ्रदारह वर्ष हो बोते होंगे कि सिपाही की स्वामिभक्त की दुबारा 
'परीक्षा को गई । जब श्रसम को बर्मा ने श्रपने राज्य में शामिल कर लिया, तब से ही 
भारत को पूर्वी सोमा पर गड़बड़ियां चल रही थीं और प्रन्ततः श्८२४ में युद्ध 
छिड़ गया। सिपाही को भ्रसम शौर अ्राकान से कूच करने और स्थल मार्ग हारा बर्मा 
को यात्रा करने में कोई भ्रापत्ति नहीं थी। किन्तु प्राचोन प्रथाम्रों के अनुसार हिन्दू के 
लिए समुब्र-यात्रा का निषेध था झौर कानून भी इस बात का समर्थन करता था। भरती 
को शर्तों के भ्रनुसार बंगाल के सिपाही को समुद्र से नहीं जाना था। मद्रास को सेना 
बिना किसो शिकायत, पोत द्वारा रंगून के लिए रवाना हो चुको थी। किन्तु बंगाल 
सेना को चटयांव के लिए कूच करना था और वहां से बर्मा की भूमि-सीमाओों पर 
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एकशत्र होना था। यातायात के ग्रावव्यक साधन उपलब्ध करने के लिए सरकारी स्रोतों 
का पूरा उपयोग किया जा चका था और श्रन्त में बेरकपुर में रुको हुई लथा भ्रभियान 
के लिए निर्देशित ४७वीं रेजोमेंट को कहा गया कि वह खुद ही गाड़ियों का प्रबन्ध करे | 
स्पष्ट हो जहां सरकार भ्रसफल हो चकी थो, वहां सिपाही सफलता को श्राशा नहीं कर सकता 
था श्रोर यह श्रादेश निःचय ही भ्रनुचित था।* इस श्रवसर पर एक भ्रफवाह यह फंली कि रेजी- 
सेंट के एक बार चटगांव में पहुंच जाने पर उसे जहाज पर चढ़ना हो पड़ेगा, चाहे वह इसे 
पसन्द करे या नहीं, श्रौर इसो बात से सिपाही छावनी छोड़ते हुए हिचक्रिचा रहे थे। उन्हें यह 
ज्ञात नहीं था कि अ्रफसर ने ही यातायात-प्रबन्ध करने का भार श्रपने ऊपर ले लिया है।* 
रासू की दुघंटना के समाचार ने उनके द्टिःकोरा को प्रभावित किया या नहों, यह श्रभोी भी 
एक श्रनुमान का विषय है। किन्तु यह एक प्रमाणित तथ्य है कि सिपाही क्षब्ध थे ओर उन्होंने 
कच करने से इन्कार कर दिया। सिपाही धर्मश्रप्टता और उसको यातनाश्रों से श्र.तंकित 
था। उसका तक॑ यह था कि वह समभोते की छार्तों से श्रधिक कुछ भी करने को बाध्य नहीं 
है। प्रधान सेनापति सर एडवर्ड पेजट बड़े उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। बह सामाजिक 
प्रथाओं श्रोर धार्मिक श्रन्धविद्वास सम्बन्धी कोई निरर्थक बात सहने को तेयार नहीं था। 
वह अनुचित भय को भी महत्व देने को तेयार नहीं था। आदेश, आदेश था और उसका 
पालन होना ही चाहिए श्रोर॒ यदि सिपाही आदेश पालन करनें से इन्कार करता है, तो वह 
श्रनुशासन-भंग का शभ्रपराधी है। सेना में प्रनुशासनहीनता को कभी भी सहन नहीं किया जा 
सकता शोर युद्ध के समय तो उसका दढ़तापूर्वक दमन किया जाना चाहिए । प्रधान सेनापति 
यूरोपीय सेनाओं के साथ स्वयं बर्कपुर गया, रेजीमेंट से परेड कराई, उनकी गलती के लिए 
उन्हें चेतावनी दी श्रीर कहा कि या तो दे कूच करेंया झपने हशियार रख दें । तथापि 
सिपाहियों ने श्रनुशासन से अधिक धर्म को महत्व दिया। उनके बिदार में छो 
श्राल्ना उनफी नौकरो की दार्तों के विपरीत थी, उसको न मानकर उन्होंने कोई अप- 
राध नहों किया। साथ हो साथ एजपरेने छिसी सशरत्र प्रतिरोध की योजदा भो रहें बनाई । 
किन्तु उनकी अ्रदक्षा को क्षया नहीं क्रिया जा सकता था। पेज्नट के श्रादेश पर इस अभागे 
सिपाहियों पर गोजियां चलाई य. । उन्होंने श्रपती बन्दुर्के भी नहीं भरी थीं कि बे श्रावकित, 
भ्रचरज में टूबे, श्रव्यवस्थित हंग से भाग खड़े हुए । किन्तु बात वहीं समाप्त नहीं हुई । उनके 


२. सिपाही को अपने यातायात का साधन स्वयं ढुंढना झावश्यक था “जब कि 
यह जात था कि दूर-दूर तक किमी भी कीमत पर कोई भी जानवर उपलब्ध नहीं हो सकता था |” 
दि म्यूटिनी इन दि बंगाल श्रार्मी: लेखक, एक अवकाशप्राप्त श्रपसर, प्रृु० १२। के, 
ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार इन इंडिया, जिलद १, ४० २६७ भी देखिए 

३. के, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, ० २६७-२६८ 

४. “श्रभागी रेजीमेंट को एक पंक्ति में खड़ा किया गया था | उनके सामने कुछ गज 
दूर, पंक्तियों में दो यूरोब्रीय रेजीमेंट थे तथा बन्दूके छिपी हुई थीं, क्योंकि यदि वे उन्हें देख लेते 
तो संभवतः वे समर्पण कर देते । बन्दूकों द्वारा उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, गए,। उनकी बन्दूकें 
खाली पाई गई ।” दि म्यूटिनी इन दि बंगाल आर्मी, ५० १२ 
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नेताओं को सूली पर लटका दिया गया, ४७वीं रेजीमेंट भंग कर दी गई और उसका नाम 
सेना-सूची से हटा दिया गया। इस प्रकार कठोरतापूर्वक श्रनुशासन लागू किया गया । इसके 
तुरन्त बाद कोई उत्पात नहीं हुआ्ना। किन्तु बेरकपुर ने सिपाही को धार्मिक भावनाश्रों के 
प्रति ब्रिटिश उदासीनता का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया । कानूनी रूप से यदि देखां 
जाय तो सिपाही केवल श्रपने श्रधिकारों पर श्रड़े थे और इससे श्रधिक उन्होंने कुछ नहीं 
किया था। अ्रधिकारियों का रख नि३चय ही तकंसंगत था, किन्तु जे यह भूल गए कि मानवीय 
व्यवहारों में तक से ही सदा काम नहों चलता । 

पांच वर्ष बाद, जब सती प्रथा का श्रन्त हुआ तो हिन्दू जाति के रूढ़िवादी लोगों को 
श्रपनी धामिक प्रथाओ्नरों का श्रंग्रेज्ों हारा विरोध किए जाने का एक और मौका देखने को 
मिला । कोई भी श्रब इसे श्रस्थीकार नहीं करेगा कि उक्त सुधार बहुत पहले ही हो जाना 
चाहिए था और यह प्रथा श्रमानवीय थी । धार्मिक विषयों में पूर्ण तटस्थता रखने को उत्सुक, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार ने पहले उन सब कार्यों से अ्रपने श्राप को न केवल भ्रलग 
रखा, जिनसे उसकी हिन्दू श्रोर मुसलमान प्रजा के विरोधी बन जाने को सम्भावना थी, 
बल्कि श्रपदे अधिकार-क्षेत्र के श्रन्दर ईसाई धर्मप्रचारकों के कार्यो के श्रति उसने श्रपनी 
अरुचि भी प्रकट की । किन्तु कोई भी सभ्य शासन सानव-बलि नहीं सह सकता श्रौर कम्पनी 
के डायरेक्टर इस जघन्य प्रथा को मिटाने को उत्सुक थे। तथापि लार्ड एमहस्टं इस 
जिम्मेदारी का वहन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें यह श्राशंका थी कि यह सुधार 
आवद्यक होते हुए भी लोगों को श्रुनिवायंतः श्रत्यधिक श्ररुचिकर लगेगा। किन्तु ला 
विलियम बेंटिक को ही इस बात का श्रक्षय श्रेय है कि उन्होंने साहसपूर्वक इस प्रथा का 
उन्मूलन किया तथा इसे एक ऐसा श्रपराध घोषित किया जिसको सजा मौत थी । उन्हें उन 
सुशिक्षित हिन्दुग्नों का समर्थन मिला जिनका नेतृत्व राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ 
ठाकुर कर रहे थे, किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी, जबकि श्रधिकांश श्रन्धविष्वासी लोगों 
का भ्रभो भी यह मत था कि सभी प्राचोन प्रथाएं शास्त्र-सम्मत हैं। बाद में विद्रोह के 
नेताश्रों ने उक्त स्तुत्य सुधार का बेजा लाभ उठाया। अश्रपनी एक घोषणा में खान बहादुर 
खान ने कहा कि “अपने मृत पतियों की चिताश्नों पर पत्नियों की श्त्मबलि देना एक 
प्राचीन धामिक प्रथा थी, श्रंग्रेज्ञों नें उसे समाप्त कर दिया और उसका निषेध करते हुए 


स्वयं अपने नियम बनाए ।? 
सती अथा के उन्मूलन ने न केवल सामान्य हिन्दू जनता को उत्तेजित किया वरन्‌ 


मुसलमानों के सन में भी उसने श्रसन्‍्तोष उत्पन्न किया । उन्होंने सोचा कि यदि ईसाई 
सरकार हिन्दू रोति-रिवाजों में निइशंक रूप से हस्तक्षेप कर सकती है तो बेचारे मुसलमानों 
को वह कब तक छोड़े रहेगी ? दस वर्ष बीतते-बीतते हिन्दू-मुसलमान, दोनों को समान रूप 
से चिन्ता में डालने वाली एक घटना और घटी । रेट्र की सिख पल्टन के सुबेदार सरदार बहादुर 
हिदायत श्रली का सेनिक जोवन शानदार था। उनको स्वामिभक्ति सन्देह से परे थी । उनके 
पिता श्रोर बाबा, दोनों सुबेदार थे ओर इस प्रकार वे कम्पनी को नौकरी में श्रपने वंश की 


४.. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, सं० २२-२३, ३० अप्रेल, श्प४८ 


६ * झठारह सौ सत्तावन 


तोसरो पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रपने पिता की भांति, उनका भी जन्म सेना में 
हो हुआ था तथा भ्रपना कहने योग्य देश का कोई भाग न होने के काररण, थे अपने झाष 
को पूरंतया सेना का ही कहते थे। उन्होंने सरकार को “बंगाल सेना के पिछले विद्रोह 
तथा बंगाल प्रेसिडेंसो में विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ शब्द” * शीर्षक एक संक्षिप्त स्मृति पत्र 
दिया जिसमें उन्होंने पहले श्रफगान युद्ध के विरुद्ध होने वाले विद्रोह के कारण बताए । सिपाही 
काबुल-प्रभियान से मुक्ति का न्यायोचित दावा नहीं कर सकते थे हालांकि उनका गन्तव्य 
स्थान भारत से बाहर था, किन्तु उन्होंने सोचा कि उस सुदूर भूमि में जाने से वे जाति के 
नियम भंग करेंगे श्रोर फलस्वरूप उनको जाति चलो जाएगी। हिदायत भ्रली ने बताया 
कि काबुल में हिन्दू सिपाही श्रयना देनिक स्नान-ध्यान नहीं कर सके श्लोर भारत की सामान्य 
प्रथा के विपरोत, उन्हें मुसलमानों से श्रपना भोजन खरीदना पड़ा । उनमें से अनेक बन्दी 
बना लिए गए श्र जबरन उनका धमं-परिवर्तन किया गया। घर लौटने के बाद पता चला 
कि वे जाति-बहिष्कृत हो चुके हैं। न केवल श्रज्ञानी प्रामीरणों ने, बल्कि उनके साथी सिपा- 
हियों ने भी उनका हुक्का-पानी बन्द कर दिया। मुसलमान सेनिक भी खुश नहीं था 
हालांकि जात-पांत में उसका विश्वास नहीं था, झोर न उसे जाति-बहिष्कार का भय था । 
वह भ्रपने सहधर्मो से लड़ने में हिचकिचाता था, श्रौर हिदायत श्रली ने लिखा है कि “मुसल- 
सान आपस में इस बात की डींग हांका करते थे कि उन्होंने कभी भी लक्ष्य पर गोली नहां 
चलाई श्रोर इस तरह श्रंग्रेज़ों को श्रांखों में धूल फोंकी ।” 

एक हिन्दू सुबेदार सीताराम ने भी इसको पुष्टि की है। उसका चाचा जमादार था 
तथा पुत्र सिपाही । जब कि सीताराम नमकहलाल रहा, ग्रदर के दौरान में उसके 
पुत्र ने विद्रोह कर दिया और अपने भ्रपराध के लिए उसने चरम दण्ड भोगा। दुर्भाग्यवश, 
पिता को हो गोलो दागने वालो टुकड़ी के संचालन का आदेश दिया गया, किन्तु एक उदार 
भ्रफसर ने उसे इस झमानवीय कतंव्य से छट दे दी। सोताराम ने श्रफग़ानिस्तान में सेनिक 
सेवा की झौर श्रपने हिन्दू भाइयों के भय श्रौर यातनाञ्रों का उसने जो बर्रान किया है, उस 
पर भ्रासानी से विश्वास किया जा सकता है। वह लिखता है, “सिन्धु नदी के पार जाने 
के विचार ने सिपाहियों को श्रत्यघिक भयभीत कर दिया। कितन ही लोगों ने कहा कि 
सरकार को सेना हार जाएगी । झरों ने कहा कि श्रंग्रेज काबल पर अ्रधिकार करेंगे क्‍योंकि 
सिहासनच्युत शाह के पक्ष में एक सशक्त दल है। सिपाही सिन्धु पार जाने से डरते थे 
क्योंकि वह भारत के बाहर थी । इसका हमारे धर्स में निषेध है, इससे जाति चली जाती 
है । इसके फलस्वरूप श्रनेक सिपाहियों ने श्रपनो छुट्टी करा ली और श्रनेक सेना छोड़कर 
भाग गए । * उन्हें मरुस्थलों में से होकर कूच करना पड़ा तथा कम्धार के सा में एक 





किनननननननननन नम “या जप काका, 


६. बंगाल सरकार द्वारा १८५८ में प्रकाशित। अंग्रेज़ी अनुवाद कनंल रैट्रे द्वारा 
किया गया है। गब्बिन्स के “(दि म्यूटिनीज़ इन श्रव॑घ” के तृतीय संस्करण के परिशिष्ट 
१२ में यह पुनमुद्रित हुआ है 

७. लेफिटनेंट कनल नोगेंट द्वारा अनूदित “फ्राम सिपाय ढु सूबेदार ; बीइंग दि 
लाइफ़ एण्ड एडवेंचस आफ़ ए नेटिव आफ़िसर आ्राफ़ दि बंगाल आर्मी?”, तृतीय संस्करण, 


विद्रोह के काररण ७ 


“स्लेच्छ देश' में से गुजरना पड़ा जो मानो 'नरक के किनारे स्थित था! । “जब कोई हिन्दू मर 
जाता, तो दाह-संस्कार के लिए वहां लकड़ी तक नहीं मिलती थी । वह पवित्र काशी या पावन 
गंगा से बहुत दूर था। वह बहुत दुःखी था क्योंकि वह भूखे सियारों का भक्ष्य बन, विभिन्‍न 
जगहों में घरोटा जाता था ।/< काबूल की हार के बाद वह अ्रभागा सिपाही दधत्रुओं के हाथ 
में पड़ गया और गुलाम के रूप में बेच दिया गया। ब्रिटिश निष्क्रमरा के बहुत बाद, वह 
एक व्यापारी को सहायता से मुक्त हो सका जिसे उसे पांच सौ रुपए देने पड़े जो कि उस 
समय के मूल्य के श्रनुसार काफी बड़ी रकम थी। फीरोज़्पुर में वह कमिइनर से मिलने 

गया जिसने उसे उसके सुक्तिवन का श्राधा भाग श्रग्निम रूप में दिया, शेष भाग उसे छावनी 

के एक पुराने परिचित ने दिया । इसके बाद सेना में उसके साथियों द्वारा उसके प्रति किए 

गए ऋर व्यवहार की दुःखमय कहानी शरू होती है। “में एक रेजीमेंट के सेनिकों के पास गया,. 
किन्तु जब मेने सिपाहियों को बताया कि में कौन हूं, तो उन सबने घोषणा की कि में भशुद्ध 
झोर भ्रष्ट हूं; कुछेक ने तो खुक पर मुसलमान हो जाने तक का आरोप लगाया। अझ्तएव 
पुनः श्रपनी जाति में लिए जाने तक, में भ्रपने ही लोगों से दोस्ती या घुहब्बद की भ्राशा नहीं कर 
सकता था। इस बात से म॒के भयंकर कष्ट पहुंचा श्रोर मेंने करीब-करोब इच्छा को कि इससे 
भ्रच्छा तो यह था कि में काबल में हो रहता जहां मेरे साथ, कम से कम ऐसा क्र व्यवहार 

तो नहीं होता थां।”* उसने कहा कि शुद्धि होने तक “ब्राह्मण मेरे साथ एक जाति- 

बहिष्कृत का सा बरताव करते थे तथा में केवल मुसलमानों शोर ईसाई बाजे वालों और 
गवंयों के साथ मिल-जल सकता था, जो मुझ से बात करने वाले एकमात्र लोग थे। अ्रफसर 
यह जानते थे श्रौर मेरे प्रति श्रत्यन्त दयालु थे। किन्तु चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था, में 
तत्काल झपनो जाति में वापिस नहीं जा सकता था ।*१" ऐसा ही व्यवहार उसके गांव में भी 
उसको प्रतीक्षा कर रहा था। “मेरे गुलाम बनाए जाने की खबर मेरे गांव पहुंच चुकी थो 
झोर मुझे अपने पेत॒क घर में रहने नहीं दिया गया। मेरा भाई मेरा शत्रु बन चुका था,. 
क्योंकि उसने बहुत पहले हो मेरो मृत्यु की कल्पना कर लो थी झौर समस्त सम्पत्ति का भ्रधि- 
कारी होने को प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे जाति में, जिसे मेंने सिद्ध किया 
कि सुभसे बलात्‌ छीनो गई थी, वापिस अभ्राने के लिए खर्च दिया ।”*९ पिता ने सीधराम 
को सेना त्यागने पर राजी कर लेने की भरसक कोशिश की, किन्तु उसे भ्रभी भी श्रपनी पत्नी 
झोर पुत्र की खोज करनी थी, जिन्हें घर बेठे ढूंढ लेने को श्राशा उसे नहीं थी । 


लेफ्टिनेंट कनल डी० सी० फिल्लोट द्वारा सम्पादित, पए्ृ० ६० 
हिदायत अली सीताराम की पुष्टि करते हैं, “हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में से कोई भी 
अफगानिस्तान गए हुए अपने साथियों के साथ मोजन नहीं करता, न कोई उन्हें अपने बतंन 
छूने देता दे । वे उन्हें जाति-बहिष्कृत मानते थे और उनके साथ बेसा ही बरताब करते थे”? 
ध्प वही, प६० ६६ 
६, वही, 5० ८६ 
१०. वही, पृ७ ६ ० 
११, वही, ४० ६०-६१ 


है भ्रठारह सो सत्तावन 


श्रफगान युद्ध ने सिपाही को यह सिखाया कि सेनिक का पेशा हमेशा ही गोरवसय 
नहीं होता और एक विदेशी श्रभियान से उसे ऐसी हानि हो सकतो है जिसकी कोई भी पूरति 
नहीं हो सकती । बर्मो युद्ध को छोड़ कर उसे कभी भी विदेश नहीं जाना पड़ा था श्रौर उस 
युद्ध में उसकी विजय हुई थी। एक श्रपरिचित देश में वह गुलाम बन जाए ओ्रौर श्रपने 
देश में वह जाति से निकाला जाए, और इसके बदले उसे महज़ श्रपने श्रफसरों को सहानुभूति 
मिले, इससे उसे कोई संतोष नहीं मिल सकता था। इसी समय भारतोय सेना ने तीसरी 
बार यह देखा कि बिटिश जनरल श्रविजेय नहीं हैं तथा एशियाई श्रफसरों के नेतृत्व में एक 
विशुद्ध एशियाई सेना उन्हें बुरी तरह पडाड़ सकतो है। इस तथ्य ने भरतपुर और नेपाल 
युद्ध की याद फिर से जगा दी जिनमें कम्ण्नी की सेना का बहुत बुरा हाल हुआ था । श्रन्य 
विदेशी श्रभियान की सम्भावनाओ्रों फर सन्‍्तोषपुर्वंक विचार कर सकना सिपाही के लिए 
कदाचित्‌ सम्भव नहीं था । सम्भवतः कोई हिन्दू राज्य इस प्रकार के सामाजिक तथा धामिक 
बंधनों का थोड़ा-बहुत सुधार कर सकता है, जंसे कि सचमच मराठा-युग में, जबरन मसल- 
मान बनाए गए बन्‍न्दी, राजा के श्रादेश पर समाज में श्रपनी मूल स्थिति में वापिस ले लिए 
गए थे। किन्तु एक ईसाई सरकार इस दिशा में अ्रसमर्थ थो। यदि विदेशी शासक पोड़ितों 
की श्रोर से कुछ हस्तक्षेप करते, तो उनकी श्रपनी स्थिति बिगड़ जातो । 

१८३६ में अपने धर्म को छोड़, शेष धर्मों के प्रति सरकारी रुख में एक 
महत्वपुरण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ । भारत में राज्य, समस्त जातियों के तोर्थ-स्थानों का 
परम्परागत संरक्षक था और धामिक विवादों में, सभो धर्म के लोग न्याय पाने के लिए सम- 
कालीन शासक के हार खटखटाते थे चाहे उसका श्रपना धर्म कुछ भी हो । हिन्दू समाज से 
सम्बन्धित किसी वियादग्रस्त विषय पर श्रौरंगज़ब से निर्णय की श्रपेक्षा की जाती थी तथा 
ब्राह्मग पेशवा ने रोमन कंथोलिक पादरी के अ्रधिकारों पर श्रपना निरंय दिया था। इस 
'युगमान्य प्रथा के प्रनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के श्रफसरों ने हिन्दुओं के मन्दिरों का प्रबन्ध- 
भार स्वयं ले लिया था, यहां तक कि पुरो में जगन्नाथ जो का प्रसिद्ध मन्दिर सरकारी 
निरीक्षण के श्रन्तगेत रखा गया था। बिलायत में ईसाइयों के बीच इस श्रपवित्र संसर्ग के 
कारण हलचल मच गई तथा सावंजनिक कोष से सूरिपुजक संस्थाश्नरों की सहायता करने के 
विरुद्ध वहां क्षोभ प्रकट किया गया । वस्तुतः मन्दिर, सरकार के आथिक लाभ का एक स्रोत 
थे श्रोर तोरथेयात्रियों से प्राप्त श्राय के थोड़े)से अंश का ही उपयोग उनकी देख-रेख करने 
में होता था । किन्तु यह सांसारिक लाभ-हानि का नहीं, सिद्धान्त का प्रश्न था श्लौर कम्पनी 
की सरकार को ब्रिटेन में जनमत के बढ़ते हुए दबाव के झाग भुकना पड़ा तभा हिन्दुश्नों श्रौर 
मुसलमानों के धर्मालयों की व्यवस्था उनके वास्तविक संरक्षकों को सॉंपनी पड़ी । यह पूर्ण 
धार्मिक तटस्थता को नीति के सर्वेया श्रजुकूुल था और ग्रदि भारतीयों ने इसी समय मिशमरी 
कार्यों में कान खड़े कर देने वाली वृद्धि न देखी होती, तो उन्हें इससे सन्‍तोपष ही होता। 
सिशनरियों का कार्य हर जगह चल रहा था---स्कलों में, श्रस्पतालों में, कारागृहों में तथा 


बाजारों में । 
मिशन वालों के कार्य से सबसे भ्रधिक उत्तेजना बाजारों में पंदा हुई । झ्पने सिद्धान्तों 


को प्रचारित करने के उनके शभ्रधिकारों को चनोती नहों दो गई थी, किन्तु वे भ्रपन श्रोताप्रों 


विद्रोह के कारण ६ 


'को ईसा का सन्देश समभझाकर ही सनन्‍्तुष्ट न थे, उन्होंने मृतिपुजक हिन्दू श्रोर एकेड्वरवादी 
मुसलमान, जो ईसा को पंगम्बरों में से एक मानता था, के बोच बिना कोई भेद किए 

उनके पुर्वजों के रीति रिवाजों तथा प्रथाश्रों का उपहास किया । उत्तेजित जनता ने ईसाई 

'सिशनरियों को ईसाई सरकार का ही एक श्रंग माना क्योंकि कभी-कभी मिशनरियों के साथ 
में पुलिस भी होतो थी । सर संयद श्रहमद का कथन है कि * यह सामान्य धारणा है कि रूरकार 

ने मिद्दनरियों की नियुक्ति को तथा उनको श्रपने खच॑ पर बनाए रखा।” श्राग वे कहते हैं 

कि जब कि हिन्दू और मुसलमान श्रपने-अपने धर्मों के सम्बन्ध में अपने निजी निवास-स्थानों, 

मन्दिरों या मस्जिदों में उपदेश देते थे, मिशन वाले श्रत्यन्त क्षोभमजनक शब्दों में परधर्म॑निन्‍्दा 

करने सा जनिक जगहों पर जाते थे। सिपाहो इससे श्रपरिचित नहों रह सकता था कि 

सेना के पार्दारयों को राज्य से वेतन मिलता है तथा उत्त समय प्रचलित पादरी लाट” इस 

दब्द में सन्निहित श्रर्थ श्रफसरी व्यवस्था में स्वीकृत पादरी का महत्वपूर्ण स्थान सूचित 

ऋरता था। 

मित्न वाले श्रत्यन्त सुयोग्य शिषाक थे किन्तु एक शिक्षक के रूप में उनकी योग्यता 

ही रूढ़िवादी भारतीय के लिए गम्भीर चिन्ता का कारण बनी हुई थी, क्योंकि मिशनरियों ने 

अपना कार्यक्षेत्र विद्यार्थो के मस्तिष्क के परिष्कार तक ही सीमित नहीं रखा किन्तु छात्र की 

आ्रात्मा पर भी अभ्रपना अ्रधिक्रार जमाने का प्रयत्न किया जो उनके लिए श्रधिक महत्वपूर्ण था। 

उनकी राय में मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, क्योंकि ईसाइयत सत्य के एकाधिपत्य का 

दावा करतो थी, श्रौर उसके विचार से धर्म-परिवर्तन पाइचात्य शिक्षा का श्रनिवार्य परिणाम 

था। सुशिक्षित हिन्दुओं की सहिष्णुता की नीति के भ्रनुसार यह तो माना जा सकता था कि 

प्रन्ततः सभी धर्म ईदवर की श्रोर ले जाने वाले हैं, किन्तु मुसलमान, जिसका यह दृढ़ विश्वास 

था कि एक मात्र उसका धर्म ही सत्य है, तकंतः ऐसी रिश्रायत्त नहीं कर सकता था। श्रौर 

श्रपने पूर्वजों के पुरातन दम नशास्त्र से अपरिचित हिन्दुओं का बहुमत ईमानदारी के साथ 

यह विश्वास करता था कि परम्परागत भजन-पुजन म गहरे लगाव से ही वह रोरव नरक 

से बच सकता है। जहां मसलमात पश्रपन आप को अ्रपने उत्तराधिकारी के भ्रधामिक कार्य के 

लिए नेतिक रूप से उत्त रदायी नहीं मानता था, वहां हिन्दू को यह भय रहता था कि जब 

तक उसका पुत्र, उसकी मत्य के पश्चात्‌ विधिवत श्राद्धकर्म नहीं करेगा, उसको आत्मा कभी 
भी उऋरण नहों होगी । इस प्रकार सिशवरियों और भारत की गेर-ईसाई जनता के बीच कोई 
समभोता नहीं हो सका । भारतीयों न श्रतभव किया कि उनका धामिक शात्र उससे श्रधिक 

' प्रभावशाली स्थिति में है क्‍योंकि उसे राज्य का कभी परोक्ष श्रोर कभी प्रत्यक्ष समथन प्राप्त 
था। कुछ श्रसंनिक झौर सेनिक श्रफसर, ईसाइयत के उत्साह से प्रेरित थे ।१ * बे ईमानदारी 


१२, उन्हें अपने सरकारी कार्यों के प्रति कुछ गम्मीर आपत्ति भी थी। एक काजी की 
नियुक्ति, श्रन्य कार्यों के साथ, विवाह कराने तथा इस्लामी कानून में उल्लिखित धार्मिक 
कतंव्य और समारोह सम्पन्न करने के लिए होती थी। स्थान रिक्त होने पर, जिले का न्याया- 
'घीश एक सुयोग्य व्यक्ति की सिफारिश करता था। बरेली के न्यायाधीश राबटंसन की अ्रपने 
इस विशेष द्वायित्व के सम्बन्ध में विशेष कतंव्य-निष्ठा थी और उसने इस बारे में सरकार को 


१० श्रठारह सो सत्तावन 


से यह कहते थे कि यदि उन्होंने भूले-भठके लोगों को, जिनकी समुन्नति करना उनका : 
कतंव्य था, श्रपनी सबसे महत्वपुरंं देन न दी होती तो वे श्रपने करतंथ्य से च्यूत हुए होते। 
अ्रन्य लोग, शायद राजनीतिक उपयोगिता से प्रभावित थे क्योंकि ईसाइयत से शासक और 
शासित के बीच सम्बन्ध जोड़ने की श्रपेक्षा की जाती थी, जिसका कि तब तक शभ्रभाव था। 
परिणामतः न केवल मिद्ननरो संस्थाप्रों में, अपितु कुछ सरकारी स्कलों में भी बाइबिल की 
पढ़ाई श्रारम्भ की गई । हेनरी कार टकर, जो स्वयं एक घर्म-शिक्षक था, इस काये का 
हिमायती था तथा उसने कानपुर निःशुल्क पाठशाला तथा “बनारस में जयनारायण के स्कूल 
के उदाहरण प्रस्तुत किए जो मुख्यतः सरकारी धन पर श्राश्चित हैं श्रौर फिर भी पूरी तरह से 
ईसाई धर्म के भ्रनसार पादरियों द्वारा चलाए जाते हैं ।”१३ धर सेयद अझ्रहमद ने बाइबिल के 
भ्रध्यापन पर उतनी आपत्ति नहीं की जितनी उसके पढ़ाए जाने के ढंग पर । उन्होंने शिकायत 
को कि कुछ मिशन सस्‍्कलों में इस प्रकार के प्रइन पुछे जाते हैं जसे “तुम्हारा ईश्वर कोन है ? 
कोन है तुम्हारा उद्धारक ?” ओर श्रपेक्षित उत्तर से ईसाई सिद्धान्तों के प्रति छात्र की 
श्रास्था की पूर्वकल्पना की जाती थी । उन्होंने श्रागे बताया कि अ्रनेक शपथबद्ध श्रफसरों श्रौर “ 
सेनिक श्रधिकारियों को श्रपने मातह॒तों से धर्म चर्चा करने को श्रादत थी । 

तथापि, मिशनरियों की कार्यवाहियां शिक्षण संस्थाप्नरों तक ही सीमित नहीं थीं । 
जब आर ० टो० टकर ज़िला न्यायाधीश थे, तब फतेहपुर में बंगाली पादरी रेवरेंड गोपीनाथ 
कार्य करते थे। वे कहते हैं, “जेल में कंदियों को नित्य ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी 
शोर सामान्य ज्ञान एक ईसाई शिक्षक द्वारा दिया जाता था तथा प्रति रविवार को प्रातः में : 
उन्हें ईसा का संदेश सुनाता था। यह विशेष सुविधा हमारे पुण्यात्मा न्यायाधीश द्व।रा दी गई ' 
थी। जज, मजिस्ट्रेट तथा श्रन्य सज्जनों ने मिशन में गहरी दिलचस्पी ली तथा श्रपनी प्रार्थ- 
नाओ्रों, सदमंत्रणाओ्रों श्रौर धन से हमारी सहायता की । जब भारतीय ईसाइयों की संख्या 
बढ़ने लगी तब माननीय श्री कोल्विन के सुझाव पर, उनमें से छः छोटे-छोटे किसान हो ' 
गए ।””१ ४ इस प्रकार फतेहपुर के मजिस्ट्रेट और जज ने बंदियों के धमं-परिवर्तंन को श्रतुमति 


भी सूचित कर दिया था। “ए लेटर फ्राम ए. लेमेंन इन इस्डिया आन दि पालिसी आफ़ . 
दि ईस्ट इण्डिया कम्पनी इन मेट्स आफ़ रिलीजन”', ० ४-७ । जब बरेली में ग़दर हुआ तो 
राबटंसन की हत्या कर दी गई 

१३. टकर, ए. लेगटर ठु एन आफिशियल कन्सन्‍न्ड इन दि एज्युकेशन आफ़ इण्डिया, , 
पृ० ४ | बनारस स्कूल की स्थापना एक बंगाली हिन्दू जयनारायण धोपाल द्वारा की गई 
थी। मेजर मसर का कहना है कि इवेंजेलिस्ट पार्टी, शिक्षण संस्थाओं के जरिए, “समूचे 
भारत को एक साथ अविलम्ब इंसाई बनाना चाहती थी |” ““देशी लोगों के पास अब यह " 
मानने के लिए. पर्याप्त कारण हैं, जब कि सरकारी स्कूल धमाधिकारियों द्वारा दबाए जाते हैं 
या वहां अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती। यह सब मिशनरी स्कूल भरने के लिए किया जाता है, , 
ताकि पादरी की नई ताजी मछलियां फंसाने का श्रवसर मिले |? ए लेटर टु दि अ्रल॑ आफ़ 

एलेनबरो, प० ४ 
१४. शेरिंग, दि इंडियन चर्च ड्यूरिंग दि ग्रेट रिबेलियन, १० १८४-८४ 
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दे दी और उत्तर-पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए भारतीय ईसाइयों के कल्याण' 
में स्वयं दिलचस्पी ली। स्वभावतः साधारण जनता के मन में यह विचार उत्पन्त हुआ कि 
सरकार का उद्देश्य श्रपनो प्रजा को ईसाई बनाना है । 

इस संदेह की और भी पुध्टि एक नए नियम से हुई, जिसके श्रनुसार जेलों में एक 
सार्वजनिक पाकशाला श्रारम्भ की गई (१८४५) । भारतीय जेलों में कुछ कंदियों से श्रन्यों के 
लिए भोजन पकाने का कार्य कराना श्राज भारत में सभी जगह प्रचलित है। पुराने जमाने में 
कंदो भी जाति-नियमों का कठोर रूप से पालन करते थे। उनमें से प्रत्येक को श्रपना भोजन 
पकाने की इजाजत थी । इस प्रथा की स्पष्ट हानियां थीं और इस नए नियम के श्रनुसार यह 
कहा गया कि किसी विशेष जेलखाने के समस्त हिन्दू कंदियों का भोजन पश्रब से एक ब्राह्मरण 
रसोइया पकाए । इससे स्वभावत: उच्च वर्ण के हिन्दुओं की भावनाओ्रों को ठेस पहुंची क्योंकि 
ब्राह्मणों में भो भ्रनेक उपवर्ग थे और बिना जाति खोए वे एक दूसरे के हाथ का भोजन नहीं 
कर सकते थ ।१" नई प्रथा की गलत व्याख्या धर्मंपरिवर्तन के एक चालाकोपुरणं साधन के रूप में 
की गई ओर इसका भय केवल श्रसेनिक जनता तक ही सीमित नहीं रहा । दूर-दूर तक यह 
झफवाह फंलोी कि सेना में भी सार्वजनिक रसोई को प्रथा शझ्रारम्भ की जाएगी। १८४५-४६ 
का पटना-षड़यंत्र इसका परिणाम था। फिर भी, नया नियम कुछ जेलखानों में शारम्भ 
कर दिया गया । इससे जनमत को अ्रवश्य ही चोट पहुंची होगी क्योंकि खान बहादुर खान ने 
भ्ंग्रेजों पर दोषारोपण किया कि वे “बंदियों को भ्रपनी सत्ता के बल से भ्रपनी रोटी खाने को 
विवश करते हैं” श्रौर इस प्रकार उनका घर्मं परिवर्तन करते हैं । 

गोपीनाथ नंदी हमें भ्रागे बताते हैं कि जब समस्त पटवारियों या ग्राम लेखापालों को 
नागरी लिपि में हिन्दी सिखाने को भ्रावश्यकता पड़ो तो उन्हें मुसलमान डिप्टी कलक्टर 
हिकमतुलला खां की आपत्ति के बावजूद मिशनरी स्कूलों में भेजा गया । उनकी शिक्षा भाषा 
या लिपि के ज्ञान तक सीमित न थी। जेसा कि गोपीनाथ अ्ागे बताते हैं, “मुझे यह कहने 
में प्रसन्‍नता है कि तीन सौ से श्रधिक वयस्क व्यक्तियों ने न केवल बाइबिल पढ़ी श्रोर प्रार्थना 
में उपस्थित हुए बल्कि उनमें से प्रत्येक को घर ले जाने के लिए 'न्यू टेस्टमेंट' की एक प्रति: 
दी गई ।”१९ जबकि 'मिशनरी कर्नल श्रौर पादरी लेफ्टिनेंट' श्रपनो कमान के श्रन्तर्गत सिपा- 
हियों को ईसाइयत की शिक्षा दे रहे थे, जबकि मजिस्ट्रेट श्रौर जज भारतीय पादरियों को 
(जो प्पने देशवासियों की दृष्टि में धमंद्रोही थे) प्रतिदिन जेल में जाने तथा कंदियों को प्रभ- 

१५. हिदायत अली कहते हैं---“जब कोई हिन्दू जेल से मुक्त होता है, तो उसके 

परिवार वाले उससे सब संबंध तोड़ लेते हैं तथा उसे जाति-बहिष्कृत के रूप में देखा जाता 
है |!” हिदायत अली इ्मे श्रागे सूचित करते हैं कि जेल के कानून मुसलमानों को भी पसन्द 
नहीं थे | “जब किसी को कारावास-दण्ड मिलता है, तो जेल में पहुंचते ही उसकी दाढ़ी मंछ 
अविलम्ब मूंड़ दी जाती है, यह इमारा घोर अपमान है।” गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, परिशिष्ट 
१२, ४० ५४६ | एक उत्तर भारतीय कहता है, “बनारस के दंगों के बावजूद, जेल में साव- 
जनिक पाकशाला की प्रथा लागू की गई ।” 

१६. शेरिंग, उद्धृत ग्रन्थ, प्ृ० १८६ 


१२ ग्रठारह सौ सत्तावन 


गाथा सुनाने की श्रनुमति दे रहे थे, जबकि वयस्क पटवारी, ईसाइयों को पवित्र पुस्तक के 
साथ घर लोट रहे थे, तब जनसाधारण द्वारा सरकार पर अनुचित उद्देश्यों का आरोप 
लगाना क्‍या स्वाभाविक नहीं था ? अधिक जानकार भारतीय भो शासक श्रौर शासन के 
बोच कोई भेद नहीं कर सकते थे। सर संयद अहमद के झनुसार, स्कलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर 
देशी पादारेयों के रूप में विख्यात थे । 

इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हमें १८५० के श्रधिनियम २१ पर विचार करना 
चाहिए, जिससे धर्म परिवर्तन करने वालों को श्रपनी पेत॒क सम्पत्ति प्राप्त करने का श्रधिकार 
मिला। सिद्धान्ततः इस कानून के विरोद्ध में कोई श्रापत्ति नहों थो, क्योंकि किसी भो 
व्यक्ति को, जब तक वह देश के कानून के विपरीत कोई कार्य नहीं करता, अपने धर्म में श्रास्था 
रखने के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तथापि हिन्दू और मसलमान, दोनों ने इसे 
ईसाई बन जाने वाले व्यक्ति के प्रति एक रिश्रायत माना। हिन्दू मत में धमं-परिवर्तन नहीं 
होता और उसे नए श्रधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ । मुसलमान धर्म ग्रहण करने वालों 
को भो इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि उसका धर्म काफिर की सम्पत्ति प्राप्त करने का निषेध 
करता है। श्रतएवं यह कानून दोनों जातियों के प्रति एक श्राघात के रूप में माना गया। 
हिन्दू के लिए यह श्रधिनियम विशेष हानिकारक था क्पोंकि इसके ज्ञरिए धर्म परिवर्तंत करने 
वालों को बिना किसी श्रन्तनिहित बंधन के एक श्रधिकार दिया गया था। इसके ज्ञरिए उसे 
स्वर्गोय पुरखों के प्रति पिडदान का श्रपना दायित्व पूरा किए बिना, पेंतुक-भूमि प्राप्त करने 
का भ्रधिकार मिल गया था। अ्रतएवं हिन्दू ने महसूस किया कि यह कानून उसे दोहरो हानि 
पहुंचाता है--एक तो इस जीवन में बह पुत्र बंच्ति होता है; दूसरे मृत्यु के उपरान्त उसका श्राद्ध- 
कम नहीं हो सकता । मुसलमानों की दृष्टि में, इससे धर्म-परिवर्तन को बल मिलता था क्योंकि 
उनको जाति मिशन वालों के खतरे से बची न थी। गोपीनाथ ने जिन २४ व्यक्तियों का धर्म 
परिवतंन किया उनमें से दस जन्मतः मुसलमान थे । 

इस बातावररा में धमार्थ संस्थाएं और जनोपयोगी कार्य भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने 
लगे। सड़कों झोर मार्गों के निर्माण में एकाघ मंदिर का ढह जाना स्वाभाविक था, किन्तु याता- 
यात सुधार का सदुहेश्य भुला दिया गया और श्रनजान देहातियों ने सार्वजनिक सड़कों को श्रपने 
पवित्र मंदिर ढहाने का षड्पंत्र समझा । इसी तरह श्रस्पतालों का भी जनमत पर विपरीत प्रभाव 
पड़ा । जसा कि हमें हिदायत श्रलो से ज्ञात होता है, इन श्रस्पालों में पर्दा-प्रथा का उल्लंघन 
होता था श्लौर रोगियों के आवास के सम्बन्ध में कोई जाति-भेद नहीं किया जाता था ।१ * 


१७, “2८४६ था १८४० भे सहारनपर के अधिकारियों ने समस्त जातियों और धर्मों 
के रोगियां के लिए एक बढ़े अस्पताल का निर्माण कराया। मुख्य अधिकारियों (मैं जानबृभ 
कर नामोल्लेग्ब नहीं कर रहा हैं, हालांकि भे॑ ऐसा कर सकता हैं) ने एक घोपणा जारी की 
कि समस्त रोगियों को, चाहे वे महिर/एं हों या पुरुष, उच्च व हो या निम्न वणु अथवा 
'पदानशीन!ः (जो खुले आम बाहर नहीं निकलती) या अन्य, इस अस्पताल में इलाज 
के लिए आना चाहिए, ओर देशी डाक्टरों द्वारा रोगी व्यक्तियों के उपचार का निषेध 
कर दिया गया **** जनता ने अपने अशान में यह सोचा कि अंग्रेजों का उद्देश्य सबकी 


विद्रोह के कारण १३ 


झकाल के समय प्रसहाय शिक्षुन्नों को श्रनाथालय में ले जाया जाता था और वहां ईसाइयों के 
रूप में उनका पालन होता था । 

१८५२ में बर्मा के विरुद्ध, दूसरी बार युद्ध की घोषणा की गई भ्रौर सिपाहियों को 
समद्र पार जाकर सेनिक सेवा करने की पुनः श्रावहयकता पड़ी । तथापि, लार्ड डलहोज्ञी ने 
बंगाल के सिपाहियों को उनको इच्छा के विरुद्ध समुद्र पार करने को बाध्य नहीं किया 
बल्कि उन्हें श्रपनी सेवाएं स्वेच्छुया श्रपित करने को श्रामंत्रित किया । पेजट द्वारा सबक 
सिखाए जाने के बावजूद, रे८्वीं देशी पेदल सेना ने जाने से इन्कार कर दिया। लाई डल- 
होजी ने कोई कडा उपाय नहीं भ्रपनाया क्योंकि वह रेजीमेंट पर ' कानून तोड़ने का आरोप 
नहीं लगा सकते थे श्रोर कोई जोरदार श्रादमी ही न्याय के लिए, अपने श्राप को कमजोर 
समभे जाने का खतरा उठा सकता था। किन्तु श्रफगान युद्ध को याद श्रभी भी ताजी थी 
झोर सिपाहियों ने यह शक किया कि सरकार नें उन्हें धर्मंभ्रष्ट करने का विचार अ्रभी 
भी नहीं त्यागा है । 

१८४४ को एक चेतावती से सरकार को सतकक हो जाना चाहिए था। हैदराबाद के 
निकट बोलारमस में कुछ म्सलमान घड़सवारों द्वारा कनेल कालिन मंकेंज्ञी की हत्या का प्रयास 
किया गया क्योंकि वे समभते थ कि उसी ने मुहरंभ के जुलूस का निष्षध किया है। 
एक गलतफहमी के कारण ब्रिगेंडियर भर्केज्ञी ने २० सितम्बर को एक छावनी-श्रादेश जारी 
किया था कि “शनिवार, २२ सितम्बर की रात्रि से रविवार, २३ सितम्बर की श्राधो रात 
तक किसी भी जलस, या बाजें-गाजे श्रादि की किसी भो कारर पअ्नुमति नहीं दी जाएगी । 
बाद में जब यह मालसम हुआ कि रविवार, २३ तारोख को एक पर्व॑-दिवस है श्रोर उस दिन 
जलूस का निकलना अनिवारय है तो २१ तारोख को इस घोषणा में संशोधन करते हुए एक 
पूरक आ्रादेश जारी किया गया ।” गवर्नर-जनरल-इन-कोंसिल ने कहा कि श्रादेश “श्रसाधारण 
रूप मे कयोर थे”। “प्रथम श्रादेश न केवल श्रसाधाररा था अपिलु इस रूप में आपत्तिजनक 
भो था कि उससे महरंस और ईसाई धामिक दिन (रविवार) में टक्कर हुई श्रौर इस प्रकार 
इस निषेध में एक धामिक तत्व का समावेश हुम्रा ।/१  द्वादेश दूसरे ही दिन हटा लिया गया 
पिन्तु उसका दुष्प्रभाव पहले ही पड़ चुका था। नए आदेश का पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ था 
दौर मुख्य सड़कों पर जुलूसों को रोकां गया था। कद्ध श्रत्वारोही सेन्स़िों ने रविवार को न 
केवल जुलूस निकाला, जिसको अ्रतुमति रशोधित श्रादेश ने दी थी, बल्कि बे ब्रिगेंडियर के 
बंगले के पास से गुजरे जो एक निषिद्ध मार्गे था। उस समय वह कुछ झ्फसरों श्लौर महिलाझों 
के साथ श्रपने लॉन में बंठा हुआ था और चूंकि इस प्रकार के जुलूसों में कोलाहलपूर्ण 
संगीत और जोर-शोर के मरसिए होते हैं, इस कारण कोलाहल से क्षुब्ध हो कनेल मंकेंज्ञी 


प्रतिष्ठा ओर सम्मान हरने का है |? हिदायत अली, गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, परिशिष्ट १२, 
पृ० ४५४४-४४६ 

१८. फ़ोट विलियम से २३ जनवरी, १८५६ को प्रसारित सामान्य आदेश, ““नरेटिव 
आफ़ दि म्यूटिनी एट बोलारभ”? में उद्धृत, प० ४७-४८। दि थाट्स आफ़ ए नेटिव आफ़ 
नादन इंडिया ऑन दि रिबेलियन, ए० १७ 


१४ श्रठारह सो सत्तावन 


ने स्वयं जुलूस का सामना किया और उन्हें वहां से चले जाने का श्रादेश दिया। कुछ जुलूस 
बालों ने कड़ाई के साथ उत्तर दिया कि सड़क हमारो है, और कनंल ने श्रावेश में उनके 
दो अ्लम छीन लिये । ऋद्ध जन वहां से चले गए किन्तु थोड़ी ही देर बाद, न केवल मंकेंज्ञी 
पर हो किन्तु सध्या समय भ्रमण करतो हुई कुछ महिलाश्रों और पुरुषों पर भी घातक आाक़रमरण 
किया गया । घुड़सवारों ने कल कारपेंटर को बाद में बताया कि “वे राज्य के सेवक हें 
तथा सरकार. की सेवा में श्रपने प्रारा दे देंगे, किन्तु धर्म उन्हें प्राणों से भी श्रधिक प्रिय है 
ओर चंकि उसका अपमान किया गया है, वे तब तक अपने कमरबंद नहों खोलेंगे (हथियार 
नहीं डालेंगे) जब तक कि वे ब्रिगेंडियर श्रोर ब्रिगेड-मेजर को किसी श्रदालत में नहों ले जा 
'पाते ।””१* बाद में एक जांच-प्रदालत बंठाई गई जिसने ब्रिगेडियर के श्राचरणण की जांच नहीं 
को, किन्तु लाई डलहोज़ी का मत था कि ब्रिगेडियर ने बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया है । 
तीसरे रिसाले के कमोशनप्राप्त सब देशी श्रफसर, दो भ्रफसरों को छोड, नौकरी से बर्खास्त 
कर दिए गए तथा ब्रिगेंडियर के रक्षक दल के दो हिन्दू भ्रफसरों को भी विद्रोहियों के प्रति- 
रोध में असफल होने के कारण इसी प्रकार का दंड दिया गया । 

इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी-कभी बगर सो्चे-समझे सिपाहियों के 
धर्म को प्रभावित करने वाले आदेश जारी किए जाते थे । २० तारीख को ब्रिगेड-सेजर इस 
बात से श्रपरिचित था कि २३ तारीख को त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन था तथा ब्िगे- 
डियर ने यह नहीं सोचा कि जुलूस वालों के श्रलम छीनना, उनके धामिक विश्वासों का बहुत 
बड़ा श्रपमान करना था। इसमें कोई सार नहीं कि भुहरंम मूलतः शिया त्यौहार है,, भ्रोर 
सेना में शियाश्रों की बहुत थोड़ी संख्या थी क्योंकि भारत में सुन्नी और कहीं-कहीं तो हिन्दू 
भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं । ब्रिटिश श्रफसर अभपने सिपाहियों से निकट संपर्क 
स्थापित करने में स्पष्ट ही श्रसफल रहे, श्रन्यथा उन्हें ज्ञात हो जाता कि पिछले पचास वर्षों 
के निरन्तर शासकोय और वेधानिक उपायों से उत्पन्न संदेहों के कारण लोग कितने क्षब्ध थे । 
'उनका भय या संदेह दूर करने या जनमत को समभने-समभझाने झ्ोर शिक्षित करने के लिए 
स्पष्टतः कुछ नहीं किया गया था। 

जिस वर्ष बोलारम की घटना घटी, उसी वर्ष सुलगतो श्राग में भश्रनजाने ताजा इंघन 
'डाला गया । जबकि जनता किसी भी जनोपयोगी कार्य पर, जिसमें भ्रन्य चोजों के साथ- 
'साथ रेल श्रौर तार भी शामिल थे, सामाजिक व्यवस्था नष्ट करने के एक प्रप्रत्यक्ष साधन 
होने का संदेह करती थी, दुर्भाग्यवश उसकी इस धारणा की पुष्टि १८५५ में श्री एडमंड 
द्वारा कलकत्ता से जारी को गई एक गइती चिट्ठी से हुई । रेलगाड़ियों में बंठने की व्यवस्था 
में कोई जाति-भेद नहीं किया गया था तथा उच्च बरतें ब्राह्मग को प्रस्णश्य निम्न वर्र लोगों 
के निकट बेठना पड़ता था। यात्रा के दौरान या तो उसे उपवास करना पड़ता था या 
भोजन सम्बन्धी नियम तोड़ना पड़ता था तथा उससे सम्बन्धित कर्मकांड त्यागना पड़ता था 
'झौर इस ब्रतभंग के कारण उसे प्रायश्चिस करना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप कभी-कभो 
'उसे झभाथिक हानि होती थी । ऐसा माना जाता था कि यह स्थिति भ्रभिशप्त 'कलियुग” के 
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' जातिहीन समाज की भूमिका है, जिसको श्रवताररणणा पहले से ही की गई भविष्यवारी के 
अनुसार “स्लेच्छ” शासकों हारा होगी । श्री एडमंड ने श्रपने पत्र में घोषित किया कि उंकि 
देश के विभिन्न भाग यातायात के तेज साधनों द्वारा एक-दूसरे के निकट लाए जा घके हैं श्रोर 
पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से समाज का ढांचा क्रमशः सुधारा जा रहा है, इसलिए समूची जनता 
के लिए एक समान धुम स्वीकार करने श्रौर मुक्ति प्राप्त करने का यह उपयुक्त समय है।* * 
'ईसाई धममं प्रचारकों के श्रविवेक की यह कदाचित्‌ पराकाष्ठा थो श्रौर यह श्राम विश्वास था 
कि वह परिपत्र सरकार द्वारा जारी किया गया था, विशेष रूप से इस लिए कि राज्य के 
समस्त भअ्रफसरों के नाम यह प्रेषित किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक श्राम घोषरपा 
में कहा गया कि जनता के धामिक रोति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई 
इरादा नहीं । उसने स्पष्ट कर दिया कि सरकार श्री एडमंड के विचारों से सहमत नहीं है । 
किन्तु जनता के मन में. सन्देह फिर भी बना रहा क्योंकि वह श्रपने श्रज्ञान में प्रत्येक श्रंग्रेज़ 
को सरकार का हो प्रतिनिधि मानतो थी । किन्तु श्रगले ही वर्ष दो कानूनों ने रूढ़िवादियों के 
बोच फिर हलचल सचा दी । 

एक घटनासंकुल कार्यावधि तक गवनेर-जनरल रहने के उपरान्त लार्ड डलहौज्ञी १८५६ 
में भारत से चला गया। उसके बाद लाड्ड केनिंग श्राया । नए गवनर-जनरल के सम्बन्ध में 
कुछ अधिक ज्ञात न था। उसकी वे मानसिक श्रौर बोद्धिक क्षमताएं, जिन्होंने बाद में उसे 
भारत को श्रंग्रेज्ञी शासन के भ्रधीन रखने तथां भारतीय जनता की क्ृतज्ञता श्रजित करने में 
समर्थ बनाया, श्रभी तक प्रकट नहों हुई थों । उसके प्रथम दो सरकारी कार्यों ने उसे जनता 
में ग्रप्रिय बनाया और इस श्राधारहीन एवं श्रनुचित श्रफवाह को बल दिया कि वह भारत के 
हिन्दुम्ों और मुसलमानों को ईसाई बनाने के विशेष उहेश्य से भेजा गया है। कार्यमृक्त होने 
के पूर्व लार्ड डलहोज्ञी ने हिन्दू विधवा पुनविवाह अ्रधिनियम्त का प्रारूप बनाया था किन्तु वह 
लाड केनिंग की स्वीकृति के बाद उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में लागू हुआ । यह संभव 
'था कि उसे सती प्रथा के उन्पूलन का स्वाभाविक परिणाम सानकर उस पर ध्यान न दिया 
२०. पत्र इस प्रकार आरम्म होता है: *लगता है कि अब समय ञ्रा गया हे जब कि 
इस विषय पर ईमानदारी के साथ विचार होना चाहिए कि समस्त जनता को एक ही धम 
मानना चाहिए या नहीं | रेलें, वाष्प-यान, बिजली के तार आदि संसार के समस्त राष्ट्रों 
'को तेजी से एक-दूसरे के साथ मिला रहे हैं। ज्यों-ज्यों वे नजदीक आते जाते हैं, यह निष्कर्ष 
'सुदृद होता जाता है कि सबकी आवश्यकताएं, चिन्ताएं, आशाएं, भय, समान हैं और 
इसलिए सब की प्रकृति और मूल-एक समान है। यह भी निश्चित है कि मृत्यु सभी जगह 
जीब्रन की इतिश्री है |...क्या यह कल्पना बुद्धिसंगत होगी कि प्रत्येक राष्ट्र, केवल अनुमान 
मात्र से अपने लिए. एक अलग माग ढूंढेगा ! अथवा क्या एक ही ईश्वर ने, जिसने सबकी सृष्टि 
की है, अपने परिवार के विभिन्‍न अंगों के हेतु, वतमान और भावी सुख की उपलब्धि के 
लिए. अ्रलग-अलग उपायों की सृष्टि की है ? श्रवश्य ही ऐसा नहीं हो सकता |?” अहमद, 
दि काज्ञेज आफ़ इण्डियन रिवोल्ट”?, अनुवादक, उनके दो यूरोपीय मित्र | परिशिष्ट 
१, ५० ५४ 
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जाता । बंगाल के महान विद्वान पंडित ईइवरचन्द्र विद्यासागर ने प्राचीन धम प्रन्थों के भ्राधार 
पर इस सुधार का समर्थन किया था। श्रतः यह सोचना ठोक ही था कि इस भ्रधिनियम से 
रूढ़िवादिता को चोट पहुंचने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि वह केवल श्रनुशा मात्र देता था श्रौर 
जिन्हें पुरानो रोतियां पसन्द थीं, उनके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं श्रटकाता था। इससे केवल 
उन थोड़ी-सी विधवाश्रों को सहायता मिलनी थी जो फिर विवाह करके एक नया जोबन 
भ्रारम्भ करना चाहती हों, किन्तु जो प्रचलित प्रथा के कारण ऐसा करने में भ्रसमर्थ थीं । 
स्मरण रहे कि भारत के अनेक भागों में ब्राह्मणेतर विधवाएं पुनविवाह कर सकती थीं श्रौर 
करतो भी थीं तथा उन्हें जीवन भर वेधव्य का भोग नहीं भोगना पड़ता था। किन्तु सुधारकों 
का प्रभाव जनता पर अ्रधिक नहीं था। लोग प्रचलित सामाजिक श्राचारों -.का तनिक-सा 
उल्लंघन भी स्पष्टठतः नापसन्द करते थे। वस्तुतः थोड़ी-सी ही विधवाश्रों ने इस श्रनज्ञात्मक 
कानून का लाभ उठाया था । किन्तु लोग भविष्य के श्रस्पष्ट भय से विचलित हो गए । ईसाई 
सरकार के इरादों पर पहले से ही सन्देह किया जाता था श्रौर रूढ़िवरादीा जनता ने आसानी 
से यह परिण!म निकाला कि इस श्रधिनियम का उद्देश्य उनके सामाजिक एवं धाभिक भ्राचारों 
में श्रनुचित हस्तक्षेप करना है। नए कानून ने जो उग्र भावनाएं जागृत कीं उन्हें विभिन्‍न 
व्यंग्यों में अभिव्यक्ति मिली और इस कानून का समर्थन करने वालों ने संस्कृत से जो उद्धरण 
दिए, उनका सखौल उड़ाया गया । किन्तु व्यंग्य और मखौल से लोगों की उत्तेजना समाप्त 
नहीं हुई । यह बात हंसी में नहीं टालो जा सकती थी। देहातों और संनिक क्षेत्रों में “धर्म 
खतरे में है, एक सामान्य नारा बन गया था। 

उसी वर्ष जुलाई में एक आदेश निकाला गया जिससे उन योद्धा जातिथों को गहरा 
आ्राघात पहुंचा जिन्होंन इतने दिनों तक बंगाल सेना को रंगरूट दिए थे। दो शअ्रवसरों पर 
उच्च वर्ण के बंगाली सिपाही समुद्र पार जाने से इन्कार कर उके थे। मद्रास सेना ने इस प्रकार 
को कोई बाधा नहीं पहुंचाई थी क्योंकि वहां भरती को शर्तों के श्रन्तर्गत सम॒द्र पार सेवा 
भी थी हालांकि इस सेना में ब्राह्मण सिपाहियों की कमी नहीं थी । बगाल सेना को ६ रेजो- 
मेंटों की भरती इसी प्रकार की शर्तों पर हुई थी। उन्हें बर्मा में जाकर संनिक सेवा करने 
में कोई श्रापत्ति नहीं थो और यह समझ में आ्राने वाली बात न थी कि वे हो नियम समस्त 
भावों रंगरूठटों के लिए लागू क्‍यों न किए जाएं। प्रचलित अधिकारों में हस्तक्षेप करना 
उद्देश्य नहीं था। लाड डलहौज्ो की सरकार ने बड़ी सावधानों के साथ नौकरी की शतों 
का सम्मान किया था तथा ३८वीं देशी पंदल सेना के ब्राह्मणों श्रौर राजपुतों को बर्मा के 
लिए जहाज पर चढ़ने से इन्कार करने पर उन्हें गोली से भूनने के लिए कोई पेजट नहों 
श्राया । बर्मा में तेनात रेजीमेंटों को कुमक पहुंचाने में सरकार ने बहुत कठिनाई अनुभव 
को औ्रौर केनिंग ने यह श्रतुभव किया कि इस कठिनाई का एकमात्र हल यह होगा कि नए 
रंगरूटों को इस सम्बन्ध में कोई विकल्प न दिया जाए। उसने यह नहीं सोचा कि संशोधित 
नियम से सिपाही की धामिक भावनाझ्रों को चोट पहुंचेगी क्योंकि यह नए रंगरूट पर छोड़ 
दिया गया था कि वह उन शर्तों पर भरती हो या नहीं । किन्तु एक बार भरती हो जाने के 
बाद उसे समुद्र पार जाने या अश्रफगानिस्तान को कूच करने में कोई आपत्ति नहीं करने दी 
जाएगी । किन्तु सिपाही ने सामान्य झादेश को वास्तविक खतरे के रूप में देखा । यद्यपि 
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इसका उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता था, किन्तु उसने सोचा कि उसकी सन्‍्तान के 
लिए श्रप्रत्यक्ष रूप से संनिक सेवा का मार्ग रुद्न्‍ध हो जाएगा ओर उसके पास श्रपना पंत॒क 
व्यवसाय छोड़ देने या श्रपने पूर्वजों के धर्म से च्यूत होने के सिवा कोई श्रौर सा्ग नहीं रह 
जाएगा। उसे लगा कि सरकार धर्म-परिवर्ततन करने वालों को छोड़, किसी को भी 
सम्मानपुर्णा नौकरी न देने के लिए कटिबद्ध है तथा भविष्य में उसको रोटी का मूल्य होगा 
धर्म-परिवर्तत । यदि वह बच भी गया तो उसके पुत्रों श्रौर पौन्नों को पाप को रोटी खानी 
'पड़ेगी तथा उसका इहलोक श्नौर परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। सेना में भरतो के लिए 
उच्च वर्ण के युवकों के झ्रावेदन-पत्र पहले से कम हो गए; सेनिक-सेवा के प्रति उनको कोई चाव 
नहीं रहा । श्रनुपयकक्‍्त समय पर लागू और गलत ढंग से सूल्यांकित विधान ने इन पचास 
वर्षों में जनता को उद्श्रान्त बना दिया था और उसे यह विश्वास दिला दिया था कि 
नास्तिक फिरंगी किसी भो प्रकार का दुव्यंबहार करने की क्षमता रखता है। 

२५ वर्ष पूर्व श्रद काज्-प्राप्त तथा बंगाल सेना से निकट परिचय का दावा करने वाले 
एक अ्रफसर ने कहा कि सभो विद्रोह सरकार द्वारा किसी श्रन्याय या वायदे को तोड़ने के 
कारण हुए। “भारत में प्रायः सभो विद्रोह, चाहे वे बंगाल में हुए हों या कहां श्रन्यत्र, हमारे 
द्वारा ही किसी न किसी प्रकार झारम्भ किए गए या न्यूनाधिक मात्रा में हमने हो उनकी 
श्ृष्ठभूमि तेयार की। साधारणतया शर्तें भंग की गईं, देशी सेनिकों की भावनाश्रों, उनके स्वास्थ्य 
या सुविधा का तिरस्कार किया गया, जब कि उसी समय यूरोपोय रेजीमेंट को भ्रत्यधिक 
चिन्ता की गई। उनके धर्म या घा्िक पूर्वाग्रहों को अपमानित करने को म्खता को गई, 
उनके बेतन या श्रधिकारों श्रथवा जिन्हें उन्होंने श्रपना श्रधिकार माना, उनमें हस्तक्षेप किया 
गया ।** १ उपयुक्त उदाहरण के रूप में उसने जावा के विद्रोह का उल्लेख किया । लोग इस 
डात पर समुद्र पार जाने को तंयार हुए कि एक निदिष्ट झ्वधि के बाद उन्हें बापस 
बुला लिया जाएगा। अ्रधिकारी श्रपने वायदों से फिर गए झौर गड़बड़ियां उत्पन्न 
हुईं । वह भ्नन्‍्य उदाहरण भी दे सकता था (बेल्लोर विद्रोह), जहां धामिक पूर्वाग्रहों का 
'तिरस्कार किया गया, झौर सिपाही की सुविधाओं की उपेक्षा की गई (बरकपुर विद्रोह) 
'झोर मातहत अ्रधिकारियों द्वारा दिए गए वायदों की उपेक्षा की गई या उन्हें रह किया 
गया। जब भ्रधिकृत झ्राव्वासनों को उपेक्षा की गई तो सिपाही ने सोचा कि मेरे 
न्‍्यायपूर्ण भ्रधिकारों का भ्रपहरण किया गया है, और चूंकि वह उच्चतम सरकार और उसके 
सातह॒त भ्रफसरों में कोई भेद करने में प्रसमर्थ था, इसलिए उसने दोनों के सदभाव में 
विश्वास खो दिया । उसके मनोबल पर इसका सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ा। 

१८:४३ शोर १८४४ के उपद्रव, जिनमें बंगाल श्रौर सद्गास दोनों की ही सेनाएं 
शामिल थीं, वास्तविक या सन्निहित वायदे भंग करने के कारण हुए थे, तथा उनसे सरकार 
'की प्रतिष्ठा को बहुत भ्रधिक हानि हुई थी। सिपाही को विदेशी नौकरी पसन्द नहीं थी तथा 
उसका दृष्टिकोण पश्रत्यन्त परम्परावादी था। बहू एक श्रपरिचित क्षेत्र की सम्भावित कठि- 
प्ताइयों के लिए भ्राथिक मुप्रावजे को श्राशा रखता था। उसके लिए भारत एक देश नहां 
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था श्रोर सिध या पंजाब में युद्ध वा नगर-रक्षरा-कार्य को वह विदेश में नौकरी करने केः 
बराबर मानता था। प्रथम अफगान युद्ध के दौरान जनरल पोलक ने सिन्धु नदी पार 
करने पर श्रपने सेनिकों को विश्लेष भत्ता दिया था। इसे दृष्टान्त के रूप में लिया गया तथा 
सिन्धु के पार सेवाश्रों की कठिनाइयों के लिए सिपाही इसी प्रकार की सुविधाशं की श्राशा 
करने लगा। किन्तु सिंध १८४३ में ब्रिटिश सत्ता के श्रधिकार में भ्रा चुका था तथा ब्रिटेन 
के भारतीय साम्राज्य का एक श्रंग बन गया था। श्रतएवं सिपाही किसो भी भारतीय प्रान्त 
में सेवा करने पर किसी विशेष मुग्रावजे का दावा कानूनों रूप से नहीं कर सकता था चाहे वह 
प्रात उसके सामान्य सेवा-केन्द्र से कितनी ही दूर हो। यह एक ऐसा कानूनी पेंच था, जिसे 
समभने में वह भ्रसमर्थ था। सिन्धु नदी भी वहीं मौजूद थी, सिन्ध का जीवन भी १८४२ 
की तरह ही कठोर था और यदि उसका दावा १८४२ में न्‍्यायोचित था तो १८:४४ में बह 
कंसे भ्रनचित हो सकता था ? इस काररा जब तक सिन्ध-भत्ता नहों दिया जाए, तब तक 
२४वीं बंगाल रेजीमेंट ने सिन्ध की श्रोर प्रयाण करने से इन्कार कर दिया। सातवीं 
बंगाल घुड़सवार सेना ने भो ऐसा ही किया । किन्तु इस हठ के लिए उन्हें भ्रविलम्ब दण्डित 
नहीं किया जा सका। यह भ्रफवाह फंली कि भारतोय सिपाहियों से यूरोपोय सेनाश्रों की 
सहानुभति थी, क्योंकि वे केवल अपने भ्रधिकारों को मांग कर रहे थे। इसोलिए उन्हें नहीं 
छेड़ा गया। तब ६९६वों तथा चोथी रेजीमेंटों ने ३४वों रेजोमेंट का श्रनुकरण किया 
कि जब तक विशेष भत्ते का श्राइववासन नहीं दिया जाएगा, वे सिन्धु पार जाना स्वीकार 
नहों करेंगे । ६४वीं रेजीमेंट ने भी वही मांग को तथा प्रधान सेनापति ने उसको 
स्वीकार करना जरूरी समझा। “सिन्ध में तंनात रेजामेंटों को प्राप्त होने वाले पूर्ण 
या प्रयाण-कालीन भत्ते के श्रतिरिवत, सेवा काल में होने वाली बीमारी क॑ कारण मत 
सेनिकों के उत्तराधिकारियों को नियमित पारिवारिक पेन्शन के लाभ के साथ, वेतन के 
सम्बन्ध में श्रोर भो अधिक लाभ” उनके सदाचरण की मान्यतास्वरूप स्वीकृत होने वाले 
थे। किन्तु उनके कमांडिंग श्रफसर मोसले ने उन्हें बताया कि वे पोलक के भत्ते की भ्राजशञा 
कर सकते हैँ । किन्तु रेजीमेंट कानूनो दृष्टि से प्रधान सेनापति की कृपा खो चुकी थी, 
क्योंकि श्रौोयचारिक रूप से रिश्रायतों की घोषणा होने से पहले ही वे मार्ग में विद्रोह कर 
चुके थे। तथापि मोसले ने इस विद्रोह का समाचार मुख्यालय को नहीं भेजा श्रौर पूर्व 
ग्राइवासन को पुष्टि करके रेजीमेंट को सिन्ध में जाने के लिए राजो कर लिया। जब वे 
शिकारपुर पहुंचे, तो यह जान कर कि उन्हें निश्चिचत भत्ता नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक सिपाही 
ने अपना वेतन लेने से इन्कार कर «देया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें जानबभ कर 
धोखा दिया गया है; श्रोर यह सारा घढना-क्रम निस्सन्देह अप्रिय था। किन्तु जाजे हंटर ने 
इस स्थिति को बड़ी बहादुरो से संभाला । उसने श्रसन्तुष्ट लोगों को इस बात पर राजी कर 
लिया कि वे अपना न्यायसंगत वेतन तथा सामान्य भत्ता स्वीकार करें। फिर वह उन्हें सक्खर की 
श्रोर ले गया, जहां यूरोपीय सेनाप्नों की उपस्थिति ने उनका क्रोध ज्ञान्त कर दिया तथा बिना 
किसी प्रकार को प्रतिष्ठा खोएं, केवल गम्भोर अ्रपराधियों को छोड़ कर शेष सबको क्षमा 
कर दिया गया। किन्तु हानि इतनी हो चुकी थी कि उसको सुधारा नहीं जा सकता था। 
सिपाहो ने देखा कि वह प्र अपने प्रफसरों पर भरोसा नहीं कर सकता । इसमें कोई 
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आश्चर्य नहीं कि जब १८५७ में संकट श्राया, तो कमांडिग भ्रफतरों के श्राइवासन का उस 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

मद्रास की सेना को हालत सम्भवत: इससे भी खराब थी । जब कि बंगाल के सिपाही 
का परिवार उसके श्रगने गांव में छूट गया था, मद्रास के सिपाही की पत्नी और बच्चे उसके 
साथ प्रयाणा करते शौर रहते थे। अब्रतएव दूर-दूर के केन्द्रों में उसका स्थानान्तरण कई 
दष्टियों से उसके लिए कठिनाई उपस्थित करता था। १८४३ में छठी मद्रास घुड़सवार सेना- 
को काम्पटी से जबलपुर प्रयाण करने का श्रादेश दिया गया, जो मद्रास को सोमा से बाहर 
था। उन्हें यह भ्राइवासन दिया गया कि वहां उन्हें थोड़े ही दिन रुकना पड़ेगा और शीक्र 
ही उन्हें भ्रपनी प्रेसिडेंसी में लौटने की श्रनुमति दे दो जाएगी। सेनिकों को यह जानकर आाइचयं 
हुआ कि उन्हें न केवल जबलपुर में ही स्थायी रूप से रहना पड़ेगा, जहां से उनका स्थानान्तरर 
६०० मील दूर अ्रकोट में होगा, बल्कि इससे भो बढ़कर उन्हें घटे हुए भत्ते पर नोकरी 
करनी पड़ेगी । स्वभाव”: उनका शअ्रसन्‍्तोष राफ-साफ शिकायतों के रूप में प्रकट हुआ और 
उनके श्रप्रिय कमांडर मेजर लिचफ़ील्ड पर श्रनुचित इरादों का आरोप लगाया गया। 
भ्रन्ततः वे कार्य पर लौट श्राए और भ्रपने कमांडर के प्रति उनके रोष के एक उप्र प्रदर्शन 
के भ्रतिरिक्त कोई श्र गम्भीर घटना नहीं घटो । जबलपुर के उपद्रव ने भ्रधिकारियों के 
वचन-भंग का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया । 

दुर्भाग्यवश केवल घुड़सवार सेना ही श्रसंतुष्ट नहीं थी। पैदल सेना में भी जायज्ञ 
असन्‍्तोष के बीज वर्तमान थे । सिन्ध को किलेबन्दी होना जरूरी था श्रौर जब बंगाल सेना 
की श्रनेक रेजीमेंटों दे यहां विशेष भत्ते के बिना जाने से इन्कार किया, तो मद्रास सरकार 
ने उस प्रान्त में पेदल सेना की दो रेजोमेंटं भेजना स्वीकार किया । मद्रास के गवर्नर ने, जो उस' 
प्रेसिडंसी का प्रधान सेनापति भी था, चनो हुई रेजीमेंटों को श्र।इवासन दिया कि उन्हें वही 
सुविधाएं दी जाएंगी, जो उन्हें बर्मा जाने पर मिलतों। इसो झ्राइवासन के कारण मद्रासो 
सिपाहियों ने श्रपने परिवारों के लिए, जो पीछे छूट जाने वाले थे, ग्रावशयक प्रबन्ध किया, 
तथा स्वयं श्रपने खर्च के लिए थोड़ी-सी पूंजी लेकर बम्बई पहुंचे । घर से दूर उन्हें यह 
देखकर झ्राइचरय हुआ कि भारत सरकार भद्वास के राज्यपाल द्वारा दिए गए वायदों को 
पूरा करने के लिए तेयार नहीं है, क्‍योंकि वे बंगाल कानून के विपरोत थे। के ने लिखा 
है, “यह कोई शभ्राइचर्य की बात नहीं कि उन्होंने इसे कूर विश्वासघात माना ओर इसके 
प्रति क्षोभ प्रकट किया ।* * उन्होंने बड़े भ्रव्यवस्थित ढंग से भोजन की मांग की और तब तक 
शान्ति नहीं हुई जब तक कुछ घन श्रप्रिम रूप में नहीं दिया गया, जिसे उन्होंने 
झनिच्छापूर्वक ही प्रहण किया । बात यहां समाप्त हो गई, किन्तु इससे गवर्नर-जनरल को 
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, क्योंकि उसने एक राज्यपाल के वायदे का झ्ादर करने से इन्कार 
किया और इस प्रकार समूची सरकार को प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया । सिपाही में इतनी 
समझ न थी कि वह दोषी को ठोक-ठीक पहचान कर सकता । उसने केवल यह देखा कि 
जिस सरकार को वह सेवा करता है, उसके वायदे विश्वसनीय नहों हैं । ला्ड एलनबरो ने 
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भी श्रपनी करतुतों से १८४७ के विद्रोह में योगदान दिया । 
यही बात एक बार फिर १८४६ में हुई, जब लार्ड डलहौज्ञो का शासन था। 
रावलपिंडी में कुछ रेजोमेंटों ने अतिरिक्त भत्ते की मांग की, जिसके बिना उन्होंने शपना 
वेतन लेना श्रस्वीकार किया। प्रधान सेनापति सर चाल्स नेपियर धमकी के श्ागे भुकने 
को तेयार नहीं था श्लोर यदि शादर हुआ तो उसे दबाने के लिए उसने पर्याप्त प्रबन्ध कर 
रखा था। केवल सुरक्षा-उपायों से सन्तुष्ट न होकर वह एक निरोक्षरा-दौरे पर निकला और 
'उसने व्यापक श्रसन्तोष के पर्याप्त प्रमाण पाए। दिसम्बर में ६६वां रेजीमेंट ने गोविन्दगढ़ 
में ग़दर कर विया, किन्तु देशों घुड़सवार सेना ने इस उपद्रव को दबा दिया। नेपियर ने 
अनुभव किया कि सिपाहियों की शिकायत उचित थो श्रौर उन्हें यह श्रादेश देना श्रनुचित 
था कि वे नव-प्रधिकृत प्रान्त में सेनिक कार्य पर रहें श्रोर बहां की भ्रसुविधाशों के लिए उन्हें 
'कोई सुझ्रावजा भी न मिले। उसने गवर्नर-जनरल को स्वीकृति के श्रभाव में एक पुराने 
कानून के अनुसार एक उच्चतर दर पर महंगाई भत्ता देने का श्रादेश दिया। डलहोौजी ने 
'नेपियर के कार्य की पुष्टि नहीं को झौर श्रपने सीमित श्रधिकारों का श्रतिक्रमरण करने के 
लिए उसको निनन्‍दा को । नेपियर को इस अपमान से दुःख हुआ झोर उसने त्यागपत्र दे 
दिया । नेपियर के कार्य के श्रौचित्य की जांच करना यहां प्रनावश्यक है। प्रधान सेनापति 
'ने ईमानदारी के साथ यह प्रनुभव किया कि बड़े पंसाने पर गदर होने वाला है श्लोर इसलिए 
'गवर्न र-जनरल की स्वोकृति की झाशा करते हुए एक संकटकालीन परिस्थिति में उसने 
झपने कानूनी भ्रधिकारों को लांघ कर कार्य किया। सिपाहियों पर इस घटना की प्रति- 
किया को कल्पना करना कठिन नहीं है। वह उस आशथिक सहायता की मांग कर रहा था, 
जो उसे पंजाब पर ब्रिटिश भ्रधिकार के पूर्ष मिलती थी । उसके कुछ साथियों ने अ्रपनो 
मांगें लड़कर प्राप्त करने की कोशिश को। यह विद्रोह किसी यूरोपीय रेजीमेंट द्वारा 
नहीं, बल्कि वफादार प्रथम देशी घड़सवार सेना द्वारा दबा दिया गया । प्रधान 
सेनापति को इस बात पर विश्वास था कि वफादार सिपाहियों के प्रति अ्रन्याय किया 
गया है भर उसने कुछ सहायता देनी स्वीकार की, किन्तु जसे ही संकट समाप्त हुआ, ये 
रिझायतें खत्म कर दी गईं। सिपाही यह नहीं समझा कि प्रधान सेनापति ने अपने 
झ्रधिकारों का भ्रतिक्रमरण किया था ओर गवरनेर-जनरल एक प्रनधिकृत कार्य को पुष्टि करने 
को बाध्य नहीं था। उसने अनुभव किया कि उसके उचित अधिकारों का भ्रपहररा हुआ्ना 
है, सरकार ने विवश होकर बल प्रदर्शन के सम्मुख घुटने टेक दिए थे झौर जब ग़दर का 

भय सप्ताप्त हो गया तब उसने झपना निर्णय बदल दिया। 
धामिक भय के पलावा भो सिपाही को पश्रन्य भ्रनेक शिकायतें थों। सरकार शोर 
उसके बीच एकमात्र सम्बन्ध-सृत्र उसका वेतन झोर पेंशन था झौर उसकी वेतन तथा तरक्‍्को 
की सम्भावनाएं प्राकर्षक नहीं थीं। पेदल सेना में वेतन सात रुपये मासिक तक था, घुड़सवार 
सेना में एक सवार को प्रतिमास २७ रुपये मिलते थे, किन्तु उसे भ्रपना घोड़ा खूद रखता 
पड़ता था। यह उसके गोरे साथियों के वेतन की तुलना में बहुत कम था। होम्स ने लिखा 
है, “चाहे वह हैदर की सी सेनिक प्रतिभा के लक्षण क्यों न प्रकट करे, उसे शात था कि 
उसे एक छोटे प्रंग्रेस भ्रफफर का वेतन भी कभी नहों मिल सकता ।” एक झह्वकादा-प्राप्त 
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अफसर ने लिखा कि “भारत की समूचो सेना में २,१५,५२० भ्रादमी काम करते हैं तथा 
उन पर ६८,०२,२३५ पौंड खर्च होता है। इसमें से ५६,६८,११० पौंड ५१,३१६ यूरोपीय 
झफसरों तथा सेनिकों पर खर्च होता है ।”* १२ यही नहीं, “यूरोपीय टुकड़ियां सेना के 
साधारण से साधारण देनिक कार्यों में भी कोई हाथ नहीं बंदातों.... ..यूरोपीय सेनिक बड़े 
झारास से रहते तथा खाते-पोते हें श्लोर ये सुविधाएं श्रन्य सेनिकों को जरा भी नहीं 
मिलतों ।/”* ५ इस विषमता का सिपाही के मनोबल पर विपरीत ही प्रभाव पड़ा । 

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वेतन कम होने के बावजद सिपाहियों की श्राथिक 
स्थिति भ्रच्छी थी, क्योंकि उनकी श्रावश्यकताएं श्रधिक नहीं थीं तथा उनका जोवन-स्तर 
ऊंचा नहीं था। किन्तु पहले कुछ महीनों का वेतन उन्हें श्रपने श्रफसरों को रिश्वत देने में 
खर्च करना पड़ता था। सीताराम का कहना है कि उसकी कम्पनों का यरोपोय सा्जेट 
तथा कवायद कराने वाला हवलदार समझ से श्रप्रसन्न थे, क्योंकि मेंने उन्हें सामान्य 
हलक नहीं दिया थ। “यह शल्क १६ रुपये था, जिसमें से ५ या ६ रुपये उस कम्पनी 
का य्रोपीय सार्जेट लेता था, जिसमें रंगरहूट की नियक्ति होती थी।”*५ यह श्रागे 
कहता है कि “सात रुपये मासिक पर न तो पंजाबी या सिख संनिक जीवित रह सकता 
था और न मसलमान ।” किन्तु यह कथन विद्रोह के बाद के काल पर लाग होता था जब 
वस्तुओं की कोमतें बढ़ गई थीं। विद्रोह के पहले के दिनों में भी सिपाही को हालत श्रच्छी 
नहीं थी । १८४७ में बरेली में एक घुड़सवार रेजोीमेंट से सम्बन्धित एक बंगाली क्लक से हमें 
मालूम होता है कि सिपाहियों को श्रपनी वर्दो के लिए पंसे देने पड़ते थे तथा उन्हें रेजीमेंद- 
बाजार के बनिये से भ्रपना भोजन उधार खरीदना पड़ता था। जिस दिन वेतन मिलता 
था, उसका हिसाब-किताब होता था तथा अ्रपने भोजन श्रादि का पेसा काटकर, शेष रकम 
उसे दे दी जातो थी। कुछ सिपाहियों को तो महोने के श्रन्त में मुश्किल से एक या डेंढृ 
रुपया सिलता था श्रोर कुछ श्रन्य सिपाहियों की मासिक बचत दो-चार श्राने से श्रधिक नहीं 
होती थी ।* ६ उसका देनिक भोजन दाल-रोटी होता था तथा कुछ हद तक ही उधार मिल 
सकने के कारण वह किसी प्रकार को बढ़िया चीज नहीं खा सकता था, केवल कभी-कभी 
तरो का भोजन प्राप्त कर लेता था। उसका जीवन सचमच संघर्षमय था, क्योंकि जब 
तक उसको पदोन्नति न हो जाए, उसे ६ रुपये से श्रधिक वेतन नहीं मिल सकता थ। श्रोर 
पदोन्नति योग्यता के ग्राधार से न होकर इस श्राधार पर होती थी कि कौन कितने दिनों से 
नोकरोी कर रहा है। सवार की हालत सिपाही से श्रच्छी नहीं थी, क्योंकि उसे २१ रुपये 
से ३० रुपये तक वेतन मिलता था श्रोर इसमें से भी बहुत-ली रकम काट ली जाती थी । 

बेतन-मान को प्रतिक्रिया सिपाही के मन पर भो हुई। उसने देखा कि उससे भ्रधिक 
वेतन पाने वालो यूरोपीय टुकड़ियां सेना का एक बहुत छोटा-सा भाग हैं श्रोर उसने अभ्रनुभव 
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किया कि यदि उसने भी समुद्र पार देशों में सेनिक सेवा कर लो तो सेनिक व्यय काफी फस 
हो जाएगा। श्रतएवं उसने बड़ी श्रासानी के साथ इस भ्रफवाह पर विश्वास कर लिया कि 
प्ंग्रेत उसे धमंभ्रष्ट करना चाह रहे हैं। ६ मई, १८५७ के एक पत्र में सर हेनरी लारेंस 
ने लाड्ड केनिंग को लिखा, “पिछली रात्रि को भ्रवध-तोपखाने के एक जमादार के साथ मेंने 
बातचीत की......श्रौर मुझे उसके इस दूराग्रहपूर्ण विश्वास पर श्राइचयं हुआ कि पिछले दस 
वर्षों से सरकार समस्त भारतीयों का जबरन या धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने के काय॑ं में 
लगी हुई है ।......जब मंने उसे यूरोप में श्रपनी सत्ता को बात बताई..... उसने उत्तर 
दिया कि उसे मालम है कि हमारे पास बहुत पेंसा और श्रादमो हैं, किन्तु यूरोपीय महंगे पड़ते 
हैं; इसलिए हम विश्व-विजय के लिए हिन्दुओं को समुद्र पार ले जाना चाहते हैं ।...... 'तुम 
घाहते हो कि हम वह चीज खाएं जो तुम्हें पसन्‍द है, ताकि हम शभ्रधिक ताकतवर हो शोर 
'कहीं भी चले जाएं ।? उसने हमें किसी बात का श्रेय नहीं दिया । उसने भ्रक्सर यह दुहराया 
कि 'में तुमसे वही कह रहा हूं जो सब कहते हैं ।” लारेंस ने श्राग कहा कि जमादार एक 
'सच्चरित्र व्यक्ति था ।* * 
सेना में अंग्रेज्ञों--जो भ्रल्पसंख्या में थे--श्रोर हिन्दुस्तानियों के--जिनकी संख्या बहुत 
झधिक थी--बीच भाईचारे की कोई भावना नहीं थी श्रोर कम्पनी के भ्रारस्भिक दिनों में 
'एक-दूसरे पर जेसा भरोसा था, वह धीरे-धीरे समाप्त हो चुका था। सीताराम ने लिखा हे, 
“भ्रंग्रेज् सनिकों के साथ मेरो हमेशा हो श्रच्छो दोस्ती थी, और पहले वे सिपाही के साथ 
'बड़ी दयालुता का व्यवहार करते थे। हम भो तो हमेशा उनका काम करते थे। हम गर्मो में 
उनको रक्षा करते थे, हम उनके शराब के पीपों पर पहरा देते थे, हमने उन्हें स्वयं भ्रपना 
भोजन दिया । श्रव ये सेनिक बदल चुके हैं--वे पहले जेसे सदाशय नहीं रहे, वे गालियों को 
छोड़ हमारी भाषा का कोई शब्द नहीं बोल सकते, १७वों पंदल सेना के श्रंग्रेल हमें 'भाई' 
'कहते थे, १६वों लेसर-सेना के अंग्रेज हमारे चल्हे के पास से कभी नहीं गजरते थे शोर न 
कभो हमारे भोजन पर थकते थे, और हम वर्षों साथ रहे ।/१“ यह बहुत सम्भव है कि 
सीताराम की तरह हर सिपाही की दोस्तो श्रंग्रेज् सिपाहियों से न हुई हो, किन्तु जब कोई 
अंग्रेज सनिक उद्धत व्यवहार करता था, तब उसको श्रशिष्टता का कारण उसका जातीय 
'ग्रहंकार माना जाता था श्रौर सीताराम ने शिकायत की कि पहले भी यदि श्रपराध किसी 
यूरोपोय साजजट का हो तो एडजुटेंट भो सिपाही के साथ न्याय नहीं करता था । “इस समय 
(१८१२) सिपाहियों की प्रत्येक कम्पनो के साथ एक यूरोपीय सा्जेट होता था : इनमें से 
कुछ हमारी भाषा भ्रच्छी तरह जानते थे श्रोर साधारणतया हम पर बड़े कृपालु रहते थे, 
किन्तु उनमें से कई हमारी भाषा में नहीं बोल पाते थे या भ्रपनं सिपाहियों को नहीं समझा 
पाते थे कि वे क्‍या कहना चाहते हें। इस प्रकार के सार्जेट गालियों का प्राश्नय लेते थे तथा 
सिपाहियों को मारने-पीटने की उनकी झ्रांदत थी । एडजुटेंट से कई बार शिकायतें की गईं, 
२७. एडवड्स एंड मेरिवेल: “'लाइफ़ आफ़ सर हेनरी लारेंस', जिल्द २, 
४० ३२२-२३ 
र८, फ्राम सिपाय ठु सूबेदार, ० १७ 


विद्रोह के काररण  श३े 


फिन्तु उसन सदा साजजेंट का ही पक्ष लिया झर इस दिज्या में कुछ भी सुधार न हो 
सका ।7* * 

कमीशनप्राप्त श्रफसर भी बहुत भ्रच्छा बरताव नहीं करते थे । उत्तर-पश्चिमो प्रान्त 
के निवासी एक श्रज्ञात श्रंग्रेज़ ने लिखा है, “अफसरों शौर सिपाहियों में दोस्ती नहों हो सकी 
झौर दोनों ही श्रपरिचितों की तरह रहते थे ।” “सिपाही को होन समभा जाता है। उसे 
गालियां दी जाती हैं। उसके साथ दुष्यंबहार होता है। उसे 'काला श्रादमी” कहा जाता 
है। उसे 'सुश्नर' कहकर पुकारा जाता है जो किसी भो प्रतिष्ठित भारतीय, विशेष रूप से 
मुसलमान के लिए सबसे बड़ी गाली है श्रोर जिससे वह तिलमिला जाता है। वृद्ध श्रफसरों 
'का रवेया इतना बुरा नहीं, क्योंकि उमर के साथ-साथ वे विनम्र हो जाते हैं। किन्तु नोजवान 
अफसर इसे एक बढ़िया मजाक मानते हैं तथा वे यह समभते हैं कि सिपाही के साथ एक 
'हीन पशु जैसा व्यवहार करके शभ्रपनी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है ।?१” एक 
श्रन्य लेखक ने लिखा है, “शिकायत का बहुत बड़ा कारण तो यह है कि सिपाहियों 
के भ्रफसर उन्हें बड़ी गन्दी गालियां देते हैं। मेंने परेड के मेदान में देखा है कि श्रपनी टुकड़ी 
का संचालन करता हुआ एक कमांडिग भ्रफसर गन्दी गालियों का प्रयोग कर रहा था। 
उच्च वर्ण के ब्राह्मण श्रौर मुसलमान, जो हमारी रेजीमेंट में भो हैं, एक यूरोपोय की. 
गाली से क्षब्ध हो जाते हैं ।” ऐसे साक्ष्य पर, जिसका लेखक गुमनाम है, सम्भवतः पूरा 
विद्वास नहीं किया जा सकता । किन्तु इस सम्बन्ध में बंगाल सेना के लेपिटनेंट कर्नल 
'बविलियम हंटर का नाम लिया जा सकता है, जिसने भारतोय श्रफसरों को स्थायी रूप से 
निचला दर्जा दिए जाने के कारण उत्पन्न श्रसन्‍्तोष का उल्लेख किया है। यह भ्रसन्‍्तोष इस 
लिए और भी बढ़ा कि गेर कसोशनप्राप्त यूरोपीय श्रफसर, भारतीय संनिकों के साथ 
दुब्यंबहार करते थे। हंटर का कहना है कि वर्तमान प्रणाली के कारण “भारतीय सेनिकों को 
कभो सामने श्रानें का मौका नहीं मिलता है, तथा उन्हें अफसरों के इशारों पर नाचना पड़ता 
है; फिर चाहे रेजीमेंट के वे भ्रफसर कितने ही कम उम्र के ओर अनुभवहीन क्यों न हों । 
इससे भी बढ़कर जो एक भ्रजीब बात लगतो है, वह यह है कि इन भारतोयों को प्रक्सर गेर- 
कमीशनप्राप्त यरोपीय श्रफसरों की गालियां भो सहनी पड़ती हैं ।११ इससे शअ्रनिवायतः 
ईर्ष्या उत्पन्न हुई श्रौर यदि जनरल जान जेकब ने यह अनुभव किया कि अ्रफसरों श्रौर 
'भारतीय सेन्‍्य दुकड़ियों को एक दूसरे में विश्वास नहीं, तो कोई श्राइचर्य नहीं होना चाहिए । 


२६. फ्राम सिपाय टु सूबेदार, प० १४ 

३०. उत्तर-पश्चिमी प्रांत के एक निवासी द्वारा लिखित दि र्बिलियन इन इंडिया; 
'पृ० ३४ | केप्टेन' मेडले ने आगे लिखा है--“स्कूल से निकले नए-नए अंग्रेज्ञ अफसर 
भारतीयों के साथ श्रक्सर दुव्यवहार करते तथा अनावश्यक रूप से उनके लिए अ्रप्रिय भाषा 
'का प्रयोग करते थे; इन बातों से कभी इन्कार नहीं किया गया ।” मेडले लिखित ए. ईयसे 
'केम्पेनिंग इन इंडिया फ्राम मा्चे १८४७ टु मार्च श्टघ८, पृ० १६७ 

३१. सजेशन्स रिलेटिव ठु दि रि-आगनाइज़ेशन, डिसिप्लिन एंड फ़यूचर मैनेजमेंट आफ़ 
ददि बंगाल श्रार्मी, ४० २ 


२४ झ्रठारह सो सत्तावन 


एक विदेशी सरकार केवल बबंर शक्ति के झाधार पर शासन नहीं कर सकती, 
उसके लिए शासितों को सदभावना भी चाहिए। यदि सिपाही की दृष्टि में उसका श्रफसर 
गिर जाए तो सेना का भ्रनुशासन भंग होना स्वाभाविक है। भश्रारम्भ में अ्रफसर अपने सेनिकों 
के बड़े शभेच्छ थे तथा उनके कल्याश में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। सिपाही भो श्रावश्यकता 
पड़ने पर उनसे मिलता और सलाह लेता था। सोताराम ने लिखा है, “जब में एक सिपाही 
था, मेरी कम्पनी का कप्तान श्रपने कुछ सेनिकों को दिन भर झपने घर रखता था तथा उनसे 
बातें करता था ।”” “उन दिनों साहब रेजीमेंट के लिए नाच-प्रुजरा कराते तथा समस्त खेलों 
में उपस्थित रहते थे । जब वे शिकार खेलने बाहर जाते तो सिपाहियों को भी भ्रपन साथ ले 
जाते ।” सिपाही ने यदि श्रपने श्रफसरों में सनक देखी, तो उनके सदुगरणों को प्रशंसा भी की, 
किन्तु सोताराम झौर हिदायत श्रलो ने श्रपने जीवन काल में “साहब लोगों” में महान परि- 
बतंन होते देखा । हिदायत भ्रली ने लिखा है, “जब कोई सिपाही भ्रफसरों से मिलने या कुछ, 
कहने उनके बंगले पर जाता था वे अत्यन्त श्रप्नसन्‍न हो जाते थे ।” सीताराम के भ्रनुसार, 
यह पावरियों के प्रभाव के कारण हुआ था “जिन्होंने भ्रफसरों को सिपाहियों से दूर करने की 
दिद्या में बहुत कुछ किया है और भ्रभी भी कर रहे हैं ।/ २१९ हिदायत अलो इस अ्रनुपयक्त 
_ परिवतंन का कोई कारण स्पष्ट नहीं बता सके हें, किन्तु वे यह मानते हैं कि यह भी विद्रोह 
का एक कारण था । 

किन्तु भ्रफसर श्रौर उसके सिपाहियों के बीच भ्रत्यधिक घनिष्ठता के कारण हमेशा 
ही भ्रनुशासन में वद्धि नहीं होती । एक श्रविवेकी श्रफसर श्रपने सिपाहियों की उपस्थिति में 
झ्रपनी शिकायतों का वर्णन करके, उनको दृष्टि में सरकार को झ्रासानी से ग्रिरा सकता 
है। लाड विलियम बेटिक ने मितव्ययिता के जो उपाय अपनाए थे, उनके कारराण यरोपीय 
भ्रफसर प्रत्यन्त भ्रसन्तुष्ट थे तथा वे खले श्राम विद्रोह को बातें करते थे झौर यह बात 
भारतीय तथा यूरोपीय सेनिकों से छिपी न थोी। सीताराम ने जो वर्णन किया है वह 
सिपाहियों की प्रतिक्रिया पर पर्याप्त प्रकाश डालता है : “तदुपरांत भारत में एक नया लाट 
साहब श्राया, जो सभी अफसरों में श्रप्रिय हो. गया । वह उनका वेतन घटाना चाहता था, 
भ्रौर साहबों ने करोब-करोब विद्रोह कर दिया। उन्होंने श्रपने घरों पर कई सभाएं कीं श्रोर वे 
प्रत्यन्त परेशात थे; उनमें से भ्रनेंक ने घोषणा की कि वे श्रब भ्रधिक दिन तक सरकारो नौकरी: 
नहों करेंगे । यह्‌ लाट साहब कम्पनी बहादुर द्वारा पेसा बचाने के लिए भेजा गया था क्योंकि: 
उनका कहना था कि युद्धों के भारी व्यय के कारण वें बहुत वरिद्र हो गए हैं। किन्तु इस 
दलोल पर विश्वास करना कठिन था। कम्पनी सरकार को पेसे की कमी कब रही ? सेंने 
सुना था कि एक रेजीमेंट के भ्रफसर दूसरे रेजीमेंट के शभ्रफसरों से यह पुछते थे कि यदि वे 
लाट साहब को उनका अपना हक देने को बाध्य करने के लिए कलकत्ते कुच करें तो क्या 
उनके सेनिक उनका साथ देंगे ? मूक से भी कहा गया था कि जब तक भारतीय सेना के 
झफसरों का उद्देश्य केवल भत्ते को उपलब्धि है, यरोपीय सिपाही उनका विरोध नहीं 
करेंगे । इस समय हर साहब कद था तथा सरकार के खिलाफ बहुत कुछ कहता था, किन्तु 
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इसमें श्रधिक दोष नए लाट साहब का था, जिसके सम्बन्ध में उनका कहना था कि वह बिना 
झादेश अ्रन्याय कर रहा है तथा वह ऐसा केवल कम्पनी की खुशामद करने के लिए कर 
रहा है ।/?१ १८४३, १८४४ झौर श्८४६ में भी सिपाहियों के मन में यही भावना 
उठी थी, जब श्रपने प्रधिकारों के लिए उन्होंने नारा लगाया था तथा श्रतिरिक्त भत्ते की 
को उपलब्धि के लिए उन्होंने श्रपने स्वामियों के विरुद्ध दाक्ति का उपयोग करने का विचार 
किया था। यवि गोरे अभ्रफसरों द्वारा विद्रोह नेतिक रूप से सही था श्रौर यदि उन्होंने बेतन 
सम्बन्धी लड़ाई में श्रपने सिपाहियों का समर्थन पाने को कोशिश करके कोई गलती नहीं की, 
तो भारतोय सिपाही का यह कहना अनुचित नहीं था कि उसने तो धर्म की रक्षा सरीखे 
झधिक भ्रच्छे उद्देश्य से प्रेरित होकर ही विद्रोह किया । ह 

कभी-कभी बंगाल सेना के प्रनुभव-होन श्रफसरों की श्रदूरदरशिता के कारण संनिक 
नियमों तथा प्रनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन होता या। जान जेकब ने भ्रफसरों में परम्परागत 
आग्ल-सेक्सन ईमानदारी तथा उच्च नेतिकता का एक शोकजनक अभाव पाया। एक 
छोटा भ्रफसर श्रनेक नोकर-चाकर रखता था। “उसे धूप में बाहर नहों निकलना चाहिए, 
उसे घोड़े के बदले पालको पर यात्रा करनों चाहिए, उसे पंखा भला जाना चाहिए, 
शोर न जाने क्या-क्या उसके लिए किया जाना चाहिए। उसके पास एक खानसामा, एक 
खिदसतगार, एक सरदार बंरा शोर छोटे बेरे तथा ओर बहुत-से नौकर होने चाहिएं। एक 
उसके ध्म्नरपान के लिए, एक छाता संभालने के लिए, एक मद्यपान के लिए, एक उसकी कुर्सी 
साफ करने के लिए झ्ावि-श्रादि, जबकि ये सारे काम केवल एक हो नौकर कर सकता था ।” 3 ४ 
यहां तक कि “भारत में एक सामान्य यूरोपीय भी न तो अ्रपना पानी खोंच सकता था, न 
भोजन पका सकता था, शौर न हाल के समय तक, अपने जूते साफ कर सकता था, न 
झपनी दाढ़ी बना सकता था ।?*० एक श्रफसर यह भ्राश्ा करता था कि जब वह श्रद्ध 
जागृतावस्था में हो, उसो समय सुबह ही हज्जाम झाकर उसकी दाढ़ी बना जाया करे + 
इस प्रकार के विलास, श्राराम श्रौर सुविधाश्रों को जिदगी श्रत्यधिक ठयय के बिना सम्भव 
नहीं थी । यदि सेना के भोजनालयों में प्रचलित जए आदि से कोई भ्रफसर बच भी सका, तो 
झपने निश्चित वेतन सात्र से इतने खर्च पुरे करना उसके लिए सम्भव नहीं था । झ्रतएवं वह 
हमेशा ऋर के बोक से लदा रहता था तथा ऋरदाता का चुनाव भी वह ठोक से नहीं कर 
पाता था। बरेली का वह उपर्येक्त बंगाली क्‍लक न केवल सिपाहियों श्रौर सवारों को, 
बल्कि यरोपीय शअ्रफसरों को भी ब्याज की ऊंची दर पर कर्ज दिया करता था। भारत में 
कर्जदार को सामान्यतया घणा को दृष्टि से देखा जाता है शोर यदि यह भी मान लें कि 
कर्जवार झ्फसर श्पने सिपाहियों की दृष्टि में नहीं गिरता, तो भी उसे अझपने ऋण-दाता के 
साथ कुछ घुलायमी का व्यवहार तो करना ही पड़ता था। कल सेनिक कोष से उधार 
नहीं देता था, किन्तु यदि सीताराम को बात पर विश्वास किया जाए तो यह प्रथा-सी 

३३. फ्राम सिपाय टु सूबेदार, ० ४१-४२ 

३४. ए. फ़्यू रिमाक्‍्स आन दि बंगाल श्रार्मी, प० ७ 

३५. जोन्स, रिकलेक्शन्स ग्राफ़ ए विण्टर केम्पेन इन इण्डिया, ४० १२२ 
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पड़ गई थी कि वेतन बांटने बाला हवलदार हमेशा वेतन-कोष से ऋण देता था झौर 
उसके भ्रफसर उसे इस नियम-भंग से छूट देते थे क्‍योंकि जब उन्हें जरूरत पड़ती थी, तो 
वे उससे कर्ज लेते थे । “बेतन बांटने वाले हवलदार साहबों को कर्ज दिया करते थे और 
चूंकि भ्रफसरों को श्रपना वेतन उन्हीं के हाथों मिलता था, हवलदारों को यह भय नहीं 
रहता था कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, जब तक कि साहब को मृत्यु ही न हो जाए 
क्योंकि उस स्थिति में उधार दिए गए धन का दावा नहीं किया जा सकता था। हालांकि 
इस प्रकार ऋण देने की प्रथा का निषेध था, किन्तु मेंने कभी इस कार्य के लिए किसी को 
सजा पाते नहीं देखा। श्रफसरों को तनख्वाह हालांकि काफी श्रधिक होती थी, किन्तु 
उनकी श्रावदयकताएं उससे पूरो नहीं होती थीं श्रौर मेरी रेजीमेंट में केवल दो श्रफसर 
कर्जदार नहीं थे। श्रनेक पर ऋर का भारी बोझ था। वे श्रपना भ्रषिकांश वेतन दावतें 
देने में ख्च॑ करते थे, कुछ जुभ्रा खेलते थे, कुछ को घुड़दौड़ का बड़ा शौक था और वे 
उसमें भारी रकमें हारते थे। वे सभी साहब जो विवाहित थे, हमेशा कर्ज में डूबे रहते 
थे।”३ ६ बेतन बांटने वाले हवलदार के रूप में सीताराम ने झ्पने पास जमा सिपाहियों 
'के बचे हुए धन को किसी काम में लगाकर लगभग पांच सौ रुपये कमाए थे। उसकी कम्पनी 
'का कप्तान एक दुघंटना में श्रपणा सब कुछ खो चुका था और उसके पास उस समय कुछ भी 
नहीं था। सीताराम को इस बात पर राजी किया गया कि वह उसे पांच सौ रुपये 
कर्ज दे। किन्तु चूंकि वह श्रपनी बचत की राशि का कुछ भाग किसी कार्य में लगा चुका था, 
इसलिए उसके पास यही उपाय था कि वह श्रपने पास बचे हुए सिपाहियों के रुपये का गबन 
कर ले। चूंकि कप्तान कर्ज नहीं चुका सका, सीताराम मौका पड़ने पर सिपाहियों का धन 
उन्हें नहीं दे सका। फलस्वरूप कर्नल के पास उसकी रिपोर्ट को गई तथा उसका 
कोर्ट मार्शल हुआ । वह भ्रपने दुर्भाग्य के लिए कप्तान को दोषी नहीं ठहराता किन्तु जिन 
देशी भश्रफसरों ने उसे श्रपराधी ठहराया, उनके सम्बन्ध में उसने बड़ो महत्वपूर्ण बातें 
कहीं हैं : “में श्रपनी ही रेजीमेंट के श्रनेंक भारतीय श्रफसरों द्वारा श्रपराधी ठहराया गया । 
किन्तु उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मेंने जो कुछ किया है, वह गलत किया 
है भ्ौर यदि उनमें से कोई भी मेरी स्थिति में होता, तो वह भी वही करता जो मेंने किया । 
तथापि, उन्होंने सोचा कि चूंकि कर्नल यह चाहता था कि मुझे दण्ड मिले, उन्होंने मुझे 
दोषी ठहराया । यूरोपीय श्रफलर भी भली-भांति यह जानते थे, किन्तु सेना को यह प्रथा 
थी ।”३ यह प्रथा भ्रनशासन के लिए सहायक नहीं थी । 

प्रारम्भिक दिनों में यूरोपीय श्रफसर का हरसम उसके और उसके सिपाहियों के बोच 
संत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ होगा, किन्तु बाद में वह भ्रष्टा- 
चार का श्र बन गया। “हमारे अ्रधिकांश भ्रफसर श्रपने साथ हिन्दुस्तानो भोरतें रखते 
थे और रेजीमेंट पर इन औरतों का बड़ा प्रभाव था। वे सिपाहियों पर भूठा रोब गांठती 
थीं ताकि भ्रपनी शोर से साहबों को खुश करने के लिए सिपाही उन्हें रिश्वत दें। कभी- 
३६. फ्राम सिपाय टु सूबेदार, ४० ४३ 
३७. वही, पृ० ४४ 


विद्रोह के काररग २७ 


'क्षभो स्वयं सिपाही श्रपनी रिइ्तेदार महिलाएं साहबों के लिए लाते थे, किन्तु ये निम्न वर्ग 
'के या मुसलमान सेनिक ही होते थे ।”२४< ह 
ऐसा कहा गया है कि बेंत लगाने की सजा समाप्त कर देने से श्रनुशसन शिथिल 
' हो गया था। सेनिक श्रनुशासन का श्राधार शारीरिक दण्ड न होकर, भ्रफसरों में कोई ऐसा 
श्रेष्ठर तत्व, कोई ऐसो श्रवर्णनीय चीज होती है जो सेनिकों को प्रभावित करती है। 
अनशासन केवल शारोरिक दण्ड या उसमें सन्निहित सामाजिक प्रताड़ना से स्थापित नहीं हो 
सकता । श्रनुभवी भारतीय श्रफसरों का कहना था कि बंगाल की सेना में अ्रनुशासनहीनता 
इसलिए थी कि सनिकों के साथ कठोर व्यवहार नहों होता था श्रौर हिदायत भ्रली के 
मतानुसार भ्रधिक कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्रनुशासन की प्रेरणा मूत्ते 
उदाहरण से मिलतो है, केवल उपदेश देने से नहीं । जहां श्रफसर शोर सिपाही विभिन्‍न 
धर्मों, जातियों श्रौर देशों के होते हैं तथा विभिन्‍न भाषाएं बोलते हैं, वहां कठोर दण्ड से 
नहीं, किन्तु नेतिक गरणों के कारण वेधक्तिक सम्मान मिलता है तथा उससे भ्रनुशासन स्थापित 
. होता है। बंगाल-सेना के सिपाही श्रपनं छोटे भ्रफसरों के दुव्यंबहार से क्षुब्ध थे तथा 
' अपने झसन्‍न्तुष्ट कमांडरों की उन बातों के सुनने के श्रभ्यस्त हो गए थे जिनसे विद्रोह की 
' प्रेरणा मिलती थी, तथा वे वचन-भंग के उदाहरण दोहराते थे। इसका परिणाम यह हुम्रा 
' कि भ्रच्छे श्रफसर का श्रपने सेनिकों पर जो एक नंतिक प्रभाव रहता है, वह समाप्त हो 
गया । जब कोई विदेशी सत्ता किसी देश पर उसी देश की भाड़े की सेना से बलपूर्वक 
शासन करती है, तो यह सम्भावना रहती ही है कि देर-सबेर विद्रोह होगा ही। विद्रोह 
जल्दी नहीं हुआ क्योंकि सिपाही श्पने स्वासियों की झोर से युद्ध में लग। रहा । भ्रसल में 
' सिपाही के इतने दिनों तक सरकार के प्रति वफादार रहने का कारण यह था कि कुछ शभ्रच्छे 
जनरलों के सद्थ्यवहार से उसे श्रपने सेनिक पेहोें पर गये प्रनुभव करने की प्रेरणा मिलती रही । 
' बाद में दुव्येबहार, भ्रनेतिकता और विश्वास-भंग के कारण उसकी वफादारी नष्ट हो गई । 
जिस समय सेना को सर्वश्रेष्ठ भ्रफफरों की आवश्यकता थी, उस समय थे उसमें उप- 
' लब्ध नहों थे। राजनीतिक श्रौर नागरिक नियक्तियों के क्षेत्र में तरक्की की सम्भाग्नाएं श्रधिक 
' थीं श्रोर श्रधिक प्रतिभावान नौजवान सेना के बाहर नौकरी ढूंढते थे। यद्यपि इस प्रकार 
' व्यक्तिगत रूप से रेजीमेंटों को क्षति पहुंची, किन्तु समूचों सेना में प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों 
“ को कमी नहीं थी, क्योंकि श्रनेक छोटे श्रफसरों ने १८५७-५६ के दोरान प्रपनी प्रतिभा 
का प्रदर्शन किया ओर उनमें से कुछ तो बाद में तरकक्‍्को करते-करते फ़ील्ड माशंल के पद 
३८. फ्राम सिपाय टु सूबेदार, ० १५ । इस विषय पर हिदायत श्रली की अलग राय 
थी। उसका कहना है: “पहले, अफसर हिन्दुस्तानी औरतें रखते थे तथा उनकी महफिल में 
भारतीय अफसर और सिपाही हमेशा रहते तथा वे उन्हें खुश करने के अ्धिकाधिक प्रयत्न 
: करते थे | इन श्रौरतों का रेजीमेंट पर बड़ा प्रभाव रहता था। यह प्ब सिपाहियों की भावनाओं 
के अनुकूल था। इस प्रकार के कार्य करके अफसरों ने सरकार की बड़ी सेवा की, क्योंकि वे 
अपने सिपाहियों के चरित्र तथा छावनी में होने वाले कार्य-कलापों से भली-भांति परिचित 
« हो गए |” गब्बिन्स, परिशिष्ट १२, ५० ४६३ 
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तक पहुंचे । नए नियमों के अनुसार भो रेजीमेंट नए-नए अफसरों के भ्रधोन को गई, जिनसे 
वे अपरिचित थे और अ्रपने सिपाहियों पर उनका इतना प्रभाव न था कि संकट के समय 
उनका निर्णय परिवर्तित करा सकें । थदि ब्रेसियर जेसा श्रफसर सिखों को इलाहाबाद में 
नियंत्रण में रख सकता था, तो यह कहा जा सकता है कि उसी प्रकार की योग्यता शोर 
सामथ्यं वाले भ्रफसर प्रन्य जगहों पर भी विद्रोह को रोक सकते थे। सर्वोत्तम नागरिक 
झधिकारियों का पंजाब के नव-प्रधिकृत प्रान्त में स्थानान्‍्तरण किया जा चुका था शर इन 
झफसरों के बाद जो सर्वश्रेष्ठ भ्रफसर थे, वे ही उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों शौर भ्रवध के लिए 
उपलब्ध थे। 

सामान्य परिस्थितियों के श्रतिरिक्त भारतीय श्रफसर किसी विद्येष कार्य के लिए 
उपयोगी नहीं थे। उनमें से श्रनेक वफादार रहे किन्तु वे सब सेवा-काल के झ्राधार पर 
तरक्की के नियम के कारण काफी बड़ी उम्र के थे झौर उनमें उतनी शारीरिक शक्ति नहीं 
रही थी जिसकी उनसे भ्रपेक्षा की जातो थी। सेना में ४८ वर्ष तक काम कर चुकने के पदचात्‌ 
सीताराम को ६५ वर्ष की झाय में सूबेदार का पद मिला था। “में बढ़ा हो चुका था, मेरो 
उञ्र ६७ साल को थी और भारतीय सेना में मिल सकने वाला उच्चतम झोहदा मरे सिल 
गया था। इस पद की स्थिति को छोड़कर, भ्रन्य बातों में में तीस वर्ष पूर्व इससे श्रधिक श्रच्छा' 
था । श्रपनों कम्पनों का सूधेन्य होकर अरब में क्या कर सकता था ? में दोड़-भाग कंसे सकता 
था या बन्दूक भादि कंसे चला सकता था ? किन्तु मुभसे श्राशा की जाती थो कि में पहले की 
तरह ही सक्रिय रहूं । ४८ साल को सेवा का कोई पुरस्कार नहीं मिला ।” १ सीताराम ने 
झपनी शारीरिक कमजोरी की चर्चा को है किन्तु इस बात पर कोई प्रकाश नहों डाला है कि 
मानसिक रूप से उसमें कितनी स्फूरति या ताजगी थो। कम से कम वह तो कुछ पढ़ा-लिखा होने 
का दावा कर सकता था; किन्तु अ्रनेक सूबेदार न तो पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे और कई. 
बार ऐसा देखा गया कि एक देशी श्रफसर को स्वयं उसका कमांडर मानसिक दृष्टि से भ्योग्य' 
घोषित कर देता था जबकि मेडिकल बोड्ड की दृष्टि में वह ऐसा नहीं होता था। बचत करने 
को एक गलत नोति अ्रपनाए जाने के कारण, सिपाहियों श्रोर उनके भारतोय अफसरों को 
उनकी उपयोगिता के लम्बे वर्ष समाप्त हो चुकने के बाद भी श्रवकाश-ग्रहरा नहीं करने 
दिया जाता था। श्रतएवं स्थिति ऐसी हो गई थी कि यूरोपीय श्रफसर झ्पने सिपाहियों के 
सम्पर्क में श्राने से हिचकिचाते थे तथा भारतीय श्रफसर या तो ज्ञारीरिक वृष्टि से जर्जर हो 
चुके थे या मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त+। परिणामतः श्रनेक रेजीमेंटों में श्रनुशासन बहुत 
शिथिल हो गया । यह स्थिति झ्ागे चलकर इस कारण शोर भी पेचीदा हो गई कि “काले 
ग्रादमी' को श्रपने श्रफसरों को खुश रखने की झादत पड़ गई थी । बह किसी प्रदन का 
ठीक बसा ही उत्तर देता जिससे उसका श्रफसर खुश होता । इसलिए कर्मांडिंग श्रफसर भपने 
सिपाहियों को वास्तविक भावनाश्रों से बिल्कुल अ्रपरिचित थे क्योंकि सूबेदार या जमादार 
झपनी सही भावनाएं प्रकट नहीं करते थे बल्कि ऐसे उत्तर देते थे जिनसे भ्रफसर खश हों । 

सिपाही के मन में तो यह श्रन्तहुंन्द् भ्रवश्य चल रहा था कि यह खरकार से. तटस्थ 


३६. फ्राम सिपाय टु सूबेदार प० १२१ 


अिकरलथ,. 28० चुद फिर म-साजपलउत पम्प तक 
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'रहे या उसका विरोध करे, किन्तु सामान्य रूप से जनता फो सरकार पसंद नहीं थी । प्रेसिडेंसी 
में केवल कुछ पढ़ें-लिखे लोगों ने ही सरकार के सामाजिक कानूनों तथा पाइ्चात्य शिक्षा का 
स्वागत किया; किन्तु उत्तर भारत के भारतोय कलकत्ता के बाब॒शों का इस कारण सखौल 
उड़ाते थे कि वे उन्हें श्रंग्रेज्ञियत के रंग में रंगे हुए समभते थे श्रोर यह मानते थे कि वे 
“केवल शब्रटनों होने या मिल्टन, शेक्सपियर पढ़ाने वाले शिक्षक होने के ही योग्य हैं ।”* * 
ये थोड़े-से लोग भो सरकार के समर्थन में एकमत नहीं थे। बंगाल के एक शिक्षित हिन्दू 
ने इस बात की शिकायत को कि अप्रंग्रेज्ञों ने “सो वर्षों तक सक्रिय रूप से दमनपुर्ण शासन 
किया ओर उसमें कहीं भी कोई उदारता के लक्षण नहों दोखें ।” उसने भझागे लिखा है कि 
“पारस्परिक सम्पर्क के इस एक सो वर्ष से भी भ्रधिक समय में हिन्दू शौर श्रंग्रेज़् एक-दूसरे 
के मित्र न बन सके और न वे एक सरकार के श्रधोन शान्तिपूर्वक रह सके।” ११ चूंकि अ्रंग्रेज 
शासक सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के सम्पर्क में नहीं थे, श्रतः उनके मन में भारतीयों 
के प्रति घणा का भाव था, तथा यह भी विद्रोह के समय फंले श्रसन्‍्तोष का एक बहुत बड़ा 
कारण बना। शोनन के लेपिटनेंट बनें का कहना हैः “मुझे लगा कि पअ्रंग्रेज्ञ प्रवासियों 
के मन में भारतीयों के प्रति श्रनेक पूर्वाप्रह हैं भौर वे इन्हें श्रपने व्यवहार में प्रदर्शित करते 
हैं।” “में समझता हूं कि विद्रोह का एक कारण यह भो हो सकता हे कि हर श्रंग्रेज़ के 
मन में भारतीयों के प्रति घणा का गहरा भाव था। जब कोई प्ंग्रेज्ञ किसी भारतीय के साथ 
कोई भलमनसाहत का बरताव करता है, तो उसके साथ ही उसके चेहरे पर भारतीय के प्रति 
घणा का भाव कलक उठता है। मेंने पादरियों तथा भ्रन्य व्यक्तियों को, जो हिन्दुश्नों का 
भला करना चाहते हैं, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते सुना है जिनसे मुझे यह 
विश्वास हो गया है कि यह बात ठोक है। हमें विजातीय समझने वाले लोगों के लिए यह 
बात निःसंदेह बड़ो पीड़ाजनक होती होगी । ** 

हमें यह भूलना नहीं च!हिए कि एक दूर देश में विशाल जनता पर राज्य करने वाले 
मुट्ठी भर विदेशियों को या तो पूरी तरह संगठित होना चाहिए तथा उन्हें अपने प्रापको एक 
श्रेष्ठ जाति के रूप में सिद्ध करना चाहिए भप्रन्यथा उन्हें शासित देश की जनता में पूरी तरह 
'घुलमिल जाना चाहिए क्योंकि यदि वे जनता से बिल्कुल ग्रलग-थलग रहें, तो वे शासित प्रजा 
को सदभावना प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता ढूंढ निकालना 
अत्यन्त कठिन है भौर जब शासक झोर शासित दो विभिन्‍न जातियों के हों, तो जातीय 


४०. दि थादस आफ़ ए. नेटिव श्राक़ नादंने इंडिया श्रान दि रिबेलियन, ५० २६ 

४१. काज़ेंज़ आफ़ दि इंडियन रिवोल्ट; लेखक एक बंगाली हिन्दू । मेल्कम लेविन 
द्वारा संपादित, ४० १८ तथा २१ 

४२. वनं, दि शेनन्स ब्रिगेड इन इंडिया, ५० ४१-४२। एक सेनिक अफसर ने 
लिखा है कि श्रधिकांश जनता अंग्रेज़ों के सम्पक में नहीं आती थी और जो लोग श्राते भी 
थे, उनका भी श्रग्रेज्ञों से, मजिस्ट्रेट या टेक्स उगाहने वाले के रूप में मिलना होता था| 
श्रधिकांश लोगों का श्रंग्रेज्ञों के साथ कोई सम्पर्क नहीं रहा तथा उन्हें उनके सम्बन्ध में बुरी 
बातें ही सुनने को मिलती थीं। प्रिचर्ड, म्यूटिनीज़ इन राजपूताना, ४० २७८ 


३० झठारह सो सत्तावन 


श्रेष्ठा को भावना से उत्पन्न जातीय श्रहंकार को दूर कर सकना श्रक्‍्सर भ्रसम्भव ही होता 
है। भारतोय यह॒श्रनुभव करते थे कि ्रंग्रेज्ञों द्वारा उनका श्रपमान ही किया जाता है। 
कम्पनी के एक वफादार भ्रफसर सर सेयद श्रहमद खां का कहना है +# भारत में श्रंग्रेज्ी 
शासन के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार श्रत्यधिक लोकप्रिय थी, तथा उसके प्रति जनता की 
बड़ी सदभावना थी। उन्होंने लिखा कि “सरकार के प्रति यह सदभावना अ्रब समाप्त हो 
चुकी है श्लौर भारतीय भ्रक्सर यह कहते हैं कि उनके प्रति घरापुर्णा व्यवहार किया जाता 
है। साधारण से साधारण श्रफसर एक भारतीय को श्रपने से उतना ही छोटा मानता है, 
जितना वह स्वयं को एक ड्यूक से छोटा मानता है।” “क्या सरकार को यह भली-भांति 
मालूम नहीं कि बड़े से बड़ा भारतीय अभ्रफसर प्रंग्रेश़ अ्रफसरों के सामने भयभीत और कांपता 
हुआ भाता है ?*? सर सेयद की शिकायत पर टिप्पणी करते हुए सर रिचर्ड टेम्पल 
इस बात से भ्रपनी श्रसहमति प्रकट करते हैं कि उच्च भारतीय भ्रफसर श्रंग्रेज़ श्रफसरों से 
बात करने में डरते थे। किन्तु वे यह स्वीकार करते हें कि “हम व्यक्तिगत रूप से पहले जितने 
लोकप्रिय थे, श्रब उतने नहीं रहे” झोर “हमारे श्रफसरों और जनता के बीच एक दीवार- 
सो खड़ी होती जा रही है ।”*९ किशोरी चन्द मित्र एक वफादार नागरिक तथा कलकत्ते 
के शिक्षित समुदाय का प्रवक्‍ता था। उसका भी यह मत था कि यूरोपीय अ्रफसरों के उद्धत 
व्यवहार तथा श्रपने मातहत भारतीय भ्रफसरों से अलग-थलग रहने के कारण “दोनों वर्गों 
के बीच एक खाई खद गई और दोनों एक-दूसरे के निकट नहीं श्रा सके |" अंग्रेज श्रफसरों 
झोर भारतीय लोगों के बीच दोस्ती के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ, पटना 
के टेलर का एक मित्र शाह कबोरुद्दीन था, जिसका उसने रेखाचित्र बनाया था। लाकबुड ने 
श्रपने एक बंगाली क्लकं, त्रेलोक्यनाथ लाहिड़ी से भ्रपनी दोस्तो की चर्चा को है । किन्तु जब 
कभी भारतीयों के साथ उद्धत व्यवहार होता या उनका श्रपमान किया जाता, तो यह बात 
दूर-दूर तक फल जाती और इसके लिए गिने-चने व्यक्तितयों को ही नहीं, बल्कि समूची भ्रंग्रेत्त 
जाति को जिम्मेदार ठहराया जाता । कुछ भी हो, भ्रंग्रेज्ों ने भारतीयों का बहिष्कार करने में 
कुछ उठा न रखा श्र बनारस जाते हुए रसेल ने यह अ्रनभव किया कि कोई भी भारतोय' 
अ्रग्रेत्ष को अ्रपने मित्र के रूप में नहीं देखता । वह विस्मित होकर लिखता हं--“ओ्रोह ! श्रांखों 
की यह भाषा ! कौन उस पर सन्देह कर सकता है ? कौन उसकी गलत व्याख्या कर सकता 
हैं? भारतीयों की पझ्रांखों के इस भाव से ही मेंने यह जान लिया कि कभी-कभो लोग 
हमारी जाति से डरते तक भी नहीं शोर सब लोग हमें हिकारत की नजर से देखते हैं । ४ ६ 

४३. अहमद, दि काज़ेज़ आफ़ दि इंडियन रिवोल्ट, ए० ४१-४३ 

४४. अहमद, दि काज़ेज़ आफ़ दि इंडियन रिवोल्ट, डब्ल्यू, एन, लीस द्वारा श्रनू- 
दित, पृ० ६७ 

४५. दि म्यूटिनीज़, दि गवनमेंट एंड दि पीपल, लेखक एक हिन्दू , प० ३६ 

४६. रसेल, माई डायरी इन इंडिया, जिल्द १, ४० १४६ | प्रिचर्ड, उद्घृत ग्रन्थ, 
१० २७७ | “भारत की जनता हम से जरा भी प्यार नहीं करती। यदि वह प्यार करती तो 
आश्चय ही होता ! आखिर इमने उनके साथ क्या भलाई की है १ कुछ भी नहीं ।” 
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भारतीयों में इस बात से जरा भी असन्तोष नहीं था कि भारतीयों को नौकरियों में 
ऊंचे पद कभी नहीं दिए जाते ।*५० कोई भारतीय शासन-विभाग में डिप्टी कलक्टर श्रोर 
न्‍्याय-विभाग में सदरे भ्रमीन, ये दो बड़े से बड़े पद ही प्राप्त करने की श्राश्ञा कर सकता | 
था। तथापि भारतायों में प्रतिभा की कमो नहीं थी। कुछ हो समय पूर्व उनके पुरखों 
ने प्रान्तों पर शासन किया था श्रौर सेनाश्रों का संचालन किया था। सब से बुरी बात 
यह थी कि भारतीयों के लिए बेकारी या छोटो-मोटी नौकरियां, इन दो में से एक को चुनने 
के श्रतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं था। भारत के धनी-मानी लोगों की एक श्रन्य शिकायत 
यह थी कि कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति बराबर थे। भंग्रेज़ी कानून श्रमीर और गरीब, बड़े 
श्रोर छोटे, राजा श्रोर रंक में कोई श्रन्तर नहीं मानता था । लखनऊ के बली, बिरजिस कादर 
ने अपनी एक घोषणा में इस बात पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा: “समस्त हिन्दुओं झौर 
मुसलमानों को यह बात मालम है कि हर व्यक्ति को चार बातें प्रिय होती हैं-- धर्म, सम्मान, 
जीवन श्रोर सम्पत्ति । ये चारों बातें देशी सरकार के श्रधोन सुरक्षित हैं।” उन्होंने श्रागे यह ' 
स्पष्ट किया कि उच्च कुल और उच्च जाति के हिन्दुश्ों और मुसलमानों का पुराने शासन में 
कसा सम्मान होता था तथा “किस प्रकार श्रंग्रेज्ञों ने उपर्युक्त चारों चीजों की श्रवहेलना की 
है।” “्रंग्रेज्ञ बड़े से बड़े झौर छोटे से छोटे श्रादमी के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बराबर 
मानते हैं । यही नहीं, बे बड़े श्राद्ियों के साथ श्रपेक्षाकृत घ॒ुणा झौर भ्रसम्मानपूर्ण व्यवहार 
करते हैं ।” यह श्रारोप निराधार न था और इससे प्रंग्रेज्ञों की बदनामी नहीं, बल्कि उनका 
यश ही बढ़ता है कि उनका उद्देश्य जाति, धर्म था पद का ध्यान किए बिना समस्त भारतीयों 
के साथ बराबरी का न्याय करना था। तथापि यह सिद्धान्त श्रधिकांश भारतीयों के बीच 
लोकप्रिय नहों हुआ तथा कुछ भ्रंग्रेज़ भी इससे प्रसन्‍न नहीं थे। रसेल ने एक श्रंग्रेज्ञ का उल्लेख 
किया है जो श्रपने ऋणादाता को खुशामद करना चाहता था, क्योंकि उक्त ऋणादाता ने 
न्यायालय से उसके विरुद्ध भ्रादेश-लेख प्राप्त कर लिया था। उसने लिखा हैः “समूचा देश 
रसातल को जा रहा है। यह श्राशा कंसे की जा सकतो है कि इन बाजारू बनियों और समन 
जारी कराने वालों से भ्रपमानित होने के लिए कोई सभ्य श्रादमी यहां श्राएगा ?” लखनऊ 
को घोषरा में भी इसो प्रकार को भावनाएं व्यक्त की गई हैं। इसमें यह शिकायत की गई 
कि अ्रंग्रेत एक चमार के इशारे पर एक नवाब या राजा का उपत्थित होना अ्रनिवायें कर 
देते थे, तथा इस प्रकार उसका अपमान किया जाता था। कानून किसी व्यक्ति को इज्जत नहों 
करता था, इसलिए भ्रब तक कानून के श्रन्तर्गत न झ्ाने वाले राजाश्रों झौर नवाबों को तो वह 
नापसन्द था ही, साथ ही जिन किसातों के श्रधिकारों को सुरक्षा के लिए वह बनाया गया था, उन्हें 
भी वह प्रप्रिय था। इसका कारण यह नहीं था कि कानून बुरा था, बल्कि यह कि भ्रदालतें 


४७, विद्रोह के सम्भव कारण में से “जिनमें से कुछ ...सभी सेनिक तानाशाहियों में, 
चाहे वह कितनी ही अ्रच्छी क्‍यों न हों, सन्निहित होते हैं...एक कारण यह दे कि सरकारी 
नौकरी में भारतीयों को कभी कोई उच्च पद नहीं दिया जाता |” दि म्यूटिनीज़, दि गवनमेण्ट 
एएड दि पीपल, ४० ३६ । सर सैयद श्रहमद द्वारा लिखित दि काज़ेज्ञ आफ़ दि इसण्डियन 
रिवोल्ट, 9० ३५ भी देखिए 


३२२ झठारह सो सत्तावन 


अष्ट थीं। प्रिचर्ड ने “हमारी श्रदालतों के अष्टाचार और पैसे लेकर'“*८ अ्रन्याय करने को 
चर्चा की है। प्रिच्ड के श्रतिरिक्त अ्रनेक लोगों ने भी ऐसी शिकायत की है । इसके श्रतिरिक्त 
अंग्रेज़ी कानून इतना उलभा हुआ था कि एक झनपढ़ किसान उसे समभने में श्रसमर्थ था। 
यह श्रपने मुकदमे की पेरवी के लिए वकील नियुक्त नहीं कर सकता था। पुरानी प्रथा के 
अनुसार न्यायालय सबके लिए खुला रहता था श्रौर गरीब से गरीब किसान भी वहां बगर 
किसी बाघा के श्रपना मामला पेश कर सकता था। सीताराम एक डिप्टी कमिइनर के दफ्तर 
के भ्न्दर चला गया क्‍योंकि उसने सुना था कि डिप्टो कमिइनर के न्याय का दरवाजा सबके 
'लिए खला है। उसने दफ्तर के चपरासियों की रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया झौर फलस्वरूप 
उसे दस रुपये जुर्माना देना पड़ा । झ्रतएव, सोताराम यह समभने में झसमर्थ था कि न्यायालय 
का आश्रय लेकर उसने कानून का भंग कंसे किया है ?** पुलिस श्ौर छोटे-छोटे भ्रफतर 
अत्यधिक भ्रष्ट थे झौर चूंकि वे श्रपराधियों से पेसे खाते थे, इस कारण भो श्रदालतों को प्रतिष्ठा 
गिरी | ग्रामीण जनता श्रपने श्रज्ञान में यह सोचती थी कि सर्वोच्च श्रधिकारी भी, प्पने 
मातह॒तों द्वारा लो गई रिश्वत में हाथ बंदाता है। सीताराम लिखता है, “जब बड़े साहब 
को यह पता चलता है कि किसी श्रर्जोदार ने रिश्वत दो, तो वह बहुत नाराज होता है। बह 
उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया ? बड़े साहब को शायद यह नहीं मालूम होता कि 
'उस व्यक्ति का यह दृढ़ विदवास होता है कि रिश्वत का कुछ भाग स्वयं साहब को भी मिला 
'है ।”५ ० झ्रतएवं, न्यायालय पँसे वालों और चालाक लोगों के हाथ में श्रन्यायपूर्ण दमन का 
साधन बन गए क्योंकि पंसे देकर झूठी गवाही दिलाई जा सकती थी तथा भूठा दावा कायम 
'करने के लिए नकलो कागज-पन्र प्रस्तुत किए जा सकते थे। श्रागरा की सदर श्रदालत के 
एक जज रेक्स का कहना है : “उत्तर-पश्चिसी प्रान्तों के लोगों को यदि हमारा दोबानो 
कानून नापसन्द था, तो उसके पीछे पर्याप्त कारण थे ।”५ १ 

किन्तु विक्रय सम्बन्धी कानून सबसे भ्रधिक श्रश्रिय था। पुरानी प्रथा के भनुसार 


४८. प्रिचड, उद्धृत ग्रन्थ ० २७८---इमारे न्यायालयों श्रौर छोटे न्याय-अधिकारियों 
के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात पिछले कुछ वर्षों से प्रकट होने लगी हे, इस 
बारे में भारतीय हमारा किस बात के लिए. धन्यवाद दें ९” सीताराम का कहना है कि छोटे- 
'छोटे न्याय-अ्रधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण ही सन्थाल का विद्रोह हुआ था । “सन्थाल के 
कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उनके विद्रोह करने का मुख्य कारण यह था कि देशी 
अमलों को रिश्वत न दे सकने के कारण दीवानी श्रदालतों में उनके साथ न्याय नहीं होता 
था ओर उनकी सारी शिकायतें धनी-महाजनों एवं साहूकारों के विरुद्ध होती थीं जो इन 
सीधे-सादे आ्रादमियों को अपने फन्दे में फंसा लेते थे श्रौर जिन्होंने इन सब लोगों को बरबाद 
'कर दिया |” फ्राम सिपाय टु सूबेदार, पृ० १११ 

४६. फ्राम सिपाय टठु सूबेदार, ० १२७-१२८ 

४.०. वही, १० १२७ 

५१, रेक्‍्स : नोट्स श्रान दि रिबोल्ट इन दि नाथं-वेस्टने प्राविन्सेज़ आफ़ 
इण्डिया, प० ७ | 


विद्रोह के कारण र्रेः 


भूसि व्यवहःरत: अ्रपरिहार्य थी । यदि कोई मालिक पूरा लगान नहीं चुका पाता था, तो उसे 
गिरफ्तार किया जा सकता था, तथा उसे तब तक बन्दी रखा जाता था जब तक कि उसके 
सगे-सम्बन्धी उसका लगान झदा न कर दें। इसके श्रतिरिक्त लगान नकद नहीं किन्तु 
साल के रूप में चुकाया जाता था और उसकी वसूलो, तैयार फसल का बंटवारा करके होती 
थी। निस्सन्‍्देह यह तरीका अ्रपरिष्कृत और कष्टदायक था। कम्पनी को सरकार ने इसके 
बदले एक श्रधिक प्रासान और उपयोगी तरोका यह श्रपनाया कि जो व्यक्ति लगान न दे सके, 
उसकी जमीन बेच दो जाए। छिद्धान्ततः यह तरीका निर्दोष था, क्‍योंकि इसमें यह भी 
सम्भव था कि यदि कोई मालिक यह देखता कि उसे श्रपनी जमीन से लाभ नहीं हो रहः है 
तो वह श्रपने हित के लिए उस जमीन से श्रपना पिण्ड छड़ा सकता था, किन्तु वास्तविकता 
यह थी कि हर व्यक्ति को “अपनों भूमि से निरपेक्ष प्यार था” चाहे उससे उसे कितना हो 
कम लाभ क्‍यों न हो तथा उसके हित भी वंसे ही थे ज॑ंसे कि उसके श्रन्य ग्राम-वासी कृषकों 
के, श्रौर जो भ्रक्सर उसमे बन्धु-बांधव ही होते थे। भूमि हाथ से निकल जाने से न केवल उसे 
झ्राथिक हानि ही होती थी, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी ठेस पहुँचती थी। यदि उचित 
लगान लिया जाता तो विक्रय-कानून के भ्रन्तर्गत इतनी जसोनें न बिकतीं। सरकार ने लगान तय 
करने के उचित कानून बनाए थे और यदि उनका भलो-भांति पालन होता तो कोई कठिनाई 
उत्पन्न न होतो । किन्तु मथुरा के कलक्टर थानंहिल का कहना है, “यह पता चला कि इन 
निर्देशों का अत्यन्त भ्रस्पष्ट ढंग से पालन करने के काररण तरक्की रुक गई। राजस्व तय 
करने का कार्य उन नवयुवक झफसरों को सौंपा गया जिनका सारा भविष्य उनके सामने 
था। इसलिए यह कोई श्राइचयं की बात नहीं कि राजस्व को ऐसी राशि निश्चित की गई 
जिसे बहुत देर तक चुका सकना जमोंदारों के लिए सम्भव न था। फसल अच्छी होती 
तो जमींदारों को थोड़ा-सा लाभ होता था, फसल खराब हो जातो तो वे बरबाद हो जाते 
थे।”* बदायूं के मजिस्ट्रेट श्रौर कलक्टर विलियम एडबर्डस ने भी इसी सत की पुष्टि की 
है। विव्रोह के समय उसके एक दोस्त जमींदार हरदेव बर्श भ्लोर उसके रिश्तेदारों ने उसे 
शरण दी थो झोर उनमें से एक ने बताया था कि सरकार की सांग पूरी करना उनके: 
लिए कितना कठिन होता है। “बढ़े कसूरी ने मुझे बताया कि केवल यातिकाश्रों के' 
लिए हो व एक हजार रुपये दे चुका है, जिसमें से एक पाई भो क्रिक्चियन (सीतापुर 
के कमिइनर) तक नहां पहुंच सकी है श्रोर उसके छः हजार से भ्रधिक रुपये रिश्वत 
में खच हो चुके हैं, शोर यह सब होते हुए भी पुइत दर पुइत तथा उसके श्पने द्वारा जोते 
गांव उसके हाथ से निकल गए झोर जो गांव उसके पास बचे भी रह गए, उनका इतना 
झ्धिक लगान॑ तय किया गया कि पिछले साल लगभग चुकाने के लिए उसे भ्रपने घर के जवा-- 
हरात तथा प्रपनो एक प्रिय घोड़ी बेचनी पड़ो; भ्रौर इस वर्ष, यदि सौभाग्यवश बलवा न 
होता, तो वह निस्सन्देह लगान न दे पाता और उसकी जमोन बिक जाती ।”“ 3 क्रिव्चियन' 
५२. थानंहिल, दि पर्सनल एडवेंचर्स एएड एक्सपीरियन्सेज़ आफ़ ए. मैजिस्ट्रेट 
ड्यूरिंग दि राइज़, प्रोगेस एण्ड सुप्रेशन आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, ५० ३३ 

४२. एडवर्ड स; पसनल एडवबेचस डूयूरिंग दि इंडियन र्विलियन इन रुहेलखण्ड 


रेड झठारह सो ससावन 


एक लोकप्रिय कमिइनर था। वह प्रधिक लगान तय करने की बराइयों से भली-भांति परि- 
चित था, किन्तु उसके सीतापुर क्षेत्र में भी मालिकों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि 
श्रपते (रलों की श्रवशिष्ट सम्पत्ति बचाने के लिए उन्हें श्रपने जवाहरात तक बेचने पड़े । जब 
विद्रोह हुआ तो उनमें से श्रनेक ने सन्‍्तोष भ्रौर श्राराम की सांस ली। बड़े मालिकों तथा 
ताललुकेदारों को उनके भ्रधिकांश श्रधिकारों से वंचित कर दिया गया। वे श्र तक जो 
राजस्व पाते थे, उसके बदले में उन्हें जीवन भर के लिए वाथिक रकम बांध दी गई।" * दोनों 
ही वर्गों की इससे भ्रत्यधिक हानि हुई । जमींदारों को सम्पत्ति बनियों द्वारा खरीद ली गई 
झोर, थानंहिल के शब्दों में, ताल्लकेदार इस अपहररा द्वारा “राजाओों झौर सामन्‍्तों की 
स्थिति से घट कर जीवन भर के लिए पेंशनयाफ्ता हो गए ।” इसलिए विप्लव के समय जब 
सरकार निष्क्रिय हो गई तो देहाती क्षेत्रों में शान्ति और व्यवस्था रखने वाला कोई न 
रहा । इस नई प्रथा से केवल बनियों को लाभ हुआ झौर वे सभी की घ॒णा के पात्र थे । 
झहा रनपुर के मजिस्ट्रेट राबर्टसन ने लिखा है, “किसान हमारे जश्ञासन से इसलिए 
'घणा करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान साहुकार वर्ग को मासूम और लापरवाह 
किसानों का खून चूसने को सुविधाएं दो गई हैं।” “मैंने यह प्रनभव किया कि हम से सबसे 
अधिक घरा छोटे-छोटे जमींदार करते थे जिनकी सम्पत्ति का अपहरण बनियों ने हमारी 
'झशदालतों के जरिए किया था।!४५ 
किन्तु झ्रपने पुरखों का धन्धा गंवा देने वाले केवल जमोंदार शोर ताललकेदार ही 
नहीं थे। नए विक्रय-कानून के कारण किसानों को भो बसी ही कठिनाइयों का सामना करना 
'पड़ा । थे हमेशा कर्ज में डबे रहते थे भौर बनिया, जो कि गांव का साहूकार था, श्रपने 
'धन्धे में ईमानदारी नहीं बरतता था। उसने ब्याज लेने की नियम बना रखा था तथा बहु 
'बोखा-घड़ी करने से कभी चकता नहीं था। पहले इन अ्रपढ़ कर्जंदारों की रक्षा उन के 
सामन्त मालिक करते थे; किन्तु नए कानून के अनुसार ऋण न चुकाने पर जमोन बेच दो 
जाती थी और जमोन हाथ से निकल जाने पर किसान व्यवसाय विहोन हो जाता था। 
बंखित किसान ओर वंचित जमींदार के संयुक्त होने का कारण केवल यही न था कि दोनों 
एक जंसी मुसीबत में फंसे थे, बल्कि उनमें एक-दूसरे के लिए परस्पर सुरक्षा तथा बफादारी 
फतेहगढ़, एण्ड अवध, प्ृ० १६७ 
४४, इस प्रकार की जब्तियां केवल उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में ही नहीं की गईं | सर हा 
रोज़ के साथ मध्यप्रदेश में कार्य करने वाले डा० लो ने लिखा है, ““जब्ती पर जब्ती की गई 
जिससे लोगों की चिरकाल से दबी हुई भावनाएं इतनी भ्रधिक उत्तेजित हो गईं कि उनका 
दमन करना कठिन था ।”” एक बुद्ध ग्रामीण ने डा० लो को बताया, “साहब, जंगल, पेड़, 
नदियां, कुएं, सारे गांव और सारे तीर्थ-नगर सरकार के हैं, उसने सब कुछ ले लिया है-सब 
चीज़-बहुत ठीक, हम कर ही क्‍या सकते हैं १” सेंट्रल इण्डिया ड्‌ यूरिंग दि रिबेलियन आफ़ 
१८४७ एएड १८४८, ४० ३२६-३२७ 
५५. राबटंसन, डिस्ट्रिक्ट डयूटीज़ ड्‌ यूरिंग दि रिवोल्ट इन दि नाथ-वेस्ट प्रावन्सेज़ 
आफ़ इण्डिया इन १८४७, ४० १३५४, १३७ 
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की सामन्ती भावना भी थी। जमींदार श्रपने गांध में रहता था श्रौर यद्यपि किसान के साथ 
यह श्रकसर ब्रा बरताव करता था किन्तु सुसोबत के समय सहायता के लिए किसान अपने 
मालिक पर ही निर्भर रहता था। बनिया एक बाहरों आदमी था। वह किसान को जमीन 
और स्वामित्व के भ्रधिकार इसलिए खरोद लेता था कि उससे उसे संभवतः श्राथिक लाभ हो । 
अतएव बनियों श्रोौर किसानों के बीच किसी भी प्रकार के स्नेह या वफादारी का सम्बन्ध 
साधारणतया सम्भव नहीं था झ्ौर किसान अभी भी अपने सामनन्‍्ती मालिक के पक्षपाती थे।। ६ 

यहां तक कि पासी को भो, जो गांव का परम्परागत रूप से चोकौदार था, सरकार 
के विरुद्ध शिकायत थी, क्योंकि किसानों श्रौर जमोंदारों की तरह उसका भो पुच्तेनी व्यव- 
साय उससे छीन लिया गया था। बिरजिस कादर ने एक घोषणा को थी कि “'पासियों को 
यह मालूम हो जाना चाहिए कि हर गांव श्रौर शहर की रखवाली करना उनका पुइ्तनी पेशा 
है, किन्तु अंग्रेशल उनकी जगह बरकन्दाजों की नियुक्ति करते हैं प्लौर इस प्रकार पासियों को उनकी 
जीविका से वंचित किया जाता है ।“" इस प्रकार गांवों का श्राथिक ढांचा श्रव्यवस्थित कर 
दिया गया शौर भप्रंग्रेज्ञों के सुधार के उत्साह ने एक सामाजिक क्रांति आरम्भ को जिसके 
कारण जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक श्रसंतोष श्रोर परेशानियां फलों। समय के व्यवधान और 
शिक्षा के कारण संभवत: क्षतिग्रस्त लोग श्रपनो क्षति भूल जाते, किन्तु उनकी दृष्टि सें नई 
व्यवस्था में एक भी गुरण नहीं था। जब उपद्रव श्रारम्भ हुए, सीतापुर के कमिइनर जी० 
जें० क्रिव्चियन ने रेक्स को लिखाः “प्राम्य प्रथा की, जो सब लोगों को उनकी गरीबी में 
अराबरकर देती हे, श्रब उपद्रवग्रस्त जिलों में परीक्षा हो रही है तथा वहां एक भी ऐसा 
प्रभावशाली आदमी नहीं है, जिस पर सरकार भरोसा कर सके । उनकी सेना भी वेसी हो 
है, उसमें कोई भी व्यक्ति भद्र नहीं है, सेनिक श्रोहदे को छोड़ उसमें कोई प्रन्तर नहीं है।५< 

नए कानून और कानूनी प्रणाली के कारणण न केवल एक ऐसा गरीब वर्ग श्रस्तित्व 


५६, एडवर्ड्स ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब सरकार की ही सेना ने 
उसकी सत्ता को चुनौती दी तो किस प्रकार बनिये की बेईमानी और लोगों में उसकी श्रप्रियता 
सरकार के विरुद्ध पड़ी । “उच्च एवं प्रभावशाली घरानों की बहुत-सी जायदादें चालाकी या 
मक्‍्कारी से आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः हड़प ली गईं हैं और उन्हें नए आ्रादमियों ने खरीद 
लिया है जो मुख्यतः व्यापारी हैं या सरकारी श्रफसर हैं और जो चरित्रहीन हैं और जिनका 
अपनी रिश्राया पर कोई प्रभाव नहीं है।?” एडवर्ड्स के कथनानुसार रिआ्राया, जिस पर पुराने 
मालिकों का पुश्तैनी प्रभाव था, इन लोगों को श्रप-प्रवेष्य समझती थी। अपनी खोई हुई 
जायदादें पुनः प्राप्त करने के लिए किसान अ्रपने पुराने सामन्ती प्रभुओं का साथ देने के 
लिए तैयार थे । पसंनल एडरवेंचर्स ड्यूरिंग दि इग्डियन रिबेलियन इन रुह्देललर्ड, फतेहगढ़ 
एण्ड अवध, ४० १२-१३ 

४७. खान बहादुर खां के कागजात में उपलब्ध एक छपी हुई घोषणा, फ़ारेन सीक्रेट 
कन्सल्टेशन्स, सं० ६६, २५ जून, १८४८: 

५८, रेक्‍स, नोट्स श्रान दि रिवोल्ट इन दि नाथ-बेस्टन प्राविन्सेज्ञ आफ इण्डिया, 
० २२ 
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में झाया जिसने यह श्रनभव किया कि वह सामान्य श्रराजकता ओर भ्रव्यवस्था के जरिए 
अपने भ्रधिकार (ऐसा वह सोचता था) फिर प्राप्त कर सकता है बल्कि इसके फलस्वरूप 
जो गरोबी बढ़ी उसको भी व्याख्या इस रूप में को गई कि वह भी ईसाई धर्मप्रचारकों को 
धर्म परिवर्तन कराने को निश्चित नीति का ही एक श्रंग थी । सर सेयद श्रहमद का कथन 
है कि १८३७ के श्रकाल में भूखे श्रनाथों को भ्रन्न तथा श्राश्नय दिया गया और बाद में 
उन्हें ईसाई बना लिया गया श्रौर इससे लोगों को यह संदेह हुआ कि सरकार पहले सारी 
जनता को गरीब बना देना चाहती है जिससे बाद में उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके । 
उन्होंने लिखा है, ““भ्रन्त में हिन्दुस्तानियों की यह सोचने की श्रादत हो गई थी कि सारे 
कानून इसलिए बनाए गए हैं कि जिससे उन्हें भ्रष्ट श्रौर बरबाद किया जा सके तथा उनका 
झौर उनकी जाति का धर्म परिवर्तन कराया जा सके । /४ 
यही भावना श्राज्ञमगढ़ के विद्रोहियों के नाम से जारी की गई एक घोषणा में व्यक्त 
की गई जिसमें यह कहा गया था कि समस्त भारतीय, काफ़िर अंग्रेज्ञों के विरुद्ध विद्रोह करें 
जिनका एकसात्र उद्देश्य उन्हें बरबाद करना है। जमींदारों से कहा गया था कि “यह भली- 
भांति मालूम है कि प्रंग्रेज़् भूमि का श्रत्यधिक लगान तय करते हैं ओर तुम्हारी तबाही का 
कारण यही बात है। इसके भ्रतिरिक्त जब एक नोच मजदूर या नौकर था नौकरानी द्वारा 
तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है, तो तुम बिना किसी जांच के श्रंग्रेज़ों की श्रदालत 
में बलाए जाते हो श्रोर इस प्रकार तुम्हारा भ्रपमान होता है श्रोर तुम्हें नीचा दिखाया जाता 
है श्रोर जब तुम्हें उनकी श्रदालत में मुकदमा दायर करना होता है, तो तुम से टिकट वाला 
कागज (स्टाम्प पेपर) लिखाकर, खरचा कराया जाता है, श्रोर तुम्हें श्रदालत का शुल्क देना 
पड़ता है, जो तुम्हें तबाह कर देता है। इसके श्रतिरिक्त सड़कों श्रौर स्कूलों के लिए भी तुम्हें 
पंसा देना पड़ता है।” व्यापारियों को यह स्मरण दिलाया गया, “तुम्हें भी यह श्रच्छी तरह 
मालम है कि काफ़िर श्रंग्रेज्ञों ने तुमसे नोल, श्रफोम, कपड़ा श्रादि जैसे मुनाफे के व्यापार 
. छीनकर उन पर एकाधिपत्य जमा लिया है श्रौर तुम्हारे लिए कम लाभदायक व्यापार छोड़ 
विए हैं, श्रोर जब तुम उनकी श्रदालत का श्राश्रय लेने को बाध्य होते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर 
झौर भ्रदालत का शुल्क देना पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त बे जनता से भी डाक के टिकट 
झोर स्क्ल-फंड के रूप में पसा वसूल करते हैं श्रोर जमींदारों की तरह तुम्हें भी श्रदालत 
में बुलाकर शभ्रपमानित किया जाता है श्रोर नीच तथा छोटे लोगों की गवाही पर तुम्हें सजा 
दी जाती है या तुम पर जुर्माना किया जाता है।” अ्रफसरों से भी यह कहा गया कि उन्हें 
भी यह बात भली-भांति मालूम है कि “नागरिक और संनिक विभागों में सारे कम वेतन 
के श्रौर कम प्रतिष्ठित पद भारतोयों को दिए जाते हैं श्रोर श्रधिक वेतन वाले तथा ऊंचे 
पद यूरोपियों को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, सेना में कोई भारतोय श्रधिक से भ्रधिक 
सुबेदार हो हो सकता है, जिसका मासिक वेतन ६० यथा ७० रुपये है श्लोर नागरिक विभाग 
में वह हद से हुद एक सदर अ्रमोन हो सकता है जिसका वेतन ४०० रुपये है तथा जागीरें, 
इनाम, साफ़ी झ्रादि भी नहीं दिए जाते हैं ।? कारीगरों को भो यह ज्ञात था कि “प्रोपीय 
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५६. अहमद, दि काज़ेज़ आफ़ दि इंडियन रिवोल्ट, ए० १४ 
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' हर प्रकार की सामग्री यरोप से मंगाते हैं श्रोर तुम्हारे पास श्र सोमित व्यापार ही रह 
गया है ।” झोर श्रन्त में “हिन्दू और मुसलमान, दोनों धर्मों के विद्वानों (मोलवियों श्रौर 
पंडितों)” से कहा गया कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रंग्रेज् तुम्हारे धर्म के विरुद्ध 
हैं”, “तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए तथा ईइ्वर का प्राशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए 
झन्यथा तुम “पापी माने जाझोगे । ६" 

केवल राजाझ्ोों को छोड़ दिया गया था किन्तु उन्हें भी बरबादी श्रोर सत्यानादश की 
धमकी दी गई थी । १८४६ में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया हालांकि 
वहां का बालक-राजा ईस्ट इंडिया कम्पनो के संरक्षण में या तथा वह मलतान बिद्रोह-- 
जिसकी श्रंतिम परिणति द्वितीय सिख युद्ध में हुई--के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न 
था। सतारा, झांसी और तंजोर की छोटी-छोटी रियासतें इसलिए श्रधिकार में कर लो 
गईं कि उनके राजवंधों में कोई श्रसली उत्तराधिकारी न था। पेशवा के प्रदेशों को मिला 
लेने के बाद सतारा की श्रमलदारोी स्थापित की गई थी जिससे कि मराठों की महत्वाकांक्षा 
की पूति के लिए उचित श्रवसर मिल सके । इस छोटी-सी रियासत में प्राचीन समृद्ध घरानों 
के लोग भ्रभो भी सरकार के नागरिक एवं सेनिक विभागों में उच्च पद प्राप्त करने की 
झ्राशा कर सकते थे। कांसी के शासकों को जश्ञाही स्थिति कम्पनी की कृपा के कारण हो 
बनी हुई थी श्रोर कई बार एक सन्तानहीन भाई के बाद दूसरे भाई को उसका उत्तरा- 
घिकारी बनाया गया था। -कई वर्षों से तंजोर भी श्रधीनता स्वोकार करने वाला मित्र 
राज्य था। यहां का राजकीय घराना मराठा था। केवल इन्हीं भराठा रियासतों को 
समाप्त किया गया हो, ऐसी बात नहीं थी। नागपुर का श्रन्तिम ज्ासक भी निस्सन्तान 
भर गया था और ऐसी स्थिति में डाक्ट्रिन श्राफ़ लेप्स के श्रनुसार उत्तको रियासत भी 
कम्पनी के राज्य में मिला ली गई। न केवल इस सिद्धान्त से; बल्कि जिस प्रकार यह 
सिद्धान्त इस मामले सें लागू किया गया, उससे जनता की भावनाओ्रों को बड़ी ठंस पहुंची । 
राजकीय घराने की स्त्रियों के विरोध के बावजूद “भोंसलों के हाथो-घोड़े भौर भ्रन्य सामान 
नीलामी के लिए भेज दिया गया। सीताबर्डोी में जानवरों का क्रय-विक्रय करने बालों के लिए 
यह दिन बहुत बढ़िया रहा होगा जबकि शाही हाथो, घोड़े और बेल कोड़ियों के दाम बेच 
दिए गए शोर शाही घराने में बह दिन निस्संदेह बड़ा शोकजनक रहा होगा जबकि समझू- 
दार एवं संपत ८० वर्ष की झ्ादररणीया बंसशा बाई शझ्पने इस अपमान से इतनी अधिक 
झाहत हुई कि उसने यह धमंको दी कि यदि राजमहल से फर्नोचर हटाया गया तो वह राज- 
मभहल में श्राग लगा देगी। किन्तु फर्नीचर तो वहां से उठा ही लिया गया श्र भोंसला 
परिवार के श्रधिकांश जेबरात कलकत्ते के बाजार में भेज दिए गए। मेंने यह कहते सुना है 
कि राज्य को हथिया लेने की अपेक्षा, इन चोजों के हथिया लेने श्रोर उनकी बिक्री से न 
केवल बरार में किन्तु प्रास-पास के प्रान्तों में भी बहुत ही बुरा असर पड़ा ।”* १ 

सम्बलपुर की एक छोटो-सो भ्रमलदारी थो जो कभो नागपुर का आधिपत्य 
६०, फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, सं० १६७, ८ अक्तूबर, १८५४८ 
६१. के, ए. हिस्टरी आफ़ दि सिपाय वार, प्रथम खण्ड, पृ० ८३-८४ 
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मानती थी। उसे पहले ही ब्रिटिश भ्रधिकार में ले लिया गया था। मुशिवाबाद के नवाबों 
की तरह, कर्नाटक के नवाब भी बहुत पहले से ही श्रपत्ती रियासतों के शासक नहीं 
रहे थे। किन्तु १८५४ में तो उनकी उपाधि भी समाप्त कर दी गई झोर एक साल बाद 
तंजोर के हिन्दू राजा की भी यही हालत हुई । इस प्रकार रियासतें हथियाने के सिद्धान्त 
के औचित्य पर विचार करना निरथंक है । करोली की राजपुत रियासत पर यह 
सिद्धान्त लागू नहीं किया गया श्रौर विभिन्‍न रियासतों के बीच भेद किया गया: एक 
वे रियासतें जिनका निर्माण श्रंप्रेज्ञों ने नहीं किया था, दूसरी वे जिनका निर्माण श्रंप्रेज़ों 
ने किया था, जसे सतारा और भांसी। जब भो कोई उपयुक्त श्रव॒स्तर उपस्थित होता, 
डलहोजी रियासतों को प्रंग्रेज्ो शासन में सम्मिलित करने को उत्सुक रहता और इस 
समस्या के बारे में उसकी भावना उत्तके श्रन्य भ्रधिक श्रनुदार सहयोगियों से भिन्‍न थी + 
उसका उद्देश्य बुरा था, यह लिद्ध कर सकना कठिन है और रियासतें शामिल करने को 
उसकी नीति से निस्संदेह भारत को राजनीतिक एकता को बल मिला, जिससे श्रागे चल 
कर भारतीय राष्ट्रीयता की नींव पड़ी, हालांकि डलहोज्ञी का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता 
का विकास करना नहीं था। किन्तु डलहोज्नी के उदार साम्राज्य-प्रसार की प्रतिक्रिया 
बहुत बुरी हुई। भांसो की रानो यह मानने को तंयार नहीं थी कि उसकी रियासत 
झन्तिस रूप से साम्राज्य में शामिल कर ली गई भर भ्रब वहु उससे झलग नहीं हो सकती | 
वह उच्चतम सरकार को इस सम्बन्ध में बार-बार लिखतो रही । रंगों बापूजी सतारा 
के मामले को पेरवी करने लन्‍्दन गए । सम्बलपुर परिवार के प्रतिनिधि कम पेसे बाले तथा 
कम विनयी थे। उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। किन्तु कर्नाटक और तंजोर के साथ 
जो श्रन्याय हुआ, उससे भारतोयों को सबसे श्रधिक धक्का लगा तथा घोर श्राइचय हुआ । 
नागपुर के घराने ने अंग्रेज्ञी सत्ता की स्पष्ट रूप से श्रवहेलना की थी श्रोर कई बार अंग्रेजों 
को युद्ध के लिए चुनोती दी थी। किन्तु तंजोर श्रोर कर्नाटक के राजा हमेशा वफादार 
रहे भर उन्होंने श्रंग्रेज़ों की बात हमेशा मानो । तथापि उनका भी श्रंत बसा ही हुश्रा ज॑सा 
श्रन्य रियासतों का, श्लोर भारतीयों को यह देखकर चिन्ता हुई कि दोस्त और दुश्मन, दोनों 
का एक जसा हाल हुआ । १८५४६ सें अ्रवध पर अ्रधिकार कर लेने के बाद, प्रंग्रेज़ों की 
भलमनसाहत में बचा-खुचा विदवास भो पूरी तरह से जाता रहा | 

यह सिद्ध करना कदाचित्‌ भ्रसम्भव या कठिन नहीं है कि इन रियासतों को अ्रंप्रेज्ञी 
साम्राज्य में शामिल कर के शग्रेज्ों ने एक उचित कार्य ही किया, किन्तु इसकी जिम्मेदारी 
डलहोज़ो पर हो नहीं, बल्कि नियन्त्रण बोर्ड (बोर्ड झाफ़ कन्ट्रोल) श्रोर कोर्ट के डायरेक्टरों 
पर भो थी क्योंकि श्रसहमत अल्पसंरयकों की युक्तियों पर पर्याप्त विचार-विमर्श करने 
के पदरचात्‌ जब उनके. बहुमत ने इस भअ्रप्रिय कार्य की स्वीकृति दो थी, तभी यह कायें 
किया गया था। झ्रतएवं यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिरोध न करने वाले भिन्र के 
प्रदेशों को श्रंग्रेशों राज्य में शामिल करने को नीति अपनाते समय शासितों को भलाई के 
सिद्धान्त पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था। असल में यदि राजा ने निविरोध 
समर्पण न किया होता, तो प्रदेश भ्रधिकृत केरने वाले श्रधिकारियों की स्थिति काफी सुदृढ़ 
हो गई होती । किन्तु यदि वह एक झोर शक्ति का विरोध शक्ति से करने को तेयार नहीं 
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था, तो दूसरी शोर स्वेच्छुया श्रपने भ्रधिकारों का समर्पण करने को भो वह तेयार नहीं 
था। अ्रपनी कमजोरी के कारण उसने भ्रपना राज्य खो दिया किन्तु प्रजा की सहानुभूति 
उसे मिली । मुहम्मद हसन ने उसके लिए लड़ने का वायदा किया और धारूपुर का हनुमन्त- 
सिंह श्रभी भी उसे श्रपना कानूनी स्वामी मानता था हालांकि जब श्रंग्रेज़ शरणार्थियों ने 
उनको शरर् मांगी, तो दोनों ने उदारतापुर्वक उनका झ्रातिथ्य-सत्कार किया। यहां तक 
कि कम्पनी को सरकार के सबसे वफादार नौकर भी इतने स्पष्ट अ्न्यायपूर्ण कार्य का समयंन 
नहीं कर सकते थे। े 

सोताराम का यह सत था कि राज्य हड़पने की इस नीति के कारण, तहल्‍लुकेदार 
झोर मुखिया सरकार से रुष्ट हें। उनका कहना था, “सरकार ने नीचता की है शोर नवाब 
पर श्रत्याचार किया है ।”* २ हिदायत अली भ्रधिक स्पष्टवादी था । उसने लिखा है, “जिस 
समय राज्य को अंग्रेज़ी राज में शामिल किया गया, उस समय सारे हिन्दुस्तान में यह चर्चा 
थी कि अंग्रेल सरकार ने भ्रवध के शासक से यह वायदा किया था (में समझता हूं कि इस 
प्रकार का कोई समभोता था) कि झवध का राज्य कभी भो प्रंग्रेज़्ों द्वारा नहीं मिलाया 
जाएगा, क्योंकि पीछे कभी झ्रवध के राजाओं ने पंग्रेशी सरकार की बड़ी सहायता को थी ।* 
“इसी प्रकार हिन्दुस्तानी यह कहते थे कि “अवध का शासक उनका सालिक है। और उसने 
अपने राज्य में भला किया हो या बुरा, उसने कम से कम अंग्रेजों के साथ तो किसी तरह का 
विश्वासघात नहीं किया ।” यदि श्रंग्रेज्ञी सरकार श्रपने प्रति सदा बफादार रहने वाले राजा 
को सिहासनच्युत करती है, तो फिर कौन-सा स्वतन्त्र नवाब या राजा सुरक्षित है ? *३ यहां 
तक कि श्रंग्रेज् नर-तारी भी इस कारण अपने श्राप को दोषी श्रनुभव करते थे तथा जब 
लखनऊ में उन्हें घेर लिया गया, तो उन्होंने इसो झ्नुचित कार्य को अपने इस दुर्भाग्य का 
कारण माना । श्रीमती हैरिस लिखती है, “...झ्राज रात के भोजन के समय. ..बता रहे 
थे कि श्रवध को प्रंग्रेज़्ी राज्य में शामिल करके कितना बड़ा श्रन्याय किया गया है तथा 
उनके विचार में हम श्रब जो यातना भोग रहे हैं, वह हमारे राष्ट्र के लिए उचित दंड है 
क्योंकि हमने भारत पर हथियाने की भावना से शासन किया है। श्रवध का अपहरण हमारे 
प्रपने लाभ एवं उत्कर्ष के लिए किए गए स्वार्थपूर्ण कार्यों की पराकाष्ठा है ।** 

ऐसा माना जाता है कि बंगाल की सेना में उच्च वर्ण के ब्राह्मणों श्रौर राजपुतों की 
भरती के कारण विद्रोह हुआ, किन्तु जेसा कि कर्नल हंटर ने कहा है, यह विद्रोह जाति के 
काररण नहीं हुआ । संथाल जातिहीन होते हैं, भीलों में भी जातिभेद नहीं होता, किन्तु कुछ 
क्षेत्रों में वे भी विद्रोही सिपाहियों के साथ मिल गए । निम्न वर्ण के सफरमना सेनिकों ने भी 
मेरठ में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। धामिक युद्ध में उच्च वर्ण के ब्राह्मण की तरह निम्न वर्ण 
के पासी भी सम्मिलित थे। प्रंग्रेज़ों ने ऐसे प्रनेक कानुनी झोर प्रशासकीय उपाय बरते जिनका 
उद्देंदय तो श्रच्छा था किन्तु उनका परिरताम कया होगा, यह नहीं सोचा गया । परिणामतः 
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४० झठारह सौ सत्तावन 


अ्रविश्वास एवं सन्देह का वातावररण पेदा हो गया जिससे सरकार के इरादों पर सिपाही का 
विश्वास नहीं रहा झौर बाद में जितने भो गवर्नर-जनरल झाए, उन्होंने श्रनजाने में ऐसे कार्य 
किए जिनसे जनता का विश्वास सरकार से उठता चला गया।' साधारणतया, लाई इल- 
होशी को ही विद्रोह का जिम्मेदार माना जाता है, किन्तु उसका एक भी कार्य ऐसा नहीं 
था जिससे विद्रोह हो सकता हो। लार्ड बविलियम बेंटिक, लार्ड एमहस्टं, लार्ड भ्राक्लेंड 
तथा लाड एलनबररों में से प्रत्येक ने कोई न कोई ऐसा कार्य किया जिससे भारत के 
रूढ़िवादियों को चोट पहुंचो या जनता के श्रत्यन्त प्रिय प्राचोन श्रधिकारों में हस्तक्षेप 
किया गया । विदेशी सरकार का भ्राधार जन-भक्ति नहीं, उसका सेन्य बल था। सिपाही ने 
'प्रनमव किया कि उसी की शक्ति पर भ्रंग्रेत्ो सरकार यहां ठढिकी हुई है भौर वह जब 
चाहे तब इसे उलट सकता है। वह श्रब तक श्रंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहा था, किन्तु जब 
'उसने यह पश्रनुभव किया कि अंग्रेजों का उद्देश्य तो उसके पुरखों का धर्म हो छीन लेना है, 
तब तो उसकी वफादारी की जड़ें हो हिल गईं। श्रशिक्षित भारतोयों श्रौर सरकार के बीच 
की खाई शिक्षित भारतीय पाट सकते थे, किन्तु सरकार उन पर बिश्वास नहीं करतो 
थी। उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और ग्रामीण जनता से उनका बहुत कम सम्पर्क था। 
इसके श्रतिरिक्त, रूढ़िवादी लोग उनके रहन-सहन के ढंग के काररण उनसे उतने ही नाराज 
थे, जितने ईसाई शासकों से । यदि कुछ शिक्षित भारतोय उच्च पदों पर नियक्त भी होते, 
तो भो इसमें सन्देह है कि वे विद्रोह को रोक पाते। विद्रोह की श्राग तो बहुत विनों से 
खुलग रही थी, चर्बो लगे कारतूस ने तो उसे केवल भड़काया । 


अध्याय २ 


आरम्भ 


किसी भी सेना का नवीनतम शास्त्रों से लेस होना प्रावश्पक है। उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
*मध्य तक ब्राउन बेस, सिपाहियों की प्रिय बंदूक थी । १८५२ में श्रानेंत के मास्टर जनरल 
'बाइकाउन्ट हाडिग के आदेश पर इनफील्ड राइफल में नए प्रयोग किए गए श्लोर नई राइफल 
' में नवीनतम सुधार किए गए । १८५३ में क्रीसिया युद्ध में उसका प्रयोग किया गया श्लोर वह 
काफी उपयोगी सिद्ध हुईै। १८५६ में भारत में उसका प्रयोग प्रारम्भ किया गया । राइफल 
के साथ-साथ इ/लंण्ड से ग्रीज् लगे कारतूस भी श्राए और भारत की सेनाश्रों के लिए इन 
कारतूसों का निर्माण, कलकत्ता, दमदम और मेरठ में भी होने लगा। कुछ चुने हुए सेनिक 
उन्‍नत किस्म के शास्त्रों का प्रयोग सोखने के लिए दमदम, श्रम्बाला श्रौर स्थालकोद८ के 
प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजे गए। यहां तक तो कोई विशेष घटना नहीं घटी । मगर एक 
' दिन दसदम में निम्न वर्ण के एक सेनिक ने एक उच्च वर्ण ब्राह्मण को बताया कि उक्त ग्रीज्ञ 
में एक श्रत्यन्त श्रापत्तिजनक पशु की चर्बो मिली हुई है। यह खबर श्राग को तरह फंल 
गई प्लौर लिपाहियों में श्रातंक छा गया। कलकत्ते को धमंसभा में यहु खबर पहुंची 
ध्रोर सबको चेतावनों दे दो गई। अंग्रेज अफसरों को भी यह बात बहुत जल्द मालूम 
हो गई । 

२२ जनवरी, १८५७ को लेपिटनेंट राइट ने इस भझ्रफवाह को खबर मेजर बोन्टोन 
को दो, जो दमदम की मस्‍्केटरी (चांदमारो) डिपो का संचालन कर रहे थे। दूसरे दिन 
मेजर बोन्टीन ने अ्रपने बड़ें भ्रफफर को लिखा, “'मेंने कल शाम डिपो के सारे भारतीय 
 सनिकों को परेड कराई झोर उनसे कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत हो तो उसे बताएं । 
' भारतीय सेना के लगभग दो-तिहाई लोग सामने झाए जिनमें कमीशनप्राप्त सभो भारतोय 
झ्रफसर भी थे। बड़े ही विनम्र किन्तु स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि नई राइफल के 
' लिए जिस ढंग से कारतूस तेयार किए जाते हैं, वह उन्हें पसन्द नहीं है। कारतूसों पर 
ग्रोज़ लगाने क लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, वह उनको धार्मिक भावना के 
प्रतिकल है भौर उन्होंने यह सुझाया कि इसके बदले मोम झोर तेल का ऐसे प्नुपात में 
' प्रयोग किया जाए कि उक्त सिश्रण का उद्देश्य पुरा हो जाए ।”' यह स्पष्ट है कि इससे 
' सिपाही भयभोत हो गए किन्तु उन्होंने कोई हिसक उपाय नहीं बरता । उन्होंने बड़ी शालीनता 
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डरे झठारह सो सत्तावन 


के साथ बोन्टीन को यह बताया कि वे ग्रोज्ञ का प्रयोग क्‍यों नहीं कर सकते, तथा उसके बदले 
उन्होंने एक प्रन्य तरीका भी सुझाया। उस समय प्रचलित श्रफवाहों के भ्॒लावा ऐसा 
सन्देह करने के सिपाहियों के पास पर्याप्त कारण थे कि कारतूस में कुछ न कुछ खराबी 
झवदय है, क्योंकि उसमें से प्रीज्ञ की गंध श्राती थी। कनेल कोथ यंग के नाम एक पन्न में स्वयं 
प्रधान सेनापति ने लिखा, “यह देखने के बाद कि कारतूसों पर कितना श्रधिक प्रोज्ञ (जो 
बस्तुतः चर्बो है) लगाया जाता है, में सिपाहियों को झ्रापत्ति पर विस्मित नहों हुआ । 
यह पत्र २३ मा का था, किन्तु इसके पुर्व हो यह मालूम कर लिया गया था कि सिपाहियों 
का सन्‍्देह निराधार नहों है । फोर्ट विलियम के इन्स्पेक्टर जनरल भ्राफ़ श्राइंनेन्स कोई ऐसा 
झाइवासन नहीं दे सके जिससे यह सिद्ध हो जाता कि प्रयक्त चर्बो श्रापत्तिजनक पशुभ्रों को 
नहीं थी। २९ जनवरी को उन्होंने लिखा, ““जंसे ही मेंने सुना कि प्रीज के उपयोग पर दमदम 
डिपो के भारतोय सनिकों को श्रापत्ति है, मेंने शस्त्रश्ाला में पुछताछ को कि मिश्रण कंसे 
तेयार किया जाता है श्रोर तब मरे पता चला कि वह उन्हीं चीजों से बनाया जाता हैः 
जिनसे बनाने का शभ्ादेद कोर्ट के डायरेक्टरों ने दिया है. श्रर्थात्‌ चर्बो श्रोर मोम से । इस 
प्रकार को कोई सावधानो नहीं बरती गई कि उसमें किसी झ्रापत्तिजनक चर्बो का प्रयोग न 
किया जाए ।” १ यह दलोल दी जाती है कि इस वक्तव्य से यह सिद्ध नहीं होता कि सचमुच 
गाय की चर्बो का प्रयोग किया गया, तथा मेरठ के ब्राह्मण छोकरों ने बिना किसी 
श्रापत्ति के ग्रीज़ का उपयोग किया था। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहों है कि ब्राह्मण 
लड़कों को यह मालूम था कि वे ग्रीज्ञ बनाने के लिए किस चोज का उपयोग कर रहे हैं । 
चर्बी श्रोर ग्रीज् एक बंगाली ब्राह्मण ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए थे। किन्तु उससे भी यह 
शक नहीं मिटता कि उसके नोकरों ने ही बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती सामग्री दे दो हो । 
यहां तक कि उस समय पअंग्रेज़ों का भो विश्वास था कि उस बंगाली ठेकेदार ने प्रापत्तिजनक 
चर्बो दी होगी क्योंकि उसे ऐसा न करने का कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया था। २३ 
फरवरी को “दि टाइम्स' के संवाददाता ने लिखा, “नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में 
एक सिरे पर ग्रीज़् लगाया जाता है ताकि उसकी नलो में थे भ्रासानी से श्नन्दर जा सकें। 
सरकार ने इस काय के लिए भेड़-बकरे की चर्बो इस्तेमाल करने का श्रादेश विया था। कुछ 
ठेकेदारों ने, पेसे बचाने के लिए, उसके स्थान पर सुश्रर झ्ौर बल की चर्बो दी ।”४ 
शालिग्राम सिह के मुकदमे में भ्रभिसाक्ष्य देते हुए श्रार्डनेंस के इंस्पेक्टर जनरल ने केवल 
यह कहा था कि उसी घर्बो का प्रयोग किया गया जो ठेकेदार ने दो थी ।” कुछ सिपहियों ने 
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४. इसका कोई प्रमाण नहीं कि सरकार ने भेड़-बकरे की चर्बी का श्रादेश दिया था 

५. लेफ्टिनेंट क्यूरी ने भी यह अभिसादुय दिया कि “इस बात की कोई जांच नहीं 
की गई कि किस पशु की चर्बी इस्तेमाल की गई है ।?? 

२४ मार्च को कीथ यंग ने कनंल एच० बी० हैँडरसन को लिखा--“मेरा विश्वास: 


प्रारम्भ ४३. 


कलकत्ते के फोर्ट मेजर को सलाह दी कि यदि कारतूसों के निर्माण की जांच के लिए एक 
उच्च वर्ण हिन्दू श्रोर एक झुसलमान को नियुक्ति को जाए, तो उन्हें शिकायत नहीं रहेगी । 
मेजर को इसमें कोई श्रापत्ति नहीं थी क्योंकि इससे सशंक सिपाहियों का सन्देह दूर हो सकता 
था, श्रोर वह फोरन तेयार हो गया; किन्तु शस्त्रश्ञाला के भ्रधिकारी इससे सहमत नहीं थे श्रौर 
उन्होंने इस प्रकार को व्यवस्था पर श्रापत्ति की तथा वह श्रादेश रह कर विया गया ।" 
स्वभावतः सिपाहियों को यह शक हुआ कि उनके श्रफसर उनसे कोई रहस्य छिपा रहे हैं 
झौर इसतोलिए फोर्ट मेजर तक की मान्य एक उचित सलाह स्वीकार करने से वे हिचकिचा 
रहे हैं । 

वस्तुतः ग्रीज्ञ लगा कारतूस कोई नई चीज नहीं थी । १८५३ में प्रथम बार उसे 
बाहर से मंगाया गयां था। उसे उपयोग के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए मंगाया गया था 
कि जलवायु का इस कारतूस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस समय करनेल टकर ने सेनिक बोर्ड 
को चेतावनी दी थो कि यदि भारतीयों को यह कारतूस दिया गया तो उसके बुरे परिणाम निकल 
सकते हैं श्रौर उसने यह सुकाया था कि उक्त कारतूस केवल यूरोपीय सेनिकों को ही दिया 
जाए। किन्तु उतको चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया श्रौर भारतोय सिपाहिणें को भो 
बह कारतूस वे दिया गया। यद्यपि यह ज्ञात नहीं है कि उस समय सिपाहियों को कारतूस 
के बारे में संदेह हुआ था या नहीं, तथापि कमर से कम उत्त समय कोई उपद्रव नहीं हुआ । यदि 
सिपाहियों को मुख से कारतुस काटने के लिए बाध्य किया गया तो इस कारण उन्हें जिन 
सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में सिपाहियों ने १८४७ में 
वेधानिक ढंग से श्रपनी चिन्ता प्रकट की थी । सरकार को इस बात का फंसला करना था 
कि क्‍या सिपाहियों के भय के पीछे कोई सचाई है और यदि है तो क्‍या श्रापत्तिजनक कारतूस 
को उपयोग में लाने से रोक दिया जाए या इसके बदले सिपाहियों को श्रपना ग्रोज् तेयार 
करने की अ्रनुमति दे दी जाए, क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि दमदम डिपो को गोला- 
बारूद दिया गया था। एबट ने लिखा है, “शस्त्रशाला में सर्वप्रथम तंयार किए गए श्रस्त्र- 
शस्त्र हर मेजेस्टो की ६०वीं राइफल दुकड़ी के लिए थे, जो कि ऐसा माना जाता था प्रेसिडेंसी 
में विदेद-सेवा के लिए श्राने वाली थी । यह संभव है कि इसमें से कुछ दसमदम डिपो को दे 
दिए गए हों ।”* दरपश्रसल दोष आर्डनेंस विभाग का था क्योंकि उसने श्रापत्तिजनक चर्बो के 


है कि इस खबर भें कोई सच्चाई थी। मेरे विचार में प्रयुक्त चीज को छोटी भेड़ का मांस 
कहना उचित होगा |?” कीथ यंग, उद्‌घुत ग्रन्थ में, प० ३ 

६. केवेने, रेमिनिसेन्सेज्ञ आफ़ एन इंडियन आफ़िशियल, ० २०३ । 
यह भी स्मरणीय है कि ७ फरवरी, १८४७ के एक ज्ञापन में यह बताया गया था कि “यदि 
कारतूस को गर्म जलवायु में कुछ समय तक रखना है, तो उसे बनाते समय उसमें ग्रीज़ 
लगाने से कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि सारा ग्रीज़ बहुत जल्दी कारतूस के कागज में 
लग जाता है |” पार्लियामेंटरी पेपस, जिल्‍द ३०, १८५७, प्ृ० ३ 

७. पार्लियामेंटरी पेपस, जिल्‍्द ३०, १८४७, 7० ७ | लेटर ढु.को् फरवरी ७, १८४७ 
का सहपत्र सं० १४ | कभी-कभी इस बात से इंकार किया गया है कि ग्रीज़् लगा कारतूस सिपाहियो 


*४४ झठारह सौ सत्तावन 


'उपयोग के बारे में कोई सावधानी नहीं बरती । कनंल टकर ने तीन वर्ष पूर्व जो जेतावनी 
दो थी, वह भुला दी गई ।* हु 
इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय कर लिया | जनरल हियर सेने, जो कि 
बेरकपुर में कमाण्डर था, सुझाया कि सिपाहियों को कारतूस पर भ्रपनी इच्छानुसार प्रीक्ष 
लगाने की अनुमति दी जानो चाहिए और २८ जनवरी तक सरकार ने इस सुझाव को स्वो- 
कृति दे दी थो । किन्तु लेपिटनेंट राइट की रिपोर्ट देने श्र कलकसे से सरकार का उत्तर 
भ्राप्त करने के बीच के छः: दिनों में सिपाही श्रधिकाधिक क्षब्ध होते गए श्रोर खले श्राम यह 
' कहा गया कि सिपाही को अ्रष्ट करने तथा उसे ईसाई बनाने के लिए उसे श्रपविन्न कारतूस 
जान-बभ कर दिया गया है। इसी बीच एडजुटेट-जनरल को श्रादेश दिया गया कि वह इस 
आत का ध्यान रखे कि ग्रीज्ञ लगा कोई कारतूस मेरठ से जारी न किया जाए तथा वह 
अम्बाला और स्थालकोट के सिपांहियों को सूचित कर दे कि वे श्रपनी पसंद का ग्रोज्ञ लगा 
सकते हैं। यह भो फैसला किया गया कि प्रधान सेनापति एक सामान्य घोषणा द्वारा सेना 
को श्राश्वासन दे कि सिपाहियों को ग्रोज्ञ लगा कारतूस नहीं दिया जाएगा किन्तु एडजुटेंट- 
'जनरल के विशोध के कारण ये निर्देश बदल दिए गए। एडजुटेंट-जनरल ने बताया कि मिनी 
राइफलों से लेस सिपाही कुछ समय से भेड़ की अनापत्तिजनक चर्बी लगी ग्रीज्ञ इस्तेमाल कर रहे 
हैं तथा उक्त घोषणा से वे यह समझ्ेेंगे कि श्रनजाने में उन्होंने कोई जाति विरोधी कार्य कर 


को दिया गया था, किन्तु जिम्मेदार अंग्रेज अफसरों का भी विश्वास था कि वह दिया गया 
था। लेफ्टिनेंट करी ने अपनी गव'ही में कहा, “यहां की शस्त्रशाला से कभी कोई कारतूस 
नहीं दिए गए; किन्तु कुछ कारतूस दिल्‍ली औझौर उत्तर भारत को डिपो में तथा दूर देश के 
प्रशिक्षण डिपो में भेजे गए हैं ।/(काले अक्षरों वाला वाक्य लेखक का है) २ मई को कीथ यंग 
ने कन ल हेंडरसन को लिखा “इसमें कोई शक नहीं कि पहले इनफील्ड राइफल के कारतूस बाहर 
भेजे गए. जिनमें बड़ी दुर्गंधित ग्रीज़् की बदबू आती थी ।” कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ में, पृ० ६-१० 

शिमला से ४ मई को कनल चेस्टर ने भारत सरकार के सचिव के नाम जो पत्र लिखा, 
उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिपाहियों को नया कारतूस प्रेक्टिस डिपो में दिया गया था। 
'उसने लिखा है, “प्रधान सेनापति का यह खयाल है कि राइट श्रानरेबल गवनर-जनरल-इन- 
काउन्सिल को यह जानकर संतोप होगा कि तीनों डिपुओं में प्रयोग आरंम हो गया है और 
समस्त श्रेणियों के सिपाहियों ने बिना किसी हिचक के प्रसन्नता के साथ नए. कारतूस का 
उपयोग किया है |” पार्लियामेंटरी पेपसे, जिल्‍्द ३०, श्ए५७, प्ृु० ३७० सं० श६ का 
'सहपत्र सं० ररद 

८, “यह देखकर आश्चय होता है कि कलकत्ते के श्रफसरों ने, जिन पर वे कारतूस 
जारी करने की जिम्मेदारी थी, यह नहीं सोचा कि हर प्रकार के पशुओं की चबीं से बना 
वह पदार्थ, जो एक गंदा सम्मिश्रण था, समस्त भारतीय सैनिकों को चाहे वे हिन्दू हों या 
'मुसलमान उत्तेजित कर देगा |”? क्रशे द्वारा उद्धृत यकर का पत्र, दि इमीडिएट काज़ श्राफ़ दि 
इंडियन म्यूटिनी, सरकारी पत्र-व्यवद्दार में जेसा उद्धृत किया गया है, ४० ६। २० श्रगस्त, 
१८४७ के फ्रेंड श्राफ़ इंडिया का ३० ८०१ भी देखिए 


प्रारम्भ ४४. 


डाला है श्ञर सरकार ने जान-बूक कर उनसे श्रापत्तिजनक चीजों का उपयोग कराया है।* . 
झतएव इस दिशा में कुछ नहीं किया गया और सिपाही का संदेह बढ़ने दिया गया । यह एक 
बहुत बड़ी गलतो थी क्योंकि मेरठ के सिपाहियों को यह कभी नहीं मालूम हुआ कि उन्हें 
उक्त दूषित क।रतृस का उपयोग नहीं करना पड़ेगा । 

इतने दिनों के बाद श्राज यह कह सकना कठिन हैं कि यदि कोई श्रन्य मार्ग श्रपनाया 
जाता तो उससे सिपाही संतुष्ट हो जाता । उसे विश्वसनीय ज्रोतों से मालूम हुआ था कि 
ग्रोज् में बह श्रापत्तिजननक चर्बो डाली जाती है जिसे छूना भी उसके धर्म में हराम है । 
यदि हिन्दुओं के लिए गो-मांस निषिद्ध था तो मुसलमानों के लिए सुश्रर का मांस, भर श्रधि- 
कारो इस बात का खंडन नहीं कर सके कि ग्रीज्ञ में उक्त चबियों का दृषित सम्मिश्रण नहों 
है। ऐसी स्थिति में सबसे श्रच्छा श्रोर सीधा रास्ता तो यह था कि यह स्पष्टतः स्वीकार 
कर लिया जाता कि श्रनजाने में एक गलती हो गई है; किन्तु इससे यह संभव था कि लोगों 
का भय औझोर बढ़ जाता १गैर कम होने के बजाय तनाव श्रधिक हो जाता। एक प्रन्य उपाय 
यह था कि कुछ समय के लिए चांदमारी बन्द कर दी जाती । किन्तु भ्रफसरों को भय था कि 
इससे कहीं ऐसा न हो कि संनिकों में भ्रवुशासनहीनता को बढ़ावा मिले और संनिक भ्रनुशासन 
भंग हो जाए। बस्तुतः मार्च में ही जनरल हियरसे को सूचित कर दिया गया कि “दमदम 
में चांदमारी के अभ्यास में कारतूस भरना बन्द कर दिया जाए। मेजर बोन्टीन... .. .निर्देश 
के पूर्व भाग पर भ्रमल जारो रखें जब तक कि उन्हें कारतूस भरने के बारे में प्रधान सेनापति 
से कोई झ्ादेश न मिले ।” १" किन्तु देर काफो हो चुकी थी। मार्टिन ने शिकायत को कि 
पहले जो रिश्रायत दी गई थी वह “देर से दी गई थी और श्रपर्याप्त थी ।” “विवाद के 
कारण को एकदम श्रौर पुरी तरह से न हटाकर सरकार ने यह निईचय किया कि डिपो में 
सिपाही जो सम्सिश्वण प्रयक्‍त करना चाहें, उसकी उन्हें भ्रनुमति दे दो जाए। किन्तु श्रन्य 
परिस्थितियों में विशेषतः युद्ध क्षेत्र में सेवा के लिए कंसे कारतूस दिए जाएं, यह प्रइन श्ागे के 
लिए उठा रखा जाए ।१५ ह 

. माहिन की श्रापत्ति के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ड्रिल में ऐसा परिवतंन 

करके कि जिससे कारतूस दांत से न काटना पड़े, श्रत्यन्त सतर्क सिपाहियों को भी संतोष हो 
जाना चाहिए था, किन्तु इससे सिपाही की शंका का पूरी तरह से निवारण हो सकना कठिन 
था, क्योंकि गऊ या सुझ्नर का मांस छूना ही उसको दृष्टि में पाप था। उसे यह भी डर था 
कि यदि छूने को उसे झादत पड़ गई तो झ्ागे चलकर शअ्रपने निशचय के बावजूद भो वह 
कारतूस के लिए भ्रपनी प्रंगुलियों को जगह दांत का उपयोग करने लगेगा। ड्िल में यह 
परिवतंन मार्च से पूर्व नहीं किया गया ओर प्रनेक केन्द्रों के सिपाहियों को यहू बात बिलकुल 
६ तथापि 'के' का यह कहना दे कि मिनी राइफलों के कारतूसों के निर्माण में किसी भी पशु, 
दीं चर्बी का उपयोग नहीं किया गया । ग्रीज्ञ केवल अलसी के तेल ओर मोम से बनाया जाता 
था| के, “ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार”, जिल्द १, ० ६५६ 

१०, पा्लियामेंटरी पेपर्स, जिल्द ३०, १८५४७, ४० ३८-३६ 

११. मार्टिन, दि इंडियन एम्पायर, जिल्द २, ४० १२७ 


४६ झ्ठा रह सो सत्तावन 


नहीं मालूम हुईं। झ्रतएञ निरन्तर उत्तेजना बढ़तो गई श्रौर सिपाहियों को श्रब कारतूस के 
भ्रसाधारण चमकदार कागज पर भी संदेह होने लगा। उक्त कागज में प्रीज्ञ नहों लगा था 
किन्तु एक जांच-झ्रदालत के सामने एक के बाद एक अ्रनेक सिपाहियों ने उसमें ग्रोज़ होने का 
संदेह व्यक्त किया भौर श्रन्त में, एक बहुत बेहुदो किन्तु श्रशांत कर देने वालो भ्रफवाह फंली 
'कि झआाटे में हद्डियों का चूरा मिलाया गया है श्रोर कुश्ों के पानी को दूषित किया गया है 
ताकि कोई भो अ्रपवित्र होने से बच न पाए ।* * 

सेनिक श्रफसर इस अनुशासन के ह्वास के दृश्य को चुपचाप बेठकर नहीं देख रहे थे । 
प्रेसिडंसी डिवोज़न का कमाण्डर, जनरल हियरसे एक साहसी झ्ौर चतुर व्यक्ति था। अपनी 
जवानो में उसने पंजाब को विद्रोही सेनाओ्ों को बड़ी सफलता के साथ संभाला था। वह 
झ्पने सिपाहियों की भाषा बोलता था और उनकी झ्ाशंका को उचित मानकर सहानुभूति 
की दृष्टि से देखता था। उसने सिपाहियों को बताया कि प्रंग्रेज्ञ प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं श्रौर वे तब 
तक किसी को ईसाई नहीं बना सकते जब तक कि वह स्वयं उनके सिद्धान्तों से परिचित नहां 
हो जाता और स्वेच्छा से ईसाई बनना स्वीकार नहीं कर लेता । किन्तु यदि जनरल हियरसे के 
तक॑ से सिपाहो झ्राइवस्‍्त नहों हुए तो इसमें सिपाहियों का दोष नहीं था क्योंकि बरकपुर 
छावनी में ही उस समय एक अ्रफसर कनंल ब्हेलर नियक्त था जो इस बात से सहमत नहीं था, 
ओर संनिकों को यह मालूम भो था। उसने खुले झ्राम यह स्वीकार किया कि वह समस्त 
भआरतोयों में जिनमें सिपाही भो शामिल थे, पिछले २० वर्षों से धर्मप्रचार कर रहा है । 
उसने सरकार को लिखा, “जहां तक इस प्रइन का सम्बन्ध हे कि मेंने सिपाहियों तथा भ्रन्य 
आरतीयों को ईसाई बनाने की कोशिश की हैं या नहीं, मेरा विनद्र उत्तर है कि यह तो मेरा 
लक्ष्य रहा है भ्रोर में इसे ऐसे हर ईसाई का ध्येय मानता हूं जो प्रभु के शब्द दूसरों तक 
पहुंचाता है, भ्रर्यात्‌ यह कि प्रभु उसे भ्रपन पड़ोसी को प्रभु के प्रति झ्ाास्थावान बताने का 
या दूसरे शब्दों में उसे शाइवत विनाश से बचाने का साध्यस बनाएगा ।” “घर्म सम्बन्धो 
यातों में में श्रनुभव करता हूं कि मेरे दो दायित्व हैं, 'एक तो सरकार को, सरकार की चोजें 
सौंपना, दूसरे प्रभु को प्रभु की चीजें सौपना ।”" 

सेना में कनंल ब्हेतर हो एक ऐसा शभ्रफसर नहीं था जो भ्रभु की थीजें प्रभु को 
सौंपने तथा अज्ञानी को विनाश से बचाने के लिए तयार यथा। जनरल हियरते के झ्रादर्शों तथा 
धर्मप्रचारक अफसरों के व्यवहार से परिचित सिपाहियों ने ऐसे भ्रफसरों के व्यवहार को हो 
अधिक महत्व दिया और जनरल हियरसे के झ्रादशों को केवल थोथे शब्द माना । इसी तरह, 
बाद में जब जनरल हियरसे ने सिपाहियों को प्रामंत्रित किया कि वे भ्रीरामपुर जाएं और 
यहां अपनी आंखों से देखें कि कारतूस का कायज कैसे अनाया जाता है, तब भी इसका कोई 
खास प्रभाव नहीं पड़ा; क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सिपाहियों को इस कार्य के लिए 
सचमुच शओरामपुर ले जाया गया झोर यह भो सम्भव है कि सिपाहियों को यह मालस 
हो चुका हो कि ग्रीस लगे कारतूस का कागज भारत में नहीं, इंग्लेंड में बनता 


.. श्र. के, ए, हिस्ट्री आ्रफ़ दि सिपाय वार, जिल्‍द १, १० ६३६-६४४ 
१३२. वही, ४० ४८०-८१ 
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है।१” सच यह है कि व्हेलर को नियुक्ति हाल हो में ३४वीं देशी पेदल सेना में हुई 
थी किन्तु श्रसन्‍तोष बढ़ाने में व्हेलर ने जो योगदान दिया, उसको केवल कल्पना हो की जा 
सकती है। 

यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ग्रीज्ञ श्लर कागज के विषय में एक बार श्रफवाह 
'फलने के पश्चात्‌ बह किसी एक विशिष्ट क्षेत्र तक हो सोमित नहीं रह सकती थी। और 
लोग भी अत्यधिक संदिग्ध हो गए। बेरकपुर और उसके झ्रासपास के इलाकों में ग्राग लगा 
देने की कई घटनाएं हुईं श्रोर इसके लिए भ्रसन्तुष्ट सिपाहियों को दोषी ठहराया गया। इसी 
प्रकार को घटनाएं वहां से १०० मोल दूर रानोगंज में हुईं श्रोर हालांकि श्रपराधियों का 
थता नहीं चला, फिर भी ये बातें सात्र दु्धंटना नहीं मानी गईं । किन्तु हनसे भो अ्रधिक 
गम्भोर घटनाएं मुशिदाबाद के निकट बरहामपुर में घटी, जो नाममात्र के नवाब की राजधानी 
थी। ३४वों देशी पंदल सेना को दो टुकड़ियां विशेष कार्य पर बेरकपुर से बरहामपुर भेजो 
गई थीं, जहां कर्नल सिचा की कमान में १६वीं देशी पेदल सेना तेनात थी। भिचल में 
हहियरसे जसा प्रत्युत्यस्नमतित्व नहीं था और ग्रोज्ञ लगे कारतूस की खबर उसके सेनि्कों 
तक पहले हो पहुंच चुकी थी तथा एक ब्राह्मण हवलदार इस बारे में पहले ही पूछताछ 
कर चुका था। तथापि २४वां रेजोमेंट के सनिकों के यहां पहुंचने तक कोई घटना नहां 
घटी, जिन्होंने उनके शक को पुष्टि की या नहीं की, यह संदिग्ध है। १६वों रेजीमेंट के 
सेनिकों ने कारतूस-पेटी पहिनने से इंकार कर दिया क्योंकि “कारतूस तंयार करने की विधि 
के सम्बन्ध में उन्हें सन्‍्देह था” । स्पष्ट हो वह हिसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि कारतूस- 
पेटी श्र कारतूस के बिना उनके हथियारों का कोई उपयोग नहीं था श्लोर उनको आपत्ति 
उचित शंकाझों पर आधारित थी। कोथ यंग ने लिखा है, “यदि मिचल अपने सेनिकों का 
विश्वास पा सकता था उसने आरम्भ से ही होशियारी से कार्य किया होता तो कोई उत्पात 
न होता” १० । किन्तु इसने उसकी अपेक्षा कटु साथा का प्रयोग किया तथा घोर दण्ड देने 
को धमकी दी । वह सेनिकों के निवास-स्थान पर गया, उसने समस्त भारतोय भ्रफसरों को 
खुलाया तथा स्पष्ट दाब्दों में उन्हें बताया कि जिस कारतूस को बने एक से भो अ्रधिक 
यर्ण हो गया यदि उसका उपयोग करने से इन्कार किया गया तो प्रगले दिन प्रातः सिपा- 
हियों को कठोरतम दण्ड दिया जाएगा। चौथी कम्पनी के सुबेदार शोख करोम बतर्दाने 
बताया कि उसके सामने कनल ने कहा था कि “यदि सिपाहियों ने उन कारतसों को स्वीकार 
न किया तो उन्हें चीन या बर्मा भेज दिया जाएगा, जहां वे सब मर जाएंगे ।”१ ५६ हदुर्भाग्य- 


१४, लेफ्टिनेंट करी की गवाही देखिए। पालियार्मेटरी पेपस, जिल्द ३०, १८४७, 
पृ० २२२ | उन्होंने लिखा है, “कारतूस, इंग्लेश्ड से भेजे गए. एक विशेष प्रकार के कागज से - 
तैयार किया जाता है।” और फिर “नए, कारवूसों का एक अन्य दोष यह है कि इसमें 
लगाया जाने वाला कागज भारत में तैयार नहीं किया जा सकता |” पार्लियामेंयरी पेपसे, 
जिल्द ३०, १८४७, 7० ६ लेटर ठु कोट, ७ फरवरी, १८४७ का सहपत्न सं० १४ 

१४, कीथ यंग, उद्धृत अन्य में ० २ 

१६. अन्य गवाहों ने भी उस बात की पुष्टि की। यूबेदार मेजर मुराद बख्श ने 


डंध झठारह सो सत्तावन 


बह, कारतूस हानिकारक ही दिखते थे। वे दो भिन्‍न प्रकार के कागजों से बने थे । 
कुछ दिन पहले ही कलकत्ते से नया सामान श्राया था झौर सिपाहियों को संदेह 
हुआ कि नये कारतुस पुराने कारतूसों में सिला दिये गये हैं श्रोर कर्नल उनसे उक्तः 
झापत्तिजनक कारतूस का उपयोग कराने पर कटिदत्र है । उसके उत्तेजक भाषण ने 
उनके संदेह की पुष्टि कर दी झौर प्रातः कवायद से पूर्व ही उपद्रवः आरम्भ हो गये। 
सिपाहियों ने शस्त्रशाला को तोड़ कर, श्रपने हथियारों पर बलपुर्वंक कब्जा कर लिया झोर 
भ्रपनी बंदूक भर लीं। मसिचल कायर नहीं था और उसने शक्ति का मकाबला शक्ति से 
करने का निर्णय किया किन्तु उस समय तत्काल उसके पास यूरोपीय सेनाएं नहीं थीं | 
फिर भी वह डरा नहों। वह भारतोय घुड़सवार ओर तोपलाना साथ लेकर पेदल सेना 
की शोर गया। भारतोय अफसरों ने कहा कि सिपाहियों में श्रनशासनहीनता होने का 
काररग यह नहीं है कि वे यफावार नहों हें बल्कि यह है कि वे भयभीत हैं, भ्रौर उन्होंने 
अ्रपने कल को सलाह दी कि यह घुड़सवार ओर तोपखाना वापिस भेज दे, क्योंकि उनकी 
उपस्थिति से सैनिक भड़क उठेंगे। यदि भिचल ने यह सलाह न मानी होती तो स्थिति _ 
शोर भो गम्भोर हो जातो, किन्तु उसने भारतीय श्रफसरों की सलाह पर ध्यान दिया 
झोर प्रातः कवायद का झादेश देकर, सोने चला गया। सुबह तक सिपाहियों का मानसिक: 
संतुलन ठोक हो चुका था ओर बिना किसी प्रकार का अनुशासन भंग किए कवायद ठीोकः 
ढंग से सम्पन्न हुई । 

१६वों रेजीमेंट ने जिस श्रप्रत्याशित ढंग से विद्रोह किया था, उसो ढंग से यह 
जान्त हो गई झोर तबसे उसका श्राचरण सेना को श्रेष्ठ परम्पराध्ों के झ्नुरूप रहा। यदि 
श्६वों रेजीमेंट के सेनिक विद्रोह करते रहते तो उन्हें प्रत्यन्त उचित वण्ड मिलता किन्तु 
उनके पूर्व श्राचरण की उपेक्षा नहीं की जा सकतो थी। उन्होंने सचमुच ही हथियारों पर 
बलपुरबक कब्जा कर लिया था और कुछ समय के लिए अपने कमसाण्डर के कानूनी भअ्रधिकारों' 
की अवहेलना भी को थी। अतएव उन्होंने विद्रोह का भ्रपराध किया था, जो सेना 
में अनु शासन स्थापित करने को दुष्टि से क्षम्य नहों था। गवर्नर जनरल उनका शक 
दूर करने के लिए कोई रिश्रायत करने को तेयार नहीं था तथा उम्र रेजीमेंट को एक 
उदाहरण के खूप में भी प्रस्तुत किया जाना था ।"* समस्त सिपाहिणों ने एक जेसा अभ्रपराध 





कहा, “इस पर कनल अत्यधिक नाराज हुआ और बोला कि यदि सिपाही श्रपने 
कारतू्सों का उपयोग नहीं करेंगे तो में उन्हें रंगून या चीन ले जाऊंगा जहां उन्हें बड़ी 
: मुसीबत उठानी पड़ेगी और वे सब मर जाएंगे ।”? लेफ्टिनेंट जे० एफ० मेकएंड से जब यह 
प्रश्न किया गया तो उन्होंने भी गवाही दी कि मेंने भी कुछ ऐसा ही सुना हैं | पार्लियामेंटरी 
पेपस, जिल्‍्द ३०, १८५७, ४० ४०, २७१, २७८, २६० 

१७, फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द १, ० २२-२३ । गवनेर- 
जनरल ने लिखा, “इतना स्पष्ट और कानून तोड़ने वाला विद्रोह धर्म या जाति की भावना 
से प्रेरित होकर या मजबूरी में अथवा दूसरे लोगों के बहकाने-सिखाने या धोखा देने के कारण 
किया गया, यह मानकर भी उसे क्षमा नहों किया जा सकता |?” फ़ारेस्ट, इण्डियन म्यूटिनी 


क्ण्म्सटु नम बच, 2 त्च्टडु कपटएा र]ीो२०० ७ उध< “गज! 
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नहीं किया था। नेताश्रों श्रौर उनके श्रनुगामियों के बीच कोई न कोई अन्तर किया जाना 
चाहिए था | इसलिए यह सुझाव दिया गया कि यदि रेजीमेंट खेद प्रकट करे तो उसे चोन 
या ईरान में सेवा के लिए भेज दिया जाए। जज एडवोकेट जनरल कीथ यंग की यह 
राय थी कि यदि संनिकों को बदलो समुद्र पार हो जाए तो तात्कालिक जरूरत पुरी 
हो जाएगी। *“ इस सलाह पर गम्भोरतापुर्वक विचार नहीं किया गया क्योंकि यह श्रनुभव 
किया गया कि सेना की वतंमान स्थिति देखते हुए, श्रधिकारियों द्वारा कोई उदारता नहीं 
बरतोी जानी चाहिए। श्रतएवं, गवर्नर-जनरल-इन-कौंतिल ने फंसला दिया कि सारी 
रेजीमेंट को भंग करने के श्रतिरिक्त किसो श्रौर दण्ड का प्रभाव नहीं पड़ सकता, किन्तु 
उक्त निर्णय भ्रविलम्ब लागू नहों किया जा सकता था। भारतीय घुड़सवार श्रौर तोपखाने 
में अनुशासनहीनता का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था, किन्तु यदि १६वां रेजोमेंट 
प्रतिरोध करती तो क्‍या वे श्रपने हो साथियों पर गोलो चलाएंगे ? सरकार ने श्रमभव 
किया कि यूरोपीय सेनाश्रों की उपस्थिति में हो सजा दी जा सकती है और 
यूरोपीय सेनाश्रों को खाड़ी पार से बुलाया जाना था। हर मंजेस्टी की ८४वों 
रेजीमेंट उस समय रंगून में थो श्र उसे बंगाल लाने के लिए एक जहाज भेजा 
गया। यह श्रादेश किसो से छिपा नहीं था श्रौर इसके फलस्वरूप सिपाही काफी 
भयभीत हुए । सर एडवर्ड वपंगट की याद श्रभ्नी भी ताजी थी झ्ोर लोगों के मन में यह 
भ्राशंका उत्पन्न हुई कि ८४वीं रेजीमेंट को सहायता से समूचो ब्रिगेड से हथियार रखवा 
लिए जाएंगे श्रोर उसको ईसाई बनाया जाएगा। श्रतएव जनरल हियरसे को एक बार फिर 
झपने सेनिकों को समक्ाना पड़ा । उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका धर्परिवर्तन करने 
का सरकार का कोई दरादा नहीं है और अ्रपराधियों को छोड़ किसी और को डरने की कोई 
जरूरत नहों है। ८४वीं रेजीमेंट के श्राने के पश्चात्‌ १६वों नेटिव इन्फेन्ट्री उसके हारा 
भंग कर दी जाएगी श्रौर विद्रोहियों को सेना से निकाल दिया जाएगा। ८४वीं रेजोमेंट 
शीघ्र ही भ्रा गई श्रोर उसे चिनसुरा में रखा गया । इसी समय मिचल को १६वों रेजीमेंट 
के बेरकपुर ले जाने का झादेश दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि भागे में इस रेजीमेंट 
के संनिक न केवल शञान्त ही रहे बल्कि संगठित विद्रोह में भी भाग लेने से उन्होंने इन्कार 
किया ।१* किन्तु श्रपने साथियों की दृष्टि में बे नायक झोर शहीद हो चुके थे। घरित कार- 
तुस का प्रयोग करने से इन्कार करके उन्होंने कोई भ्रपराध नहीं किया था। उनका एकसात्र 


(राजकीय कागजात), जिल्द १, ४० ६३ 

१८, “यदि सैनिक खेद प्रकट करें तो में उन्हें ईरान जाने की अनुमति देने के लिए 
तेयार हूं ।”” कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ में प्रष्ट २। सरकार को की गई अपनी अपील में श्ध्वीं 
रेजीमेंट ने कहा--““जब तक हम जीवित हैं, हम बफादारी के साथ समस्त आदेशों का पालन 
करेंगे | लड़ाई के मेंदान में हमे जहां कहीं भी जाने का श्रादेश मिलेगा, हम जाएंगे |” 

१६, ऐसा कहा जाता है कि ३४ वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के कुछ संदेशवाहकों ने उनसे 
बारासात में मेंढ की और उन्होंने उनसे यूरोपीय अफसरों पर संयुक्त रूप से आक्रमण करने 
को कहा । होम्स लिखित “ए, हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी ?, पृष्ठ ८७ 
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झपराध यह था कि श्रपने धर्म में उनकी निष्ठा बनो रही और इस कारण एक नास्तिक 
सरकार उन्हें सबसे कठोर सेनिक दंड देने जा रही थी। 

बरहमपुर में २६ फरवरी को विद्रोह हो चुका था; २६ मार्च को बरहसपुर में एक 
झ्रौर भी गम्भीर घटना घटो जिससे पता चलता है कि भय शोर झ्ाशंका के कारण सिपाही 
किस सीसा तक हताश हो चुके थे। मंगल पांडे ३४ वीं इन्फंन्ट्री का एक नौजवान सिपाही 
था । उसका भ्रब तक का भझ्राचरण बहुत श्रच्छा था किन्तु कुछ बिनों से वह हाल की घटी 
घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था। कुछ ही दिनों पूत्रं, दूसरी नेटिव इन्फंन्द्री 
प्रितेडियर्स के दो सिपाहियों को राजद्रोह के षड्यंत्र का श्रपराधी करार दिया गया था और 
उन्हें १४ वर्ष के कठोर परिश्रम का दंड दिया गया था। जमादार सालिगरामसिह का 
ग्रयते साबियों के सामने ग्रीज्ञ लगे कारतुत को बुरा बताने के लिए कोर्ट माशेल किया गया 
था झौर उसे बर्खास्त कर दिया गया था । धर्म के लिए १६थीं नेटिव इन्फन्ट्री ने श्रयना सब 
कुछ न्यौद्धावर कर दिया था। स्पष्ट है कि सतिपाहियों के बीच इन बातों का काफो प्रचार 
हुआ और यह मान लेना गलत न होगा कि मंगल पांडे इन सारी घटनाश्रों से काफो प्रभावित 
हुआ था । रविवार, १६ मार्च को दोपहर के बाद २४वों नेटिव इन्फन्द्री के एडजुटेंट लेफ्टि- 
नेंट बफ़ को पता चला कि उसको रेजीमेंट का एक सेनिक पागल हो गया श्रौर उसने साज्जेट 
मेजर पर गोली चला दी। वह तुरन्त घटनास्थल पर गया मगर जब तक वह इस सम्बन्ध 
में कुछ कर सकता, वह जिस घोड़े पर सवार था उस पर गोली चला दी गई । बफ़ और 
सा्जेट मेजर दोनों ने अपने श्राक्रमणकारी पर हमला किया किन्तु वह श्रकेला एक सिपाही 
इन दोनों के बत का न था श्रौर यदि एक मुसलमान सिपाही शेख पल्टू ने बीच में हस्तक्षेप 
न किया होता, तो वे दोनों मारे जाते । बवार्टर गार्ड की ड्यूटी पर उस समय जो संनिक थे 
वे घटनास्थल से दूर नहीं थे किन्तु वे उदासीन दशकों को तरह यह तमाशा देखते रहे थे 
जबकि कुछेक सिपाहियों ने तो घायल अ्रपसरों पर प्रहार तक किया। बफ़ के विरोध का 
उन पर कुछ भ्रसर न हुआ ओर बफ़ इस भंगड़े से श्रलग हो गया । इस बीच इस उत्पात 
की खबर जनरल हियरसे तक पहुंच गई श्र यह समझा गया कि ससूची ब्रिगेड ने विद्रोह 
कर दिया है। वह अपने दो बेटों के साथ परेड के मंदान में गया श्रोर जनरल के उग्र व्यवहार 
से श्रातंकित रक्षकों ने उसका श्रनुसरण किया । संगल पांडे को यह बिददास हो गया था कि 
उसका प्रन्तिम काल निकट है, उसने श्रपने धर्म-भाइयों से सहायता मांगी किन्तु किसी ने 
उसकी सहायता नहीं की । उसने श्रपने सीने पर गोली चला कर शआ्रात्महत्या करने का प्रयत्न 
किया । किन्तु उसका घाव प्राणघातक सिद्ध नहीं हुआ । वह भ्रस्पताल भेज दिया गया भर 
यथासमय उसका कोर्ट सा्शल किया गया तथा उसे फांसी दे दी गई। अ्रपनी ज्ञिद पर 
श्रड़ो रहने वालो रक्षक टुकड़ी के जमादार ईश्वरी पांडे को भी प्राणदंड दिया गया किन्तु 
कुछ का रणों से उप्तका प्राणदंड स्थगित करना पड़ा | मत्यु के पू्॑ फांसी के तस्ते पर उसने 
प्रपना परचात्ताप व्यक्त किया झोर अपने साथियों को चेतावनी दो कि थे उसकी मृत्यु से 
सबक लें । 

२४वीं रेजीमेंट का हाल का आचरण बुरा नहीं था। श्रपने कमांडर ब्हेलर के 
श्रधोन इस रेजीमेंट के सनिकों ने उत्तम संनिक श्राचरण की शिक्षा पाई थी ओर इसके एक 
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सुबेदार ने द्वितीय प्रेनेडियर के दो सेनिकों, जो उसे राजद्रोह के लिए उकसाने श्राए थे, 
गिरफ्तार कराया था। जांच-श्रदालत को कभी भी इस बात का प्रमारा नहीं मिला कि 
बरहमपुर के उपद्रवों के साथ ३४वों रेजीमेंट का कोई भी सम्बन्ध था। यह दुर्योग ही था 
कि उसके पहुंचने के तुरन्त बाद ही उपद्रव आरम्भ हो गया। किन्तु मंगल पांडे के प्रारा- 
घातक श्राक्रमणा तथा ईदवरी पांडे और उसके साथियों की उदासीनता से, श्रधिकारियों को 
यह विश्वास हो गया कि सयसूची रेजीमेंट इस विद्रोह में शामिल थी। इस बात पर विचार 
व्यर्थ है कि क्या उस समय प्ंगल पांडे भांग के नहों में था। स्पष्ट ही इसके पहले कोई घड॒यंत्र 
नहीं रचा गया था श्रौर मंगल पांडे ने श्रन्य सिपाहियों के साथ इस बारे में कोई चर्चा नहीं 
की थी। उसके साथियों ने यदि उसका स,थ नहीं दिया तो इसका कारण यह था कि उनके 
भ्रंग्रेश श्रफसर उन्हें इतने प्रप्रिय थे कि लेफ्टिनेंट बफ़ पर प्राणघातक श्राक्रमणा के समय उहोंने 
इस दद्य का उदासीन दशक बनना पसंद किया श्रौर यदि उनमें से एक ने इसमें हस्तक्षेप 
भो किया तो वह भी श्राक्रमरकारी की श्रोर से। ग्रोज्ञ लगे कारतूस के कारण सिपाहियों 
के मन में श्रंग्रेत् श्रफसरों के प्रति भयंकर घृणा थी और उन्हें उनके सेनिक करतंध्य की याद 
दिला कर ज्ञांत नहीं रखा जा सकता था । 

१६ वीं इन्फंन्ट्री के हथियार छीन लिए गए और उसे भंग कर दिया गया श्रौर इस 
बीच कोई श्रप्रत्याशित घटना नहीं घटी । यदि सरकार शपने निद्चय में दृढ़ थी तो उसे 
श्रपने कमांडिग श्रफसर की भयंकर भूल का भी पता था। यह सिद्ध करने के लिए कि 
सिपाहियों ने श्रपन हितेषी स्वामियों के उद्देश्यों को गलत समभा है, सरकार की श्रोर से 
कुछ उदारता दिखाई गई । जिस सिपाही का हथियार रखने का झ्रधिकार छीन लिया गया था 
उसे भी श्रपनी वर्दो पहनने का अश्रधिकार दिया गया। उसे बेतन श्रोर पेंदान से तो वंचित 
कर दिया गया किन्तु उस्रे सरकार ने घर जाने का खर्च दिया। यदि सिपाही की इच्छा होती 
तो वह घर लौटते समय राह में किसी भी सठ-संदिर सें जा सकता था ओर किसो भी तोथे 
की यात्रा कर सकता था। सरकार का कोई भी इरादा उसके ध्म के विरुद्ध न था और वह 
हमेशा को तरह उसे अपने धाभिक श्राचारों में पुरी स्वाधीनता देने के लिए तेयार थी । १ 
यह कहा गया है कि १६वीं रेजीमेंट को भंग कर देने का परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत 
के दूर-दूर बिखरे गांवों में जघन्य कारतूुसों की दुःखद कहानी सुनाने तथा ग्रामीण जनता 
में राजद्रोह के बोज बोने के लिए सेकड़ों सनिक फल गये। किसी गलतो के बाद श्रक्‍्ल से 
काम लेना श्रासान होता है। सिपाहियों को चौन या फारस भेजा जा सकता था कितु यह 
भी तर्क किया जा सकता है कि विदेश-सेवा की संभावनाश्रों के फलस्वरूप दो बार उपद्रव 
हो चुके थे श्रोर सामान्य सेवा भरती श्रधिनियम्त के कारण लोग ईसाई सरकार के संदिग्ध 
उद्देश्यों के प्रति सशंक हो गए थे। जनरल सर प्रार्फर कंवेने ने अनुभव किया कि श्रनेक 
सिपाहिपों का यह विश्वास था कि “भारतीय रेजीसेंटों के श्रधिकांश सिपाही निःशस्त्र किए 
जानें श्लौर परिणामतः झ्रपमानित होने की श्रपेक्षा समुद्र पार सेवा करना पसंद करेंगे।” सर 

२०. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द १, ४० २४ | पालियामैंटरी 
पेपस, जिल्‍ल्द ३०, १८५७, ए० ४७-४८ भी देखिए 


५२ भ्रदारह सौ सत्तावन 


श्राफर ने आगे कहा है, “मंने सलाह दी कि इनकी सेलाओों का उपयोग चीन में किया जाय 
जहां सनिकों की झ्ावश्यकता थी । प्रंततः मेरा यह सुझाव सान लिया गया श्रोर इसके 
सुपरिरषाम निकले । १? इसे चरम सत्य तो नहीं माना जा सकता कितु इस सत्य की उपेक्षा 
भी नहीं को जा सकती कि किसी उपाय की सफलता उस समय की धारणा पर निर्भर 
करती है। जिस बात को भागे चलकर सफलता मिलो वह यदि कुछ समय पृ हुई होतो, 
तो उसे ईंचमात्र भी सफलता न मिलती । जब तक लोगों को सरकार के इरादों पर संदेह 
था शोर जनता को ईसाई बनाए जाने का भय था उस समय तक विद्यमान कठिनाइयों का 
स्थायो हल ढूंढ सकना श्रसम्भव था। झोर सरकार की हर छोटी से छोटी गलती ने लोगों 
को विद्रोह के लिए उत्तेजित किया । 

यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि सरकार तो केवल हथियार छीन सकतो है 
किन्तु यदि जनता किसो बात से विक्षब्ध हो तो वह उससे भी श्रधिक श्रपमानजनक दंड 
दे सकतो है। मार्च १८५४७ में प्रधान सेनापति शिमला जाते हुए भ्रम्बाज्ञा से गुजरे । स्पष्ट 
हो कलकत्ते के निकट जनता के श्रसंतोष को सरकार ने शभ्रधिक महत्व नहीं दिया और प्रधान 
सेनापति ने गवर्नर जनरल के साथ ठहरना प्रावइ्यक नहीं समझा । भ्रम्बाला तीन प्रशिक्षण 
डिपो में से एक था, श्र यहां विभिन्‍न रेजीमेंटों के कुछ सेनिकों को नई राइफल का प्रयोग 
सिखाने के लिए भेजा गया था। इन संनिकों में एक हवलदार कासीराम तिवारी और 
२६वों भारतीय इन्फन्ट्री का एक नायक जिउलाल दुबे भी था। ३६वीं भारतीय इन्फंन्ट्री 
के कुछ संनिक भी प्रधान सेनापति की श्रंगरक्षक टुकड़ी में थे और स्वभावतः दो गेर- 
कमोीदानप्राप्त अ्रफसर सुबेदार के पास गये । क्‍योंकि कारतूस छूकर वे ईसाई हो च॒के थे 
इसलिए सूबेदार ने उन्हें घ्म-अ्रष्ट मान कर उसके श्रनुरूप व्यवहार किया। उन्हें इस बात से 
प्रत्यन्त झ्राइचर्य श्रोर दुःख हुआ । श्रांखों में श्रांस लिए वे भ्रपने शिक्षक लेपिटनेंट मार्टिन्यू के 
पास पहुंचे श्ञोर उसे बताया कि जब उनकी श्रपनोी रेजोमेंट के एक सूबेवार ने उन्हें ईसाई 
मान उनका परित्याग कर दिया है तो जब वे गांव लोटेंगे तो वहां उनके साथ कंसा व्यवहार 
होगा । लेफ्टिनेंट मा्टिन्यू ने इस घटना का चत्तान्त प्रधान सेनापति को सुनाया और जनरल 
एन्सन ने चांदसारी डिपो का मुझायन/ किया तथा वहां एकत्र सेनिकों को आदवासन दिया 
कि कारतूस के सम्बन्ध में जो श्रफवाह फंली है, वह बिल्कुल मिथ्या है। उसने लेफ्टिनेंट 
सा्टिन्यू को श्रादेश दिया कि वह उसके भाषण की प्रतिक्रिया से सूचित करे श्रौर २३ मार्च 
को माटिन्यू ने सेना के श्रसिस्टेंट एडजुटेंट जनरल को लिखा, “इस डिपो के भारतीय 
भ्रफसरों को श्रोर से उनके तीन प्रतिनिधियों ने मुझे सुचित किया है कि वे इस बात से 
गोरव ब्रतुभव कर रहे हैं कि हिज्ञ एक्सोलेंसी स्वयं उनके पास गए और उन्होंने राइफल की 
कारतूस के सम्बन्ध में उनकी श्रोर उनके श्रन्य साथी संनिकों की शंका का निवारण किया। 
वे बड़ी विनद्नता के साथ यह निवेदन करना चाहते हैं कि हिज् एक्सीलेंसी ने श्रपने भाषण 
में इस बात का उल्लेख किया है कि सेनिक इस देश की सरकार के इरादों पर संदेह करते 
हैं। किन्तु वस्तुतः वे ऐसा संदेह नहीं करते । वे यह जानते हैं कि यह श्रफवाह मिश्या है, 


२१. केवने, उद्धृत ग्रन्थ, ० २९२४-२६ 
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किन्तु वे यह भी जानते हैं कि यदि हिंदुस्तान में एक श्रादमी इस पर विश्वास नहीं करता 
तो दस हजार श्रादमी ऐसे भी हैं जो इस पर विश्वास करते हैं श्रौर इस बात पर न केवल 
रेजीमेंट में बल्कि उनके गांवों श्रौर घरों में भी विश्वास किया जाता है। श्रादेश मिलने पर 
वे सब गोली चलाने को तेयार हैं किन्तु वे हिज्ञ एक्सोलेंसी के सामने विचारार्थ यह निवेदन 
करना चाहते हैं कि यदि उनकी श्राज्ञा के श्रनुसार उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग किया 
तो समाज में उन्हें क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे। वे न केवल पश्रपनी सेना में बल्कि घर श्रौर 
परिवार में भी जाति से बाहर निकाल दिए जाते हैं । यदि उन्होंने स्बामि-भक्ति का परिचय 
दिया झौर सेनाधिकारियों की श्राज्ञा का पालन किय। तो उन्हें संसार में सबसे कठोर दंड 
भोगना पड़ेगा । बुद्धिमान ओर विश्वसनोय सेनिक के रूप में उनका चुना जाना ही उनके 
लिए सबसे भयंकर श्रभिशाप बन जाता है। वें झपने संनिक अ्रफसरों की श्राज्ा का पालन 
करंगे झोर अ्रपनी श्राज्ञा-पालन करने को इस प्रवत्ति के कारण वे सामाजिक दृष्टि से कहाँ के 
ने रहेंगे ।/* २ 

लेफ्टिमेट मार्टिन्य ने यह भी कहा कि सिपाहियों का भय निराधार या श्रतिरंजित 
नहीं था। प्रशिक्षण पाने वाले सनिकों ने भ्रपनी कठिनाइयां स्पष्ट ढंग से किन्तु बड़ी विन्नता 
के साथ समभाई थीं श्रौर लेपिटनेंट मार्थिन्यू ने सिफारिश को थी कि सूबेद।र के विरुद्ध जो 
शिकायतें की गई हैं उनको भ्रविलम्ब जांच को जाए। किन्तु कोई जांच नहीं हुई। १६ श्रप्नल 
को सिपाहियों को पता चला कि सुबेदार दुगपाल सिह का झ्राचरण ' अनुचित एवं सेनिक को 
शोभा न देने वाला” घोषित किया गया । किन्तु शिकायत करने वाले दो व्यक्तियों को इतनी 
झ्रासानी के साथ नहीं छोड़ा गया । उन्होंने भ्रभियक्त के श्रसेनिक ब्राचरण का प्रचार कर 
डिपो में उत्तेजना फेलाई थी और भ्रन्य रेजीमेंटों के सिपाहियों के मन में यह भय उत्पन्न 
किया था कि जब वे श्रपनी सेना में लोटेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया 
जाएगा । इसी निदनीय कार्य के लिए उन्हें खुले श्राम निन्दित किया गयां श्रोर हवलदार को 
गुप्त रूप से सुचित किया गया कि उसकी पदोन्नति इसलिए रोक दो गई है कि उसने 
“झपने कार्य द्वारा रेजोमेंट पर धब्बा लगाया ।” केव ब्राउन ने लिखा है, “इतना ही नहीं, यह 
भी निश्चय किया गया कि सिपाहियों को विवज्ञ किया जाए कि वे भ्रपने पूर्वाग्रह श्रोर भय के 
विपरीत उन कारतूसों का प्रयोग करें।/१३ झौर दूसरे हो दिन उन्हें उन कारतुूसों का 
प्रयोग करना पड़ा । काश ! उन्होंने झ्रपने प्रतिनिधियों के जरिए स्वयं यह स्वीकार न किया 
होता कि कारतुसों के बारे में उन्हें कोई श्रापत्ति नहों है श्ञोर काश ! उन्होंने यह घोषित न 
किया होता कि वे उनका प्रयोग करने के लिए तंयार नहीं हैं ? उन्होंने हिल एक्सीलेंसो के 
पास विचार किए जाने के लिए जो झपील की थी उसके आधार पर हिज्ञ एक्सीलेंसी ने 
उनकी वफादारो को तो ध्यान में रखा कितु उनके भय की उपेक्षा कर दी। इसके बाद 
यदि सिपाही इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे झ्पने स्वामियों झौर धर्म में से किसी एक को 
खुनना है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता । 


२२. केव-आउन, “(दि पंजाब एंड देहली इन १८४७??, जिल्द १, पृ० ४४ 
२३, वही, ४० ४८ 
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प्रधान सेनापति का श्रादेश श्रौर भी श्रधिक श्रापत्तिजनक था क्योंकि सरकार पहले 
ही ड़िल में इस तरह परिवर्तन करने का निःुचय कर चुकी थी कि कारतूसों को दांत से 
काटना न पड़े । मेरठ के लेपिटनेंट कर्नेल हाग फरवरो के अ्रंतिम सप्ताह में बता चुके थे कि 
यदि कारतूसों के छोर को चुटको से दबाने का तरीका अपना लिया जाए तो उन्हें दांत से 
काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी श्रोर उसके सुझाव का समर्थन श्रन्य श्रनुभवी अ्रफसरों ने 
भी किया था। गवनंर-जनरल इस मामले में प्रधान सेनापति को लिख चुके थे श्रौर प्रधान 
सेनापति का उत्तर श्रा जाने तक यह श्रादेश जारी किया जा चुका था कि दमदम में 
चांदमारी के श्रभ्यास में कारतुस न भरे जाएं ।* 7 ५ सा को सरकार यह भादेश जारी कर 
चुकी थी कि कारतूस दांत से काटने की प्रथा बन्द कर दी जाए क्रितु यह जान कर श्राइचयं 
होता है कि सिपाहियों को यह ग्रादेश नहीं बताया गया । मई के शझ्ारंभ में लखनऊ में 
उपद्रव के लक्षण नज़्र आए। यह नहीं कहा जा सकता कि अम्बाला की खबर तब तक 
ग्रवध पहुंच गईं थी या नहीं । किन्तु अफसरों के विरोध के बावजूद सिपाही कारतूस को 
झ्रब भी संदेह की दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दढ़ता के साथ उसे मुख से काटने से इन्कार 
कर दिया। यह नहों बताया गया है कि सिपाहियों को कारतृप्त दांत से काटने के लिए बाध्य 
क्यों किया जाता था जबकि दो महीने पुर्वं ही इस प्रथा को बन्द किया जा चुका था।*” 


२४. पार्लियामेन्टरी पेपस, जिल्द, ३०, १८५४७, 7० ३४-३६ 

२५. होम्स ने लिखा है, “उस महीने की पहली तारीख को अ्रवध की ७ वीं इरेंगुलर 
इन्फेन्ट्री के रंगरूठों ने अपनी कारतूसें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया |”? होम्स उद्धृत ग्रन्थ 
में, ० ६३५ । यह एक अपूर्ण वक्‍तव्य है, जिसे महत्व नहीं दिया जा सकता । यह जानकर 
आश्चय होगा कि अवध की ७वीं इरेंगुलर इन्फेन्ट्री को कारतूस काटने के लिए. कहा गया | 
१० मई को गवनर जनरल के ब्योरे के अध्ययन से इस विषय में कोई शंका नहीं रह जाती | 
गवनर-जनरल ने लिखा है, “ऐसा प्रतीत होता है कि सेनिक कवायद के सम्बन्ध में संशोधित 
आदेश, जिसके अनुसार कारतूस काठने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, लखनऊ में तब 
तक लागू नहीं हुए थे जब वह घटना घटी। इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा जाना 
चाहिए ।?? पालियामेंटरी कागज़ात पढ़ने से ऐसा पता नहीं चलता कि कोई स्पष्टीकरण दिया 
गया था | ग्रांट के ब्योरे में अधिक कठोर शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, “यह कहने की कोई 
जरूरत नहीं कि उस मामले की शुरूआत में कमांडंट तथा अफसरों की श्रोर से होने वाली 
घोर अव्यवस्थाओं का कहां तक हाथ था। जबकि कारतूस का दांत से काठा जाना, अ्रधिकृत 
कवायद में जानबूक कर बन्द कर दिया गया था तब उमकी केवल राइफल-अ्रभ्यास के लिए एक 
मसला बन जाना एक घोर अव्यवस्था का सूचक है |”? भारत सरकार के सचिव ने १३ मई, 
१८४७ को अवध के चीफ कमिश्नर को लिखा, “पता चला है कि राश्फल चलाने के सम्बन्ध 
में भारत सरकार के आदेश द्वारा हाल में मुद्रित एक पुस्तक, १४ तारीख के निकट 
अबध लोकल इन्फेन्ट्री को भेजी गई है। इस पुस्तक में यह सूचना दी गई है “कि कारतूस 
को फाड़कर खोला जाना चाहिए और कारतूस को दांत से काटने की पुरानी प्रथा का उसमें 
कोई उल्लेख नहीं है| सपरिपद्‌ गवनर जनरल यह जानना चाहते हैं कि लखनऊ में सेना 
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यह झोर भी श्रजीब बात है कि झ्वध के सिपाहियों की, जो कम्पनो की सेवा में 
शभी हाल में ही झ्राए थे, स्वामिभकक्‍ति को इतना श्रधिक कसा गया और सो भी सर 
हेनरी लारेस जेसे चीफ़ कमिश्नर के भ्रधीन, जो एक विचारशील शासक थे और भारत 
तथा भारतोयों से भली-भांति परित्तित थे । लेकिन णह ध्यान देने योग्य बात है कि ७ वीं 
भ्रवध इरंगुलर इन्फन्ट्री ने कारतूस स्वीकार करने या उनका प्रयोग करने से श्रानाकानो नहीं 
की, सिर्फ उन्हें दांतों से काटने से इन्कार किया। ३ मई को सर हेनरी को खबर मिली कि 
७ वो भ्रवध इरेंगुलर इन्फंन्ट्री ने हिसा और ह॒त्या की धमकी दो है। उन्होंने यह चुनौती 
स्वीकार कर लोी। भरी हुई बन्दूकों के सामने पड़ते ही श्रधिकांश “विद्रोहो' भाग खड़े हुए 
लेकिन १२० ने झपने हथिपार रख दिए झौर सरकार ने उन्हें समुचित दण्ड देने के 
सम्बन्ध में कारंवाई शुरू को । 

४ मई को बेरकपुर में सगल पाण्ड की रेजीमेंट, ३४ वीं नेटिव इन्फन्ट्री को भंग कर 
दिया गया। सिपाहियों को पश्रपनी वर्दो रखने की अ्रनूमति नहीं दी गई लेकिन, जेसा कि 
होम्स ने लिखः है, “उन्हें किल्मरनाक टोपियां जिनका दाम उन्होंने स्वयं चुकाया था, रखने 
दिया गया, इन टोपियों को कम्पनी के साथ श्रपना अन्तिम सम्बन्ध-सूत्र समभते हुए 
सिपाहियों ने उन्हें घणा से पांवों तले रोंदा श्रौर श्रपने दण्ड को गलामी से छूटने की 

प्रसन्‍नतापूर्ण स्थिति मानते हुए वे हमारे दुबसनों की संह्या बढ़ाने के लिए चल तिकले ।!१६ 
उन्हें काफी बिलम्ब के बाद दण्डित किया गया श्लोर रेजीमेंट को भंग करने की श्राज्ञा 
प्रत्येक सेनिक शिविर में पढ़ कर सुनाई गई । यह नहीं विचार किया गया कि जिन सिपा- 
हियों को हस प्रकार निकाला गया है, उनके भाई-बन्द उनको हीन दृष्टि से देखने के बजाय 
श्रवोर समभेंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म की खातिर सांसारिक उन्नति को तिलांजलि दे दो है। 
स्मरण रहे कि २४ वां रेजीमेंट के कामांडर एक मिशनरी, कनेल एस० जी० ब्हेलर थे। 
जनवरी १८४७ में जाति-नाश के नए श्रस्त्र की दबी-दबी चर्चा शुरू हो गई। 
सरकार ने यदि शान्तिपूर्ण उपायों से ही लोगों को समभाने-बुभाने का काम किया होता तो 
परिणाम क्‍या होता, इस पर विचार करना व्यर्थ है। एक विदेशी सरकार यह सहन नहीं 
कर सकती कि उसकी सत्ता को धक्का पहुंचे क्योंकि उससे उसको प्रतिष्ठा गिरती है जिससे 
उसकी ताकत को जड़ ही कमजोर हो सकती है। भ्रनेक श्रफतर ईमानदारी से यह विदवास 
करते थे कि सिपाहियों की भावना की कतई परवा नहीं करनी चाहिए और कोई भी 
रिश्रायत देने का अर्थ होगा श्रपनो कमजोरी दिखाना। जब कि हियरसे श्रासानी से 
विश्वास न करने वाले सेनिकों को समझानें-बुकाने का प्रयत्न कर रहा था इक्के-दुक्‍्के 
सिपाहियों भोर देशी श्रफसरों पर फ़ौजी मुकदमे चल रहे थे झौर कारतृप्त के बारे में चर्चा 
सात्र करने पर उन्हें दण्डित किया जा रहा था। संदेह दूर होने के बजाय, १६ वोीं नेटिव 


को वह पुस्तक कब्र मिली ।””? पालियामेंटरी पेपस, जिल्द ३०,१८४७, 7०-२१०, २१२, २१६ । 
क्रेशे के कथनानुसार “इसके उत्तर में एक भी शब्द इस पुस्तक में नहीं मिलता” | क्रेशे : 
उद्धृत ग्रन्थ, प० २० 

२६, होम्स, उद्धृत ग्रन्थ, पएृ० ६४ 
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इन्फन्ट्री को पुणंतः भंग कर देने का श्रत्त यह हुआ कि लोगों के सन में धर्मपरियत्तेन 
विषयक धारणा झौर भो जड़ पकड़ गई, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता कि सिपाहियों 
को यह जानकारी नहीं थी कि जिस चर्बो से कारतूस की ग्रीज़् बनी थी उसकी शुद्धता की 
गारंटो नहीं दो जा सकती। भारतोय सेना की स्वाभाविक आ्राशंकाशों की झ्ोर ऐसे संदेहों 
को, जिनका अ्रवव्य ही कुछ न कुछ झ्राधार था, दूर करने के लिए सरकार ने जो कुछ भी 
किया वह विलम्ब से किया शोर उसके इन प्रयत्नों का श्रसर यथास्थान पहुंचते-पहुंचते काफी 
घट गया । श्रम्बाला-कष्ड में प्रधान सेनापति ने बहुत ग्रधिक जल्दबाज्ञी से काम लिया झौर न 
केवल भ्रविवेक का, बल्कि न्यायहीनता का भी परिचय दिया। सिपाहियों के मन में यह बात 
जम गई थी कि वे अपने सर्वोच्च भ्रधिकारियों से सहानुभूति की श्राश्ा नहीं कर सकते यद्यि 
सा्िन्यू, हाट और बोन्टीन जसे इक्‍के-दुक्‍्के श्रधिकारियों का रुख स्पष्टतः उदार था। यदि 
सिपाहियों ने सोचा कि सरकार उन पर कारतूस थोपना चाहती है तो इसके लिए उन्हें 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यह बात और भी दुभग्यपुर्ण थी कि श्रविचारी श्रफसरों 
को प्रायः मनमानी करने दिया जाता था ओर मई के आरम्भ में सर हेनरी लारेंस को 
विवश होकर, श्रपने कुछ अ्नावइथक रूप से उत्साही मातहतों की बात माननी पड़ी । इससे 
पिछले महीने में भी श्रनुशासन के बेहद पक्षपाती एक भ्रधिकारी ने जो कुछ कदम उठाए 
उसके फलस्वरूप १० मई, रविवार को मेरठ में पूरे जोर से भयंकर विस्फोट हुआ। 

कनेल कारमाइकेल स्मिथ मेरठ में तोसरे देशी रिसाले का कमांडर था। वह श्रहंकारो 
झौर हटी स्वभाव का था श्रौर सिपाहियों में बिशेष लोकप्रिय न था। बाद में जो कुछ 
घटनाएं घटीं उनको देखते हुए उसके द्वारा प्रदर्शित साहस की प्रशंता करना कठिन है। बाद 
में उसने यह दावा किया कि उसने ३२१ मई के लिए निश्चित देश भर में एक साथ होने 
वाले बिद्रोह को योजना भ्रसफल करके साम्राज्य की रक्षा की। पर यदि उसे किसी ऐसे 
घडयंत्र का पता भी था तो भी उसने उस रहस्य को न तो श्रपने साथी श्रफसरों को बताया 
न जनरल कमांडिग को । २३ श्रप्रल को उसने श्रादेश दिया कि श्रगली सुबह सारी रेजीमेंट 
को नहीं, बल्कि विभिन्‍न संन्य दलों में से चुने हुए ६० सिपाहियों को परेड होगी । उसका 
ध्येय प्रशंसनीय था । कनेल स्मिथ अपने भ्रधोन सिपाहियों को दिखाना चाहता था कि “बिना 
दांत से काटे, नई कारतूसों को कंसे बन्दूक में भरा जा सकता है ।”** सेनाप्नों को नये 
शस्त्रासत्र नहीं दिए गए थे। श्रतः धर्मनाश का कोई भ्रोचित्यपूर्ण भय न था। इसके श्रतिरिक्त 
बहुत समय से यही माना जाता था कि ग्रीज्ञ लगा कारतूस हिन्दुश्नों को ही धर्म परिवर्तन 
का साधन प्रतीत होता है श्रोर मुसलमान इस अ्रकार की मूखंतापुर्ण बात नहीं सोचते । भंग 
को गई १६ वां सेना में अधिकांश हिन्दू थे जबकि स्मिथ के अधिकांश सवार मुस्लिम थे । 
भरत: प्रदशन न तो शअ्रतुचित था, न असामयिक । पर अविश्वासी सवार यह हांका करते 
थे कि जब उनके पास श्रभी पुराने हो शास्त्रास्त्र हें तो यह नया तरीका क्‍यों सिखाया जा 
रहा है क्‍योंकि नये कारतूस के बारे में उनकी छावनो में हाल हो में काफो चितापूर्ण बहस 
चल चुकी थी। बजमोहन नामक एक झादसी पर नये कारतूस का प्रयोग करने का भझ्ारोप 





२७. फ़ारेस्ट, हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द १, ४० इ१ 
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लगाया गया था । उसका चरित्र श्रच्छा नहीं था। वह एक नोच जाति के सुश्नर चराने 
वाले झ्रादमी का पुत्र था और उसे इन्फन्ट्री से चोरी के जुर्म में बर्खास्त किया जा चुका 
था। बाद को वह एक झ्रौर नाम से रिसाले में भरती हो गया और किसी प्रकार कनंल 
कारमाहकेल स्मिथ का विश्वासपात्र बन कर श्रधिकांश समय उसी के बंगले में बिताने 
लगा। कनेल के विश्वासपात्र उस नीच जात के सेनिक ने न केवल अपने अ्रपराध को 
खललमखलला स्वीकार किया बल्कि व्यंग्यपृवक यह भी कहा कि जल्द ही सेना के श्रदने 
से श्रदने सिपाही को भी इन्हों कारतूसों का प्रयोग करना पड़ेगा । इस पर सबारों ने गंभीर 
प्रतिज्ञा ली कि वे तब तक उत्त गंदे कारतूस को न छएऐएंगे जब तक दोष सेना उन्हें छने से 
इन्कार करेगी । 
कनेल इन परिस्थितियों से श्रनजान न था, क्योंकि उससे श्रनुरोध किया गया था 
कि वह परेड स्थगित कर दे ।** बह श्रपने निश्चय पर वृढ़ रहा क्योंकि उसने सुना था कि 
पूरी सेना विद्रोह करने जा रही है। मेरठ में विद्रोह के भड़कने की सबसे कम सम्भावना 
थी क्योंकि यह उन थोड़ी-सी छावनियों में से एक था जहां सभो तरह की यूरोपियन संन्‍्य 
ट्कड़ियां काफी संख्या में मौजूद थीं। श्रतः कल ने सोचा कि धमको से घबराकर परेड 
स्थगित कर देना कायरता होगी । विद्रोह की संभावना के बिषय में उसने जनरल कमांडिग 
को श्रन्धेरे में रखा । केवल ६० सिपाही श्रगले दिन सबेरे परेड संदान में श्राए श्रोर कर्नल 
ने उन्हें समकाया कि उनके विश्वासों को ध्यान में रखते हुए नये नियम किस प्रकार बनाए 
गए हैं। उसका समझ्काना-बुझाना व्यर्थ गया क्योंकि ५ सिपाहियों के श्रतावा और सभो ने 
नये कारतूस लेने से इंकार कर दिया | परेड खत्म कर दी गई । एक जांच-श्रदालत बिठाई 
गई जिसने पता लगाया कि सवारों के इस श्राचररण का काररण जनसत का भय ही था। 
प्रधान सेनापति ने अपराधियों पर देशी फोजोी शदालत द्वारा मामला चलाने का श्रादेश 
दिया ।* * ब्रिटिश कानून के श्रन्तगंत न्याय का सर्वोच्च ग्रादर्श यह माना जाता है कि श्रपराधी 
के भाई-बंद ही उसका न्याय करें। लेकिन भारतोय सिपाही देशी फौजी श्रदालत को प्रन्याप्र 
का एक सुप्त उपकरण ही मानते थे । यह श्रदालत वही निर्णय देती थी जो स्वामियों को 
प्रिय हो । वह अश्रपने मन को वास्तविक बात कभी प्रकट नहीं करती थी । जनरल सर हा 
२८, केप्टन क्रेगी ने एडजुटेंट को लिखा था, “स्मिथ के पास तुरन्त जाओ और उसे 
कहो कि मेरी सेना के सभी सेनिकों ने अनुरोध किया है कि कल सुबह की प्रदर्शन परेड न 
की जाय क्योंकि सम्पूर्ण देशी सेना में कारतूस को लेकर उत्तेजना फैली हुई है और यदि 
उन्होंने कोई कारतूस दागे तो रेजीमेंट 'बदनाम” हो जायेगी। मुझे! मालूम हुआ है कि 
छें की छे सेनाओं में इसी प्रकार की रिपोट तैयार की जा रही है। यह बहुत ही गंभीर मामला 
है और इस पर ध्यान न दिया गया तो आध घंटे में सारी रेजिमेंट विद्रोह कर सकती है ' 
कृपया एक क्षण भी नष्ट न करके स्मिथ के पास अविलम्ब जाएं ।” फ़ारेस्ट: ए हिस्ट्री आफ़ 
दि इंडियन म्यूटिनी, जिद १, ४० ३२। कनल स्मिथ का कहना है कि क्रेगी को इसके 
लिए प्रधान सेनापति से बहुत भाड़ पड़ी थी | 
२६. फ़ारेस्ट, हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिलद १ 7० ३३ 
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गफ़ नें, जो उस समय मेरठ में था, लिखा है कि उक्त, ग्रदालत में “सहायतार्थ एक ब्रिटिश 
ग्रफसर भी था जिसे 'सुपरिनटेंडिग श्रफसर' का नाम दिया गया था। उसको सलाह ओर 
कानूनी जानकारी का प्रभाव संभवत: श्रदालत के श्रन्य सदस्यों पर काफी पड़ा ।”२ " कंदियों 
ने अपने को निरपराध बताया लेकिन उनसे कोई खास जिरह नहीं की गई यद्यवि उन्होंने 
एक स्वर से उत्तेजित होकर लेफ्टिनेंट मेलबिल क्ला्क को ग़लत बताया ।?" श्रदालत का 
निर्णय सर्वंसम्मति से नहीं हुआ क्योंकि १५ सदस्यों में से एक व्यक्ति ने ही विसति प्रकट 
करने का साहस दिखाया श्रौर यद्यपि कंदियों को श्रपराधी करार दिया गया तथा १० वर्ष 
के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया, तथायि यह सिफ़ारिश भी को गई कि उनकी दीघें- 
कालीन सेवा के श्रच्छे श्राचरण श्रौर श्रफ़॒वाहों के कारण उत्पन्न भय को ध्यान में रखा 
जाय । डिविज्ञनल कमांडर, जनरल हेविट आराम-पसंद स्वभाव का था लेकिन उसने कोई 
भी ऐसी बात नहीं पाई कि वह उन सिपाहियों के श्रपराध को क्षमा कर देता श्रौर उसने 
केवल ११ सिपाहियों की सजा उनकी उम्र का विचार करके कम कर दी। * * 

होम्स लिखता है, “६ मई को सबरे झाकाश में श्रांधी, तुफ़ान के सूचक काले बादल 
घिर रहे थे, सूर्य का कहीं पता न था। ऐसे में श्रपराधियों को श्रपमानित होते देखने के 
लिए पुरी ब्रिगेड को बुलाया गया । वर्दियां उतार कर इन बेचारों को लहारों के सुपुर्द कर 
दिया गया जिन्होंने उन्हें हथकड़ियों-बेड़ियों में जकड़ दिया ।?3 लुहारों ने श्रपना काम 
बहुत धोरे-धोरे खत्म किया श्रोर प्रायः एक घंटे तक फौज ने चुपचाप श्रपने साथियों को 
भ्रपमानित होते देखा । कानुनो दृष्टि से वे श्रपराधो भले ही सिद्ध हुए हों, पर उन्होंने ऐसा 

३०, गफ़, ओल्ड मेमोरीज़, 7० १२-१३ 
३१. गफ़, ओोल्ड मेमोरीज़्, ४० १४। गफ़ का यह कहना कि जिरह हुई ही नहीं 

पूणुतः सही नहीं है। एक अपराधी नायक कुदरत अली ने कनंल कारमाइकल स्मिथ से कुछ 
सवाल किए थे | 

३२. गफ़ ने जब यह लिग्वा कि “बूढ़े सिपाहियां को कालेपानी की या जन्म केद की 
सज़ा दी गई, शेप को पन्द्रह, बीस और दस वर्ष की केद की, पर किसी को भी दस वर्ष से 
कम केंद की सज़ा नहीं मिली” तो स्पष्टतः उसकी स्मरण शक्ति उसका साथ नहीं दे रही 
थो । गफ़, उदबृत ग्रन्थ, प० १६ | यह स्पष्ट है कि जनरल हेविट सिपाहियों की आशंका के 
सम्बन्ध में विचार करके कोई रिआ्रायत देने को तेयार नहीं था । उसने लिखा है, “उनमें से 
कुछ ने यह इच्छा प्रकट करने की धृष्टता की कि जब तक देशी सेनाओं में कारतूस को लेकर 
फेलनने वाला आन्दोलन खत्म नहीं हो जाता, तब तक के लिए चांदमारी की परेड ही स्थगित 
रखी जाय |--अब भी वे अनुशासन-हीनता के ऐसे भयंकर काण्ड को यह कह कर और 
आओचित्यपूण बतलाते हैं कि कारतूस के बारे में उन्हें सन्देह था। न ग़लती मानी गई, न 
पश्चात्ताप किया गया, और न क्षमा-प्राथना की गई ।--मैं निम्नलिखित व्यक्तियों की जिन्हें 
सेना में भरती हुए ४ वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ, श्राधी सज़ा माफ़ करता हूँ।” इंस्ट 
इन्डीज़ के विद्रोह सम्बन्धी अन्य कागज़ात (संख्या ८ ए) प्रृ० ४-४ 

३३. होम्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ६७ 
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कुछ भी न किया था जिससे उन्हें बुरा या दुषचरित्र कहा जा सके। वे “प्रायः चुनिन्दा 
सिषाही थे श्रौर सेन्य दल के काफी प्रतिष्ठित लोगों में से थे।/१४ जनरल गफ़ ने लिखा 
है, “हमारे सिपाहियों में काफी कानाफ्सी चल रहो थी झौर यदि ब्रिटिश सेनिक उपस्थित 
न होते तो कहा नहीं जा सकता कि क्या न घटित हो जाता ।? ” लेकिन परेड चुपचाप खत्म 
हो गई । कुछ सिपाहियों के चेहरे पर उदासी छा गई पर कोई गड़बड़ी न हुई । गफ़ ने लिखा 
है, “जब सिपाहियों ने महसुस किया कि वे क्या कुछ खोने जा रहे हैं, तो उनका हौसला पस्त 
हो गया। बूढ़े सेनिकों ने, जो श्रपने अंग्रेज स्वामियों के साथ भयंकर युद्धों में लड़कर कितने 
ही तमग्रे जीत चुके थे, दहाड़ सार कर रोना शूरू किया, भ्रपने भाग्य को दोषी ठहराया 
झौर अपने अफसरों से प्रार्थंता की कि वें उन्हें भविष्य के कष्टों से बचायें। नौजवान सेनिकों 
ने भी यही सब किया। मेंने शायद ही कभी जीवन में इतना करुणा दृहय देखा होगा । में चार 
वर्ष पहले ही सेना में प्रविष्ट हुआ था। शत: उस काण्ड का घुक पर गहरा श्रसर पड़ा । 
मेंने भ्रपने श्रांपफो इतना दुबंल तो पाया ही कि में उनके दुःख से दुःखी हुआ । यह स्पष्ट था 
कि कम से कम वें सब यह नहों जानते थे कि श्रागे क्या-कुछ घटित होने जा रहा है--और 
न ही हम लोग जानते थे।”१* 

गर्मो का लम्बा दिन बीतता गया लेकिन श्रदान्ति के कोई भी चिह्न न दिखाई दिए । 
रात में कोई तया अग्नि-काण्ड नहीं हुआ। सवेरे सिपाही पू्ंबत्‌ शान्त रहे। उनमें से कुछ 
बकीलों के पास सलाह लेने गए कि श्रपील दायर की जा सकती है या नहीं ।१” गफ़ की 
टुकड़ी के एक देशी भ्रफसर ने £ तारीख की शाम को उससे कहा कि श्रगले दिन विद्रोह 
शुरू होगा, लेकिन कर्नल कारमाइकल स्मिथ ने इस सूचना की उपेक्षा की और “इस प्रकार 
की बेकार को गप” पर विश्वास करने के लिए नौजवान सेनिक की भरत्सना की । ब्रिगेंडियर 
विल्सन ने भी इसी प्रकार झ्रविश्वास किया । शाम को सिपाही रोज्ञ की ही तरह श्रपनी प्रिय 
जगह बाज़ार में मटरगइतो करते रहे । 

हथकड़ो-बेड़ी में जकड़े कदियों को सुरक्षित रूप में नागरिक जेल पहुंचा दिया गया 
झोर भ्राने वाले तुफ़ान का कोई भी संकेत किसो को नहीं मिला। लेकिन श्रफ़वाहें गरम 
३४. गफ़, उद्धृत ग्रन्थ, प्र० १६ 

३५. वही, प० १८ 

३६. वही, ४० २०-२१ 

३७. रिसालदार जे० हाज़ ने बताया है कि १रे रिसाले के कुछ लोगों ने 
उससे १० मई को कहा कि “वे अगली सुबह कनंल को एक अर्जी देने वाले हैं और 
अनुरोध करने वाले हैं कि वह उसे जनरल कमांडिंग तक पहुँचा दे। इस अर्जी 
में ८४ केदियों को रिहा कर देने की प्राथना की जाएगी और यह भी लिखा जायगा कि 
वे किसी भी प्रकार की आजा का पालन करने को तैयार रहेंगे |!” डिपोज़ीशन्स, सं० २०, ० 
१४ | मेजर विलियम्स का कहना है कि वज़ीर अली खां के एक अलिखिंत ब्यान के अनुसार 
“ऐसा प्रतीत होता है कि सेन्यदल ने पहले अपने साथियों के लिए न्याय की शरण लेना तय 
किया था |”? मेजर विलियस का मेमोरेए्डम, ए० ४-६ 
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थीं। एक नौकरानी ने एक कश्मीरी लड़की से या उसकी मां से सुना कि सिपाही सशस्त्र 
विद्रोह की बात सोच रहे हैं, श्रोर सिपाहियों ने सुना कि २,००० जोड़ी बेड़ियों तंयार हो 
चुको हैं श्रोर सभी भारतोय सेनिकों के हथियार रखवा लिए जाएंगे। लेकिन शहर के लोगों 
ने इन श्रफ़वाहों पर कोई ध्यान न दिया । दुकानें पृवंबत्‌ खुलों श्रौर काम-धंधे पहले की हो 
तरह चलते रहे। झोर सड़कों और चौरस्तों पर भीड़-भाड़ की चहल-पहल यथावत बनी 
रही । 

लेकिन शाम को ५ बजे के बाद तृफ़ान आ ही गया। सिपाही-लाइन की श्रोर दोड़ते 
हुए एक बवर्चो लड़के ने यह खबर फंलाई कि रेजीमेंट के हथियारों पर कब्जा करने के लिए 
तोपचियों और बन्दूकधारी सेनिकों फे दस्ते श्रा रहे हैं। सहसा श्राने वाली इस स्थिति से 
सिपाही घबरा गए । उन्होंने श्रभी न वर्दियां पहनी थीं श्रोर न हथियार लिए थे, वे अ्रपनी 
बेरकों में भागे । उन्हें सुक ही न रहा था कि श्रात्विर वे क्या करें। ज॑ंसा कि ऐसे मोकों पर 
होता है, श्रात्म रक्षा को प्रवृत्ति ने ज्ञोर मारा। ३री रिसालदार सेना के सवार पुराने 
जेलखाने की श्रोर गए और उन्होंने श्रपन साथियों को म॒ृक्त कर विया । इनमें कुछ तो बर्दो 
में थे, कुछ बिना वर्दी के । २०वीं नेटिव इन्फन्द्री परेड के मेदान में श्रा जमी शौर फिर 
शास्त्रागार में घुस गई। ११वीं नेटिव इन्फन्ट्री भी घबरा रही थी, लेकिन उतनी श्रस्त- 
व्यस्त नहों हुई। दुकानदारों ने तुरंत श्रपनी-अ्रपनी दुकानें बन्द कर दीं और खिड़कियों की 
सिटकिनियां मज़बूतो से बन्द कर दों। बाज्ञार के गुण्डों ने उपद्रव में प्रसन्‍नतापुर्वक भाग 
लिया। प्रायः ४ घंटे गुज्षर चुकने के बाद श्रास-पास के गांवों के उपद्रवी गूजरों को इन 
बातों का पता चला श्रोर वे शहर में भ्रा घसे । बहादुर कल कारमाइकेल स्मिथ इस समय 
कहीं दिखाई न दिया। श्रपने मातह॒तों को श्रपनी रेजिमेंट की देखरेख का भार सौंपकर वह 
पहले तो कमिदनर के पास गया, फिर ब्रिगेडयर के पास, श्रौर श्रन्त में जनरल क्मांडिग के 
पास, जहां तोपखाने से सुरक्षित छावनी में उसने वह रात बिताई। अफसरों में बहादुरी को 
कमी न थी। तोपखाने की कमान मेजर टोम्ब्स ने संभाली हुई थी, जिसने बाद में दिल्लो 
की दीवारों के सामने बड़ी वीरता दिखाई। नौजवान सनिक गफ़ ने शअश्रपनी वीरता के 
पुरस्कार स्वरूप बाद को विक्‍्टोरिया क्रास जीता और अझजेय हाडसन के साथ श्रनेक यूद्धों 
में भाग लिया । जोन्स ने भो बाद को दिल्‍ली पर हमला बोलने वाली ट्कड़ियों में से एक 
को कमान संभालो । ब्रिगेडियर झाचंडेल बिल्सन दृढ़ संकल्प वाला सेनिक तो न था पर 
उसने दिल्‍ली के घेरे को सफल रूप से समाप्त किया । किन्तु जनरल कमांडिग हेविट इस 
अवसर की गंभोरता के योग्य सिद्ध न हुआ । इस ७० वर्षीय वृद्ध जनरल ने इस सोके पर 
बहुत ही कमजोरी दिखाई। उसको श्रपनों कठिनाइयां थीं। उसके सभो घुड़सवारों को 
सवारी नहीं श्राती थो श्रोर जिन्हें श्रातो भो थी उनके पास घोड़े न थे। बन्दृकचियों को 
गोला-बारूद देर से मिला, ओर किसी को पता न था कि दुश्मन है कहां, क्योंकि सिपाहियों 
की कोई धूव॑-निश्चित योजना तो थी ही नहीं भ्रोर प्रत्येक जत्यथा मनसाने ढंग पर अलग 
झलग दिशा में गया था। परिस्थिति काबू से बाहर न थी और यदि कुछ विचार और 
स्फृति से काम किया जाता तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन हेविट की झालोचना 
करते हुए हमें यह न भूल जाना चाहिए कि उसे सहसा ही इस परिस्थित का सामना करना 
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पड़ा, और यह देखते हुए उसे श्रयोग्य कहना उसके प्रति उदारता न होगी कि जनरल पेनो 
जिसने उसे श्रपदस्थ किया, शिमला में नसीरी रेजिमेंट द्वारा विद्रोह के चिह्न प्रकट करने पर 
कई उच्च अफसरों के साथ कोंथल को भाग गया था श्रौर उस काले रविवार को कलकत्ते 
के लोगों ने भी कोई श्रच्छा श्राचरण नहीं किया था । 

जहां बवर्ची लड़के की चीख-पुकार से श्रांतक फल गया, वहीं श्रौर भी भ्रनेंक ऐसे 
कारण थे जिन्होंने श्रातंक फंलाने में मदद दी। राइफ़त्स के सिपाही चर्च परेड के लिए 
तेयार हो रहे थे और उनकी गति-विधि ने पहले की श्रफ़वाहों को कुछ-कुछ सचाई का 
जामा पहना दिया । जब तोसरी रिसालदार सेना के गरम विचारों के सिपाही वकीलों से 
सलाह कर रहे थे, तब यह असंभव नहीं कि तेज मिज्ञाज वाले सिपाही शस्त्र-बल से बन्दियों 
को छुड़ाने को बात सोच रहे हों श्रोर जब गड़बड़ी शुरू हुई तो वे स्वभावत: जेलखानों की 
झोर दोड़ गए। यह साफ मालम नहों कि उन्होंने श्रपने साथियों को छुड़कर ही सन्तोष 
किया या पझ्रन्य कंदियों को भी रिहा किया।?“ डुयूदी पर तेनात रक्षकों ने उनका सामना 
नहीं किया श्रौर उन्होंने जेलर या उसके परिवार को तंग नहीं किया । लेकिन इसके आगे 
की घटनाश्रों का सही वर्णन प्राप्त नहीं है। केवल यही मालूम है कि श्रग्निकाण्ड, लूट-पाट, 
झ्रौर हत्या का सिलसिला जारी रहा झोर श्रायु या लिग का कोई विचार नहीं किया गया। 
भय ने सिपाहियों का दिमाग फेर दिया था, लेकिन उन्होंने जघन्यतम कृत्य नहीं किए। 
वस्तुतः जो ड्यूटी पर थे वे छावनी में शभ्रपनो जगह हो डटे रहे। तीसरी रिसालदार सेना 
का एक संनिक घुड़सवार बाज़ार गया और संककार्टनी, मेंकएलराय, काल्डवेल तथा सेक- 
केड आदि तोपचियों से भाग खड़े होने का श्रन॒रोध किया ।?* ११ वीं नेटिव इन्फंन्द्री के 
हबलद।र मेजर ने कर्नल फिनिस की हत्या और रेजीमेंटों के विद्रोह की खबर एक यूरोपियन 
डाक्टरी श्रफसर को दी। रिसाले का एक स्वामिभक्त गेर-कमोशन प्राप्त अफसर गफ़ के बंगले 
पर गया श्रोर उसे उपद्रव की खबर दी । उस भयावह शाम की घटनाश्रों का उल्लेख कई श्रंग्रेज् 
झ्रफसरों श्रोर महिलाओं ने किया है, लेकिन उनका वर्णन श्रध्रा है, जो स्वाभाविक ही था । 
दूसरे दिन भेजी गई मेजर जनरल हेविट की रिपोर्ट में भो विस्तृत विवरण का श्रभाव है 
झोर हमें पता नहीं चलता कि किस क्रम से, एक के बाद एक हिसात्मक काण्ड हुए। यह 
स्पष्ट है कि कोई भी रेजिमेंट ऐसी नहीं थी जिसमें स्वामिभक्त सिपाही न रहे हों । तीसरी 
रिसालदार सेना में भी, जो छावनी को सबसे भ्रधिक श्रसंतुष्ट सेना थी, प्रायः एक सो सवार 
स्वामिभक्त बने रहे। सबसे कम शभ्रसर ११वीं नेटिव इन्फेन्ट्री पर पड़ा जिसके अ्रधिकांश 
सिपाही विद्रोह की ज्वाला भड़कने पर चुपन्ाप बिखर गए झौर इनमें से १२० बाद को फिर 
मेरठ लोट श्राए। उत्तेजित २०वों नेटिव इन्फंन्ट्री में भो कुछ नरम विचारों के लोग 
थे लेकिन जो बहुमत के साथ मिल गए, उनके विदार बहुमत से पूर्णतया सहमत न थे। 


३८. देखिए जेम्स ट्ूरिट की गवाही, डिपोज़ीशन्स, सं २१, ५० १४-१५ | वह कहता 
है कि नई जेल पर रात के २ बजे के बाद ग्रामीणों का हमला हुआ और ८३६ केदी छुड़ा 
लिए, गए । 

३६, दिपोज़ीशन्स, संख्या ४०-४३, प्र २७-२६ 
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कम से कम उदाहरण ऐसा है जब कि एक गेर-कमीशनप्राप्त श्रफसर ने, जिसने श्रन्त तक 
भ्रपने ब्रिटिश प्रभुश्नों का साथ दिया, रेजीमेंट के प्रति श्रपनी भक्ति को श्रपनी व्यक्तिगत धार- 
रणाओ्ओं से अधिक महत्व दिया। उसने श्रपने दो साथियों के साथ लेपिटनेंट गफ को तोपखाने 
तक सुरक्षित रूप में पहुंचाया । उस वीर श्रफसर गफ का कहना है, “उन्होंने मुझे रक्षापुर्वक 
पहुंचा कर अ्रंतिम सलाम किया और फिर वे वापस चले गए, यद्यपि मैंने उनसे हादिक अनु- 
रोध क्षिया कि वे मेरे साथ रहें कितु देशी श्रफसर ने कहा कि उसके रेजीमेंट के साथियों के 
प्रति उसका प्राथमिक कतंव्य है श्रौर जोवन तथा मरण दोनों में वे सब साथ ही रहेंगे। " 

ऐसा प्रतीत होता है कि जब तीसरी घुड़सवार सेना के सवार पुरानी जेल को तरफ़ 
गए तो २०वों नेटिव इन्फन्ट्री परेड मंदान को गई । उसको पड़ोसी ११वों नेटिव इन्फंन्द्री ने 
भी यही किया। उनका कमांडर कर्नल फिनिस तुरंत घटनातथल पर पहुंचा और व्यवस्था 
स्थापित करने के उसके अयत्न को पहले कुछ सफलता मिली । २८वीं नेटिव इन्फंस्ट्री ने भी 
यक्तियुक्त बात सुनने का रुख़ दिखाया । लेकिन तभी तोसरी घुड़सवार सेना का एक संनिक 
मागता हुआ श्राया ओर उसने दुबारा श्रातंकपुर्णं खबर दी कि यूरोपियन सेनिक श्रा रहे हैं । 
बस, तभी से श्रव्यवस्था श्रोर श्रराजकता फंल गई । एक नये रंगरूट ने कल फिनिस को 
निशाना बना कर बन्दूक का धोड़ा दबा दिया श्रौर कल वहीं ढेर हो गया ।*" श्रपने 
कमांडिग श्रफसर की हत्या ने ११वीं नेटिव इन्फंन्ट्री के डांवांडोल मन में स्थिरता ला दी । 
वस्तुत: २०वीं सेना ने उन पर भी गोली चलाई थी। लेकिन श्रब जबकि कनंल फिनिस का 
खात्मा किया जा चुका था, ११वीं सेना ने सोचा कि इसके लिए उसे भो जिम्मेदार 
ठहराया जाएगा। श्रतः उसको सुरक्षा इसी बात में है कि वह विद्राही २०वीं सेना से मिल 
जाय । उसके कुछ श्रफसर श्रब भी उसके साथ थे। उसने उनसे कहा कि वे श्रपनो सुरक्षा 
का प्रबन्ध कर लें। न तो ११वीं सेना ने और न तोसरी सेना ने ही श्रपनी श्रफसरों को कोई 
क्षति पहुंचाई। लेफ्टिनेंट गफ़ ने लिखा है, “बारतव में में कह सकता हूं कि हमारे 
सिपाहियों ने एक भी श्रफसर की जान नहीं ली ।”** और डिप्टी कलक्टर बजीर श्रली खां 
ने लिखा है कि यद्यपि सारी रात लूट-पाट होती रही, सिपाहियों ने एक भी चीज्ञ को हाथ 
नहीं लगाया । “ उन्होंने केवल बंगलों को जलाया श्रौर यरोपियनों को मारा। कम से कम 
शहर शोर सदर में यही श्रफ़बाह थी ।”४३ ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि जब 
४० गफ़, उदघृत ग्रन्थ, प्र० ३८। गफ़ आगे कहता है, “में अपने उस मित्र देसी 
अफसर के विपय में फिर कुछ नहीं मालूम कर सका | मैं निस्संदेह उसका नाम जानता ६ 
ओर यद्यपि में उसके घर का पता भी लगा सका, जो अवध ज़िले में था, पर उसका कतई 
पता न चल सका और में इसी निष्करपप पर पहुंचा कि वह दिल्ली में विद्रोहियों के शिविर 
में मरा होगा |” 

४१. यह कहा जाता है कि उस नए र॑गरूट को, जिसने कनंल फिनिस को मारा था, 
बाद में सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया | 

४२. गफ़, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ३६ 

४३. डिपोज़ीशन्स, सं० ३ पृ० २ 
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सिपाहियों ने लूटरों को खदेड़ा श्र श्ररक्षित लोगों की रक्षा की । 

सबसे भ्रधिक उत्पात सचाने वाले लोग शहर की गन्दी बस्तियों से श्रौर जेलखानों 
से रिहाई पाने वालों में से थे। उनके साथ शहर की पुलिस भी मिल गई। स्थानापन्‍न 
कोतवाल धन्नासिह गजर था श्रोर उसके मातह॒त सिपाही श्रधिकांशतः उसी के श्रपराधी 
मनोवत्ति वाले कबीले के लोग थे। इस संकट में उसके लिए उन पर नियंत्रण रखना कठिन 
हो गया ओर पझ्पने कतंव्य को भूलकर वे लूट-पाट की लालसा के वज्ञीभृत हो गए । बेंगुनाह 
राहगीरों को निर्देयतापूर्दक लूटा गया श्रोर उनकी हत्या की गई। य्रोपियन श्रौर भारत- 
वासी, दोनों उनके हाथों पड़कर लूटे या सारे गए । बाब बीरबल का सकान जला दिया गया 
झौर कलाश चन्द्र धोष की दराब की दुकान पर हमला किया गया । लेकिन उस रात की 
सबसे जघन्य हत्या कंप्टन करेगी के बंगले के निकट हुई। श्रीमती चम्बर्स अपने घर में 
झ्रकेली थीं। उनके पति ड्यूटी पर बाहर गए हुए थे। वे उस छावनी में नई-नई श्राई थीं । 
वे गर्भवती थीं शोर शीक्र ही माता बनन वाली थीं। उनकी श्रवस्था नितान्त श्रसहाय थी । 
क्रेगी के घर पर स्वामिभक्त सवारों का पहरा था। श्रीमती क्रेंगी श्रपने पड़ोसी को भूली न 
थीं, लेकिन गड़बड़ी के बीच, उनके नोकरों ने उनके श्रादेशों का पालन न किया । वह यवा 
महिला कसाईखाने के जानवर की तरह काट दी गई। बाद को उनके हत्यारे को, जो 
कसाई ही था, पकड़ लिया गया श्रौर उसे फांसी दी गई। श्रीमती चेम्बर्स की पाशविक 
हत्या से जितना क्षोभ यूरोपियनों में फेला, उतना किसी और घटना से नहीं । श्रौर बदला 
लेने वाली सेना ने सबंत्र सिपाहियों को ही उस ह॒त्या का दोषी ठहराया । 

छावनी में यह विद्रोह एक श्राकस्मिक रूप में शरू हुआ । लेपिटनेंट गफ़ ड्यूटी पर 
जानें के लिए शान्तिपूर्वक वर्दो पहन रहे थे। दोनों पादरी चर्च जा चुके थे। ग्रेटहेड दम्पति 
वहां जाने की तंयारी में थे। लेपिटनेंट सेकेज्ी अ्रपने बंगले से शास्तिपुर्बक श्रध्ययन कर रहे 
थे। मिस म्केज्ञी और ओओमतो फ्रेगी शाम को प्रार्थना में भाग लेने के लिए जा रही थीं । 
शझ्ौर तभी सिपाही लाइनों से “हलला' उठ खड़ा हुआ । गफ़ अपने घोड़े पर सवार हुझा 
शोर २०वीं नेटिव इन्फन्द्री के परेड मंदान की श्लोर भागा । सेनिकों की बरकों को श्रोर वह 
नहीं गया । वह लिखता है, “जब में सेना के पास पहुंचा, तो जो मेने देखा उसकी याद 
सदा बनो रहेगी ।” '““कोंपड़ियों से ज्वाला निकल रही थी, सिपाही हथियार श्र गोला- 
बारूद छीनने के बाद बेतहाशा नाचते ओर उछल-क्‌द मचाते हुए फिर रहे थे, शोर चीखते 
हुए एक-दूसरे को पुकार रहे थे या हवा में गंज फंला रहे थे, चारों श्रोर जैसे भूत-प्रेतादि 
का उन्मत्त झूंड उतर झाया था, सभो अपने अफसरों के, और विशेषतः य्रोपियनों के, खून 
के प्यासे थे !४* श्रन्ततः वह अ्रपनी सेना के पास पहुंचा लेकिन वहां भी सब कुछ श्रत्यंत 
प्रव्यवस्थित दशा में था। उसकी ह॒त्या की कोशिश तो नहीं की गई पर उसके आदेश या 
अ्रनुरोध की भी परवा नहीं की गई । उसे बहुत देर हो चुकी थी, श्रौर उसे यूरोपियन बेरकों 
की श्रोर लौट जाना पड़ा। रास्ते में उसने प्रेटहेड दम्पति को सावधान करने की कोशिश को 
लेकिन वे पहले ही छिप गए थे श्लोर उनके रवामिभक्त नौकरों ने उससे चले जाने को कहा । 


अमान 3. क>. न क+ 


४४, गफ़; उदप्षत ग्रन्थ, पृ० २७-श८ 


६४ भ्रठारह सो सत्तावन 


संकेंज़ो भो हथियारों से लेस होकर साहसपूर्वक बेरकों की शोर गया। उसने सड़क को 
घड़सवार सेना के सिपाहियों से भरी हुई पाया और दंववश उसकी मुलाकात कंप्टेन क्रेगी 
से हो गई। सेनिक दोड़ गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस पर कुछ छींटे कसे । यह 
मानते हुए कि उनको परेड मेंदान में ही जाना चाहिए, वे दोनों श्रफसर वहां पहुंचे । 
“रेजिसेंट का प्राय: प्रत्येक ब्रिटिश श्रफसर परेड मेदान में पहुंचा और उसने सभो प्रकार से, 
प्रनुरोध से भी श्र डरा-धमकाकर भी, व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। लेकिन फल 
कुछ न निकला । सिपाहियों के पक्ष में यहु श्रवश्य कहा जायगा कि उन्होंने हम पर हमला 
नहीं किया लेक्नि हमें चेतावनी दी कि हम भाग खड़े हों श्रौर नारे लगाए कि कम्पनो 
सरकार का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया । ४५ क्रंगी ने देखा कि कुछ सेनिक गड़बड़ी 
में शासिल होने से हिचकिचा रहे हैं। उसने साहसपुर्बंक उन सिपाहियों को उन्हों की भाषा 
में समकाया-ब॒ुकाया । भ्रन्ततः लगभग ४० सिपाहियों का एक जत्था उसके इदं-गिर्द इकट्ठा 
हो गया श्लौर उन्हें लेकर वह जेल की श्रोर चला। लेकिन उन्हें बहुत देर हो चकी थी । 
कंदियों के भुंड के भुंड निकल भागे थे श्रोर जेल-रक्षक भी विद्रोहियों से मिल गए थे । भ्रब 
तक पूरी छावनी आग की भेंट चढ़ चकी थी । जबकि क्रेगी श्रौर ब्लाक उन स्वामिभक्त 
सिपाहियों को परेड मंदान की श्रोर ले जा रहे थे, मर्कज्ञी कुछ सिपाहियों के साथ यह देखने 
के लिए गया कि उसकी बहन और क्रेगी को बीवी का क्‍या हाल है। साईस के साहस और 
प्रत्युत्पन्नमतित्व के कारण वे श्रपने बंगले तक तो पहुंच गई थीं लेकिन बंगले के चारों 
श्रोर श्राग लगाई जा रहो थी और मार-काट मचो हुई थी। मंकेंज़ी ने तुरंत अपने सिपाहियों 
से उनके सम्मान के नाम पर अपील को। “मेने एक अन्तिम तिनके का सहारा लेने का 
निशचय किया। में “'“''महिलाओं को बंगले के फाटक पर ले आया और सिपाहियों को 
अपने निकट बुलाकर उनसे कहा कि इनकी जीवन-रक्षा तुम्हारे हाथों में है--पागलों की 
तरह सिपाहियों ने घोड़ों से उतर कर महिलाझशों को साष्टांग प्रशाम किया, उनके पांव 
पकड़ लिए श्रौर उन्हें अपने मार्थ से लगाया और श्रांसुओं तथा हिचकियों के साथ प्रतिज्ञा 
की कि वे झ्रपनी जान पर खेल कर उनको रक्षा करेंगे ।९ ६ 

सिपाहो सेरठ में श्रधिक दिन नहीं रुके । यदि वे रुकते तो मू्लता ही होती । उनका 
सामना करने के लिए भली-भांति शस्त्र-सज्जित १५०० यूरोपियन वहां मौजूद थे। श्रौर 
उनकी श्रपनी ही रण-शक्ति झ्निश्चितत थी क्योंकि वे भली-भांति जानते थे कि उनके श्रनेक 
साथियों का चित्त श्रभी भो डांवांडोल है। लेकिन उन्हें यह पता न था कि उन्हें कहां जाना 
है। कुछ ने कहा कि उन्हें मिलकर रुहेलखण्ड जाना चाहिए। श्रन्य लोगों ने शाही शहर 
दिल्‍ली के पक्ष में राय दी, जो केवल ४० मील दूर था। छोटो-छोटो ट्कड़ियों में बंद कर 
बे सुरक्षा की खोज में निकल पड़े । उनकी बेरके जलकर राख हो चुकी थीं और उनके बाल- 
बच्चे पीछे छूट गए थे। उनके लिए खाने-पीने तक की कोई व्यवस्था न थोी। कुछ हापुड़ 
को श्रोर गए, कुछ बागपत की झोर। कुछ भ्रन्य कुछ दिनों बाद गूड़गांवां के निकट जा 
४५. मेकेज्ी, भ्यूटिनी मेमायस, पृ० १२-१३ 
४६, वहीं, १० १८ 


प्रारम्भ ६५ 


पहुँचे । श्रधिकांश लोग विल्‍लो की झोर बढ़े। दिल्‍ली के एक व्यापारी बाबू हरशररणा दात 
उस रात मेरठ जा रहे थे । रात के १२ शोर १ बजे के बोच हिंडन नदी पार करने के बाद 
ही उन्हें श्राठ सवारों का एक जत्या मिला । चार मोल और झागे २४ सिपाहियों का दल 
मिला । भोर के समय वे म॒रावनगर पहुंचे झोर उन्होंने श्राम सड़क छोड़ दो क्योंकि वह 
अरक्षित समझी गई । मूरो गांव में उन्हें जेल-रक्षकों का एक दल मिला। उन्होंने दुःखपुर्ण 
शब्दों में बताया कि किस प्रकार सदर बाज्ञार के बदमाशों के साथ मिलकर सवारों ने जेल 
के फाटक तोड़ विए । दण्ड के भय से उन्होंने मेरठ त्याग दिया है भौर वे विद्रोहियों से मिल 
गए हैं। साईस रामलाल को रात के १ बजे के लगभग झाठ सवार मिले जब कि वह गाज़ी- 
उद्दीन नगर के पुल से होकर सेरठ सड़क पर पहुंचा। मुरादनगर से पांच सोल पर उसे 
३० विद्रोहियों का एक बड़ा जत्था मिला । मेरठ के पास उसे श्लोर भी जत्थ मिले जिनमें 
से कुछ के पास हथियार थे, कुछ के पास नहीं थे। कई ग्रामीरणों ने देखा कि सिपाही जल्दी 
में थे श्रौर राह चलते श्रपते हथियार फेकते जा रहे थे । “९ 

सबेरा होते ही भीड़ छंट गई । श्रीमती प्रेटहेड लिखती हैं, “दिन की रोशनो में 
साफ़-साफ़ दिखाई दिया कि तहस -नहस की लीला कितनो पूर्ण थो। सब तरफ विध्वंस के 
चिह्न विखाई दे रहे थे। हमारा वह घर जो कभो दमकता रहता था, श्रव राख का ढेर था । 
छावनी में कह्यों का अ्रन्त हो चुका था। रेवरेण्ड टी० सी० स्मिथ ने लिखा है, “मि० रोटन 
ने और मेंने ३० साथियों को दफ़नाया है। श्रौर भी कितने ही लोग बचे हुए हैं जिनके शव 
झ्रभो नहीं लाए जा सके हैं ।” उन्होंने ११वीं नेटिव इन्फंन्ट्री को भ्रग्निकाण्ड श्र हत्पा 
के दोष से मक्त बताया है श्रोर कहा है कि “उन्होंने सेना को महिलाओं श्रौर बच्चों को 
रक्षा की । ** 

यदि १० तारीख की रात भयावह घटनाप्नरों की रात थी, तो उसी रात साहस एवं 
दयालुता के भो अ्रनेक कार्य हुए । कमसिइनर के जमादार गुलाब खां की कहानी सर्व प्रसिद्ध 
है। यदि उसको स्वामिभक्ति श्राड़ न झातो तो प्रेटहेड दम्पति जलतो छतों के तले भस्म हो 
जाते । बख्तावर चोकीदार ने भ्रपनी जान पर खेल कर झपनी स्वामिनी श्रीमती मेकड़ोनल्ड 
को बचाना चाहा लेकिन दुर्भाग्ययश वह सफल न हो सका। मां को हत्या के बाद वह बच्चों 
को दाई नसीबन को सहायता से सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल हुआ । नसीबन पअ्रंत 
तक बच्चों के साथ रही । श्रीमती कोर्टनी की जान तीसरी घुड़सवार सेना के कुछ सवारों 
मे बचाई | अ्रसरार झली के बंगले पर हमला हुआ लेकिन उसने अपने ईसाई किराएदारों के 
साथ विध्वासघात करने से इन्कार किया यदपि उसे मार देने तक को धभकी दो गई। स्था- 
नोय भारतीयों ने यदि दयालुता न दिखाई होती तो हताहतों की संख्या कहीं भ्रधिक होती । * * 
४७, डिपोज़ीशन्स सं, २३-२७, पृ० १५-१७ 

४८, एनल्स आफ़ दि इंडियन रिबिलियन, ४० १०५-१०७ 

४६. विलियम को स्मारक पत्र प्ृ० ४, गवाह सं, ३७ से ३६, ५२ से ५४, ६७ से, 
७१, ७३ की गवाहियां भी देखिए 


६६ प्रदारह सौ सत्तावन 


मेरठ का विस्फोट प्राकस्सिक और अ्ल्पकालिक था, मानों वह गर्मी के मोसम का 
अंधघड़ हो । वह बिना किसी चेतावनों दिए भ्राया, जब तक रहा उसने बड़ा विनाश 
किया; भौर तब जितनी शीघ्नता से श्राया था उतनी ही श्ञीत्रता से समाप्त हो गया। 
निस्संदेह कल स्मिथ की परेड तात्कालिक उत्तेजना का कारण बनो । जनरल हेविट ने 
झपने को, संकटापन्न अवस्था में पाकर कर्नल से पूछा था, “झोह ! झापने परेड क्यों करवाई ? 
मेरे डिवीज़न में शान्ति रहौ। श्रौर यदि श्राप एकाध महोना और प्रतीक्षा कर लेते तो 
सभी कुछ शान्त हो जाता ।/”“" यदि प्रत्येक जिम्सेदार व्यक्ति सजग और विचारशोील रहता 
तो रिया इसके कि सिपाहियों में गहरे भ्रविश्वास भ्रोर श्रप्रियता की भावना व्याप्त रहतो, 
झौर कोई दुर्वंटना न घटती । लेकिन शासक-वर्ग में से किसी एक व्यक्ति का भी $ विवेक 
बारूद के ढेर में चिनगारी का काम कर सकता था। 

उपद्रव के शुरू होने के कुछ हो समय बाद श्रधिकारियों ने कुछ कार्यबाहियां कीं 
ग्रौर सिपाहियों के विरुद्ध कुछ प्रदर्शन किए गए । राइफल सेना की एक टुकड़ी को कलक्टर 
की कचहरी में खजाने के रक्षार्थ निवक्त किया गया । बिल्सन तोपखाने झौर शेष राइफल्स 
सेना के साथ परेड मंदान को झ्लोर बढ़ा । लेकिन विद्रोही वहां नहीं थे। कंबेलरी लाइन्स के 
पास कुछ सिपाही घ॒म-फिर रहे थे। लेकिन जेसे ही गोलियां दागी गईं, वे भाग खड़े हुए। 
बिल्सन ने सोचा कि सिपाही शायद यूरोपियन क्वार्टरों पर हमला करेंगे, भ्रतः वह अ्रपने 
ग्रधीन लोगों को उधर हो ले गया। रास्ते में उससे कार्बोनियर्स श्रा मिले जो रास्ता भूल 
गए थे। उस रात झोर कुछ भो नहीं किया गया । किसी का पीछा भी नहीं किया गया। 
यदि किसी जूनियर अ्रफसर ने प्रस्ताव रखा कि वह सेनिक टुकड़ी लेकर दिल्‍ली को सड़क 
पर जाय, तो उसकी बात यूंही उड़ा दी गई। श्रगले कुछ दिन तक मेरठ ब्रिगेड चुपचाप 
भ्रपनी बरकों में पड़ी रही भौर श्रपने झ्रालस्प एवं निष्क्रियता को दूर न कर सकी | यह 
प्रायः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि बविद्रोहियों का पीछा किया जाता और 
उन पर हमला होता तो दिल्‍ली को रक्षा हो जाती । और यद्यपि भ्राम ग्रसन्‍्तोष फंला रहता, 
जिससे जहां तहां कुछ गड़बड़ी होती, तथापि स्थानोय विद्रोहों को पूरी तरह से दबाया जा 
सकता था श्रोर सरकार को उस व्यापक विद्रोह का सामना न करना पड़ता जो शीक्र ही 
देश भर में फला । 

मेरठ को सेना के भ्रालस्य श्रोर निष्क्ियता को यहो कहकर समझाया जा सकता है 
कि कभो-कभी शूरवोरों के हृदय भो श्रातंक से दहल जाते हैं। रोटन ने, जो उस समय वहां 
उपस्थित था, लिखा है, “सच तो यह है कि हमारे संनिक शभ्रधिकारियों के छक्के छूट चके 
थे। किसी को भी मालूम न था कि क्‍या करना सर्वोत्तम होगा। श्रतः कुछ भी न किया जा 
सका” * इससे पहले बोर शरंग्रेज़् ने भारत में भ्रपने को इतना श्रसहाय और श्ररक्षित कभी न 
पाया था। शबत्रतापूर्ण जन-समूह से घिरे हुए मुट्ठी भर ब्रिटंन-वासियों ने हर भारतीय के 


५०. के, ए.हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द २, प्रृ० ४५ 
५४१. रोटन, दि चेप्लेन्स नरेटिव श्राफ़ दि सीज आफ़ दिल्‍ली, प्रृ० ७ 


प्रारम्भ ६७ 


चेहरे पर विव्वासधात श्रंकित देखा श्ौर हर दिशा में छल-कपट का श्राभास पाया। “ऐसा 
प्रतोत होता था कि एक दिन हम सबको देशी नौकर ज्ञहर दे दंगे | दूसरे दिन ऐसा लगता 
था कि किसो मुस्लिम त्यौहार के उपलक्ष्य में हम सब को काट डाला जाएगा। वस्तुतः 
तरह-तरह की दुर्भाग्यपूर्ण भविष्पवारणियां प्रचलित थीं |“ * श्रतः “महिलाश्रों, बच्चों श्रौर 
निःशस्त्र नागरिकों को 'दमदमा' में शरण दो गई जिसका उल्लेख प्रायः दीवालों से घिरे 
बाड़े के रूप में हुआ है। जनरल, उनके कमंचारी वर्ग तथा श्रन्य श्रफसरों ने बरकों में शरण 
ली जिन पर रक्षा-सेनिक तेनात कर दिए गए। भीतर-बाहर की चोकशियां खत्म कर दो 
गईं श्रोर छावनी में बड़े बजार के “बदमाशों और श्रास-पास के गांवों के गजरों के प्रवेश 
के विरुद्ध हर संभव सावधान बरती गई ।" * 
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४२. रोटन, उद्बृत ग्रन्थ, प० २२ 
४२. मंतज्ी, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० ३६, 


अध्याय ३ 


दिल्ली 


दिल्‍ली में बादशाह था, उसका कोई साम्राज्य नहीं था पर उसके पूर्वजों के साम्राज्य 
की यादगार श्रब भी ताजा थी। बादशाह का शासन-क्षेत्र महल ओर किले से बाहर तो था 
ही नहीं पर किले में भी जो थोड़ा बहुत शासन था, ्रंग्रेज्ञों के नियंत्रण के कारण वह भी 
सीमित था। परम्परा के प्रनुसार तो सम्राट को श्रब भी बहुत श्रधिक सम्मान प्राप्त था 
झोौर जनता को श्रद्धा के कारण उसके पद की बड़ी भारी ज्ञान थी, किन्तु उसकी स्थिति 
वस्तुत: ऐसो न थी। बादशाह का जीवन-यापन पेन्शन से होता था। किन्तु उसके दरबारी 
इस पेन्शन को बादशाह के प्रति सम्मान का सूचक मानते थे। वास्तविक स्थिति तो यह थी 
कि उसकी बादशाहत भ्रंग्रेज्ञों को कृषा पर कायम थी। परन्तु जन-साधारण के लिए तो वही 
भारत का सतच्नाट था, बाबर तथा श्रकबर का वास्तविक उत्तराधिकारी और देश्ष के 
वास्तविक शासकों का कानुनो रूप से स्वामी भी वही था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
सरकार ने इस उत्तराधिकार और प्रभुसत्ता के श्रम को बड़ी सावधानी के साथ बनाए रखा । 
कुछ दिन पहले तक भी कम्पनी को सरकार बादशाह के प्रति सम्मान प्रदरशित करने के लिए 
उन्हीं रस्म-रिवाजों का पालन करती रही जिसके कि उसके पूवंज अपने साम्राज्य के समय 
में श्रादी थे। जब गवनंर-जनरल दिल्‍ली के शाही नगर से होकर गुजरते तो उनके प्रतिनिधि 
नंगे पेर दरबार में शाही तस्त के सामने हाजिर होते ओर बड़े श्रदब से बादज्षाह के 
स्वास्थ्य के बारे में पूछते शञ्लोर 'शाहे श्रालम' को नज़र पेश करते ।" बादशाह भी 
परम्परागत ढंग से उन्हें एक सम्मानसूचक परिधान पहनाता, दरबार की श्रोर से पहले की 

१. नज़र सामान्यतः ईद, बकर-इंद, नोरोज़ और बादशाह के जन्म दिन, साल 
में इन चार अवसरों पर पेश की जाती थी। जो रस्म-रिवाज बरते जाते थे उनके बारे में 
एडवर्ट लिखित “रेमिनिसेन्सेज़ आफ़ ए बंगाल सिविलियन” को देग्वें, जिसे के ने उद्धृत किया 
है। ए हिस्ट्री आफ़ दि सीपाय वार, दूसरी जिल्द, ६६१-६६२ पृष्ठ पर लिखा है, “बादशाह 
के सामने हम नंगे पेर हाजिर होना पड़ता था। किसी छोटे आदमी के किसी बड़े आदमी के 
पास जाने पर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करने की भारत में युगों से यही प्रथा रही है । ऐसी 
स्थिति में हम यह करते थे कि जूते पर ही कश्मीरी मखमल के मौज़े पहन लेते थे। हम सम्राट 
के सामने भुक कर सलाम करते और तख्त के पास जाकर सोने की मुहरों की भैली भेंट कर 
सम्राट की कुशल पृलुत ।”?! 


दिल्ली ६६ 


तरह एक विज्ञप्ति जारी की जाती जिसमें लोगों को बताया जाता था कि सम्राट ने क्या 
किया श्रौर क्‍या कहा । कुछ देशी रियासतों में श्रभी भी बादशाह के नाम पर सिक्‍के 
जारी किए जाते थे ।* गौरवज्ञाली झ्रतोत का जीता-जागता प्रतोक यह बावशाह जो प्रब 
भी लोगों की प्राशाप्रों का केन्द्र-बिन्दु था विदेशी प्रभुझों के लिए खतरा बना हुआा था, 
क्योंकि वह कानूनी भ्रधिकार का प्रतिनिधि था और एकमात्र उसो के भ्राधार पर कम्पनों 
सरकार के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन किया जा सकता था। 

कम्पनी की सरकार इस खतरे की झोर से उदासीन नहीं थी। उसने बड़ी सावधानी 
से भारत के सभी प्रमुख राजवंशों को समाप्त कर दिया था। झौर उनके कानूनी उत्तरा- 
घिकारियों को गही से हटा कर दूर-दूर के स्थानों पर रख दिया था। पेशवा को, जिसका 
समूचा मराठा साम्राज्य भक्त था, उत्तर-भारत के दूरवर्तो एक गांव में रख दिया गया था । 
टीपू के उत्तराधिकारियों को वेल्लोर से कलकत्ता ले श्राया गया था। रणजीत सिंह के लड़के को 
एक बज़िटिश द्वीप में रख -वेया गया था, जहां किसी तरह को गड़बड़ हो हो नहीं सकती 
थी। किन्तु नाममात्र के बादशाह को भपने पूर्वजों की राजधानी में शाहजहां के महल में हो 
रहने दिया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक बार तो झ्रपना काम निकालने के लिए इस 
प्रचलित धारणा से लाभ उठाया था कि दिल्‍ली का बादशाह हो भारत का सावंभोम सम्राट 
है। लेकिन बंगाल झोर कर्नाटक में भ्पनो शक्ति सुदृढ़ हो जाने और मराठां तथा सिख 
दक्तियों का पतन होने के कारण विल्‍लो की राजतन्त्रोय संस्था की कोई राजनीतिक उपयोगिता 
नहीं रही थी। इसके झतिरिक्त यह तो एक वंधानिक असंगति थी कि कानूनी शासक तो 
कोई झोर थ। तथा देश को वास्तविक सरकार किन्‍्हों दूसरे लोगों के हाथ में थी। इसलिए 
शाही लिताब को समाप्त करना और श्ञाही परिवार को दिल्‍ली के किले से हटाना नितान्त 
झावश्यक हो गया था। 

बहादुरशाह को १८३७ में शाही खिताब मिला । उनके पिता को तरह उन्हें भी 
बादशाह और ग़ाज़्ो की उपाधि मिलो क्योंकि जनता बहुत दिनों से साम्राज्यहीन सम्राट 
और युद्ध का भ्रनुभव न रखने वाले योद्धा को देखने को भ्ादो हो चुकी थी। श्रब वृद्धावस्था 
के कारण बहादुरशाह इस स्थिति में न था कि वह किसी ऐसे ध्येय के लिए खड़ा हो सके 
जिसके कोई झौर समर्थक न थे। साधारण समय में भो बहादुरशाह से इससे भ्रधिक झौर 
झाशा नहीं की जा सकती थी कि वह झपने दरबार को शान-शोौकत बनाए रखे । बहादुर- 
शाह में भ्रपने युद्ध निष्णात पूर्वजों जेसा साहस झ्ोर क्षमता न थी पर उसे उनकी साहित्यिक 
झभिरचि विरासत में मिली थी। अपने फालतू समय में यह नउसें लिखा करता था। * 

२, साम्राज्य की विधिवत्‌ समाप्ति पर भी वह प्रथा जारी रही। “होल्कर शाही के 

सिक्‍कों पर तुकोजी राव द्वितीय (१८४४-१८६६) के शासन काल तक भी शाह आलम 
द्वितीय का नाम लिखा होता था। इसी प्रकार ग्वालियर के रुपये पर १८८६ तक अकबर 
द्वितीय का उल्लेख मिलता था ।” सेन और मिश्र : “संस्कृत डाक्युमेणश्ट्स””, ए० ६३ 

३. उसने नज़्मों के चार दीवान लिखे और विद्रोह के भयंकर दिनों में भी उसे 
नज्में लिखने में श्रानन्द श्राता था । 


७० भ्रठारह सो सत्तावन 


बहादुरशाह एक विलासो दरबार के षड़यंत्रों से भरे एवं चरित्र को दृषित करने वाले 
वातावरण में पंदा हुआ था और इसलिए वह प्रपने समय के अ्रंधविश्वासों तथा अपना 
मतलब गांठने बाले लोगों के प्रभाव से श्रछ्धता न रह सका । हसन अस्करी उसका 
श्राध्यात्मिक गुरु था। किन्तु वह बड़ा शतान था। प्रत्येक मुग़ल शहज्ञादा श्रपने परिवार के 
बीते गौरव के सपने देखा करत,; लेकिन बहादुरशाह एक ऐसा व्यक्षित था, जिसने प्रंग्रेज्ञों 
के लिए कभी कोई मुसोबत खड़ी नहीं की । श्रपन पिता को तरह बहादुरशाह ने कम्पनी से 
झ्रपने भत्ते में वद्धि की मांग को, लेकिन कम्पनी उसको पेर्द्नन में तभी वद्धि करने को तेयार 
थी जब वह भ्रपना खिताब छोड़ दे ओर महल भी छोड़ कर चलां जाए। केवल एक शौर 
काम में उसको गहरो दिलचस्पी थो। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी उसके 
बुढ़ापे की एकमात्र औलाद जवांबख्त बने जो नाबालिग था और जो उसकी सर्वाधिक 
प्यारी बेगम ज्ञोनत महल से पंदा हुआ था। लेकिन कठिनाई यह थी कि जवांबरुत से उम्र 
में बड़ कई श्रोर शहज्ञादे थे जो खिताब के श्रधिकारी थे। फिर भी जब कभी मौका मिलता 
बहादुरशाह बराबर कम्पनी को सरकार से श्रपनी इसो मांग पर जोर देता । इधर कम्पनी 
सरकार ऐसे प्रवसर को ताक में थी कि वह किसी तरह बहादुरशाह को पुराने शाही खिताब 
छोड़ने श्ौर किला छोड़ कर कुतुब के पास किसी स्थान पर रहने के लिए राजी कर ले जो 
पुराने शाही जमाने की भ्रपनो याद न दिला सके । 

बहादुरशाह ऐसा त्याग करने के लिए तंयार न था, जिससे उसके खानदान के नाम 
पर धब्बा लगे। ब्रिटिश सरकार ऐसी हास्यास्पद स्थिति को ज्यादा दिन नहों रहने देना 
चाहती थी, जिसमें उसे बादशाह का दरबारो बन कर रहना पड़ रहा था, लेकिन वह इस 
सवाल पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती थी। मुग़ल सिहासन की सत्ता यद्यपि समाप्त हो 
चुको थो, फिर भी लाखों, करोड़ों लोगों के हृदय में उसके लिए श्रद्धा थी, और एक ऐसी 
ऐतिहासिक अश्रसंगति को दूर करना, जिससे कोई विशेष श्रसुविध। न हुई हो परन्तु जिससे 
जनता की कोमल भावनाझ्रों को ठेस पहुंचती हो, दूरदशिता का परिचायक नहां प्रतीत होता 
था। लेकिन श्रधोनता के बाह्य रूपों को एक-एक करके खत्स किया जा रहा था। लाड 
एलेनबरो ने अपनी भोर से श्रोर रेज्जीडंट की शोर से भी नज़र भेजना बन्द करवा विया, 
यद्यपि यह व्यवस्था श्रवश्य कर दो गई कि उन्हें नज़र के बराबर रकम मिल जाया करे। 
विशेषाधिकार छिन जाने पर उसकी क्षतिपूति रुपए से नहीं हो सकती झोर बहादुरशाह तथा 
उसके परिवार को यह बहुत ब्रो तरह प्रलखरा, लेकिन वह श्रपनों व्यथा खुल कर व्यक्त 
नहीं कर सकता था। इस बीच लाड्ड डलहोौज़ो ने इंग्लण्ड के भ्रधिकारियों पर इस बात के 
बारे में जोर दिया कि शाही खिताब को समाप्त करना तथा शाही परिवार को किसो भ्रन्य 


४. सर सेयद अहमद ने लिखा है कि “भूतपूर्व बादशाह का यह निश्चित विचार: 
था कि वह अपने श्रापको मक्खी या पिस्सू बना सकता है ।”” दि काज़ेज़ आफ़ दि इग्डियन 
रिवोल्ट, ० ४ । जीवन लाल ने लिखा है कि बादशाह ने अपने एक अफसर को एक 
ताबीज़् दिया था जिससे उसे विजय प्राप्त हो सके । मेठकाफ़ : द्ू नेटिव नरेटिव्स आफ़ दि 
म्यूटिनी इन देहली, पृष्ठ १४१ ह 
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स्थान पर ले जाना नितान्‍्त श्रावश्यक है, परन्तु इस विधय पर संचालक मणइल, नियंत्ररा बोडे 
से भ्रसहमत था। जब गवनेर-जनरल को झ्रावश्यक श्रधिकार मिला तो उन्हें होब हाउस से 
सहमत होना पड़ा और इस कार्य के लिए बलप्रयोग का विचार छोड़ देना पड़ा ।* श्रब यह 
तय हुआ कि बहादुरशाह की मृत्यु की प्रतीक्षा की जाए क्‍योंकि वृद्ध ओर दुबंल होने के 
काररप बहादुरशाह के भ्रधिक दिन जोबित रहने को सम्भावना न थी। १८४६ में जब 
बहादुरशाह के प्रथम उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, तो दिललो दरबार के रेज़ोडेंट ने 
बहादुरशाह के द्वितीय उत्तराधिकारी फ़कीरुद्दीन से एक निश्चित समभौता-सा कर लिया 
कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे शाही परिबार का प्रधान मान लिया जापगा, उसे 
शहज़ादे या यवराज का खिताब दे दिया जाएगा, लेकिन उसे किला, जहां से शहर, यमुना 
नदी श्रौर शस्त्रागार पर नियरानी रहती थी, खाली करना होगा। यह समभोता बहुत 
दिनों तक गुप्त नहों रह सका; और अ्रधिकांश शहज्ञादों ने इसका विरोध किया । १८५४६ 
में शहज्ञादा फ़को दहीन भी सर गया। उसे विष देकर मारने का संदेह होना श्रस्वाभाविक 
नहीं था। बादशाह ने ज्ञीनत महल के कहने से जबांबरुत का दावा फिर पेश करने को 
कोशिश की लेकिन सफलता को श्राशा करना बुराशा सभातन्र थी। दिल्लो दरबार के श्रन 
गिने-चने दिन रह गए थे। बहादुरशाह की मृत्यु के बाद शाहजहां और आलमगीर को 
श्रयोग्य सन्‍्तानों का श्रपने पूर्वजों के किले से निकाल दिया जाना निश्चित था; इस दीच 
कोई चमत्कार हो हो जाए तो बात दूसरी थी | 

११ भई, १८४७ को सवेरे पता चला कि मेरठ के विद्रोही सिपाही यमुना पर 
नावों का पुल बना कर दिल्‍ली की झोर झा रहे हैं। मेरठ के विद्रोह का दिल्‍लो में बिल्कुल 
पता न था। गर्मियों में स्थानीय कालेज सवेरे के समय ही लगता था। प्रोफेसर रामचन्द्र 
सबेरे कालेज गए । उन्हें क्या पता था कि झाज का दिन उनके लिए क्‍या लेकर प्राया है ।' 
प्रसिद्ध श्रन्वेषक सुंशी मोहनलाल बड़े झाराम से अपने एक प्रंग्रेश़ मित्र से बातचीत कर रहे 
थे। एक दिन पहले ही कलकत्ते से कागज्ञात श्राए थे।* भज्जर के नवाब का एजेंट काशी 
प्रसाद हमेशा की तरह सवेरे को घुड़सवारी पर निकला। कोई ऐसी अ्रसाधारण बात न 
दिखाई दी कि उन्हें श्रासन्‍न विपत्तियों का कोई श्राभास मिलता ।“ सुंशी जीवन लाल महल 
में कंप्टन डगलस के पास अभ्रपनो डायरी लेकर गए, वहां से घर भाकर अ्रदालत जाने के 
लिए पालको तेयार करने का हुक्स दिया ।' पहाड़गंज के थानेदार मेनह्ीन हसन एक फोज- 
५. ली वानर, दि लाइफ़ आफ़ दि मारक्विस आफ़ डलहौज़ी, जिल्द २, प्रृ० 
१३४- १३८ 

६. एनल्स आफ़ दि इण्डियन रिबेलियन, प० २१०--एक रात पहले ही रामचन्द्र 
को बताया गया था कि सिपाहियों के असंतोष का कारण दूर कर दिया गया है 

७, वही, पृ० २०७-२०६ 

८. कोल्डस्ट्रीम और म्योर, भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रांत की सरकार के खुफ़िया 
विभाग के कागज़ात, जिल्द २, पृ० ३४ 

६. मेटकाफ़, हू नेटिव नरेटिव्स आफ़ दि म्यूटिनी इन देहली, ए० ७४ 
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दारी के मुकदमे के सिलसिले में कलक्टर को अदालत में उपस्थित थे।*" कमिइनर साइमन 
फ्रेज्र ने श्रभो अपना बिस्तर हो न छोड़ा था। अचानक हो यह भयप्रर खबर फंल गई कि 
मेरठ के घुड़सवार शहर के वरवाजे तक भा पहुंचे हैं। उन्होंने चुंगी के मुंशी को मार कर 
ंगी घर में प्राग लगा दी। कलक्टर हचिन्सन तुरन्त हो भ्रदालत से उठ कर कमिइनर के 
बंगले पर पहुंचे । ग्रीष्म ऋतु के उस प्रभात का सुर्य जो शान्तिमय वातावरख में उदित 
हुआ, दिललो की सड़कों पर विकराल हत्याकांड शोर हिसा के ताण्डव का साक्षी बन गया । 

इस घटना से बादशाह भी कमिश्नर की तरह चकित रह गए। महल को खिड़को 
के नीचे लोगों के कोलाहल से वद्ध बादशाह को विद्रोही सिपाहियों के दिललो पहुंचने का 
पता चला पुराने ज़माने में जब मुगल शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, बादशाह महल के 
एक भरोखे में खड़े होकर श्पनो प्रभा को दर्शन दिया करते थे। बहाबुरशाह में इतना साहस 
न था कि वह उपद्रवियों को ऐसो भोड़ के सामने आते; इसलिए उन्होंने अ्रपनोी जगह कंप्टेन 
डगलस को भेजा । डगलस ने लोगों से कहा, झाप चले जाएं क्योंकि इससे बादशाह को 
परेज्ञानी हो रही है। तब ये विद्रोही कलकत्ता गेट की तरफ चले गए। उन्हें यह दरवाजा बन्द 
मिला । इस बोच कमसिइनर साइमस फ्रज़र शोर कलक्टर हचिन्सन वहां पहुंच गए । केप्टेन 
डगलस भो बाद में वहां भ्रा गए। प्रगर सभो दरवाजों पर सुरक्षा का पूरा इन्तज्ाम हो 
जाता तो विद्रोहियों के लिए शहर में घुसना असंभव नहीं तो कठिन भ्रवश्य हो जाता । 
शहर के लोगों में विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखने को कमी न थी। जब यह भ्रफवाह 
फेल गई कि धर्म-रक्षा के लिए ये सिपाही मेरठ के यूरोपियनों को मार कर दिल्ली श्रा गए 
हैं, तो कोतृहलबश सड़कों पर लोगों को भोड़ जमा हो गई झोर शीघ्र हो चारों ओर 
झराजकता फैल गई । उनमें से बहुतों का यह खयाल था कि भअ्रंग्रेज़ो ने भ्रनधिकृत रूप से 
सत्ता को जबदंस्ती हथिया लिया है। फिर हाल हो में एक एलान निकला था जिसमें 
मागरिकों से कहा गया था कि थे उनसे छुटकारा पाएं। यह कहा जा रहा था कि उक्त 
घोषरा ईरान के शाह को झोर से भाई है। इसके बाद विद्रोही सिपाही जब राजघाट 
दरवाजे को तरफ बढ़ तो उन्होंने दरवाजा खुला पाया शोर उन्मत्त घुड़तवारों के प्न्दर 
झाते ही यहां के हुल्लड़बाज भी उनमें जा मिले । यह नहीं कहा जा सकता कि जिस व्यक्ति 
ने फाठक खोला उसने राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा किया या लूटमार के लोभ से । 

हहर में सबसे पहले एक भारतोय ईसाई डा० चमनलाल विद्रोहियों के हाथों मारे 
गए। उस समय वे झपने दबाखाते के सासने खड़े हुए थे। इसके बाद विद्रोही सिपाही 
किले की तरफ बढ़े । किले के पहरेदारों ने उन्हें नहीं रोका श्रोर विद्रोहियों से मिल गए। 
फ्र ज़र डगलस शोर हचिस्सन इस बीच किले में लोट भ्राए थे जहां उन्हें मौत के घाट उतार 
दिया गया । पादरो ओ जेनिग्स, उनकी पुत्री कुमारी जेनिग्स शोर उसकी एक सहेली कुमारी 
क्लिफ़ोर्ड को भी हत्या कर दो गई । बिद्रोही बादशाह के पास पहुंचे शोर उनसे सेना का 
संचालन करने का भ्रनुरोध किया। बादशाह ने बहुत कहा कि खजाने में पंसा नहीं है, सें 
: स्वयं समर्थ नहीं हूं पर विद्रोहियों ने एक न सुनी । ये सिपाही भ्रपने बादज्ञाह को सेवा के 





१०. वही, 8० ४१ 
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लिए ही झ्राए थे, उन्हें श्रपने धर्म की रक्षा करनो थी, इसलिए वेतन झोर तरक्‍कों झावि 
जैसे प्रइनों का उनके लिए कोई महत्व नहीं था ।** पर बादशाह श्रभो भी टालमटोल करते 
रहे। उन्होंने भ्पने चिकित्सक एवं मिश्र हकोस अ्रहसानुल्ला को राय से एक ऊंट सवार 
लेपिटनेन्ट गवर्नर को मेरठ के विद्रोह को भौर विद्रोहियों के दिल्‍ली पहुंचने की खबर कराने 
के लिए भागरा रवाना कर दिया। श्राशा यह थी कि प्रंग्रेश सिपाहियों को मेरठ से यहां 
आने में भ्रधिक समय नहों लगेगा । पर घंटों बीत गए कहों से कोई कुमुक नहीं श्राई और 
प्रति क्षण हालत खराब होती चली गई। बादशाह को जानकारी में पहली बार सशस्त्र 
भीड़ ने उनके महल को पविन्नता भंग को झौर जिस महल में राज्य भर के उच्च कुलों के 
लोग, यहां तक कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एजेंट भी घोड़े से उतर कर बड़े भ्रदब के साथ 
प्रवेश करते थे वहां घड़सवार उत्पात मचा रहे थे। मार-काट बढ़ती जा रहो थी, यह देखकर 
बाबशाह हताश हो गए । लेकिन भ्रन्ततः शाम होते-होते उन्हें श्रपने भाग्य पर भरोसा करना 
पड़ा । इस अवसर पर शह वादों ने क्या किया यह कभो ज्ञात नहीं हो सकेगा। उनमें उत्साह 
का झ्राधिक्य झोर दूरदशिता का प्रभाव था। उनके सामने अपने घराने के पुराने गौरव को 
पुनः प्रतिष्ठित करने का भ्रवसर था, वरना, वे जानते थे कि पुवंजों का यह किला श्रौर 
शाही खिताब दोनों उन के हाथ से निकल ही जाएंगे। उन्हें श्रपना रास्ता चुनने में कोई कठि- 
नाई न हुई और बाद की घटनाझ्रों से पता चलता है कि मिर्जा मुगल, मिर्जा लिज्षिर, सुल्तान 
झोर सिर्ता भ्रद्‌ बकर ने संयोग से प्राप्त इस श्रबसर से पूरा-पुरा लाभ उठाया। भ्रधंरात्रि 
के समय २१ तोपें दागकर घोषरा को गई कि बाबर के उत्तराधिकारियों ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ले लो है । 
सेरठ के विपरीत, दिल्‍ली में य्रोपियन सिपाही नहीं थे। दिल्लो के कुछ सिपाही- 
झफसरों ने मेरठ की सेन्‍्य भ्रदालत में भाग लिया था और प्रोज्ञ लगे कारतूस से उन्हें भो 
उतना ही क्षोभ था जितता कि उन बेचारे सिपाहियों को जिन्हें उन्होंने प्रभियक्त ठहराया 
था। उसी दिन प्रातः उन्हें ईश्वरी पांडे के कोर्ट सा्इल को कारंवाई पढ़ कर सुनाई गई थी । 
दिल्‍लो के सिपाहियों को दृष्टि में दोधो करार विया गया यह जमादार कंसा था ? क्‍या वह 
दृष्ट शोर राजब्रोही था जिसे वसस्‍्तुतः मुत्युदण्ड मिलना चाहिए था, या वह धर्म के लिए 
शहीद हुआ शोर पअंग्रेशों की धूतंता का शिकार हुआ। ११ मई को सुबह इस फंसले 
का इस तरह सुनाया जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्णा था। यह भो कम दुर्भाग्यपुर्ण नहीं था 
कि उस दिन शहर में बही देशी पदल सेना तेनात थी जो कुछ ही दिन पहले बर्मा जाने से 
इन्कार कर चुकी थो, लेकिन घटनाझों का संयोग कुछ ऐसा था कि उन पर किसी का वह 
११. “बादशाह ने विद्रोहियों से कहा कि में तो सिफ एक पेन्शनर हूँ। आपको न 
तो वेतन दे सकता हूं, न आपकी कोई और मदद कर सकता हूं ।” विद्रोहियों ने कहा-- “आप 
चिन्ता न करें, हम वेतन नहीं चाहते।?? “कहा जाता है कि बादशाह ने साफ-साफ कह 
दिया कि वे उन लोगों से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते |” काशी प्रसाद इन केल्डस्ट्रीम 
एण्ड म्योर, उद्धृत ग्रन्थ में, ० ३२६ और ३९ । जीवनलाल को भी मेटकाफ़ के उद्धृत 
ग्रन्थ, प्ृ० ८३ में पढ़िए | एृ० ८रे 
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नहीं था श्रोर कभी-कभी सहसा होने वाली घटनाएं ही इतिहास की गति तेज कर देती हैं । 

छावनी शहर से कुछ मील दूर राजपुर गांव में थो, जहां इस समय यूनिवर्सिटी है । 
ब्रिगंडियर ग्रेब्ज को कुछ देर बाद ही विद्रोह का पता लगा। लेकिन सिपाही इस झोर से 
उदासीन-से थे । ५४वीं देशी पेदल सेना कनेल रिप्ले के साथ कश्मीरी गेट तक गई, लेकिन 
कमांडर के कत्ल हो जाने और श्रफसरों के गोली से उड़ा दिए जाने पर भी इन सिपाहियों 
ने लड़ते से इन्कार कर दिया। इससे दिल्‍ली शहर के भाग्य का निर्णय हो गया । ७४वीं 
रेजीमेण्ट के मेजर ऐबट स्थिति पर काब न पा सके। मुख्य रक्षक दल तीसरे पहर तक 
ड॒टा रहा। लेकिन ज्ञाम को रे८्वीं देशी पंदल सेना के सिपाहियों ने उनके भ्रफसरों पर 
गोली चला दी और आखिर में इन श्रफसरों को, जिस तरह से भी हो सका, स्त्रियों को 
लेकर भागना पड़ा। 

शहर सें भारतीय या यूरोपीय, एक भी ईसाई न बचा । दरियागंज में, जहां श्रधिकांश 
श्राबादो य्रोपियों और श्रांग्ल-भारतीयों की थो, एक-एक ईसाई को खोज कर तलवार के घाट 
उतार दिया गया। बेंक लूट लिया गया श्लोर उसके मेनेजर को परिवार सहित कत्ल कर 
दिया गया। एक स्थानीय समाचार पत्र के कार्यालय पर धावा बोल दिया गया और प्रत्येक 
कम्पोज्जीटर को भी कत्ल कर दिया गया। बहुत-से पुरुष श्रोर स्त्रियां दो दिन तक किशनगढ़ 
के राजा के निवास स्थान में छिपे रहे । बाद में किशनगढ़ के राजा ने श्रपने सब से बड़े लड़के 
को इन लोगों को निकाल लाने के लिए भेजा, पर या तो वह देर से पहुंचा या उसकी अ्रतुनय- 
विनय को श्रोर ध्यान नहीं दिया, तात्य्य यह कि इन सब को सार दिया गया। कोई पचास 
कंदी महल में ले जाए गए, जहां कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन कुछ ऐसे 
लोग भी थे जो बड़े नाटकीय ढंग से बच निकले । जोएंट मजिस्ट्रेट, सर थियोफिलस मेटकाफ़ 
का बच निकलना सब से श्रधिक भ्राइचर्यजनक था। भागे हुए बहुत-से लोगों ने फ्लेगस्टाफ़ 
टावर में जाकर शरण लो, श्रौर जब उन्होंने देखा कि यहां भी जान बचाना म॒श्किल है तो 
वे रात के श्रंधरे में श्रलग-अलग दिशाश्रों में निकल पड़े । कुछ लोग सकुशल मेरठ पहुंच 
गए, कुछ करनाल पहुंचे भ्रौर कुछ भ्रम्बाला। दिन में ये लोग सड़कों के श्रास-पास जंगलों 
में छिप जाते श्रोर रात को सुनसान सड़कों भ्रोर टेढ़ें-मेढ़े रास्तों से होते हुए भ्रपने गन्तव्य 
स्थानों को पहुंचे । गांवों में कुछ कृपालु लोग उनकी दयनोय दक्षा पर तरस खाकर उन्हें 
शरण दे देते श्रौर खाना भ्रादि खिला देते । कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके पास बचे-खुचे 
सामान को छीनकर उन्हें भगा देते। गूजर, रांगड़ और मेवातो श्रोर कुछ श्रन्य जातियां ऐसी 
थीं जो लूट के माल पर मजे उड़ाती थीं, उनके इस समय पो-बारह हो गए । 

विनाश की इस बेला में भी एक शानदार वोरतापूर्ण कार्य किया गया । शहर खालो 
हो गया था। छावनो खालो की जानो थी, लेकिन शस्त्रागार विद्रोहियों के हाथों सरलता से 
नहीं सोंपा गया । नो प्रंप्रेश सिपहियों का एक दस्ता हशास्त्रागार को रक्षा कर रहा था। 
इसके लिए उन्होंने भारतीय कमंचारियों पर विश्वास नहीं किया । बड़े सबेरे ही सर थियो- 
फिलस मेटकाफ़ पुल उड़ा देने के लिए दो तोपें निकालने दास्न्नागार में ध्राए। लेकिन पुल तो पार 
किया जा चुका था झ्रोर तोपें खींचने के लिए बेल वर्गरह न होने के. कारण तोपें वहां नहीं 
पहुंचाई जा सकों। लेपिटनेंट बिलोबी शस्त्रागार की रक्षा के लिए जो भी प्रबन्ध कर सकते थे 
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उन्होंने क्रिया, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने उसे उड़ा देने का फंसला किया। छावनी से कोई 
कुथक श्राने की श्राश्ा नहों थी श्रोर बाहर भीड़ उग्र रूप धारण करती जा रही थी । श्राखिर 
बादज्ञाह के नाम पर शास्त्रागार को सौंप देने की मांग की जाने लगी और हमला करके 
शस्त्रागार छीन लेने के लिए सीढ़ियां लाई गईं । एक पूर्व योजना के श्रनुसार ट्रेन पर गोली 
चलाई गई और ज्ञोर के धमाके को श्रावाज्ञ से यह मालम हुश्रा कि शस्त्रागार उड़ा दिया 
गया है। शास्त्रागार की रक्षा करने वाले नो श्रवोीरों में से तोन तो जहां थे वहीं मर गए। 
विलोबी श्र पांच श्रन्य व्यक्ति श्रपनी जान बचा कर निकल भागे। फारेस्ट, रेनर, शा, 
बकले झोर स्ट्ञझट जीवित बचे रहे जिनको बाद में विक्टोरिया क्रास मिला। उनके नेता 
विलोबी उस समय तो बच गए पर बाद में मेरठ जाते हुए रास्ते में गांव वालों की एक 
भीड़ ने उन्हें मार डाला । 

लाला ठाकुरदास जेलर ने भी कंदियों को शाम के पांच बजे तक रोके रखा । लेकिन 
जब पहरेदार भ्रनुशासन 'ंग करने लगे तो उन्हें श्रपनी जगह छोड़नी पड़ी ।१ * तारघर के 
दो एंग्लो-इण्डियन तवयुवकों ने श्रम्बाला, लाहौर, रावलपिण्डी, और पेशावर को यह खबर 
भेजी “कि मेरठ से सिपाही शभ्रा गए हैं श्रोर वे सब कुछ जला रहे हैं, श्री टाड मारे गए हैं 
श्रोर सुना जाता है कि भ्रन्य बहुत-से यूरोपियन भी। हमें शरण खोजनी चाहिए।” इस प्रकार 
दिल्‍लो के भविष्य के बारे में यह खबर पंजाब पहुंची । 

अ्रगले कुछ सप्ताहों के लिए स्रिपाहियों को श्रकेला छोड़ दिया गया। मेरठ से कोई 
विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ शोर दूसरी जगहों पर कया हुआ्ना, इसका भी उन्हें पता न चला । 
किन्तु बादशाह दयनोय स्थिति में था। कहां तो वे इस बात के श्रादी थे कि दूसरे लोग 
उनके लिए हर चीज़ का इन्तजाम करें ओर कहां भ्रव उन्हें सिपाहियों के लिए खाने शोर 
रसद की व्यवस्था करनो थी। उनके विश्वासपात्र सलाहकार हकीम श्रहसानुल्ला को प्रज्ञा- 
सन का कोई प्रनुभव न था ओर बादशाह की तरह वह भी निहायत शान्तिप्रिय व्यक्ति था। 
न तो उन्हें सिपाहियों पर विद्वास था और न सिपाहियों का उन पर । हकोसम साहब का 
यह दृढ़ विध्वास था कि आज नहीं तो कल श्रंग्रेज्ञ वापस भ्रा ही जाएंगे श्रोर बिगड़ने वाली 
बात में प्रगुश्म बनने से कोई फायदा नहों। १२ तारोख को बादशाह ने दरबार किया, 
जिसमें शहर के कुछ गरमान्य घुसलमान बुलाएं गए। श्रामंत्रित व्यक्तियों में ऋज्जर के 
नवाब के एक चाचा भी थे। उन सबसे एक शासन-परिषद बनाने को कहा गया। शहर में 
कानून झोर व्यवस्था स्थापित करनी थी ओर सिपाहियों के खाने-पीने श्रौर रहने का भी 
प्रबन्ध करना था ओर नए सिपाही भी भर्तो करने थे। राजधानी में प्रव्यवस्था का साम्राज्य 
था ओर यूरोपियनों तथा ईसाइयों को ढूंढ निकालने के बहाने गंडे धनी-मानी लोगों को तंग 
कर रहे थे। दुकानें बन्द थीं श्रौर कारोबार ठप्प था। खजाना खाली था और सेना रखने 
के लिए धन चाहिए था। यह एक इतना भारी काम था कि बहादुर व्यक्ति की भी हिम्मत 
टूट जाती । नए शासक-मण्डल में एक भी साहसी और प्रतिभाशालो व्यक्ति न था। श्रतः 


१२. मेटकाफ़ लिखित “टू नेटिब नरेटिव्स आफ़ दि म्यूटिनी इन देहली” नामक 
पुस्तक में जीवन लाल का अ्रंश, पृष्ठ ८४ 


७६ अ्रठारह सो सत्तावन 


बादशाह के प्रनुरोध पर भो यदि किसी के कान पर जूं न रेंगो हो तो इसमें श्राइचये क्‍या । 
जिन लोगों को ज्ञासन का सुत्र संभालने बुलाया गया था, उनमें से एक ने साफ-साफ शब्दों 
में परिषद में कास करने से इन्कार कर दिया।१? फिर भी एक गवर्नर नियुक्त किया 
गया। मिर्जा मग़ल को प्रधान सेनापति बना दिया गया झौर दूसरे शहज्ञादों को बड़े-बड़े 
सेनिक पदों पर नियक्त कर दिया गया। लेकिन बादशाह की तरह शहज्ञादे भी श्रयोग्य थे, 
इसलिए ऐसे सेनिकों को काब्‌ में लाना, जिन्होंने भ्रनुशासनहोींनता का मजा चल लिया था, 
उनके वश की बात न थी। बादशाह हाथी पर बेठ कर बाज्ञारों से मिकले और उन्होंने 
व्यापारियों श्लोर दुकानदारों से भ्रतुरोध किया कि वे लोग झ्पना सामान्य कासम-काज फिर 
शुरू करें। _लेकित इन व्यापारियों के दिलों से डर दूर करना श्रासान न था। सिपाहियों ने 
किले के बगीचों में डेरा डाल दिया श्रोर शांति-प्रिय लोगों के लिए वे खतरा बन गए। संशी 
जीवनलाल लिखते हैं, “प्रनिच्छक बावशाह जंसे-जेसे श्रागे बढ़ रहा था घर-घर से फरियाद 
श्रोर चीख-पुकार श्रा रही थोी। कभी मारे गए य्रोपियनों के नोकर श्रर्जो पेश करते थे, 
कभो वे दुकानदार जिनकी वुकानें लूट लो गई थीं, सभी मुस्तोबत से छुटकारा पाने शौर 
सदद के लिए बादशाह की तरफ भ्रांखें लगाए हुए थे। बादशाह से लूट-मार खत्म करने 
को भ्रपील की जा रही थी ।”१* बादशाह ने ध्पनी स्‍झोर से यत्न भी बहुत किया पर उसे 
ग्रधिक सफलता न मिली । बादशाह ने सिपाहियों को समझाया, उन पर रोघध भी प्रकट 
किया, यहां तक कि गदही छोड़ देने को धमको भी दी, लेकिन कोई नतोजा नहीं निकला । 
एक कमजोर भझ्रादमी सफल बादशाह नहीं हो सकता ओर मग़लों का यह अंतिम उत्तरा- 
घिकारी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए पेदा नहीं हुआ था। 
नए प्रशासकों के सामने जो कठिनाइयां थीं वे कम नहीं हुईं । सेना के सूभ-ब् 
वाले लोग बादशाह श्र प्रधान सेनापति से सहयोग करने को तेयार थे। वे प्रंग्रज्ञो तौर- 
तरीकों के तो विरुद्ध थे, लेकिन पश्चिमी विचारधारा और कार्यविधि के प्रभाव से झपने 
को मुक्त नहीं कर सके। “सेनिक तथा भ्रसेनिक संस्थाओं में भ्रव्यवस्था शोर कुप्रबन्ध को 
हटाने के लिए” एक “कोर्ट' या “सेनिक झोर असंनिक प्रबन्ध समिति” नियुक्त की गई। इस 
समिति में दस सदस्य थे, जिनमें से छः सेना हारा चने गए थे, पेदल, घुड़सवार झौर तोप- 
खाना, सेना के इन तोनों झ्ंगों के दो-दो प्रतिनिधि थे। उनका विशेष करतेव्य सेनिक भामलों 
को देखना था। बाकी चार सदस्यों पर नागरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व था। यह स्पष्ट 
नहीं है कि भ्रसनिक सदस्यों का चुनाव किसने झौर किस प्रकार किया। लेकिन सेनिक 
प्रतिनिधियों का चुनाव करने में उम्मीदवारों की वरिष्ठता और दक्षता झ्रादि का विचार 
किया जाता था शौर निर्णय बहुमत से होता था। समिति भ्रपने भ्रध्यक्ष का चुनाव करतों 
थी जिसे एक भ्रतिरिक्त वोट का अभ्रधिकार प्राप्त था। समिति प्रधान सेनापति के भ्रधोन 
थी शोर उसकी स्वीकृति के बिना समिति का कोई निर्णय लागू नहीं हो सकता था। प्रधान 
१३, मेटकाफ़ लिखित “टू नेटिव नरेटिव्स आफ़ दि म्यूटिनी इन देहली” नामक 
पुस्तक में जीवन लाल का अंश, पृष्ठ ८४ 
१४, मेटकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, पृष्ठ ८६ 
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दिल्ली ७७ 


सेनापति को यह भ्रधिकार भी प्राप्त था कि भ्रगर वह समिति के किसी निर्णय को उचित 
न समझे तो पुनविचार के लिए समिति को वापस भेज सकता है, किन्तु यदि समिति फिर 
भी झपने निर्णय पर भझड़ी रहे तो मामला बादशाह को सौंपा जाता और उसका निर्णय 
श्रंतिम होता था। बादशाह और प्रधान सेनापति श्रगर चाहें तो समिति की बेठक में भाग 
ले सकते थे ।*” संद्धान्तक तोर पर यह समिति एक लोकतंत्री संस्था थी। चूंकि इसमें 
सभी शालाझों के प्रतिनिधि थे श्रोर सेनिकों का बहुमत था, इसे सेना पर पूर्ण नियंत्ररण पा 
लेना चाहिए था ओर उसे संनिकों के मनमाने व्यवहार पर श्रंकुद रखने में सफलता मिलनी 
चाहिए थी, पर व्यावहारिक दृष्टि से इसे कुछ भी सफलता नहीं मिली । समिति की नियृक्ति 
कब हुई यह ठोक-ठीक पता नहीं, क्योंकि इसके संविधान पर कोई तारोख हो नहों है । 
दिल्‍ली का पतन होने तक यह प्रशासन-समसिति काम करतो रही, पर न तो सेना पर शोर 
न असेनिक भ्रधिकारियों पर, यहां तक कि श्रल्पकालीन सरकार पर भी इसके श्रधिकारों 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । फलतः अराजकता और प्रव्यवस्था उसी प्रकार बनी रही । 
जसे-जसे मई का महीना बोतता गया बादशाह के सामने नई-नई सुसोबतें श्राती 
रहीं। २८ मई की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि तोन दिन से सिपाहियों ने लूट-मार 
मचा रखो थी। उन्हें सन्‍्देह था कि बेगम ज्ञोनत महल प्ंग्रेज्ञों से मिलो हुई है ।* ५ बाद- 
शाह ने श्रास-पास के जमींदारों से सेना को रसद देने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन मण्डल 
के पास पर्याप्त धन नहों था। फिर शहर के बेकों के मालिकों को किले में बुलाया गया और 
उनसे खजाने में कुछ देने के लिए कहा गया । जोवनलाल ने लिखा है कि “बादशाह के बहुत 
दबाव डालने पर हाल हो में नियुक्त किए गए अभ्रफसरों श्रोर शहर के बंकों के मालिकों ने 
सेनिकों को बेतन देने के लिए एक लाख रुपया इकट्ठा किया ।/ १» ऐसे संकट के समय एक 
लाख रुपया श्रधिक दिन तक नहीं चला झोर कुछ दिन बाद पसिपाहियों ने हैदराबाद के रईस 
को लूट लिया। इसके साथ ही यह हुक्म निकाला गया कि शहर के ऐसे धनिकों को, जिन पर 
अ्रग्नेज़ों का मित्र होने का सन्देह है, पकड़ लिया जाए, शोर उनसे रुपया बसूला जाए। मई 
के भ्रन्तिम सप्ताह में रोहतक से १ लाख ७५ हजार रुपए झ्ला जाने के कारण स्थिति में कुछ 
सुधार हुआ । लेकिन अरब भो सन्देह शोर भ्रविश्वास का वातावरण बना हुझ्ला था। इस्लाम- 
गढ़ में जो तोपें लगी हुई थीं, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया । यह भ्रफवाह फंल गई कि 
इस कार्यवाही में बादशाह के विश्वासपात्र वजीर हकीस ब्रहसानुलला का हाथ है श्लोर उनका 
भुकाव भी कुछ प्रंग्रेज़ों की तरफ है ।१“ दिल्‍ली और मेरठ के विद्रोही सिपाहियों में कटुता 
उत्पन्त हो गई। इससे स्थिति शोर भो बिगड़ गई।* * मेरठ के विद्रोही सिपाहियों का कहना 


१५, ग़दर के कागज़ात, भारतीय पुरालेख विभाग, बंडल ४७, सं० ४३६ से ४१ तक 

१६. हकीम अहसानुल्‍ला खां पर भी यह संदेह किया गया था। मेटकाफ़ उद्धृत 
ग्रन्थ में, पृष्ठ ६२, ६३, १०३, १०४, १०७ 

१७, वही, प० ६६ 

१८, वही, प० १०३ 

१६. वही, प्ृ० १०५ 


ध्दे प्रठारह सौ सत्तावन 


था कि दिल्‍लो के विद्रोही खजाना लूट कर रईस बन गए, और हमने पंसे के प्रभाव में हर 
तरह की मुसीबतें उठाईं। 

श्रंग्रेती सरकार ने पहले से कोई तेयारी नहीं कर रखी थी, इसलिए विद्रोहियों को 
काफी समय मिल गया । १२ मई से लेकर, यानी दिल्‍ली पर कब्जा होने के एक दिन बाद 
से ८ जन यानी बादली-को-सराय की लड़ाई झ्ौर पहाड़ी पर कब्जा होने तक विद्रोहियों को 
झ्रपने श्रापको संगठित करने श्र श्रवश्यम्भावी श्राक्मण को तेयारी करने का काफो समय 
मिला पर उन्होंने इस श्रवसर को यूं ही हाथ से जाने दिया। जून में विद्रोही सिपाही सेना 
में फूट पड़ गई। व्यापारी वर्ग भी सेना के विरुद्ध हो गया। बादशाह श्रपनी प्रजा को शह- 
जादों की ज्यादतियों से बचाने का भ्रसफल प्रयत्न करते रहे । 

जब ग़दर शुरू हुआ, उस समय प्रधान सेनापति जनरल एन्सन फुछ भश्रस्वस्थ थे। 
श्रन्य अ्रस्वस्थ गोरों की तरह वे भी मनोरंजन और विश्राम के लिए पहाड़ों की सर पर 
गए हुए थे। श्रंग्रेज़्ी सेनाएं डगशाही, कसोली श्रौर सपाट्‌ को ग्रोष्मकालीन छावनियों में तेनात 
थो। पंजाब के कमिश्नर जान लारेन्स रावलपिडी में थे जहां से उन्हें कोहमरी जाना था। 
जब उन्हें उस विद्रोह का पता चला तो उन्होंने श्रपनी श्रागे की यात्रा स्थगित कर दी श्रौर 
लाहौर तथा पेशावर में श्रपने साथियों से सम्पर्क स्थापित किया। एन्सन ने डगशञाही में तनात 
श्रंग्रेत्ी फौजों को कूच के लिए तेयार रहने का हुक्म दिया । एक गोरखा रेजीमेंट को देहरा- 
दून से मेरठ पहुंचने का हुक्म दिया गया। अरम्बाला के सिधाहियों का कुछ ठीक-ठिकाना न 
था कि थे कब कया कर बंठें। इसलिए एन्सन स्वयं १६ तारोख को वहां पहुंच गए । श्रभी 
सब कुछ हाथ से नहों गया था और समय गंवाए बिना श्रगर दिल्‍ली पर फिर श्रधिकार हो 
जाता तो समूचे भारत को हाथ से जानें से बचाया जा सकता था। लारेन्स ने एन्सन को 
पत्र पर पत्र लिखे कि जल्दो करो । लेकिन एन्सन के सामने अ्रपनों कुछ कठिनाइयां थीं | 
सात मील की परिधि के दिल्ली शहर को रक्षा उस समय श्रच्छ से शभ्रच्छे श्रंग्रज्ञ श्रफसरों के 
सिखलाए हुए सिपाही कर रहे थे। श्रोर इस शहर में घुसने के लिए जनरल एन्सन को 
मोटरगाड़ियां, गोला-बारूद, खेमें श्रोर रसद शोर तोपखाने का पुरा-पूरा इन्तजाम करना 
था। दिल्‍ली की दोवारें सिर्फ हल्ला बोल कर नहीं तोड़ी जा सकती थों। बहादुर से बहावुर 
सिपाही भी अभ्रसावधानों से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि इस समय 
पूरा भारत का साम्राज्य दांव पर लगा हुश्ला था। जहां जश्ञीत्र कार्यवाही से श्रसन्तुष्ट लोगों 
में डर बिठाना था और श्रस्थिर लोगों को श्रपने पक्ष में करना था, वहां पराजय से ब्रिटिश 
हितों श्रोर उद्देय की इतनी भारी क्षति हो सकती थी कि जिसका श्रनुमान भी नहीं लगाया 
जा सकता था। दूर-दूर के स्थानों में श्रफसरों को यह तो खयाल पहले ही हो चला था कि 
देश के बाकी भागों में उनके श्रन्य साथियों का बिल्कुल सफाया कर दिया गया है।*" ऐसो 
हालत में जनरल एन्सन का सब काम धीरे-धोरे और सोच-समझ कर करना स्वाभाविक 
ही था। उसने या उसके प्रफसरों ने कोई कोर-कसर उठा न रखी किन्तु एक सेनिक 
के रूप में उन्हें कया कुछ करना था यह वे भली-भांति जानते थे । एक ऐसे जल्दबाज भ्रसं- 


२०, ग्रिफ़िथ्स, ए नरेटिव आफ़ दि सीज आफ़ देहली, पृ० ७ 
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निक भ्रधिका री की राय मान कर वें कोई कार्य करने वाले नहीं थे जो सेनिक कठिनाइयों 
का ठीक तरह श्रनुमान नहों लगा पाया श्रौर जिसे एक श्रन्य हार के राजनीतिक परिरण/मों 
का भ्रन्दाजा न था । 

भ्रब कुछ इस बात का भी झ्राभास होने लगा था कि भारत में प्रंग्रेज़ों का मनोबल 
उस समय बहुत ऊंचा नहीं था। गोरखों की नासिरी रेजीमेण्ट शिमले के पास जतोग में 
तेनात थी। पहाड़ों पर तंनात श्रन्य सेनिक दस्तों को तरह इस रेजीमेण्ट को भी फोरन 
अ्रम्नाला जाने का हुक्स दिया गया । लेकिन इन लोगों की तनख्वाहें बाकी थीं श्रोर इनके 
चले जाने के बाद इनके परिवारों की हिफ़ाजत का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था, इस- 
लिए इन सेनिकों को जब तक इस बात का भरोसा न हो जाए कि इनके चले जाने पर इनके 
परिवार को हिफ़ाजत को जाएगी श्रौर वे भूखों नहीं भरेगें, तब तक ये श्रम्बाला जाने को 
तैयार नहीं थे। उत्तेजना और अ्नुशासनहीनता फैली हुई थी जो भय के प्रभाव में विद्रोह 
प्रतीत होने लगा था। पह़ाड़ी स्थान में रहने वाले श्रंग्रेजों ने जब यह सुना कि गोरखा 
रेजीमेण्ट शिमले के लिए रवाना हो गई है तो श्रव्यवस्था श्रौर गड़बड़ी शुरू हो गई। 
डिप्टी कमिश्नर लाई विलियम हे घबराए नहीं। उन्होंने भ्ररक्षित स्त्रियों श्र बच्चों से 
बेक के श्रहाते में एकत्र होने को कहा जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन बहुत-से लोग 
घबरा गए श्ौर उन्होंने जल्दी से जल्दी शहर छोड़ कर कहीं दूर भाग जाने की कोशिश की । 
दुर्भाग्य को बात यह रही कि कुछ सेनिक अ्रफसरों ने भी सुझ-बूभ से काम न लिया । उन्होंने 
क्योंथल के राजा के शिमला निवास को भी अपने लिए सुरक्षित नहीं समझा श्रौर देहात में 
उनके महल में जाकर शरण लो । जिन लोगों ने राजा संसार सेन की राजधानो में जाकर 
शररा ली उनमें मेजर जनरल पेनी, लेफ्टिनेंट कनंल कीथ यंग, पग्रेटहेड, थामस क्विन श्रौर 
कोलेयर, चार कंप्टेन और तीन लेपिटनेंट भी थे।*१" लेकिन गोरखों को मना लिया गया 
श्रौर भागे हुए सब लोग लोट प्राए। पग्रेटहेड ने बाद में दिल्‍ली के घेरे में बड़ा नाम पाया, 
शोर नासिरी रेजीमेंट का सहारनपुर में बड़ा नाम हुआ जहां बाद में उसे भेजा गया।* * 
कम से कम उनके मामले में विश्वास का बदला विदवास से सिला। 

पूर्व की ओर बढ़ने से पहले जनरल एन्सन ने हेविट से सम्पर्क स्थापित करना श्र 
मेरठ के साथ संचार-साधनों की व्यवस्था पुनः स्थापित कर लेना आवश्यक समझा । उनको 
योजना यह थी कि मेरठ के अंग्रेज् सनिक उन्हें बागपत में हो मिल जाएं और 
फिर ये दोनों मिल कर दिल्‍ली को झोर बढ़े । घुड़सवार सिख संनिकों का एक दस्ता लेकर 
लेपिटनेन्ट हाडसन प्रधान सेनापति के संदेश के साथ सेरठ रवाना हुए । उन्हें पता भी न 
चला कि उधर कंप्टन सेनफ़ोर्ड तीसरी घड़सवार सेना के बीस जवानों को लेकर श्रम्बाला 
रवाना हो चुके थे। इन दोनों श्रफसरों की मुठभेड़ रास्ते में कहीं किसी से नहीं हुई | 
महाराजा पटियाला जींद के राजा श्रौर करनाल के नवाब ने वफादार रहने का निःचय 
किया, और अ्रपनी-प्रपनो रियासतों के सभी साधन प्रंग्रेश्ों को सौंप दिए। जिस 


२१. कीथ यंग, उद्धृत गन्थ, पृ० ३२३ 
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समय प्ंग्रेज्ञी सेना मुस्लिम राजधानी के सामने लड़ रही थो, उस समय इन रियासतों को 
श्रम्बाला से दिल्‍ली तक को सड़क को रक्षा करने का काम सोंपा गया जिससे कि युद्ध- 
संचालन के मुख्य केन्द्र से सम्पकं बना रहे । लेकिन जनरल एन्सन दिल्‍ली नहीं पहुंच सका । 
झ्ंग्रेती सेनाएं कड़ी गर्मो में उत्तर भारत के मंदानों में चलने की आदी नहीं थों। 
इसलिए उन्हें दिन का अधिकांश समय पझ्राराम करने में ही व्यतीत करना पड़ता था भौर 
रात को चलना पड़ता था। शिविर में सफाई को व्यवस्था संतोषजनक नहीं थो श्रौर हैजे 
झोर लू लगने से लोगों को मृत्यु हो जाना एक साधारखण-सी बात हो चली थी । २७ मई 
को जनरल एन्सन को हैजे से म॒त्यु हो गई और उनको जगह जनरल सर हेनरी बरनाडं ने 
सेदानी सेना की कमान संभाली । 

बरनाई ने क्रीसिया के युद्ध में यश पाया था, पर भारत में वे नए थे। पूर्व 
निद्चिचत योजना के भ्रनुसार ब्रिगेंडियर विल्सन को कमान सें मेरठ के सेनिकों का दस्ता 
बागपत में उनसे जा सिला। नियत स्थान पर पहुंचने से पहले गाज़ोउह्रीन नगर और 
हिण्डन नदी पर प्रंग्रेज़ों सेनाश्रों श्रोर विद्रोहियों को दो बार लड़ाई हुई । ८ जून को 
दिल्‍ली से ५ मोल दूर बादली की सराय में विद्रोही सेना से उनको मुठभेड़ हुई । इस लड़ाई 
में विद्रोही हार गए और उनको २६ तोपें श्रंग्रेज्ञों के हाथ लगीं। विद्रोही सेनाञों की 
संख्या भी श्रधिक थी और उनको श्रनुकुल धरातल भी मिला था। लेकिन सेना का बहुत 
अच्छा नेतृत्व न होने के काररण उन्हें मुंह की खानी पड़ी | श्रंग्रेज्ञों सेना के भी चार 
भ्रफसर मारे गए और कई घायल हुए। अ्रंग्रेज़्ी सेना के एडजटेंट जनरल कर्नल चंस्टर 
भी इसी लड़ाई में मारे गए। उसी दिन बिजयी सेना ने श्रागे बढ़कर निचले इलाके की 
उस पहाड़ी पर भ्रधिकार कर लिया जिसे दिल्ली का बाहरी प्राचोर कहा है। सिपाही 
विद्रोहियों में साहस को कमी न थी, लेकिन उनका कुशल संनिक नेतृत्व करने वाला कोई 
न था प्रन्यथा बिना कड़ा मुकाबला किए हुए यह पहाड़ो इस तरह अ्रंग्रेज्ञों के कब्जे में न 
शा सकती थी। ११ मई को प्रंग्रेज् अफसरों को दिल्‍ली से निकाल दिया गया श्रोर 
झब एक महीने से भी कम समय में यानी ८ जून को वे फिर इस छावनी में पहुंच गये । 

यह पहाड़ी शहर के उत्तर में थो ओर यहां से शहर के तोन प्रमुख दरवाजों पर 
नियंत्रर" रखा जा सकता था। जनरल बरनाड्ड के पास इतनी सेना न थी कि वह श्रोर 
भ्रागं बढ़ने का प्रयथत्त करते। १८५७ में न तो दिल्‍लो शहर पर और न पहाड़ी पर 
स्थित विद्रोहियों के शिविर पर घेरा डाला जा सका | मथुरा रोड बराबर खुली रहो ओर 
झ्रवध तथा रुहेलखण्ड, भांसी और कानपुर, और नसीराबाद तथा नीमच से विद्रोही 
सिपाही बिना किसी कठिनाई के दिल्‍ली के विद्रोही सिपाहियों को बराबर कुमुक पहुं चाते 
रहे। उधर भ्रंग्रेज़्ी सेनाओं का श्पने युद्ध-संचालन केन्द्र भ्रम्बाला से बराबर सम्पर्क बना 
रहा और उस रास्ते पर कब्जा करने का कोई प्रयत्न न किया गया, और न रसद के आने 
में कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई । बरनार्ड ने पहला काम तो यह किया कि 
पहाड़ी पर सेनिक महत्व के स्थानों पर श्रधिकार कर लिया । ठीक दाहिनो श्रोर जहां 
इस पहाड़ी का ढलान सब्जी मंडी की श्रोर चला गया है, पत्थर की एक इमारत थी जिसे 
बाड़ा हिन्द्राव कहा जाता था। इस इमारत के मालिक कगाल के घटगें बंश के वंदज 
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शोर दौलतराव सिधिया के निकट संबंधी थे। उनका देहान्त हो चुका था और उस समय 
यह इमारत खाली पड़ी थो । इस जगह पर सिरमूर गोरखों के साथ मेजर रोड को नियुक्त 
किया गया । कभी भश्रच्छे दिनों में इस इमारत में बड़ी-बड़ो दावतें श्रौर समारोह हुए थे 
क्योंकि इसका मालिक घोर श्राशावादी था, इसलिए उसे पंसे की कभी कोई कमी नहीं 
रही । उसने यह कभी न सोचा होगा कि इसो इमारत को दीवारों पर कभो गोलियां 
बरसेंगी श्र इसी इमारत में उसके श्रंग्रेज्ञ मित्रों श्रौर विद्रोही सिपाहियों में लड़ाई होगी । 
बाईं ओर दो मंजिली गोल इमारत फ्लेगस्टाफ़ टावर था जहां से दूर-दूर तक देखा जा 
सकता था। इसलिए वहां भी एक सेनिक टुकड़ी तनात हो गई । इस टावर से थोड़ी ही दूर 
पर एक पुरानी पठान मस्जिद थी और बाड़ा हिन्दूराव के पास एक वेधज्ाला थी। इन 
दोनों इमारतों में सेनिक चौकियां बिठा दी गई। इस पफ्लेगस्टाफ़ टावर से परे नदी के 
किनारे सर थियोफ़िलस मेटकाफ़ का ग्राम्य गृह था। इसके अहाते में से विद्रोही सिपाही 
प्ंग्रेतों के बाएं पादर्व फो परेशान कर सकते ये । फिर लुडलो कंसल भी एक ऐसी 
इमारत थी जिसे श्रंग्रेज्ी सेना के मोर्च के विरुद्ध बड़ों झआसानो से प्रयोग किया जा सकता 
था। लेकिन विद्रोही सिपाहियों के श्राक्रमशण का लक्ष्य बाड़ा 8िन्दुराव था। 

बरनाड्ड को तुरन्त ही यह निर्णय करना था कि वह शत्रु को लेयारी का मौका दिए 
बिना अ्रवानक ही दिल्‍ली पर हसला करे या न करे। रात घनी अंधेरी थी और यही 
झ्राशा की जा रही थी कि तीन बार हार जाने के बाद विद्रोही सिपाही इतने पस्त-हिस्मत 
हो गए होंगे कि वे भुकावला नहीं कर पाएंगे । बादशाह सहित मुग़लों क्री राजधानो 
दिल्‍ली पर तुरन्त ही पुनः श्रधिकार हो जाते से अंग्रेजों को जो राजनीतिक लाभ सिल 
सकते थे उनका विचार हो उस सभय प्रयुख था। सर जान लारेन्स बार-बार जनरल 
बरनाड से यही अ्रनुरोध कर रहे थे कि इस साहसिक कदम की सबसे श्रधिक श्रावश्यकता 
है । राबर्ट क्लाइव और उनसे पहले के अंग्रेज बीरों की बहादुरी को मिसाल बड़े आ्रात्म- 
विश्वास के साथ सामने रखी जा रही थी। कलकसे के अंग्रेजों की भी यही धारणा थी 
कि दिल्‍ली के दरवाजों को बस खटखटाने की देर है, अंग्रेजी सेनाएं प्रवेश कर दिल्‍ली पर 
तुरन्त ही भ्रधिकार कर लेंगी । और दिल्‍ली पर कब्जा होते ही दूसरी जगहों का विद्रोह 
श्रासानी से दबाया जा सकेगा । पहाड़ी पर अंग्रेज़ी सेना के छोटे श्रफसरों की भी यही 
धारणा थी। एक इंजीनियर विलबर-फोस प्रेटहेड ने एक योजना भी बनाई जिसे जनरल 
बरनाड्ड ने कुछ शिरक के साथ स्वीकार किया । जनरल बरनार्ड को भारत का कोई 
अनुभव नहीं था। वे बड़ी ही दुविधा में पड़े हुए थे, क्योंकि वे यह समझा रहे थे कि उस 
समय राजनोतिक दृष्टि से जो बातें ज़रूरों थीं, सेनिक दृष्टि से वे एक-दम गनावद्येक थीं, 
लेकिन ऐसे संकटकाल में राजनीतिक श्राधश्यकताशों को ही जश्ञायद प्राथमिकता देनो पड़े । 
ग्रेटहेड की योजना यह थी की रात के अ्रंधेरे में शहर के दो दरबाजों को उड़ा दिया जाए 
भर भ्रचानक हसला करके शहर पर श्रधिकार कर लिया जाए। योजना को सफलता 
उसे गुप्त रखने में ही थी। लेकिन जब दो दस्ते तेथार हो गए तो उस समय के फ़ोल्ड 
भ्रफसर ब्रिगेडियर ग्रेव्ज ने केवल मौखिक श्रादेश पर फौजों को आगे बढ़ाने से इन्कार कर 
दिया। थे घोड़े पर सवार हो जनरल के तम्ब में पहुंचे श्रौर जब बरनार्ड ने उनसे इस 
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योजना को सफलता के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने साफ-साफ शभ्रपनी राय दी कि 
इस तरह शहर पर अभ्रधिकार कर लेना और बात है पर सवाल तो यह है इसके बाद 
शहर पर कब्जा बना भी रह सकेगा या नहीं । समूचे शिविर में दिल्ली के बारे में प्रेव्ज़ 
को जितनी जानकारी थी उतनी किसी और को नहीं थी। इसलिए उनको राय भ्रनसुनो 
नहीं की जा सकती थी । चाहे जो भो हो, देर हो जाने से इस योजना के सफल होने का 
प्रवसर हाथ से निकल गया था और अ्रब श्रचानक हमला भी संभव नहीं था क्योंकि दिन 
निकलना शुरू हो गया था। इसलिए इस योजना को बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ा । योजना 
को छोड़ देने से उस समय बड़ श्रसंतोष फेल गया और श्रालोचना भी कम नहीं हुई । लेकिन 
बाद में सभो ने यह माना कि बरनाडई ने ठोक ही किया था, क्योंकि ऐसे सौके पर 
अ्रसफलता का मतलब पूर्ण बिनाश होता । रोटन का विचार था कि इतनी कम सेना और 
इतना कम साज-सामान लेकर दिल्‍ली पर जल्दी हमला कर देना बहुत बड़ी भूखंता होती । 
“उन्होंने कहा कि मैं समभता हूं कि श्रगर दिल्‍ली में एशियाई की बजाय यूरोपोय शत्र 
होता तो कोई भी जनरल इस तरह श्राक्रमरण करने को हिम्मत नहीं कर सकता था ।* 
उनका कहना है कि “जिस ज्त्रु से हमारा पाला पड़ा था यदि वह विचारपुरण निर्णेय- 
शक्ति से काम लेता झोर उसमें थोड़ी भी सूभ-बक होती, श्रोर वह हमारे सेनिक कंम्प के 
श्रागे और पीछे पूरो शक्ति से लगातार हमला करता, योड़ी-थोड़ी देर के श्रन्तर से नहीं, 
जंसो कि उसको श्रादत थी, तो प्रंग्रेज्ल सेनिक चाहे वे कितने ही बहादुर थे, थकान और 
मौसम से कोई समुचित रक्षा न होने के कारण निशचय हो हार जाते ।/* * कनेल कोथ 
यंग ने भो इसी तरह की श्राइंका प्रकट की थो। उनका कहना था कि जनरल इतनी कम 
सेना लेकर दिल्‍ली पर हमला नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें श्रपनो धारणा के विरुद्ध यह 
निर्णय करना पड़ा । “अगर यह हमला किसी ब्रनहोनी घटना के कारण विफल हो जाता 
तो हम अ्रपनी सेता को तो अपने हाथ से गंवा ही देते पर साथ हो हिन्दुस्तान से भी सदा 
के लिए हाथ धोना पड़ता ।/** यहां तक कि विलबरफ़ोस के बड़े भाई हावें ग्रेटहेड को 
भी यह बात समझानी पड़ी कि १२ तारीख को हम जो कुछ करना चाहते थे उसका समय 
तो श्रब हाथ से निकल गया । सभी सनिक श्रब इस बात पर एकसत थे कि कुमुक पहुंचने 
का इन्तजार किया जाए।)* 

यदि श्रंग्रेज़् श्रफसर पहाड़ी पर श्रधिकार होने के तोन दिन बाद दिल्‍ली पर हमला 
करने की योजना बना रहे थे तो विद्रोही सिपाही भी हाथ पर हाथ धर नहीं बंठे थे । 
उनमें साहस और शक्ति की कमी नहीं थी यह ठीक है, लेकिन उनमें कोई कुशल सेनाध्यक्ष 
नहीं था । & जून को यानो बादली को सराय की लड़ाई के दूसरे ही दिन विद्रोही सिपाहियों 
ने बाड़ा हिन्द्राव पर हमला कर दिया। अ्रंग्रेज्ों के सौभाग्य से प्रसिद्ध 'डेलीज्ञ गाइड्स' की 
कुमुक पेशावर के पास मरदान से पांच सौ भ्रस्सी मील का सफर तय करके उसी दिन 
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सवेरे दिल्‍ली पहुंच गई श्रौर इसकी सहायता से तीसरे पहर ही विद्रोही सेनाश्रों को पीछे 
हटा दिया गया। श्रगले दिन विद्रोही सेनाओं से प्रंग्रेज़ी सेना के पिछले हिस्से को खतरा 
हो गया । इसके जवाब में श्रंग्रेज़ों ने सेटकाफ़ हाऊस पर अधिकार कर लिया और वहां 
भो एक संनिक दस्ता तेनात कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ी सेनाओं ने अ्रपने सैनिक क्षेत्र 
के बाएं पक्ष का विस्तार धुर नदी के किनारे तक कर लिया। इसके बाद श्रंग्रेज़ी 
सेनाश्रों श्रौर विद्रोही सेनाश्रों में रोज ही तोपों की भयंकर लड़ाई होने लगी। इस लड़ाई 
में विद्रोहिियों के लिए सुविधा यह थी कि वे श्रपेक्षाकृत अ्रच्छे निशानेबाज भर जम कर 
लड़ने वाले थे । १५ तारीख को विद्रोही सिपाहियों ने मेटकाफ़ हाऊस पर अ्रधिकार करने 
के लिए भ्रचानक हमला किया जो विफल रहा । दो दिन बाद उन्होंने फिर जान की बाजी 
लगा कर लड़ाई लड़ो । विद्रोही सिपाहियों ने ईदगाह पर तोपें लगाने की कोशिश की जहां 
से बाड़ा हिन्द्राव पर गोलाबारी को जा सकती थी। बरनार्ड फौरन हो यह समझ गए 
कि भ्गर विद्रोही सिपाही इसमें सफल हो गए तो भ्रंग्रेली सेना की स्थिति डांवांडोल हो 
जाएगी; इसलिए हर जोखिम उठा कर उन्होंने इसे रोकने का निर्णाय किया। इसे भी 
प्रंग्रेज़ों का सौभाग्य समक्तिए कि विद्रोहियों का पथ-पदर्शन करने वाला कोई योग्य व्यक्ति 
नहीं था । उन्हें थोड़ो बहुत जो सहूलतें मिलो भी थीं तो उन्हें यह न सूझ पाता था कि 
उनका श्रागे के लिए कंसे लाभ उठाया जाए। 

१६ तारीख को अंग्रेज़ी सेना के शिविर के पिछले भाग को जबरदस्त खतरा हो गया। 
एक बार तो यही लगने लगा कि भजार पर लगा हुआ तोपखाना बस हाथ से भ्रब गया तब 
गया । ब्रिगेडियर होपग्रांट जर्मी हो गए और एक परोपकारों मुस्लिम सवार की श्रता 
के कारण उनको जान बच पाई । दिन छिपने तक हार-जीत का निर्णाय नहीं हो पाया था, 
झौर विद्रोही सिपाहियों को यह श्राभास नहीं मिल पाया कि श्रगर बे जमे रहे तो उनके 
शत्र॒ुप्नों की स्थिति क्या होगी । पंजाब से श्रंग्रेज्ञी सेनाओं का सम्पर्क बिल्कुल टूट जाता 
और वह पहाड़ो पर घिर जाते । दूसरे दिन सबेरे जब परंग्रेज्नी सेनाएं फिर लड़ाई के लिए 
श्राई तो उन्होंने देखा विद्रोही सिपाही रातों-रात वहां से खिसक च॒के थे । पहाड़ी पर बहुत 
से ईश्वरभक्त प्रंग्रेज्ों की तो यही धारणा थी कि ईश्वर ने ही उनका साथ दिया जो उनके 
दात्रु भाग खड़े हुए। तीन दिन को चुप्पो के बाद विद्रोही सिपाही फिर मंदान 
में श्रा गए । यह पलासो के युद्ध की शताब्दी थी** झौर बड़े ही विश्वास के साथ यह 
भविष्यवाणी की गई थी कि क्‍्लाइव की विजय के ठोक सौ वर्ष बाद श्रब कम्पनी का 
शासन समाप्त होने को है । विद्रोही सिपाही जान की बाजी लगा कर लड़े। उनका विश्वास 
था कि भाग्य भो उनका साथ दे रहा है। मेजर रोड ने, जिनकी चौकी (बाड़ा हिन्दू 
राव) बहुत खतरे में थी, लिखा है, “विद्रोही जितनी बहादुरी से लड़े शायद ही कोई उतनी 
बहादुरी से लड़ सकता था । उन्होंने हमारी राइफलों, दस्तों और हमारे सेनिकों पर प्रनेक बार 
२६. प्रत्येक अंग्रेज़ लेखक का विश्वास है कि २३ तारीख को जो आ्राक्रमण किया गया 
उसका कारण यह भविष्यवाणी ही थी, परन्तु बड़ी श्रजीब बात है कि सिपाही अंग्रेज़ी पंचांग 
को ह्वी मानते थे। 


८४ ग्रठारह सौ सत्तावन 


धावा बोला और एक बार तो मुझे भी यही लगने लगा कि हम श्रववय हार जाएंगे। विद्रोही 
शहर से भी भारी तोपें और बन्दूर्क लाए थे। उनसे उन्होंने भयंकर गोला-बारी की झ्ौर मेंने 
जो मोर्चा संभाल रखा था उसे उन्होंने तहस-तहस कर डाला ।”*" लेकिन विद्रोही सेनाश्रों को 
संख्या श्रधिक होते हुए भी श्रंत में विजय विज्ञान की ही हुई ओर रख-कौशल के आ्रागे 
बाहुबल टिक न सका | ग्रेटहेड का विश्वास था कि विद्रोहियों के बहुत-से श्रादमी मारे 
गए ।*“ पहाड़ो पर स्थित श्रंग्रेज्ी सेना के शिविर में पहले शत्रु की भारी क्षति 
होने के समाचार मिले थे लेकिन रोदन का कहना था कि वात्रु की क्षति को प्रायः बहुत 
बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता था । मेरा पक्का विश्वास हे कि यदि हानि-लाभ की हृष्टि से 
देखा जाय तो स्थिति शत्रु के श्रनुकल थी, श्रोर हमारे प्रतिकूल ।” ** वास्तविकता यह थी 
कि अस्पताल नौ दिनों में घायलों से खबाखव भर गए थे श्रौर घायलों को मेरठ पहुंचाने 
का प्रयन्ध किया गया। अंग्रेज सियाहियों को हिन्दुस्तानियों से तो लड़ना हो पड़ा, साथ ही 
प्रतित्त जलवायु का भी सामना करना पड़ा । तलवार और गोलियों से उतने ही 
लोग मरे जितने हैजे, पेचिश और लू से । ह 

२४ तारोख को नंविल चम्बरलेन शिविर में आए । पहले उन्हें पंजाब के चलते- 
फिरते दस्ते का कर्मांठर नियुक्त किया गया था। कनेंल चेस्टर की मृत्यु के बाद उन्हें 
एडजुटेंट जनरल का पद संभालने के बिए दिल्‍ती भेज दिया गया था। उनके श्राने से 
शिविर में स्फूति ओर उत्साह की लहर दौड़ गई और अचानक श्राक्रमरण कर दिल्‍ली पर 
भ्रधिकार करने दी आशा फिर जाग उठी । विलबरफ़ोस प्रेटहेड श्रब भी श्रपनी योजना में 
व्यस्त थे और उनके भाई हावें ने उसी दिन श्रपनी पत्नी के नाम पत्र में लिखा, “नंबिल 
चेम्बरलेन शिविर में झा गए हैं, हम सब और जनरल भी उनके श्रा जाने से बहुत खत हैं । 
बिलबी के साहसिक विद्ारों को अभ्रब शऔर समर्थन प्राप्त होगा । जनरल बरना्ड इन 
बिवारों को अच्छा तो समझते हैं पर उनका और समर्थत चाहते हैं ।/?" च्व-बरलेन के 
साथ लेपिटनेट अलेग्ज़ेण्डर टेलर नामक एक युवक इंजीनियर श्राया था जिसे कर्नल बेयर्ड 
स्मिथ के सहयोग से सितम्बर में दिल्‍ली पर श्रंतिम झ्राक्मरण करने की योजता बनानी थी । 
बेयडे स्मिथ को भो रुड़की से बुलाया गया था। युद्धस्थल पर मौजूद रहने की इच्छा से 
वे २६ जन को दिल्‍ली के लिए रवाना हो गए । पंजाब से बराबर कुमुक पहुंच रही थो 
झौर श्रब हमला करने वाले सनिकों की संख्या लगभग छः हजार छः सौ तक पहुंच गई 
थी । ऐसा लगता था कि समय अनुकल है और योजनाएं भी तंयार थीं। शिविर में साहसी 
व्यक्तियों की कोई कमी न थी। हाडसन को खफ़िया विभाग का कास सौंप दिया गया था, 
झ्रौर एक श्रांख का संयर रजब श्रलोी जासूसी करने के साथ-साथ दुष्मनों के बीच फूट 
के बीज भो बो रहा था। बरनार्ड को पता चला कि ३ जुलाई को ही, जिस दिन उन्होंने 

२७. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिलद १, पृ० ६४ 

रृ८. ४०० मरे श्रौर ३०० आदमी जख्मी हुए | ग्रेटहैड, उद्ध॒त ग्रन्थ, ए० ६६ 

२६. रोटन, उद्धुत ग्रन्थ, ० ७४ 

३०, ग्रेट्ेंड, उद्धुत ग्रन्थ, प० ७० 


दिल्ली प््घ्‌ 


प्राफ़मर/ की तंयारी की थी, विद्रोही भी श्रंग्रेज़ी सेना पर श्राम हमला करने वाले हैं । इस 
योजना की सफलता पूरणंतः नहीं तो मुख्यतः इस बात पर निर्भर थी कि शत्रु को बेखबर 
धर दबोचने का श्रवसर मिल जाए । विद्रोही सब स्वयं शब्राक्रमण के लिए तेयार थे, तो 
झ्रचानक हमला करके दिल्‍ली ले लेने को योजना में सफल होने की श्राशा बहुत कम थी 
झौर बरनार्ड इस मामले में कोई जोखिम उठाने को तयार नहीं थे । 

उधर .दिल्‍ली में विद्रोही सेनाश्रों को भी कुमुक पहुंच चुकी थी। पहली और दूसरी 
जुलाई को बरेली से सेनाएं श्रा गई थीं। २ जुलाई को इन सेमाश्रों के कमांडर बख्त खां ने 
बादशाह से भेंट कर उन्हें श्रपनो सेवाएं श्रपित कर दीं। वह तोपखाने का एक सूबंदार था 
श्रौर उसे चालीस वर्ष की सेवा का अनुभव था। वह॒ प्रथम श्रफ़गान युद्ध में भाग ले चुका 
था। १८५७ में उसको उम्र ढल चकी थी श्रोर श्रब उसे घुड़सवारी में भी कठिनाई 
होती थी । जीवनलाल ने लिखा है कि बर्त ख्रां एक ऊंचे खानदान का व्यक्ति था और 
“दिल्‍ली के बादशाह के वंश का ही था ।” लेकिन एक दूसरे स्थान पर जीवनलाल ने लिखा 
है कि “वह लखनऊ में सुल्तानतुर का रहने वाला था झोर श्रवध के नवाबी खानदान से 
उसकी रिह्तेदारी थी ।/2% कंप्टन वाडी नामक उसके एक पहले कमांडिंग श्रफसर ने उसके 
बार में कुछ और ही सुन रक्‍्खा था । उनका कहना है कि बख्त खां बहुत लम्बा-तड़ंगा 
ग्रादमी था। “पांच फूट दस इंच लम्बाई झौर ४४ इंच की चोड़ी छाती वाला वह श्रादमी 
जन्म से हिन्दू था पर बाद में जागीर श्रादि के लालच में श्रा कर मुसलमान हो गया था। 
सोटा पेट और गोल जांघों की बजह से वह श्रच्छा घुड़सवार न था लेकिन बड़ा चुस्त श्रौर 
चालाक था ।* * श्रन्य श्रफसरों का कहना है कि “बरुत स्रां भारी भरकम, सोढा, 
चापलूस और बहुत समभदार आदमी था। योरोपोय समाज में बेठने-उठने का उसे बहुत 
शौक था (११ बर्र्त ख्रां ने बादशाह से गुप्त रूप में भेंट की और मिर्जा मुगुल को हटा 
कर उसे विद्रोही सिपाहियों का कमांडर बना दिया गया। उसी दिन उस दाहज़ादे को 
एडजुटेट जनरल नियुक्त किया गया । एक नए श्रादमी का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया जाना 
शहज़ादे को जरूर बुरा लगा होगा। बुत खां के बार में जो कुछ भी जानकारी है उससे 
यही लगता है कि वह शेखीबाज़् श्रादभमी था और कमांडिंग. श्रफलर होने की उसमें कोई 
योग्यता नहीं थी । उसने अभ्रपनी सेनाश्रों को छः महीने का वेतन पेशगी दे दिया और 
बादशाह को श्राइववासन दिया कि उन्हें श्रब॒ रुपए को चिन्ता न करनो पड़ेगी। 
वास्तव में बात यह थी कि वह बरेली से अपने साथ काफी खजाना लाया था 

३१. मेठकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० १३४, १४६ 

३२. कूपर, दि क्राइसिस इन दि पंजाब, पृ० २०१ 

३३. बुशियर उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था | उसका कहना है, “नाना की तरह 
बख्त खां हमेशा ही अं ग्रेज्ञी समाज में बेठने-उठने का शौकीन था | जिन दिनों वह फारसी 
पढ़ा करता था, वह पढ़ने और मुझसे बातें करने के लिए दिन में दो बार मेरे घर आया 
करता था | वह बहुत कुशाग्रबुद्धि था। लेकिन उस जेसा भयानक पाखण्डी जीब दुनिया में 
कमी पेंदा नहीं हुआ ।”” एट मन्थ्स केम्पेन अगेंस्ट दि बंगाल सिपाय आर्मी, पृ० ४४ 
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इसलिए कुछ समय के लिए बादज्ञाह रुपया जुटाने की चिन्ता से मुक्त हो गए । 
पर बादशाह के सामने अ्रन्य कठिनाइयां थीं। वह स्वभाव से हो श्ञांतिप्रिय थे । 

सनिकों की मनमानी का भी वे समर्थन नहीं कर सकते थे । परन्तु सेना के ऊपर उनका 
कोई नियंत्रण नहीं था। यही वजह थी कि उन्होंने बख्त ख्रां से शहर में कानन व व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए श्रावश्यक उपाय करने को कहा था। २३ जन की हार से शहर में 
घबराहट फंल जाना स्वाभाविक था और व्यापारियों ने एहतियात के तौर प्रर दुकानें बन्द 
कर रखी थीं। पर दुकानें बन्द नहीं रहने दी जा सकतो थीं क्योंकि सिपाहियों के लिए 
रसद खरीदी जानी थी, जिसके न मिलने पर श्रराजकता फंल जाने का डर था। इसीलिए 
बादशाह का हक्‍स था कि श्रगर जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करके भी दुकानें खुलवाई जाएं 
क्योंकि बादशाह को श्राश्ा थी कि एक बार दुकानें खुल जाने पर सिपाही श्रपने 
शाप ही कोई जोर-जबदंस्ती किए बिना पंसे देकर चीजें खरीदेंगे । लेकिन सिपाही श्रनुशासन 
में रहने वाले नहों थे। १४ तारीख को जमना दास नामक एक व्यक्ति को दुकान लूट लो 
गई क्योंकि उसने ऊंचे भाव पर शआ्राटा बेचा था।?* २० तारीख को सिपाहियों ने 
बिल्ली मुहल्ले में गड़बड़ की और वहां कई मकानों को लूट लिया ।?” पहाड़गंज इलाके 
में भी गड़बड़ हुई और वहां से दो श्रादयमी बादशाह के पास यह शिकायत लेकर श्राए कि 
सिपाहियों ने बिना कोमत विए दुकानों पर से सामान उठा लिया श्रौर गरीब लोगों के 
घरों में घुस कर बिस्तर, लकड़ियां श्रौर बर्तन श्रादि उठा लिए |? * बहादुरशाह में श्रोर 
चाहे जो भी कमी रही हो, पर श्रपनी जनता के प्रति अपने करतंव्य को निभाने की उन्होंने 
हमेशा ईमानदारी से कोशिश को श्रौर दुबंल तथा श्रशक्त होते हुए भी वे श्रपनी जिम्मे- 
दारियों से कभी पीछे नहीं रहे। लोगों को आए दिन की शिकायतों से चिन्तित होकर 
बादशाह ने २७ जून को विद्रोही सेना के तत्कालीन प्रधान सेनापति मिर्जा मुगल झौर 
कनल के पद पर नियुक्त मिर्ज़ा खेर सुल्तान को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा, “जिस दिन 
से सेना यहां भ्राई है उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब कि शहर के लोगों पर 
सिपाहियों के श्रत्याचारों की शिकायतें न को गई हों!?* किन्तु बादशाह ने जिन शह- 
ज्ञादों को शहर में कानन व व्यवस्था स्थापित करने का काम सोंप रखा था वे दूसरों को 
सम्पत्ति हरने का लोभ संवरण नहीं कर सकते थे । जगलकिशोर और शिवप्रसाद नामक 
दो व्यापारियों की बिना तिथि की एक श्रर्जो से पता चलता है कि सरकारी कारिन्दे झौर 
शहज़ादे लोगों को परशान करते थे श्र जश्ञाही सिपाहियों ने उनके घरों को लूटा और 
उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी |?“ सूबंदार बख्त खां के प्रधान सेनापति बनने के 
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३६. चांद खां और गुलाब खां की संयुक्त श्रर्जी, प्रोसीडिंग्स आफ़ बहादुरशाहज़ 
यल, ४० ८ 

३७. वही, ए० ६ 
३८. वही, ४० १०-११ 


दिल्ली | , ८:७७ 


दो दिन बाद हो, यानी ४ जुलाई को अश्रहसान-उल-हक नासक एक व्यक्ति ने बादशाह के 
पोते मिर्जा भ्रब्‌ बकर के बारे में लूटमार और कानून विरुद्ध काम करने की शिकायत की । ? 
मिर्जा मुग़ल की लूटी हुई सम्पत्ति वापिस करने का हुक्‍स दिया गया । दूसर ही दिन 
बहादुरशाह प्रथम की पुत्र-वध्‌ इसानी बेगम ने इसी शहलज़्ादे के बारे में एक बहुत हो 
संगीन शिकायत की । बेगम का कहना था कि “पिछली रात शप्रबू बकर कुछ सवारों को 
साथ लेकर उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचे | वे नशे में थे शौर राइफल झ्ौर 
पिस्तौल से उन्होंने कई गोलियां चलाई और मुहल्ले के कई लोगों को मारा-पीटा। पुलिस 
था गई लेकिन अरब बकर ने कोतवाल पर तलवार से हमला किया श्र उसे पकड़वा लिया 
तथा उसे हिरासत में ले लिया। कोतवाल की बेइज्जती की गई और अ्रंत में उसका घर 
लूट लिया गया ।” बादशाह इस शिकायत से बहुत नाराज हुए। उन्होंने शहज़ादे का 
सेनिक पद छीन लिया और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया ।*” लेकिन शहकज्ञादे के 
लिए सजा से बच जाना बहुत मुश्किल नहीं था। बादशाह ने शहज़्ादों की बड़ी लानत 
मलामत की । मुहल्ले के मुखियों को सूचित कर दिया गया कि अ्रगर कोई भी शहज़्ादा 
कानून के विरुद्ध काम करता पाया जाए तो उसके साथ वही सलक किया जाए जो श्राम 
'लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन मालूम होता है कि बादशाह की नाराजगी का इन 
स्वेच्छाचारी युवक शहज्ादों पर कोई विद्येष प्रभाव नहीं पड़ा । 

शहर के लोग तो विद्रोही सिपाहियों और उनके कमांडर शहज़ादों की ज़्यादतियों 
से तंग थे और उधर गांवों में भो हालत श्रच्छी नहों थी। २९ जून, १८५७ की सेधद 
अ्रब्दुल्ला की एक श्रर्जो में लिखा है “१२६५ फसली साल की रबी की सारी फसल नष्ट कर 
दी गई है श्रौर इसके श्रलावा खेती के श्रौजार, हल और कुएं की गरारियां श्रादि भी सिपाही 
लूट कर ले गए हैं ।/** देहातों में गूजर लोग खूब बढ़-चढ़ कर लूट मार कर रहे थे । 

लड़ाई के दिनों में श्राम जनता श्ञांति के दिनों जंसी सुरक्षा की श्रा्ा नहीं कर 
सकती । लेकिन श्राम लोगों पर एक तरफ तो उनके ही देशवासो श्रत्याचार कर रहे थे 
जो एक विदेशी सरकार का तख्ता उलटना चाहते थे श्रौर दूसरी श्रोर सरकार के पिटठ 
उन्हें तंग कर रहे थे जिनमें उन्हीं के स्गे-सम्बन्धी भी होते थे । विद्रोही सिपाहियों के 
नेताशों के पक्ष में इतना तो कहा ही जा सकता है कि उन्हें शहर में अंग्रेजों के जासूसों से 
सावधान रहने के लिए एहतियात बरतनी पड़ती थी और शहर में ऐसे लोगों की कमी न थी 


३६. वही, ४० १२ 

४०. मेटकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, १० १३८-१३६ | काशी प्रसाद ने उसकी पुष्टि की 
है | “बादशाह शहज़ादों को कड़े श्रनुशासन में रखता है । अबू बकर किसी स्त्री के पीछे एक 
मकान में गया, उसने पास के एक काज़ी के लड़के अब्दुलहक के घर को लूट लिया। 
बादशाह को जब यह पता लगा तो उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि जिस किसी भी शहझज़ादे 
ने लूट-मार की है उसे गिरफ्तार करके सजा दी जाए। अबू बकर को उसकी कमान से हृठा 
दिया गया ।”? कोल्‍्डस्ट्रीम एण्ड म्योर, उद्धुत ग्न्थ, जिलद २, प्० ३६ 

४१, बहादुर शाह पर चलाए गए मुकदमे की कार्यवाही, पृ० १० 


प्र अ्रठारह सौ सत्तावन 


श्रोर स्थिति यह थी कि किसी पर भी जासूस होने का संदेह किया जा सकता था। बादशाह 
के विश्वास-पात्र अहसानुलला पर अंग्रेजों के साथ भिले रह॑ने का संदेह किया गया जो 
श्रकाररण नहीं था। एक शझ्रादमी महल के एक कमरे में सुरंग खोदता हुआ पकड़ा गया 
था। कभो-कभो तो विशिष्ट श्रौर धनी-मानों लोगों को श्रकारण ही संदेह का शिकार होना 
पड़ता था। पटियाला के महाराजा स्पष्ट रूप से प्रंग्रेज़ों के मित्र थे और उनके सेनिक 
अंग्रेजों के संचार-साधनों की रक्षा कर रहे थे। पटियाला के राज-परिवार के एक युवराज 
झजी तरह काफी समय से दिल्ली में रह रहे थे । उन्होंने ग्रपनो रियासत का बंटवारा करने 
की मांग की थी। वे श्रपने पूर्वजों की सम्पत्ति का आधा हिस्सा लेने में सफल नहीं हो 
सके थे इसलिए पेन्शन लेकर श्रपनी इच्छा से ही रियासत छोड़ कर पटियाला से बाहर 
रहने लगे थे ।** १० जून को सिपाहियों के एक दस्ते ने उनके मकान पर धावा बोल 
दिया और उन्हें वन्दी बना कर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने हकीम श्रह- 
सानल्‍ला खां के यह विश्वास दिलाने पर कि उनकी अपने भाई महाराजा पटियाला से 
अनवन है उन्हें छोड़ दिया ।* ? कुली ख्रां नामक एक तोपदी ने बादशाह की खिदमत करके 
विशेष रूप से नाम कमाया था। लेकिन २३ जन को दिन भर की लड़ाई के बाद शहर 
लौटते हुए तीन सिपाही उसके तोपखाने के गोले से घायल हो गए थे । बस उस पर एक« 
दम अंग्रेज़ों से सांठ-गांठ रखने का अभियोग लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया 
गया । ४ श्रंग्रेज़ों पर श्रगर पुर्ण विजय मिल जाती तो स्थिति सुधर गई होती लेकिन भय 
ओर श्रविश्वास के कारण, हर जगह छल-कपट दिखाई देता था और अरक्षा को भावना 
बराबर बनो ही रही । 

हालांकि श्रंग्रेज़्ी सेना के शिविर में सिपाहियों का हौसला काफी बढ़ा हुश्रा था 
श्रौर श्रफसर ऐसे घुमते-फिरते थे जसे उन्हें कोई परवाह ही न हो, लेकिन वहां का वाता- 
वररा भो चिन्ता और सन्‍्देह से मुक्त नहीं था। भारी तोपों के लिए गोला-बारूद काफो 
नहीं था। दात्रु ने २४ पोंड के जो गोले फेंके थे, लेकिन जिनका विस्फोट नहीं हुआ था, 
उन्हें ही एकत्र कर दात्रु पर दोबारा फेंका जाना था। पहले तीन सप्ताहों के बारे में रोटन 
का कहना यह है कि सरकारी सेनाश्रों की संख्या का घटते जाना और विद्रोही सेना को 
कुमुक पहुंचते रहना कोई कम चिन्ता की बात न थी। जब कभी यह समाचार मिलता कि 
सर हा ब्हीलर शक्तिशालो सेना” लेकर पश्चिचम को श्रोर बढ़ रहे हैं तो संनिकों का 
उत्साह दुगना हो जाता लेकिन दूसरे ही क्षण यह अ्रफवाह सुनकर उत्साह कम हो जाता कि 
क)लविन को हटा कर व्हीलर को पश्चिमोत्तर प्रान्त का लेफ्टिनेंन्ट गवर्नर बना दिया गया 
. है।** वे भारतीय सिपाहियों की वफादारी में पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते थे जो श्रपनी 
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दिल्‍ली ष्ः्‌ 


जान जोखिम में डाल कर उनकी सेवा कर रहे थे। शत्रु-दल पम्ें फूट पड़ने के समाचारों से 
उन्हें कोई राहत न मिलती क्योंकि उनके अ्रपने ही शिविर में, विश्वासघात हुआ था श्रोर 
तोन पुरशियों को फांसी लगानी पड़ी थी श्रौर बाकी समृूची कम्पनी को बर्खास्त करना पड़ा 
था । इस पूरे महीने में बाहर दूर-दूर की जगहों से विद्रोह के समाचार मिलते रहे । सबसे 
बड़ी बात तो यह थी कि उन्हें श्रपने जनरल के नेतृत्व में वह विश्वास न था जो भीषण 
संकट के समय में भी सेना में श्रात्ा और साहस बनाए रखता है। इस जनरल के बार में 
कीथ यंग की कोई श्रच्छी राय नहीं थी और श्रग्य लोग भी उनसे सहमत थे । एक जगह 
कीथ यंग ने लिखा है, “सच तो यह है कि जनरल बरनार्ड बहुत श्रच्छे शौर दयालु व्यक्ति 
हैं, लेकिन बहादुर वद्ध जनरल श्रपनें वर्तमान पद पर कार्य करने योग्य नहीं रहे, उन्हें तो 
रोम में पोष बनाया जाना चाहिए। रहे जनरल रीड, सो वे भी उनसे कोई बेहतर नहीं 
है, लेकिन हां, उनमें यह बात जरूर है कि वे हस्तक्षेप नहीं करते ।” * बरनार्ड कोई तेज- 
तर्रार आदमी न थे, उनमे न तो निकलसन जसी दिलेरी थी और न हाडसन जंसा दुस्साहस, 
फिर उनसे ऐसे कार्य की श्रपेक्षा की जा रही थी जो श्रधिकांश लोगों की राय में अ्रसंभव 
था । हाडसन का विचार था कि “चाहे जितनी भी बाधाएं हों, एशियाई लोग अंग्रेजों के 
सामने ठहर नहीं सकते ।” पर यह ठो एक कहने की बात थी झ्ौर कोई जिम्मेदार संनिक 
अ्रधिकारी इस तरह की उक्तियों को मान कर नहीं चल सकता । अश्रंग्रेज़ों के एशियादासियों 
से हार जाने के बहुत-से उदाहरण थे। बरनार्ड दांव लगाने या जोखिस उठाने को तंयार 
नहीं थे, क्योंकि थोड़ा-बहुत नहीं, पूरा साम्राज्य दांव पर लगा हुआ था। वे बड़े कतंव्य- 
निष्ठ थे और श्रपना कतंव्य निभाने सें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते थे । ढलती उम्र श्रौर 
भारत की जलवायु के आदी न होने पर भी वे सारा दिन शिविर का चक्कर लगाते थे श्रौर 
रात को सोते भी नहीं थे । परिरयाम यह हुआ कि बहुत भ्रधिक दारीरिक और मानसिक 
थकान के कारण वे हैजे का श्राक्मरण न झेल सके शोर ५ जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई । 
बोसारी के समय प्रलाप में भी वे सत्य को मजबूत करने की बात करते रहे। हावें ग्रेटहेड 
ने लिखा है कि “बरनार्ड एक श्रादर्श और बहुत श्रच्छे श्रफसर थे । यदि वे यूरोप की 
भूसि पर यूरोपीय युद्ध में होते तो सरकार की ज्यादा श्रच्छी सेवा कर सकते थे, लेकिन 
उन्हें भ्रचानक ही बड़े कठिन मोर्चे पर भारत में भेज दिया गया। फिर उन्हें युद्धइ-लंचालन 
के लिए सेना को एक ऐसी कमान संभालने को कहा गया जो जनरल एन्सन ने संगठित 
की थी और उन्हें एक ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य किया गया जिसे वे श्रपने सीमित 
साधनों को देखते हुए स्वयं भी अपने हाथ में न लेते ।”*< दिल्‍लो पर झ्राक्रमरण के लिए 
सबसे ज्यादा भ्रनुरोध हावें ग्रेटहेड का ही था। इसलिए मरखासन्‍्न व्यक्ति के प्रति उनके उद्गार 
हृदय के सच्चे उद्गार माने जा सकते हैं। दिल्‍ली दरबार में यह खबर पहुंचाई गई कि 
अ्रंग्रेती सेना के प्रधान सेनापति ने श्रात्म-हत्या कर ली । 

सर हेनरोी बरना्ड की जगह जनरल रीड को दिल्‍ली सेना का कमांडर बनाया 
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गया । वे श्रशक्त थे और “तसाम दिन बिस्तर पर पड़े रहने के सिवाय श्रौर किसी काम 
के योग्य नहीं थे ।/* कमान संभालना उनके लिए शब्रत्यधिक भार था। हालांकि निकट 
भविष्य में ही दिल्‍ली पर आक्रमरण करके उस पर कब्जा करने का कोई सवाल नहीं था, 
अंग्रेत्ती सेनाओरों के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हुई लेकिन “अ्रन्य श्राराम की चीजों 
की कमी हो गई ।” ८ जुलाई को अ्रंग्रेज़ी सश्»र का मांस पांच रुपये प्रति पोंड 
श्रौर मोमबत्ती जो ऐसी कोई ऐश-श्राराम की चोज भी नहीं कही जा सकती तीन रुपये 
प्रति पांड के हिसाब से मिली । बाको श्रन्य सब चोजें काफी सस्ती थीं। जनरल रीड जंसे 
अ्रशक्त ओर दुबंल व्यक्ति को जिस प्रकार की सुविधाश्रों की जरूरत थी शिविर में उन्हें 
मुहैया नहीं की जा सकों । श्रतः यदि उन्होंने १६ तारीख को ही श्रपनी कमान छोड़ दी तो 
इसमें श्राइचर्य की कोई बात नहों । लेकिन बीच का यह समय बिना किसी घटना के घटे 
बीत गया हो ऐसो भी बात नहीं थी । & तारीख को विद्रोही घड़सवारों का एक दस्ता एक 
तोपखाने की चोकी को पार करता हुआ और कारबाइनस को हरा कर देशी तोपखाने तक 
पहुंच गया । वहां पहुंच कर विद्रोहियों ने तोपखाने के सिपाहियों से श्रपनी तोपें लेकर दिल्ली 
चलने को कहा । तोपखाने के सिपाही तो नहीं डिगे पर नवोीं श्रनियमित सेना पर विद्रोहियों 
से मिल जाने का संदेह किया गया । सब्जी मंडी की तरफ भी लड़ाई हुई । दोनों ही तरफ 
काफी आ्रादमी हताहत हुए। अप्रंग्रेज्ञो सेना के दो श्रादमी लापता थे, २३ मरे और घायल 
हेए श्रोर विद्रोहियों के लगभग पन्द्रह सो आदमी हताहत हुए । लेपिटनेन्ट हिल्‍ल्स और मेजर 
टोम्ब्स को इसी लड़ाई में विक्टोरिया फक्रास मिला था। ब्रिगेंडियर चेम्बरलेन नवीं श्रनिय- 
मित सेना के बड़ पक्षपाती थे | वे इस बात से सहमत नहीं थे कि यह सेना विद्रोहियों से 
मिल गई है। इस सेना को निःशस्त्र किया गया, लेकिन इसे पंजाब में १७वीं रंजीमेण्ट के 
साथ भेज दिया गया। 

नवीं श्रनियमित सेना के बच जाने पर भो प्रंग्रेज्ञो सिपाही श्रपना गुस्सा शिविर के 
भोले-भाले श्रादर्मियों पर उतारने से न चके । इन बेचारों ने अभ्रपने मालिकों को बड़ी सेवा को 
थी और प्रायः केवल इसीलिए उन्होंने श्रपनी जान जोखिम में डालो थी कि उनके मालिक 
कहों भूखे न रह जाएं । ये लोग गोला-बारूद को कमो पूरी करने के लिए इधर-उधर से 
गोले इकट्ठ करके स्टाक में जमा करते, और इसके लिए प्रति गोला उन्हें कुछ पंसे हो 
मिलते थे । इनके बिना अंग्रेज्नों सेना का एक दिन भो काम चलना मुश्किल था। लेकिन 
६ तारीख के श्राक्रमण से गोरे सिपाही श्रापे से बाहर हो गए। के ने कहा है, “शत्रु को 
सामने न पाकर कुछ गोर सिपाहियों ने इस भ्रवसर पर क्रोध में श्राकर कंम्प के निरफ्राध 
लोगों, नौकरों तथा श्रन्य व्यक्तियों को कत्ल कर दिया । ये बेचारे पहले से हो डरे और 
सहमे हुए एक ईसाई गिरजें के पास एकत्र थे, वहीं इनका काम तमाम कर दिया 
गया। हमारे गोरे सिपाहियों का मन पूर्व की मटसलो वर्दी पहने हुए सभी 
के प्रति इस कदर क्रोध श्रौर घणा से भर गया था कि उन्हें इन लोगों की 
वफादारी निष्ठा, सेवा श्रौर इनके श्रच्छे काम का एक क्षण के लिए भी ख्याल न 
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दिल्ली द ६१ 


श्राया ।/ ४" जो लोग इस सबके लिए अपराधी थे उनके विरुद्ध कोई श्रनशासनात्मक कारंवाई 
नहीं की गई और न को ही जा सकतो थी। रोटन का कहना है कि “इस घटना से कोई खास 
सनसनी नहीं फंली क्योंकि यही लगता था कि मृतकों में बहुत-से व्यक्ति यूरोपीय सिपाहियों के 
हाथों ही मार गए थे। मुझे याद है श्रधिकारियों को यह बात बहुत बुरी लगी थी श्रौर उनका 
ऐसा अनुभव करना ठीक भी था क्योंकि इस तरह बिना पयाप्त कारण के किसी की जान 
नहीं लो जानी चाहिए । लेकिन शिविर में यकायक शात्रु के प्रकट होने से श्रव्यवस्था फंली 
श्रौर हमारे श्रादमी यह भूल गए कि वे शत्रु को नहीं वरन्‌ श्रपने ही लोगों को मार रहे 
हैं, यही सब बात इस घटना के पक्ष में कही जा सकती है । चाहे जो हो, युद्ध में जंसी 
घटनाएं हुआ्ना करती हैं यह भी बसी ही एक घटना थी । इस पर केवल खेद ही प्रकट किया 
जा सकता था लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था ।++ 

१४ तारीख को एक श्रोर जबदं॑स्त मुठभेड़ हुई । विद्रोहियों ने शहर की दीवारों पर 
भारी तोपखाना लगा कर बाड़ा हिन्दूराव और सब्जी मंडी की चोकी पर पूरे जोर के 
साथ हमला किया श्रौर दिन भर लड़ाई होतो रही । शाम को ब्रिगेंडियर चेम्बरलेन एक 
दस्ता लेकर बिद्रोहियों को पीछे हटाने के लिए श्रागें बढ़े और उनके कंधे में गोलो लगी 
जिससे दिल्‍ली के पतन तक वे फिर लड़ने योग्य न हो सके । इस घटना का शायद जनरल 
रीड के अपने पद से भ्रवकाश ग्रहरण करने के निरंय में कुछ प्रभाव पड़ा हो क्योंकि एडजु- 
टेंट जनरल चेम्बरलेन उनके दाहिने हाथ थे । 

थोड़े ही समय में एक के बाद एक तोन प्रधान सेनापतियों का सारा जाना बड़ो हो 
दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और भारतोय सेना के लिए यह धक्का बर्दाश्त कर पाना मुश्किल ही 
था। लेकिन श्रंग्रेज्ञों ने इस क्षति को केवल बर्दाश्त ही नहीं किया बल्कि श्रपने श्रनुशासन- 
हीन विपक्षियों के श्रागे मुस्तेदी से डटे रहे । नए प्रधान सेनापति श्रा्च-डेल विल्सन शिविर 
के सबसे वरिष्ठ अफसर न थे। १० तारीख की उस महत्वपुणं ज्ञाम को भी मेरठ में 
उन्होंने कोई श्रसाधारण योग्यता का परिचय नहीं दिया था । लेकिन वे एक मुस्तेद व्यक्ति 
थे श्रौर गाजीउह्दीन नगर और हिण्डन की लड़ाई में विजय पाकर उन्होंने श्रपनी धाक जमा 
ली थी। नए पद का कार्यभार संभालते ही उन्होंने शिविर के देनिक कार्यों को श्रोर ध्यान 
देना शुरू कर दिया। कीथ यंग ने २२ जुलाई को लिखा है, “भ्रब ब्रिगेडियर विल्सन के 


' कमान संभालते ही शिविर का सारा कार्य पहले की भ्रपेक्षा भ्रधिक सुचार रूप से चल रहा है । 


वे दिष्ट, शांत श्रोर मुस्तेर बद्ध श्रादमी' हैं, शिविर का सब काम-काज स्वयं देखते हैं 
शौर स्पष्ट झ्रादेश देते हैं, सब कोई पहले की श्रपेक्षा श्रधिक संतोष श्रनुभव करते हैं क्योंकि 
पिछले कमांडर में किसो को विश्वास हो नहीं था। ब्रिगेडियर विल्सन जरूरत से कुछ 
अ्रधिक सावधान हैं पर इसे उनका गुण ही समझना चाहिए ।“* उनसें साहस का अ्रभाव 
जरूर है लेकिन इस समय इस बात का कोई महत्व नहीं है क्योंकि विद्रोहियों पर श्राक्रमरण 
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करने की जल्दी ही कोई संभावना नहीं है । हारवे ग्रेटहेड ने दिल्ली पर श्रविलम्ब श्राक्र- 
मरण न हो सकने को बात पर तो सत्र कर ही लिया था, साथ ही उन्होंने श्रब॒ यह भी 
सोच लिया कि पहले की सारी योजनाश्रों को छोड़ देना ही ब॒द्धिमानी का काम रहा। २९ 
जलाई को उन्होंने लिखा, “भ्रब॒ः घटनाचक्र बदल रहा है, हमारी रक्षा की चट्टान पर भ्रब 
शत्रु की लहरों का वेग कम हो रहा है। हमारी इस सेना ने जो भी कार्य किया है यदि 
हमारी कठिनाइयों के संदर्भ में उस पर विचार किया जाएगा तो इतिहास में उसका स्थान 
उज्ज्वल रहेगा। सेना का यह कार्य शौर भी शानदार हो सकता था, परन्तु यदि पराजय 
हो जाती तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते । श्रब॒ यह ॒ स्पष्ट है कि विलम्ब हमारे 
साम्राज्य के लिए घातक नहीं होगा और मेरा विचार है कि जिन तारीखों में श्रन्य स्थानों 
पर उपद्रव और कत्ले-प्राम हुए, उनसे यह प्रकट होता है कि वे दिल्‍ली पहुंच कर हमारे 
दिल्‍ली पर कब्जा न करने के काररण नहीं हुए ।/१ १ बह सच है कि पूर्व से सहायता श्राने 
की अ्रधिक श्राश्ा न रह गई थी और कानपुर से व्हीलर के सम्बन्ध में दुःखद समाचार 
प्राप्त हो चुका था ।/ लेकिन यह भी विश्वास था कि ऐिलल्‍ली शहर की चहारदीवारो के 
श्रंदर भी स्थिति संतोषजनक न थी । ऐसी खबर थी कि सिपाही तनख्वाह के लिए हल्ला 
मचा रहे हैं, बहुत-से शहर छोड़ कर जा रहे हैं। तंग आ्राए हुए बंकों के मालिक झौर नाग- 
रिक बड़ी उत्सुकता से अंग्रेज़ों के फिर श्रा जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिपाहियों के नेताश्रों 
झ्ौर बादशाह के सलाहकारों में फूट पड़ गई है, विद्रोहियों की रेजीमेण्टों में श्रापस में ही 
मतभंद है, गोला बारूद की कमी है और सबसे बड़ो बात तो यह है कि ईद की कुरबानी के 
प्रइन पर हिन्दुओं और सुसलमानों में कगड़ा होने वाला है । 

ये सभी खबरें पक्‍की नहीं थीं। यद्यपि बनियों पर यह सन्‍्देह था कि वे छुरें की 
बन्दूकों में काम झ्राने वाली कारतूस की टोपियां अंग्रेज़ी सेना के कम्प से खरीद कर शहर 
में बेच रहे हैं। लेकिन शहर में कारतूसों और गोलियों की कमी नहीं थी, हां बारूद की 
कमी अ्रवद॒य थी । १८ जुलाई को बारूद-खाने के दारोगा रजब श्ली ने खबर दी कि बारूद 
कम है श्रोर २४ जुलाई को प्रधान सेनापति मुहम्मद बख्त ख्रां ने भी बादशाह को यही 
समाचार दिया । शहर में गन्धक सीमित मात्रा में उपलब्ध था श्रौर विद्रोही सिपाही जो 
बारूद बनाते थे वह श्रंग्रेज़़ों की बारूद जंसी अश्रच्छी नहीं थो । जुलाई के शुरू में बादशाह 
ने प्रधान सेनापति को बेंकों के मालिकों और व्यापारियों से रुपया इकट्ठा करने को कहा 
था क्योंकि खजाने में पेसा नहीं था । विचार यह था कि ऐसे संकट के समय कर्ज लेकर 
श्रोर चन्दा एकत्र कर रुपया जमा किया जाए और बादशाह ने वन्दावन नामक एक व्यक्ति 
को इकरारनामा लिख कर दिया था।““ रवाड़ी के राव तुलारास को श्रपने इलाके में 


५३. ग्रेटहेड, उद्घुत ग्रन्थ, पृ० १३४३-५४ 

५४. कानपुर के पतन का समाचार लगभग १८ जुलाई को दिल्ली पहुंचा किन्तु 
लखनऊ की सहायता के बाद यह थआ्आाशा थी कि हेवलाक दिल्ली को कुमुक पहुंचाएगा । 

५५.. बहादुरशाह के मुकदमे के कागज़ात, 7० ४२-४३ । १५ जुलाई के एक पत्र में 
मिर्ज़ा मुगल से कहा गया था कि १ प्रतिशत के ब्याज पर लोगों से जबद॑स्ती कज लिया 
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मालगुज्ञारो एकत्र करने का हुक्स दिया गया और श्रन्य इलाकों में भी तहसीलदारों को यही 
श्रादेश दिए गए । ऐसा नहों लगता कि जुलाई के महोने में बादशाह किसी जबद॑स्त श्राथिक 
संकट में थे क्योंकि वे चन्दा नहीं मांग रहे थे लेकिन कर्ज के लिए ही श्रधिक जोर दे रहे 
थे । रामजीमल नामक एक बंक के मालिक से बादशाह ने कहा था, “में श्राप से रुपया 
कर्ज के तोर पर चाहता हूं, किसो कर के रूप में नहीं । देखिए, मेरे एक मित्र ज्योतिप्रसाद 
ने (श्रागर का एक ठेकेदार) अंग्रेजों को तीस हजार रुपया कर्ज दिया है। बताइए, फिर 
श्राप किस आधार पर मुझे कर्ज देने में आपत्ति कर सकते हैं । ६ 

हालांकि लोगों से चन्दा देने का आ्राग्रह नहीं किया जा रहा था लेकिन सिपाही 
नगरवासियों को बराबर परेशान कर रहे थे। जब भी उन्हें किसी पर भ्रंग्रेज्ों का मित्र 
होने का सन्देह होता वे कानन श्रपने हाथ में ले लेते और इसलिए उन्हें बड़ा सावधान 
रहना पड़ता था। ७ जुलाई को कनेल बीचर, कौथ यंग के पास बल्‍लभगढ़ के राजा नाहरसिह 
का एक पत्र लाए।” राजा सामान और आदमियों से श्रव तक बादशाह की सदद कर 
रहा था लेकिन श्रब उसने प्रंग्रेझों को श्रपनी अ्रडिग सेत्री का भरोसा दिलाया था श्रोर 
उनके शिविर को देखने आने की इच्छा प्रकट की थी । उसी महीने के श्राखिरी दिन इसी 
ग्रफसर ने 'भज्जर के नवाब' के एक पत्र का उल्लेख किया जिसमें उसने अपने श्राप श्रा कर 
सलाम करने बने इच्छा प्रकट को थी ।* जनरल बख्त खां ने बादशाह से कहा कि कुछ 
बदज्ञबां लोग मेर बारे में यह उड़ा रहे हैं कि में शत्रु से मिल गया हूं ।/” राव तुलाराम 
दोहरी चाल चल रहा था। वह बादशाह को नज़र भी पेश करता था, जबान से उनका 
वफादार भी बनता था लेकिन श्रपनी स्वार्थ॑ंतिद्धि के लिए श्रपने पड़ोसियों से लड़ता था । 
उसके बार में कहा जाता है कि उसने एक सरदार को लिखा था, “अ्रगर श्राप यह सोचते 
हों कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान से जा रहे हैं तो श्राप शायद नशा में हैं, श्रंग्रेशों का यहां वापिस 
ग्राना निश्चित है श्रोर वे लोट कर आपको बरबाद कर देंगे ।/** प्रकट में तो ये सरदार 
बादशाह के हित को ही श्रपना हित मानते थे लेकिन गुप्त रूप से वे अंग्रेजों से समभोते की 
बातचोत कर रहे थे, बसे अभी अंग्रेज़ों को विद्रोहियों के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण सफलता 
प्राप्त नहीं हुई थी। इन चालाक सरदारों की इस दुरंगी चाल का किसी को पता तक 
न था लेकिन नवाब के एक एजेंट श्रलोपप्रसाद पर यह झारोप लगाया गया कि उसने 
अ्रग्रेती जासूसों को शररा दे रखी है । सिपाहियों के एक बड़े भारी दस्ते ने उसके घर पर 
छापा मारा श्रौर उस पर “यूरोपियनों को घर में छिपाने” का आझ्रारोप लगाया। उन्होंने 


जाए, २८ जुलाई के एक दूसरे पत्र भें उससे बिना व्याज के कज लेने को कहा गया। भारत 
के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल सं० १४३, सं ० ६ 

५६. मेटकाफ़, उद्धुत ग्रन्थ, पृ० १७४ 

४७. कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ११२ 

उषा वही, 9० १६४ 

५६. मेटकाफ़, उद्धुत ग्रन्थ, ० १६१ 

६०. मेंटकाफ़, उद्धृत अन्ध, १७४ 


६४ भ्रठारह सो संत्तावन 


उसके घर की तलाशी लो श्रौर लगभग पचास हजार रुपए की सम्पत्ति लूट कर ले गए । 
जनरल बह्त खां इस जुल्म को रोकना चाहते थे लेकिन उन्होंने जो सेनिक भेजे उन्होंने इसमें 
हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। बाद में यह मामला बादशाह के पास लाया गया, 
उन्होंने मिर्जा मुगल को इसकी तहकीकात करने का हुकक्‍स दिया ।६* 

मुसलमानों का त्यौहार ईद श्रानें वाला था और हाडसन को यह पक्‍की उम्मीद थी 
कि जामा सस्जिद में गाय की कुरबानी को रस्म पर हिन्दुओं श्रोर कट्टर मुसलमानों में जरूर 
भंगड़ा होगा । उसके जासूुसों ने हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट होने को खबर भी दी थी । 
यह बताया गया था कि “कुछ कट्टर मुसलमानों ने यह पक्‍का ऐलान कर विया है कि हम 
ईद के दिन जामा मस्जिद में परम्परानुसार गाय की कुरबानी जरूर देंगे। यह आ्राशा को 
जाती हैं कि वे अपने इस धामिक निर्णय पर श्रड़े रहेंगे झऔर तब हिन्दुओओं-मुसलमानों में 
जरूर भगड़ा होगा ।”* * दिल्ली में बहुत-से मुसलमानों ने श्रपने आपको जिहादी कहा था 
श्रौर बाहर से भी ऐसे ही कुछ लोगों के श्रा जाने से उनकी संख्या बढ़ गई थी और जुलाई 
में बहुत-से जिहादी टोंक से यहां आाए थे । ये जिहादी कोई प्रशिक्षित सिपाही तो थे नहीं 
पर निर्भयतापुर्वक मारने-मरने के लिए हर वक्त तंयार रहते थे पर युद्ध-क्षेत्र के लिए ये 
बहुत उपयोगी नहीं थे क्योंकि उनकी दृष्टि में सिर पर तलवार चलाना ही युद्ध था। उनमें 
एक स्त्री ऐसी जरूर थी जिसने घुड़सवारों की लड़ाई में श्रपने दो दुइ्सनों को मार दिया था 
झौर बाद में वह घायल हो गई और उसे बन्दी बना लिया गया ।*? चाहे जो भी हो ये 
जिहादी बादशाह और उनके मंत्रियों के लिए एक परेशानी का कारण बन गए थे । बादशाह 
उनकी सेवाश्रों को श्रस्वोकार भी नहीं कर सकते थे और काफिरों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने 
की उनकी मांग को प्रोत्साहित भी नहीं किया जा सकता था। लखनऊ में बली के नाम से 
एक ऐलान निकाला गया जिसमें ज्ञिहाद को बड़ी प्रशंसा की गई थी ।* ” लेकिन दिल्‍ली में 
विद्रोही सेना में हिन्दुओं की संख्या काफी थी और जिम्मेदार मुसलमान किसी हालत में 
भी उन्हें श्रपने से श्रलग नहीं करना चाहते थे । इन्हीं कारणों से बरेली के खान बहादुर खां 





६१. मेंटकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १६६-१६८ 

६२. कोथ यंग, उद्धुत ग्रन्थ, १४८८ 

६३. कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ, प० १४३। “क्या मैंने तुम्हें यह बताया है कि उस 
दिन एक स्त्री को बन्दी बनाया गया था । यह स्त्री एक घुड़सवार दस्ते का नेतृत्व कर रही 
थी और उसने अपने हाथ से हमारे दो आदमियों को मार दिया था ।” ग्रेय्हेड ने भी इस 
आ्राश्वयंजनक स्त्री का ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है, “कल एक जोन आफ आक को 
बन्दी बनाया गया है। कहा जाता है उसने हमारे एक आदमी को गोली से मार दिया 
और बहुत जी तोड़ कर लड़ी। वह जिहादन है--धार्मिक कद्वरपन्थी | वह हरा साफा बांधे हुए 
थी और यह माना जाता है कि संभवतः उसमें इंश्वरीय शक्ति काम कर रही थी ।” ग्रेटहेड, 
उद्धृत ग्रन्थ, १३० 

६४. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या १७४२-४३, ३१ दिसम्बर, १८४८। ये 
कागज़ात बरेली में मिले थे | 
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ने भी कहा कि यदि हिन्दू श्रंग्रेश्ों के साथ युद्ध में मुसलमानों के साथ सहयोग करें तो 
गाय को कुरबानी देना बन्द करा दिया जायगा।*" हर श्रादसी को हैरानी थी कि श्रव 
एकता के लिए बादद्याह किस हुद तक प्रयत्न करेंगे । यह॒ स्पष्ट था कि इस प्रइन पर कोई 
ऐसा निर्णय नहीं हो सकता था जो सब को पसन्द हो । हकीम एहस।नुल्ला ईद के मौके के 
इस रिवाज को बन्द करने की बात कहने में श्रानाकानी कर रहे थे और संभवतः मोल- 
वियों को राय हो मानते । लेकिन बादशाह ने बड़े साहस से काम लेकर सेना के जनरल श्रौर 
भ्रफसरों को सुचित किया कि “ईद के मौके पर शहर में गाय की कुरबानी नहीं होगी श्रौर 
झगर कोई मुसलमान ऐसा करेगा तो उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा, और जो मुसलमान 
गाय की कुरबानी में किसी तरह को सहायता देगा उसका भो यही हाल होगा ।” 5 ६ 
बादशाह ने स्वयं ईदगाह में एक भेड़ की कुरबानी देकर भ्रपनी प्रजा के सामने एक उदाहरण 
पेश किया । इसलिए पहली अगस्त को यानी ईद के दिन दिल्‍ली में परस्पर विनाशकारी 
भंगड़ा नहीं हुआ । सवेरे मुसलमानों ने जगह-जगह नमाज़ पढ़ी श्रौर शाम को बादशाह ने 
रस्म के श्रनुसार दरबार किया जिसमें लोगों से तोहफे स्वीकार किए और लोगों को 
सम्मानसूचक परिधान या उपाधियां बरखुशीं । श्रगले हो दिन कौथ यंग ने अपनी पत्नो को 
पत्र लिखा: “कल ईद के मौके पर हिन्दुश्नों-मुसलमानों में ऋगड़ा होने की हमारी श्राज्ञा पुरो 
नहीं हुई, कम से कम भ्रब तक शहर से जो खबर श्राई है उससे तो ऐसा पता नहीं चलता। 
बादशाह ने शहर में गाय, यहां तक कि बकरी की भी *” कुरबानी की निषेधाज्ञा जारी कर 
दी है श्र यदि इसका पालन किया गया तो हिन्दू सन्तुष्ट हो जाएंगे। हिन्दृश्लों-मुसलमानों 
नें आपस सें न लड़कर संयुक्त रूप से हमें नष्ट करने और इस पृथ्वी से हमारा समुलोन्मूलन 
करने के लिए हम पर आक्रमण किया ।/ *“ उस सारे तीसरे पहर, रात को श्ौर श्रगले 
दिन दुपहर तक बराबर लड़ाई जारी रही । सिपाही बार-बार अश्रंग्रेज्ी सेना के मोर्चों पर 
, हमला करते लेकिन तोयों की लगातार बोछार में न जाने कितने मर जाते श्रोर बचे-खुचे 
लोग पीछे लौटते श्रौर दल बांधकर गोलियों की बौछार की परवाह न करके फिर शआआरागे 
बढ़ कर हमला करते । उनकी हिम्मत का नतोजा और श्रघिक श्रच्छा होना चाहिए था 
लेकिन पहाड़ी पर खाइयां खोद कर मोर्चा संभाले हुए श्रनुशासित अ्रंग्रेज्ी सिपाहियों के 
भ्रागे विशानरहित यह साहस कुछ काम न झ्राया । दो महोने से विद्रोही सिपाही शात्रु को 
इस स्थान से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे श्रधिकतर दाएं पाइव की तरफ 
हमला करते जिससे बांए पाई और पिछले भाग के लिए कभी-कभी ही खतरा उत्पन्न 
होता था । सारे शिविर को दाएं, बाएं, मध्य और पिछले हिस्से पर एक साथ हमला कर 
६५. फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, ३० अप्रेल, १८४८, संख्या २२-२३ । अगर 
हिन्दू अ्रंग्रेज़ों का वध करने में साथ देंगे तो मुसलमान उसी दिन से गाय की कुरबानी देना 
बन्द कर देंगे 

६६. मेटठकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, ० १७० 

६७. यह सही नहीं है 

६८. कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ, प० १७१ 
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चारों तरफ से घेर लेने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया गया । बाहर से विद्रोहियों की कुछ 
नई रेजीमेण्ट दिल्‍ली पहुंची थीं इसलिए उनकी शक्ति जताने के लिए नई रेजीमेण्टों को साथ 
लेकर फिर हमला किया गया लेकिन इसके लिए सोच-विचार कर बनाई गई कोई पूर्व 
निश्चित योजना न थी और न कोई ऐसा कुशल व्यक्ति ही था जो इस आक्रमण का संचालन 
कर सकता। विद्रोही सेनाप्रों की श्रधिक संख्या उनकी दाक्ति के लिए हानिकारक 
अ्रधिक थी, सहायक कम, क्योंकि प्रशिक्षित सिपाहियों के साथ सदास्त्र भीड़ होने से, जो 
अनुशासन और सन्‍्य विज्ञानों के मूल तत्वों से श्रनभिज्न थी, सफलता मिलनी तो दूर रही, 
उनमें श्रव्यवस्था फेलने की ही अ्रधिक संभावना थी। बार-बार असफल होने से, उनका 
उत्साह ठंडा पड़ गया और उन्होंने श्रपनी श्रसफलता का कारण यह समझा कि ऊपर के 
बड़े-बड़े श्रफसरों ने विश्वासघात किया है। ७ श्रगस्त को जब बारूदखाने में विस्फोट हुश्रा 
तो बिद्रोहो सिपाहियों का सन्देह हकीम अ्रहसान ल्‍ला खां पर हुश्रा । 

शुरू से ही हकीम साहब को इस गदर से कोई सहानुभति न थी और यह नहीं हो 
सकता था कि उनके ये विचार सिपाहियों से छिपे रहे हों । तोपखाने में विस्फोट कसे हुश्रा 
यह किसो को पता नहीं था । हो सकता है यह एक दुर्घटना मात्र हो, श्रोर यह भी संभव 
था कि जान-बृूक कर सब किया गया हो क्योंकि यह तो सब जानते ही थे कि अंग्रेज़ों . के 
कुछ जासूस लगे हुए हैं। हकीस साहब बारुदखाने से बाहर निकले ही थे कि विस्फोट हो 
गया । उन पर श्रंग्रेज्ञों के साथ लिखा-पढ़ी करने का संदेह था। कोथ यंग के कथनानुसार 
यह संदेह निराधार नहीं था। ** जब हकीम साहब के घर पर छापा मारा गय! ओर 
तलाशी ली गई तो उनके घर से एक ऐसा पत्र मिला जिससे उनपर दशक किया जा सकता 
था। कपर का कहना है कि रजब अली ने यह पत्र उनके घर में जान-बृभ कर रखवाया 
था। “” कीथ यंग की सूचना के अनुसार हकीम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया । 
यह कोई आ्राइचर्य की बात भी नहीं थी । जीवनलाल को बताया गया था कि हंकीम साहब 
को बादशाह ने महल के एक तहखाने में छिपा लिया था लेकिन बाद में बादशाह को 
हकोम साहब को सिपाहियों के हवाले करना पड़ा । हकीम साह ' के परिवार को स््रियां 
सही-सलामत बच कर निकल गई और वे और श्रधिक बइज्जती से बच गईं ।” १ बादशाह के 
विश्वासपात्र मंत्री के. इस विव्वःसघात से सेना का हौसला गिर गया और दरबार में भी 
नराइय की भावना फल गई । विद्रोहियों को यह पता था कि इस मामले में बादशाह ने 
हकीम साहब के साथ मिल कर जून के शुरू में ही श्रंग्रेज्ञों से समभोते को बातचीत की 

६६. कीथ यंग, उद्ध्त ग्रन्थ, पृ० १८६ । २४ मई, १८१७ के एक पत्र में सर 
जान लारेन्स ने हार्व ग्रेय्देह को सलाह दी कि वह महबूब अली खां, अमीनुद्दीन खां, 
ज़ियाउद्दीन खां, इलाहीबतल्श, रामजी दास़ गुड़वाला, और मथुरादास शालिग्राम को पत्र 
लिखे | उसका विश्वास है कि वे वफादार साबित होंगे और अग्रेटहैड से पत्र-व्यवद्वार करेंगे । 
के मेनुस्क्रिप्टस, होम मिसलेनियस, संख्या ७२६, ४० ५६१ 

७०, कूपर, क्राइसिस इन दि पंजाब, प्ृ० २०६ 

७१. मेठकाफ़, उद्‌बृत अन्थ, १० १८६ 
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थी। ** झपनी सेना के साथ विश्वासधात करने में बादशाह प्केले नहों थे । 

जीवनलाल को लाल किले और भप्रंग्रेज्ी सेना के शिविर के बीच गुप्त पत्र-व्यवहार 
का पता लगना शायद सम्भव न था लेकिन सिपाहियों ने किसी न किसी विचित्र भेद को 
गन्ध पा ली थी। उनका सन्‍्देह भी ठोक ही दिद्या में था। उन्होंने खुले रूप से बेगम ज्ञीनत 
महल पर विव्वासघात का आरोप लगाया । रादर के कारण उसकी सभी योजनाप्रों पर 
पानी फिर गया था। वह अपने पुत्र जवां बर्त को उत्तराधिकार दिलाने का प्रयत्न कर 
रही थी। भ्रस्वाभाविक या स्वाभाविक रूप से एक के बाद दूसरे शहज़ादे को मृत्यु हो 
चुकी थी । शेष जीवित शहलज्ञादों में से मिरज्ा कोबाश को छोड़ कर सभी श्रपना जन्म-जात 
भ्रधिकार छोड़ने पर सहमत हो गए थे । श्रब केवल भ्रंग्रेज़ प्रधिकारियों को यह समभाना 
रह गया था कि जवां बख्त हो उत्तराधिकारी बनने के थोग्य है श्रौर प्रजा भी उसे ही 
उत्तराधिकारी बनाया जाना पसन्द करंगी। ग़दर के कारण वरिष्ठ शहज्ञादे प्रकाश में श्रा 
गए थे श्र यदि श्रंग्रेश् हार जाते तो सेना जवां बख़्त को नहीं बल्कि मिर्जा सुग़ल को 
बादशाह का उत्तराधिकारी बनाती । भिर्त्ा इलाही बख्श अंग्रेज़ों के पक्ष में काम कर रहा 
था ओर हो सकता है कि श्रहसानुलला ने उसके प्रयत्नों का समर्थन किया हो । मोलवी रजब 
प्रली” ? ने भी उसके प्रयत्नों में सक्रिय सहयोग श्रवइ्य दिया होगा । योजना बहुत सीधी-सी 
थी । श्रगर प्रंग्रेज् भ्रधिकारी बादशाह को उसकी पुरानी पेन्शन झ्ौर विशेषाधिकार देकर 
उसे पहले जसा दर्जा देने को सहमत हों तो वह और उसके साथी कोई न कोई षड़यन्त्र 
रख कर नावों का पुल नष्ट कर देंगे और घुड़सवार सेना को अपने में मिला कर उसको 
सहायता से पंदल सेना पर विजय पा लेंगे और इस प्रकार अ्रंग्रेज़ों को शहर में प्रविष्ट 
करा देंगे। अ्रंग्रेज्ञों की सेन्य स्थिति इस बीच पहले से #धिक सुहढ़ हो गई थी श्रौर इस तरह 
समभोौते की बातचीत चलाना ही कमजोरी का लक्षण था। अश्रंग्रेज्ञों को श्रपनो विजय 
का पक्का विश्वास था। श्रतः उन्होंने इन सुझावों पर ध्यान ही नहीं दिया । 

यह तो मालम नहीं कि समभौते की बातचीत दुबारा कब शुरू हुई। ६ अ्रगस्त के 
एक पत्र में प्रेटहेड ने सर विलियम म्थोर को सूचित किया कि सेटकाफ़ को डाक से बादशाह 
का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने उसको कुशल-क्षेम पूछो है। निड्चय ही कुछ टोह लगाने 
के लिए ऐसा किया गया होगा लेकिन इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया।* ९ 
७२. देखिए, के मैनुसक्रिप्टस, कामनवेल्थ ग्राफिस लाइब्र री, होम मिसलेनियस 
संख्या ७२६, ४० ३४५४-४६ और ४० १६१, ४३७ ओर ४४२ | ग्रेटहैड ने १६ जून को बाद- 
शाह द्वारा बातचीत चलाने का जिक्र किया है। लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं 
निकला क्योंकि अंग्रेजों का यह विचार था कि जब तक महल (किले) के दो दरवाजे विद्रो- 
हियों के कब्जे में हैं बादशाह उनकी अधिक मदद नहीं कर सकता । 

७३. रजब अली अगस्त के प्रथम सप्ताह तक दिल्ली शहर में था। जब विस्फोट के 
बाद गुप्तचरों के जोर से पता लगाने का काय शुरू हुआ तो वह इस स्थान को असुरक्षित 
समझ कर यहां से चला गया | 

७४. कोल्डस्ट्रीम और म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, ५१० ११७ 
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२० अगस्त तक बादशाह के समझौते की बातचोत चलाने की श्रफवाह गवर्नर- 
जनरल तक पहुंची श्रौर एडमंडस्टन ने कालविन को तार द्वारा यह सन्देश भेजा--“सरकार 
को कई बार इन श्रफवाहों का पता चला है कि दिल्‍ली के बादशाह ने वहां की सेनाओं के 
श्राफिसर कर्मांडिग से समभौते को बातचीत चलाई है, श्रोर यह बातचीत सम्भवतः इस 
श्राधार पर चलाने का प्रयत्व किया जा रहा है कि बादशाह को वही स्थान दिया जाए 
जो उन्हें दिल्‍ली और मेरठ के विद्रोह से पहले प्राप्त था। गवर्नर-जनरल यह स्पष्ट कर 
देना चाहते हैं कि ्रगर बावशाह को विद्रोह से पहले जसा स्थान देने के भ्राधार पर कोई 
रिश्रायत दी गई तो सरकार ( जंसी कि उसे इस समय सलाह दी गई है ) कभी भी इस 
पर भ्रपनी स्वीकृति नहीं देगी ।”*" २७ अगस्त को म्योर ने हैबलाक को लिखा कि “श्री प्रेटहेड 
को शहज़्ादों की श्रोर से दो-तीन सन्देश मिले हैं, जिनमें उन्होंने श्रपनो सेवाएं श्रपिंत की 
हैं श्रौर पुरी वफादारी का ब्रत लिया है। इन सन्देशों का कोई जबाब नहीं दिया गया ।”* * 
ग्रेटहेड ने अपने १९ श्रगरत “* के एक पत्र में शहज़्ादों के इन सन्देशों को चर्चा 
की है । हालांकि इस पत्र में विस्तार से यह नहीं बताया गया कि ये सन्देश कब प्राप्त 
हुए थे । ग्रटहेड ने जब शहज़ादों को इन सेवाओं को स्वीकार न किया तो उन्होंने 
ब्रिगेडियर विल्सन से बात चलाई म्योर ने बाद में हैबलाक को बताया--“कुछ शहज़ादों 
ने श्रपनी सेवाएं श्रॉपत करने का जो प्रस्ताव किया था, ग्रेटहेड द्वारा प्रस्वीकृत हो जाने 
पर श्रब वह कुछ संशोधित रूप में फिर जनरल को भेजा गया है। श्रब इसमें स्पष्ट रूप 
से कहा गया है कि ग्रगर शाही परिवार को कुछ रिश्रायतें दे दी जाएं तो पुल तोड़ विया 
जायगा और घड़सवार सेना को अपने में मिलाकर पेदल सेना पर विजय पा ली जाएगी । 
जनरल विल्सन ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि शाही महल से कोई पत्र-व्यवहार नहीं 
किया जाएगा ।*“ सम्भव है विव्वस्त दूतों की मार्फत ही बातचीत चलाई गई हो झोर यथा- 
सम्भव यही प्रयत्न किया गया हो कि लिखा-पढ़ी में कोई बात न आए । “बेगम ज्ञीनत 
महल बादशाह को सर्वाधिक प्रिय बेगम तो थी ही साथ ही उनका राजनीतिक प्रभाव 
भी था। २१ श्रगस्त को उन्होंने श्रपने एक गुप्तचर की भाफंत प्रंग्रेज्ञों के पास यह सन्देश 
भेजा कि बादशाह पर श्रपना प्रभाव डाल कर मैं कोई न कोई समभोता करा सकती हूं । 
मैंने ( ग्रेटहेड ने ) बेगम ज्ञोनत महल को यह सन्देश भिजवा दिया कि हम झ्रापका भला 
ही चाहते हैं, स्त्रियों प्लौर बच्चों से हमारा कोई रूगड़ा नहीं है। लेकिन महल के किसी भी 


७५. कोल्डस्ट्रीम श्रोर म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्‍्द १, प० १४५४ 

७६. वही, जिल्द २, प्रृ० १४५ 

७७. ग्रेटहेड, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० २०५-६। “मुझे! शहज़ादों से पत्र मिल रहे हैं 
जिनमें कहा गया है कि वे सदा ही हमारे रहे हैं। अब वे यह जानना चाहते हैं कि हमारे लिए 
क्या करे । वे खुद ही देग्वें कि उन्हें क्‍या करना है। में उन्हें नहीं बता सकता ।”?? 

७८. कोल्डस्ट्रीम और म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, प्रृ० १४८। यद्यपि म्योर का 
पत्र १० सितम्बर का है लेकिन समभौत की बातचीत शायद अगस्त के मध्य से पूथ चलाई 
गइ थी। 
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प्रादमी से हम कोई बातचीत नहीं कर सकते ।”* * ज्ञोनत महल के प्रस्तावों को यद्यपि 
बड़ी विनम्नता से श्रस्वीकार किया जाता रहा, पर श्रंग्रेज्ों के एजेंट भ्रब भी बेगम ज्ञीनत 
महल को श्रपने साथ मिलाने की भ्रास लगाए बेठे थे क्योंकि उनका विश्वास था कि किले 
को रक्षा करने वालो सेनाश्रों पर श्रब भी ज्ञीनत महल का प्रभाव है। फारसी 
में लिखी हुई एक छोटी-सो पर्ची हाड्सन ने कीथ यंग को दी थी जिसका 
एक महत्वपूर्र वाक्य इस प्रकार था--“इलाही बर्ता और ज्ोनत महल के 
नाम एक छोटा-सा पर्चा लिख देने मात्र से हो दुगग-रक्षकों से मनचाही सहायता 
मिल सकती है ।” इस कागज पर तारीख २४ श्रौर २५ श्रगस्त दी हुई है ।“" बेगम 
ज़ोनत महल पर सन्‍्देह भ्रवइय था लेकिन यदि उसकी जालसाजी का पूरा पता चल जाता 
तो सिपाही उसे श्रकेला न छोड़ते, उस पर निगरानी रखते । इतना तो स्पष्ट था कि 
विद्रोही सिपाहियों के प्रति बादशाह के हृदय में बहुत श्रच्छी भावना न थी । सिपाहों प्र॑ंग्रेज़ों 
को पहाड़ो पर से मार भगाने में श्रसफल रहे और बादशाह पर इसका श्रच्छा प्रभाव न 
पड़ा, इसलिए ब(दशाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इन सिपहियों ने पांच शताब्दियों 
से चली श्रा रही सल्तनत को बरबाद कर दिया । जब बादशाह के कृपापात्र हकीम अहसा- 
नुल्‍ला को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने श्रात्महत्या की धमकी दी । श्रपनी प्रजा को 
सिपाहियों के श्रत्याचारों से बचाने में श्रसफल होने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि में. 
तख्त छोड़ दूंगा | वे प्रायः सब कुछ छोड़ कर कुृतुब पर जा रहने और मानसिक शान्ति 
की खोज में देश छोड़ कर मक्का चले जाने की बात करने लगे थे । शहज्ञादों की उतेक्षा 
झोर सिपाहियों के श्रपमान से दुःखो बादशाह श्रपने काव्य-चिन्तन में ही शान्ति श्रनुभव किया 
करते थे क्योंकि वे शस्त्र चलाने के श्रादी न थे श्ौर उनमें नेतृत्व करने की भो क्षमता न 
थी । निराशा की एक घड़ी में उन्होंने एक बार कहा था--“मैं श्रपने जीवन के बाकी दिन 
कफन लपेट कर किसी बाग के एकान्त कोने में काट दूंगा ।” 

लेकिन बादशाह को अ्रभी पता न था कि उनके भाग्य में क्या बदा है । बेगम और 
शहज़ादे भ्रव भी सुखद कल्पना कर रहे थे कि अतीत का वेभव और सुरक्षा शायद भ्रव भी 
प्राप्त हो जाए । 

समभौते की बातचीत इतनी गुप्त थी कि केवल कुछ ऊपर के लोगों को ही उसका 
पता था । लेकिन पुनः विदवास लौट श्राने के कुछ और लक्षरा भी थे जिससे सर्व-साधारण 
को अवदय हम हुआ होगा । व्यापारों लोग पहाड़ी को श्रव व्यापार का एक उत्तम केन्द्र 
मानने लगे थे और वे ऐसी चोजें लेकर वहां पहुंचने लगे जिनकी सनिकों को बहुत समय से 
झावदयकता थी । कीथ यंग ने ८ पभ्रगस्त को अ्रपनी पत्नी के नाम एक पत्र में लिखा, “क्या 
में तुम्हें पहले लिख चुका हूं कि पीक ओर ऐलेन ने झपने कुछ भ्रादियों को बहुत-सा सामान 





७६. ग्रेटहैड, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २१७ 

८०. कीथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ, प० ३३५। जीवनलाल ने ८ श्रगस्त को (मेटकाफ़ 
की उद्धृत पुस्तक, ४० १९६०) लिखा कि बेगम ने बादशाह को सूचित किया कि उस पर भी 
सन्देह किया जा रहा है। उसके महल पर पहरे के लिए दो सौ सिपाही भेजे गए | 


१०० भ्रठारह सौ सत्तावन 


लेकर यहां भेजा है ? शिविर में दो पारसी व्यापारी भी है : जहांगीर श्रौर काबस जी, जिनके 
पास बहुत-सी चोजें हैं, विशेषकर बीयर, ब्रांडी और सोडा वाटर । पहले तो वे बीयर की 
एक दर्जन बोतलें २४ रुपए में बेचना चाहते थे, लेकिन फिर श्रपनो सबसे पश्रच्छी शअ्रंग्रेज़ी 
बीयर की बोतल पन्द्रह रुपए में बेचने के लिए तेयार हो गए। हमार हैडक्वार्टर के मेंस 
ने इसी भाव पर कोई एक सौ दर्जन बोतलें उनसे खरीद लो हैं ।” इसमें सन्देह नहीं कि 
भ्रधिक मुनाफे का लोभ हो उन्हें यहां तक खींच लाया है, लेकिन इनके यहां तक पहुंच जाने 
से स्पष्ट हो गया है कि सड़क निरापद हो गई हैं और श्रासपास का इलाका बविद्रोहियों के 
उपद्रव से मुक्त हो गया है । 

विश्वासघात के षड़यन्त्र से श्रनभिज्ञ विद्रोहियों की सेना श्रब भी युद्ध करने के लिए 
कटिबद्ध थी । श्रगस्त का महीना भ्रा गय। पर पहाड़ी पर तंनात भअंग्रेज़्ी सेना को विश्राम 
का अवसर नहीं मिला । हां, नई-तई श्राशाओं का संचार भ्रवस्य हुआ । ७ तारोख को जान 
निकल्सन शिविर में श्राए श्रौर उनके पीछे-पोछे उनका सेनिक दस्ता भी श्राया । श्राध्यात्मिक 
दृष्टि से निकलसन वीर युग के श्रादमी थे जिनमें श्रदम्य उत्साह के साथ-साथ पाशविक 
ऋरता भी थी। केवल एक तलवार लेकर वे बड़ी निर्भयता से जंगली चोते का मुकाबला 
कर सकते थे । उनमें श्रदम्य साहस था और थकान तो वे जानते ही नहीं थे । सख्त गर्मियों में 
घोड़े पर सवार होकर वे बड़ो से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते थे । विद्रोहियों के 
लिए उनके मन में जरा भी दया का भाव न था। श्रगर उनका वश चलता तो ऐसा “बिल 
पेश करते जिसमें यह व्यवस्था होती कि दिल्‍ली में स्त्रियों श्रौर बच्चों को कत्ल करने 
वाले लोगों को जिन्दा जलाया जा सके या उन्हें सूुली पर चढ़ाया जा सके ।” 
ऐसे जुल्म करने वालों को बस फांसी देने के लिए वे पागल रहते थे । 
निकलसन ने लिखा, “मेरी इच्छा है कि में संसार के किसो ऐसे भाग में रहू जहां 
भ्रवद्यकता पड़ने पर में श्रपने हाथ में कानून को ले सक्‌ ।”“? भारत में श्रपने 
समकालीन बजनेक प्रंग्रेज़ों की तरह निकल्सन भी पक्‍के ईसाई थे लेकिन प्रेरणा वे श्रोल्ड 
टेस्टामेण्ट से लेते थे श्नौर उन्होंने एक ऐसे ईश्वर में अपनी श्रास्था प्रतिष्ठित की थी जिसमें 
मानव मात्र के प्रति दया भाव की श्रपेक्षा प्रतिहिसा का भाव श्रधिक था। सरहदी कबाइ- 
लियों में उनके श्रातंक और उनके लिए उनकी प्रशंसा के भाव ने उन्हें देवता बना दिया था, 
क्योंकि इन पिछड़े हुए लोगों की ऐसे देवता में श्रास्था न थी जो प्रेम का भाजन हो, उनका 
पूज्य तो ऐसा देवता हो सकता है जो उन पर झातंक जमा सके, श्रौर जो श्रातंक जमा देता 
है वह स्वभावतः असीम श्रद्धा का पात्र बन जाता है। निर्देयतापुर्वक लोगों पर कोड़े बरसाने 
से उनमें उनके फकीरों की भक्ति बढ़ी क्‍योंकि उन्होंने यह देखा कि यह एक ऐसा खुदा है जो 
अ्रपने प्रनुधायियों का पालन-पोषण करने फे साथ-साथ उन्हें सजा भी दे सकता है। भारत 
भ्रौर भारत के लोग निकल्सन को पसन्द न थे। उम्र का तकाजा और पत्नी का प्रभाव 


कक» ५ ०५३०० ६6... 


८१. के, ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द २, प्० ४०१ 
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शायद उनके मिजाज को कुछ नर्म बना वेता लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया था और 
३४५ वर्ष की ही श्रवस्था में कई वरिष्ठ अ्रफसरों को शभ्रवसर न देकर उन्हें ही चम्बरलन की 
जगह “मृवेबल कालम” की कमान संभालने को कहा गया । यशथ्षपि सेना में वे श्रभी कंप्टन 
ही थे लेकिन उन्हें ब्रिगेडियर जनरल का श्रोहदा प्रदान किया गया । फिल्‍लौर में सेनाश्रों को 
निहत्या करके श्लौर स्थालकोट में विद्रोहियों को दबा कर उन्होंने श्रपनी इस नियुक्ति का 
झोौचित्य भी सिद्ध कर दिया । जनरल विल्सन से परामर्श करने वे अपने सेनिक दस्ते से 
पहले ही श्रम्बाले से दिल्‍ली पहुंच गए थे। १४ तारीख को दो हजार चार सो पंदल सिपा- 
हियों, ६ तोपों श्रौर कुछ घुड़सवारों के इस दस्ते ने निकल्सन के नेतृत्व में शिविर में प्रवेश 
किया और वहां उनके सहयोगी सेनिकों ने बड़े हुं से उनका स्वागत किया । 
निकल्सन के बिल्ली पहुंचते ही शग्रचानक श्राक्रमरण करके दिल्‍ली पर कब्जा करने के 
प्रदन को फिर प्राथमिकता मिल गई । निकल्सन तत्काल कारंवाई करने के पक्ष में थे। उन्हें 
बस घेरा डालने के लिए श्रावदयक साज-सामान और तोपखाने के पहुंच जाने की प्रतीक्षा 
थी, शौर इसके अभ्रतिरिक्त अ्रपनी मोर्चाबन्दी श्रौर शत्रु के ठिकानों की टोह लगाने जेसे कुछ 
प्रारम्भिक कार्य भी पूरे किए जाने थे जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता था । लेकिन 
विल्सन श्रभी कुछ निइत्य नहों कर पाया था। “वह भली-भांति जानता होगा कि भ्रसफलता 
केवल उसी की सेना के लिए नहीं सम्‌चे भारत के लिए विनाशकारो सिद्ध होगी । पंजाब, 
जो भ्रभी तक शान्‍्त था, श्रब डांवांडोल श्रवस्था में था। वहां गांव-गांव में लोगों को भड़काने 
वाले जोशीले इश्तहार झादि लगाए गए थे । बम्बई की सेना भी प्रनिश्चित अवत्था में थी । 
ऐसा लगता था कि हिन्दुस्तान भश्रब हमारे हाथों से निकला जा रहा है ।” “* जनरल 
विल्सन का व्यक्तित्व बोरता के सांचे में नहों हला था । श्रतः वह किसी तरह का जुआ नहीं 
खेलना चाहता था और प्राक्रमरा से पहले सफलता के बारे में वह पूरा रूप से श्राइवस्त होना 
चाहता था। शहर से प्राप्त खबरों के भ्रनुसार विद्रोहियों की सेना प्री चालोस हजार थी। 
झाक्रमरण के दिन विल्सन को शिविर भ्ररक्षित छोड़कर जाना पड़ता श्रौर जब श्रधिकांश 
श्रंग्रेज़्ी सेनाएं दूसरी जगह लड़ाई में व्यस्त होतों तो उस दक्षा में यदि विद्रोही सिपाही 
शिविर के पीछे से हमला करते तो शिविर बड़ी झ्ासानो से सिपाहियों के हाथ में चला जाता । 
झगर भाग्य भी उसका साथ देता और शहर पर श्रधिकार भी हो जाता तो श्रन्य कठिनाइयां 
इतनी थीं कि उनके होते हुए शहर को कब्जे में नहीं रखा जा सकता था । उसकी छोटी-सी 
सेना जिसकी संख्या नो हजार से अधिक तन थी एक अभ्रजनबी शहर की सड़कों पर लड़ाई में 
कंसे ठहर पाती. जबकि स्थानीय जनता भी उसके विरुद्ध हो । इन्हीं सब विचारों से वे 
चिन्तित रहते थे शोर बाद को घटनाओ्रों से यह सिद्ध हो गया कि वे श्राशंकाएं बिल्कुल 
निराधार नहों थीं । 
. जिस विन (१४ श्रगस्त को) निकलसन का दस्ता दिल्‍ली पहुंचा कुछ विद्रोही 
सिपाहियों का घुड़सवार दस्ता बाहर की ओर मार्च करता हुआ दिखाई दिया । श्राखिरकार 
विद्रोही सिपाही श्रपना युद्ध-क्षेत्र बढ़ाने की श्रावश्यकता के प्रति सजग हो उठे । झ्रारम्भ के 


बेब कर >मानव का “-+-म्नकन-नक3७-समा«बआ»क 333. कक ककया 
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दिनों में जब जनरल बरनाड के पास यातायात-मार्गों की रक्षा के लिए सेनिकों की कमी थी, 
विद्रोही बड़ी श्रासानी से शत्रु को पंजाब से रसद पहुंचाने का रास्ता काट सकते थे । वास्तव 
में हुआ यह कि जींद की सेनाएं दिल्‍ली की सेना के एक दस्ते से बागपत के नायों के पुल 
की रक्षा नहीं कर सकीं और पटियाला की सेनाएं भी इस लड़ाई में कुछ भ्रधिक कारगर 
सिद्ध न हुईं । लेकिन अ्रब स्थिति बदल गई थी, हाडसन को गाड़ कंवेलरी और दो सो नए 
भर्तों किए गए घुड़सवार देकर रसद के आने-जाने के मार्गों की देख-भाल का काम सौंप 
दिया गया । हाडसन घड़सवार दस्तों का एक कुशल नेता था--पंजाब के हटटे-कट॒टे घुड़- 
सवार उसे भ्रपना आदी मानते थे लेकिन निकल्सन को तरह वह भी पुराने जमाने का 
भ्रादमी था। भ्रगर वह मध्य-युग में पेदा होता तो वह पेशेवर लड़क्‌ होता श्रौर किसो 
दल का मुखिया होता, लेकिन उन्‍नीसवीं सदी में उसका दुर्बल श्रन्तःकरण श्र प्रतिष्ठा का 
परिवर्तनशील मानदण्ड उसके युद्ध-कौशल के प्रशंसकों के लिए एक पहेली बना हुआ था। 
झ्पने देश को सेवा के साथ-साथ वह अपना स्वार्थ भी सिद्ध करता था और जहां उसे एक 
पाई मिलने को भी गुंजाइश होती वह उसे प्राप्त करने में भले-बरे का विचार न करता । 
उसकी वीरता औ्रौर श्रथक परिश्रम के कारण बहुत-से अश्रच्छे लोग उसके मित्र हो गए थे 
किन्तु उसकी निर्मम करता के कारण कुछ ऐसे लोग उससे दूर भी रहे जो शायद उसके 
हितचिन्तक थे । 

हाडसन के अ्रनियमित घुड़सवार श्रभी तक श्रनुशासनहीन थे लेकिन गाइड्स द्वारा 
यह कमी पूरी कर दो गई । “इसमें सिख, पंजाबी, मुसलमान, श्रफरीदी श्ौर कई जातियों 
के सरहदी कबाइली थे, हिन्दुस्तानी भी थे, और इन लोगों में से बाद वाले श्रन्त तक 
वफादार रहे, यहां तक कि वे अपने देशवासियों से भी लड़े। ये सब चुने हुए लोग थे 
जिन्हें युद्ध का बहुत तजुर्बा था, क्योंकि वे युवावस्था से ही सीमावर्त्तो इलाकों की लड़ाइयों 
में रहे थे औौर उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनमें से हर एक श्रनुभवो योद्धा 
था ।/“3 पहला प्राफ्रमरा एक ऐसे गांव पर किया गया जिसकी चारों तरफ से किलेबन्दी 
की हुई थी। इस गांव में ग्रनियमित घुड़सवार दस्ते के काफो संनिक रहते थे, जो ग़दर से 
पहले छटटो पर गए हुए थे। जब वे लोट कर नहीं श्राए तो यह समझ लिया गया कि वे भव 
राजभक्त नहीं रहे । पहली श्रनियमित घुड़सवार सेना का एक भ्रफसर हाइसन झौर उसके साथ 
के लोगों के स्वागत के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया। 
इस खबर से दूसरे सवार डर गए और उन्होंने एक छोटे-से मकान में घुस कर चारों तरफ 
से दरवाजे बन्द कर लिए। इस मकान में श्राग लगा दो गई और धुएं के मारे जब ये बाहर 
निकले तो एक-एक को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद हाइसन रोहतक गया। वहां पर 
पुराना किला था जिसकी रक्षा के लिए “काफी सशस्त्र श्रादमी तनात थे।” हाइसन नगर में घुस 
गया । वहां के लोगों ने उसके साथ मंत्रीपूर्णा व्यवहार किया शौर उसे रसव इत्यादि पहुंचाई। 
हाडसन ने यह सोचा कि नगर में हो शत्रु पर झाक्रमरण करना बरुद्धिमानी की बात न होगी 
विशेषकर ऐसो श्रवस्था में जब कि हात्रु को घुड़सलवार सेना की काफी कुमुक पहुंच रही है । 


८३- गफ़, श्रोल्ड मेमोरीज़, ए० ८३ 
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इसलिए हाडसन ने उन सबको बाहर मेदान में ले श्राने की एक चाल चली । उसने प्रकट 
में यह दिखाया कि वह पोछे हट रहा है। इस प्रलोभन में जब रोहतक के लोग काफी 
बाहर की तरफ झा गए तो उसने घम कर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हाडसन 
को जीत हुई झ्ौर शत्रु का सफाया हो गया। इन दो विजयों का श्रेय प्राप्त कर हाडसन 
चार दिन बाद बिल्ली लौटा श्रौर “जिस ढंग से उसने श्षात्रु की टोह लगाने का काम किया, 
उसके लिए शिविर में उसकी चारों श्रोर बड़ी सराहना हुई ।” 

अ्रग्रेशों को जल्दी ही पता चल गया कि यदि उनके शहर में मित्र हैं तो उनके 
अपने ही बीच में शत्रु भी हैं। १६ श्रगस्त को “एक षड्यन्त्र का पता चला . . . हिन्दूराव 
के पास लगी हुई दो तोपों में बारूद को खराब करने के लिए छोटे-छोटे कंकर भर दिए 
गए थे ।/“* किसी व्यक्तिविशेष को इसका दोषों नहीं ठहराया जा सका। लेकिन तोपों 
पर तंनात खलासी “बारूद में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे थे ताकि इन तोपों से काफी दूर 
तक गोला छोड़ना झ्रसम्भव हो जाए ।/“" इनमें से दो पर उसी वक्त मुकदमा चला कर 
वहीं के बहीं फांसो दे दी गई । ब्रिगेडियर बिल्सन को हिन्दुस्तानी तोपचियों पर हमेशा शक 
रहता था क्योंकि उनमें भ्रधिकांश पुरबिए थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि विश्वास 
न होते हुए भी भारतीय सेनिकों के बिना काम नहीं चल सकता था। कीथ यंग का कहना 
है कि गोरखों श्रोर पंजाबियों ने तो सन्देह का भ्रब तक कोई श्रवसर नहीं दिया था लेकिन 
शहर के भ्रन्दर शोर शहर से बाहर सिख थे जिन पर सन्देह किया जा सकता था । 

विद्रोही सिपाही भावी विनाश की श्रोर से सचेत हो गए थे। वे अंग्रेजी सेना में 
काम कर चुके थे, इसलिए जब उन्होंने यह सुना कि गोला-बारूद, हथियार तथा दिल्‍ली को 
घेर लेने के लिए भ्रन्य सामान लेकर एक गाड़ी रवाना हो चुकी है तो उन्हें उसके विनाशकारी 
परिणामों का अनुमान लगाने में देर न लगी। श्रगर इस सासान को बीच में रोक लिया 
जाए तो शहर को और कुछ दिनों के लिए बचाया जा सकता था। यह सोच कर बिव्रोही 
सिपाही २४ अगस्त को १८ तोपें साथ लेकर रवाना हो गए, लेकिन उनकी गतिविधि छिपी 
न रह सकी । दर झसल पंग्रेज्ञों के गुप्तचर इतने निपुरणा थे कि शहर में जहां कोई भी 
सहत्वपूरां निरंय हुआ, प्रंग्रेजों से वह छिपा नहीं रह सकता था। निकल्सन ने श्रगले ही 
विन दो हजार पंदल झौर घुड़सवार सेना और घोड़ों से खींची जाने वाली सोलह तोपें लेकर 
उनका पीछा किया। बारिश का दिन था, सड़क खराब थी और रेत तथा दलदल से होकर 
तोपों का खींचना श्रासान न था। लेकिन निकल्सन दिन छिपने से पहले-पहले इन सिपाहियों 
से मुठभेड़ करने का निइु्चय कर चुके थे। निकलसन को नजफगढ़ नहर के उस पार सिपाही 
विखाई विए, उन्होंने तुरन्त हो शात्रु के मोर्च पर हमला करने का निइचय किया। अ्रंग्रेज्ञी 
सेनाएं गोलों की बौछार में भ्रागे बढ़ती गई । श्रौर श्रन्त में तोपलाना बस तोस गज के 

८४. कोथ यंग, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २०६ 

८४. वही, ए० २१२। रोठन को भी पढ़िए, उद्धृत ग्रन्थ, 7० १६३-१६४। 
“तोपों के कुछ लश्कर विद्रोहियों से सहानुभूति रखते थे जिसका नतीजा यह हुआ कि बारूद 
भरने में कुछ ऐसा परिवरतन किया गया जिससे फेंके हुए गोलों से कोई हानि न हो सके | 
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फासले पर रह गया । फिर बन्दूकों की लड़ाई में सिपाही सेदान छोड़कर भाग गए, लेकिन 
झभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी । पोछे को तरफ एक गांव में भी विद्रोही सिपाही तेनात थे 
श्रौर उन्हें इसी स्थिति में नहीं रहने दिया जा सकता था। लड़ाई फिर शुरू हुई । सिपाही 
रात के भ्रंधेरे में गांव छोड़ कर भाग गए। निकल्सन का काम पूरा हुआ और वे पहाड़ी 
पर शिविर सें लोट झाए । यह झ्राइचयं की बात थी कि दिल्‍ली वालों ने सामग्री की गाड़ी 
को बीच में रोकने का फिर कोई प्रयत्न नहीं किया और भारी शस्त्र तथा गोला-बारूद के 
३० पुलिन्दे ३ सितम्बर को गन्तव्य स्थान पर पहुंच गये। यह नहीं कहा जा सकता कि 
जनरल बर्त ख्रां श्रौर नीमच के विद्रोहियों के कमाण्डर मुहम्मद गौस खस्रां की आत्मघातक 
प्रतिदन्द्रिता किस हद तक इस निष्कियता का कारण थी, लेकिन बरुत खां ने स्पष्ट रूप से 
यह शिकायत को कि उसके आरादेशों का पालन नहों हुआ ।“* इसके बाद ये प्रधान 
सेनापति भी नहीं रहे । 

भ्रगस्त मास में बादशाह की श्राथिक कठिनाइयां और बढ़ गईं । ऋरण लेने का कोई 
बहाना नहीं रहा, पहले को तरह सूद का प्रलोभन भी नहीं दिया जा सकता था, ऋशदाता 
को इकरारनासा भी लिख कर नहीं दिया जाता था। शहर में एक टकसाल खोली गई पर 
उससे भी स्थिति में कोई विशेष सुधार न हुआ ।“* इसलिए हिन्दुश्नों श्रोर मुसलमानों से 
चन्दा सांगा गया ।““ बड़े-बड़े बंकों के सालिकों और छोटे-छोटे व्यापारियों को बुलाया 
गया और उनसे युद्ध-कोष में रुपया देने को कहा गया। केवल बहुत गरीब लोगों को ही 
इस विशेष कर से मुक्ति मिली । बेंकों के मालिकों ने यह देख लिया था कि भ्रव इस सरकार 
का पतन होने ही वाला है श्रतः उनमें से कुछ तो बादशाह के बुलाने पर श्राए ही नहीं झौर 
कुछ झपने घरों में दरवाजे बन्द करके बेठ रहे ।““ कुछ इतने साहसी निकले कि उन्होंने 
रुपया देने से बिल्कुल इन्कार कर दिया ।*” जो अ्रधिक चालाक थे उन्होंने रिश्वत देने का 
मार्ग भश्रपताया और जो उस समय सत्ताधारी थे वे थोड़े दाम पर ही बादशाह के हित का 
बलिदान करने को तंयार थे। पटौदी के मुहम्मद भ्रकबर अ्रली ख्रां ने बावशाह से शिकायत 
की कि लखनऊ की फोज के रिसालदार शमशेर झ्ली खां ने उससे काफी रुपया बसूल 
किया है श्रोर उसकी सम्पत्ति लूट लो। श्रपराधी को डांटा-फटकारा गया शौर उससे लूट 





८६. मेटकाफ, उद्‌घृत ग्रन्थ, पृ० १७६ 
८७. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल ४३ सं० ४५ 
८८. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल १४३, सं० ११ 
८६. सेयद नज़र अली का पत्र प्रधान सेनापति के नाम, भारत के पुरातत्व संग्रहा- 
लय में ग़दर के कागज़ात, बंडल ६१, संख्या ३२८२ और ३६६ 

६०. मैटकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, ४० १६२। उदाहरणाथ, मिज़ी अ्मीनुद्दीन खां ने 
कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके साथ जबद॑स्ती की गई तो उसका जवाब 
भी वह उसी तरह देगा। यह जरूर है कि जो लोग एक से अधिक बार कज दे चुके थे उनसे 
फिर कर्ज नहीं लिया गया। रामजीदास नामक एक व्यक्ति दो बार ऋण दे चुका था अतः 
हुक्म दिया गया कि अगस्त में उससे फिर ऋण न लिया जाए। 
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का साल वापिस करने को कहा गया, लेकिन बादशाह ने जिसका माल लूटा गया था उसी 
से तीन लाख रुपये की मांग की । * जनता के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि ऋरण 
झौर चन्दा लेने का भ्रधिकार किसी एक ही श्रधिकारी को नहीं था। सिपाही, शहज्ञादे, 
प्रधान सेनापति जनरल बरुत ख़ां श्लर गदर को ब्रदालत सभी श्रलग-प्रलग रुपया इकट्ठा 
कर रहे थे और एक ही व्यक्ति से कई-कई बार रुपया ले लिया जाता था। जिन लोगों 
पर प्रंग्रेज़ों से सहानभति रखने का सनन्‍्देह होता था उनसे ज्यादा रुपये को मांग की जाती 
थी। जोवनलाल से श्रब तक कुछ नहों कहा गया था लेकिन श्रगस्त में उससे भी २५,००० 
रुपये मांगे गए । मिर्जा इलाही बढ़दश ने जीवनलाल की तरफदारोी की तो उसे कुछ मोहलत 
मिल गई लेकिन बाद में उसके मकान पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया 
झौर उसके मकान से दो हजार रुपये के मूल्य के गहने लूट लिए गए। इन गहनों का पता 
भी लग गया लेकिन मिर्जा मुग़ल ने उन्हें हजम कर लिया । इलाही बरुश ने दूसरी बार 
हस्तक्षेप किया । उसके दबाव डालने से बस इतना हो हुआ कि बेचारा जीवनलाल रिहा कर 
विया गया ।* * भुफ्तो सदरुह्तीन पर भी सन्‍्देह था, विद्रोहियों ने उससे दो लाख रुपये 
मांगे ।  सालस होता है कि रुपये का मुल्य गिर गया था और चालू रुपये पर काफी 
बट॒टा लगने लगा था। कोतवाल को यह प्रादेश निकालने के लिए कहा गया था कि एक 
रुपये पर एक प्राने से श्रधिक बढटा लेने वाले को दण्ड दिया जाएगा।** यह लोगों की 
झाम धारणा थी कि सलोमगढ़ के किले में खजाना गड़ा हुआ है, श्रतः विद्रोहियों ने वहां 
खोदना शुरू कर दिया ।” ३१ श्रगस्त को यह घोषरणा हुई कि केवल शादर की श्रदालत 
को ही सेन्य कोष के लिए रुपया एकत्र करने का श्रधिकार है ।* 

उधर बारूद और रसद का अभाव हो चला था । विद्रोहियों को बाजार में गन्धक 
नहीं मिल रहा था। इसलिए जब देवोदास नामक एक व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई 
तो वहां काफो गन्धक सिला जिस पर श्रधिकार कर लिया गया। बहुत-से लोगों को इस 
सन्देह में पकड़ लिया गया कि वे श्रंग्रेज्ञो सेना के शिविर में रसद पहुंचा रहे थे। चांदनी चौक 
पुलिस थाने के श्राफिसर इन्चा्ज सेपद नज़र श्रली के पत्रों से पता चलता है कि इस इलाके में 
कसाई भी नहीं मिलते, बोरे उपलब्ध नहों थे, कोई तम्बू बनाने वाला नहीं मिलता था श्रौर 
हलवाई मिठाई उधार नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका पिछला पैसा वसूल नहीं हुआ था।** 

६१. ग़दर के कागज़ात, भारतीय प्रातत्व संग्रहालय, बंडल १६६, सं० १-४ 

६२. मेटकाफ़, उद्धृत ग्रन्थ, एृ० श८७-१६० 

६३. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल १६ सं० श्द 

६४. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज्ञात, बंडल १११ (डी), 
संख्या ७१ 

६४. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल २०, संख्या २ 

६६. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल १११ (डी) संख्या ६० 

६७. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज्ञात, बंडल ६१, संख्या २८०, 
श्र २८१ 
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कई बार कुलोी और कहार भेजे गए, लेकिन न तो कोई मोची मिला और न ऊंट 
शोर गाड़ियां ही मिलों । चांदनी चौक में चारों श्रोर धूल श्रौर कड़ा-करकट ही नजर 
शातां था क्योंकि मेहतर भो काम नहीं कर रहे थे । “ श्रफसर सिपाहियों को केवल लकड़ी 
ही दे सके लेकिन न तो पीतल के बतंन दिए जा सके और न हुक्‍का ही, जिसकी हर सिपाही 
को जरूरत थी ।“ * नजर अलो ने शिकायत की थी कि गाड़ियों के लिए उसने जो भेंसे 
इधर-उधर से जुटाए थे, उन्हें भी पेदल सेना के सिपाहियों ने खोल दिया ।१" “ स्पष्ट है कि 
कारोगरों और मजदूरों की बहुत कमी थी, जिनकी सेना को बहुत जरूरत थी। सिपाही 
अ्रसेनिक अधिकारियों को कुछ नहीं समभते थे । वे दुकानों में घुस जाते और पंसारियों 
श्रोर छोटे-छोटे दुकानदारों को तंग करते" ”* और दुकानें लूट लेते थे । प्रधान सेनापति ने 
व्यवस्था स्थापित करने के काफी प्रयत्न किए लेकिन कोई विशेष सफलता न मिली, यहां 
तक नौबत पहुंच गई कि अ्रगस्त मास में एक सवार ने एक स्त्री का श्रपहरण कर 
लिया ।१* * यहां तक कि फौजों के धसियारे भी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे । 
भ्रंग्रेज़ों की सूचना के भ्रनुसार चाहे वह सही हो यां गलत, सिपाहियों का बड़े-बड़े दल बना 
कर सेना छोड कर जाना शुरू हो गया था श्रौर दोनों श्रोर की सेना का यही हाल था। 
गोला-बारूद तथा श्रन्य सेनिक सामान को गाड़ी सही-सलामत पहुंच जाने पर 
प्रंग्रेज़ इंजोनियरों ने बड़ी लगन के साथ भ्रपनी भ्रन्तिम तंयारी शुरू कर दी। एक खाई 
खोदी गई और भप्रंग्रेज्ञी रक्षापंक्ति के धुर दाहिनी शोर तोपें लगाने के लिए मोर्चा बांधा 
गया । यह लाहौरी और काबुली दरवाजे की श्रोर से सिपाहियों के श्रचानक आराक्रमण को 
रोकने का इन्तजाम था, और इससे विद्रोही सिपाहियों का ध्यान भी बंद गया। जून 
के शुरू दिनों से लेकर, जब कि पहाड़ों पर श्रंग्रेज्ों की थोड़ी-सी सेना थी, श्रगस्त 
के भ्रन्‍्त तक जब कि अंग्रेज़ी सेना दिल्ली पर आक्रमण की प्रन्तिम रुप से 
तेयारी कर रही थी, बाड़ा हिन्दूराव में स्थित श्रंग्रेज्नी सेता का वाहिना भाग ही 
ऐसा था जिसे विद्रोहियों से सबसे श्रधिक घमासान लड़ाई लड़नी पड़ी थी । श्रगर विद्रोही 
यहां विजयो हो जाते तो बाकी सेना का बड़ी श्रासानों से सफाया किया जा सकता था। 
अतः विद्रोही सेना का यही खयाल था कि शहर पर वक्षिण की शोर से ही हमला होगा, 
इसलिए खाई में घुस कर तोपों को बेकार कर देने वाले सेनिकों के लिए भारी इनाम रखा 
गया । विद्रोहियों को श्रदालत की श्रोर से ऐलान हुआ कि जो सिपाही इस प्रयत्न में मारे 
जाएंगे उनके परिवारों को इसका उचित मुश्नावजा मिलेगा। लेकिन प्रंग्रेज्ों ने बाई शोर 
से भ्र्थात्‌ लुडलो केसल और कुदसिया बाग की शोर से कद्मोरी गेट, मोरी गेट झ्रादि पर 
झ्राक्मण करने का निऋ्चय किया । सेनिक कुशलता का नितानत प्रभाव होने के काररण 
६८. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल ६१, संख्या ३७२ 
६६. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में गदर के कागज़ात, बंडल ६१, संख्या ४२६ 
१००. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में गदर के कागज्ञात, बंडल ६१, संख्या ४४१ 
१०१. भारत के पुरातत्व संग्रहालय में ग़दर के कागज़ात, बंडल १२४, संख्या ३०६ 
१०२. ग़दर के कागज़ात, भारत का पुरातत्व संग्रहालय, बंडल ६०, संख्या ६०४ 
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सिपाहियों ने इस तरफ किसी पहरे श्रथवा निगरानी का प्रबन्ध नहीं किया था। टेलर श्रकेले 
ही लुडलो कैसल में प्रवेश कर जरूरी देखभाल कर लेने के बाद सही-सलामत वापिस श्रा 
गए । जब लुड़लो कंसल पर प्रंग्रेज़्ी सेना का कब्जा हुआ तो वहां के रक्षक सजग न थे । 
सिपाहियों ने इतनो एहतियात भी न बरती कि दीवार के बाहर उन पुराने खण्डहरों को 
गिरा दें जो बाव में जाकर श्षत्रु के लिए हो लाभदायक सिद्ध हो सकते थे। तोपें लगाने के 
लिए तीन और मोर्चे जल्दी-जल्दी बना लिए गए, एक लूडलो कंसल के सामने, दूसरा पुराने 
चुंगीघर पर और तीसरा क्ुदस्सिया बाग में । 

यह सब काम बिना कुछ लोगों के प्राणों का बलिदान हुए सम्पन्न नहीं हो सकता 
था, लेकिन इसमें सशस्त्र सिपाही नहों वरन्‌ निहत्ये भारतीय मजदूरों के प्राण गए। पहाड़ी 
पर सितम्बर १८५७ में लड़ने वाले सिपाहियों में श्राधी से श्रधिक संख्या भारतीयों की ही 
थी, और सशस्त्र सेनिकों से भी भ्रधिक कंम्प में जो भ्रन्य लोग थे वे भी हिन्दुस्तानी ही थे । 
ये लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत भोलने में किसी से कम न थे श्रोर मृत्यु का सामना करने 
झौर प्रहारों को शलने के लिए हर समय तेयार रहते थे। श्रकेले १० सितम्बर को ही 
जब पहला तोपखाना (संख्या ३) लग कर तंयार हुआ, तो इनमें से ३६ भ्रादमी मरे शर 
घायल हुए । “ये लोग लड़ने वाले नहीं पर निहत्ये देशी पथ-प्रदर्शंक थे । हिन्दुस्तानियों में 
दुःख औलने को श्रसोम शक्ति होतो है जो इनमें भो इस हद तक थी कि जब आदमो पर 
ग्रादमी मरते जा रहे थे, वे एक क्षण रुक कर श्रपने इस मृत साथी के लिए दो श्रांसू बहा 
लेते, शोर उसे बाकी शवों के पास डाल कर फिर पहले की तरह काम में लग जाते ।”*१ * ३ 
श्रग्रेत्त सेनिक तो एक साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, जिसकी नोंव उनके 
पूृर्वन डाल गए थे। पर इन अ्रभागों ने तो दो जन खाने के लिए ही भ्रपनी जान बेच दी । 
वे इन्हों के तो भाई-बहिन थे, जो कुछ पेसों के लिए बिना छूटे हुए कारतूस इकट॒ठे करते 
थे जिससे यह देखने वालों को मजा श्राता और चेपलन रोटन का हृदय घ॒णा से भर 
जाता । उसका कहना था, इस साधारण घटना से ही यह पता चल जाता है कि गरीबी या 
झ्रथं-लोलुपता झ्रादमी से क्या नहीं करा लेती ।”*" ४ यह श्रथं-लोलुपता नहीं श्रतिशय 
दरिद्रता ही थी जिसने इन भ्रादर्मियों को जीवन के प्रति इतना उदासोन बना दिया था। 

खाई शोर तोन तोपें लगाने के मोर्चे चार रातों में बन कर तेयार हो गए थे । 
चौथा तेयार होने ही वाला था। इंजीनियरों ने उनके और भ्रधिक जल्दी तंयार हो जाने 
की झाशा पेदा कर दी थी। लेकिन उन्हें श्रपने जल्दबाज साथियों से प्रशंसा का एक शब्द 
भी सुनने को न मिला । १६ तारीख को जब तीसरा मोर्चा भ्रभो बन कर तंयार भी नहीं 
हुआ था, कीय यंग ने लिखा--“इंजोनियरों को इस बात के लिए दोषों ठहराया जा सकता 
है कि उन्होंने तोपें लगाने के इन सब मोर्चों को तेयार कर देने की भ्रवधि के बारे में जनरल 
को गुमराह किया । वे हर कास एक रात में ही पुरा करने की बात करते जिस पर केवल 
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उन्हीं को छोड़ भौर किसी को विव्वास न होता । यही सोचा जाता कि एक रात नहीं तो 
दो या तोन रात में तो वह काम पूरा हो ही जाएगा लेकिन चौथी रात भी गुजर गई और 
काम पूरा न हुआ । इसमें सन्देह नहीं, ये लोग बहुत श्रच्छे हैं पर वे यह दिखाना चाहते हैं 
कि वे अ्सम्भव को सम्भव कर सकते हैं ।१*" उनमें से श्रधिकतर युवा हैं श्रौर श्रपनी 
युवावस्था के जोश में उन कठिनाइयों का विचार ही नहीं करते जिनका एक प्रोढ़ श्रादमी 
विचार करने से कभो नहीं चकता । चाहे जो भी हो उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, और 
इतिहास ने दिल्‍ली पर विजय प्राप्त करने का प्रा श्रेय उन्हें दिया है । 

११ तारीख को सवेरे पअ्रंग्रेज्नो तोपखाने ने दिल्‍ली की दीवारों पर गोलाबारी शुरू 
कर दी झौर १३ तारीख तक दोवारों में दो दरार पड़ गईं। रात को लेपिटनेंट मेंडले ने 
इनका निरीक्षण किया श्रौर रिपोर्ट दी कि इनमें से शहर में जाया जा सकता है। श्गले 
दिन सवेरे पूरी शक्ति से दिल्‍ली पर आक्रमण करने का निदचय किया गया। श्रब 
इन्तजार के दिन चले गए थे श्रौर जिस श्राक्रमरण की बहुत दिनों से श्राज्ञा थी 
उसका समय झा गया था । उस समय जान निकल्सन जेंसे व्यक्ति को ही 
जरूरत थी। शिविर में यह सभी जानते थे कि बविलसन की राय में इस समय 
दिल्‍ली पर श्राक्रमरण करना बुद्धितता न थी । इसीलिए रिचर्ड बेयर्ड के निरन्तर श्राग्रह 
को उन्होंने श्रनिच्छा से ही स्वीकार किया था। उन्हें पूर्व से ही थोड़ी सहायता प्राने की 
झआ्राह्ा थी क्योंकि पद्चिचम से कोई कुमुक नहीं भ्रा सकती थी। निकल्सन को सफलता की 
पूर्ण आ्राज्मा थो । उसके मन में कोई सन्देह न था और कोई भी भय उसके श्रात्म-विद्वास को 
नहीं डिगा सकता था। इसलिए इस आ्राक्रमरण का वही नेता था। श्राक्रमणशकारी सेनाशों 
को चार दस्तों में बांट दिया गया था। पहले दस्ते को कमान निकल्सन ने स्वयं संभाल 
रखो थी। इस दस्ते को कद्मोर रक्षा-बु्ज के पास से दीवार तोड़ कर शहर में प्रवेश करना 
था। दूसरा दस्ता ब्रिगंडियर जोन्स की कमान में था, उसे जल वाले रक्षा-ब्रुज के पास से 
दूसरी दरार पर भ्रधिकार करना था। तीसरे दस्ते को कनल कंम्पबेल की कमान में 
कश्मीरी गेट को उड़ा कर शहर में प्रवेश करना था। चोथे दस्ते को पहाड़पुर (पहाड़गंज 
नहीं) श्रोर किशनगंज की बाहरी बस्तियों का सफाया करके लाहौरी गेट की झोर से शहर 
में प्रवेश करना था। इस दस्ते के कमाण्डर, बाड़ा हिन्द्राव के नायक मेजर रीड थे और 
जिन्होंने इतनी देर तक सिपाहियों के झ्राक्रमरणों का सामना किया था झ्ौर उन्हें कई बार 
पीछे हटाया था। सुरक्षित दस्ता ब्रिगेडियर लांगफ़ोल्ड को क्रमान में रखा गया था। सभी 
दस्ते पौ फटने से पहले हो तेयार थे लेकिन भ्राक्रमरण स्थगित कर देना पड़ा। मेडले के 
संनिक पर्यवेक्षण का सनन्‍्तरियों को पता चल गया था झौर जहां-जहां से दीवार ज्यादा 
टूटी हुई थी, उसे रात में भर दिया गया था। यह प्रंग्रेशों का सौभाग्य समभिए कि इंट 
झौर गारे से नहीं बल्कि रत के बोरों से ये टूटी हुई दरारें भरी गई थीं। प्रंग्रेज़ी तोपखाने 
ने फिर गोलाबारी को और जल्दी ही दरारें खुल गईं । 

बेयड स्मिथ दिल्‍ली शहर को भली-भांति जानते थे। उन्होंने जो पोजना तेयार 
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की थी उसमें एक-एक बात भरा गई थी । प्रत्येक कमांडिंग श्राफिसर को इस योजना की 
एक-एक प्रति दे दो गई थी । लेकिन युद्ध में श्रप्रत्याशित घटनाएं भी हुश्ना करती हैं । 
जनरल रीड का दस्ता निर्धारित लक्ष्य को तो प्राप्त कर हो नहीं सका पर उसे पीछे भी 
हटना पड़ा । उसके दस्ते में गोरखे थे श्रौर उनके साथ झ्रार० सी० लारेन्‍्स के नंतत्व में 
जम्म्‌ के सेनिक भी थे। भ्राक्रमरा के शुरू सें हो जनरल रीड घायल हो गए श्रौर उन्हें 
पीछे की श्रोर ले जाना पड़ा । सिपाहियों को इसी जगह जबद॑स्‍्त श्राक्रमर की अप्राज्ञा 
थी श्ौर वे जान की बाजी लगा कर लड़े । बाद में भी जम्मू सेना का सफाया हो गया 
झौर औरों का भी वही हाल हुआ । सारे दस्ते को सब्जी मण्डी को तरफ पीछे हटना पड़ा 
श्रौर लाहौरी गेट के एक तोपखाने की गोलाबारी से होपग्रांट के घुड़सवारों का सफाया 
हो गया । श्रगर विद्रोही सिपाहियों में कोई योग्य जनरल होता तो वह इस सफलता से 
पुरा-पुरा लाभ उठाने से न चूकता | श्रगर उस वक्त अंग्रेज़ी सेना के शिविर पर पीछे की 
श्रोर से हमला किया जाता तो दिल्‍ली शहर बच ही जाता, साथ ही श्राक्रमणकारी सेनाएं 
दो तरफ से घिर जातीं । लेकिन उस दिन दिल्‍ली सेना में कोई ऐसा व्यक्ति न था जो यह 
जानता हो कि कब झौर कहां श्राक्रमरण किया जाए। चौथे दस्ते पर विजय दिल्‍ली के 
पतन को न रोक सकी । 

निकलसन का पहला दस्ता टूटी हुई दीवार में से होकर आग बढ़ा और उसने 
मोरी दुर्ग पर भश्रधिकार कर लिया । यह दस्ता श्रागे ही बढ़ता गया और उसने काबली 
दरवाजे को भी ले लिया । काबुली दरवाजे की शोर से ये दस्ते बन बेस्टियन की तरफ 
बढ़े, लेकिन भ्रब श्रागे बढ़ना अ्रसम्भव था। सिपाही जो तोड़ सुकाबला किए बिना एक 
इंच जमीन से भी हटने को तंयार नहीं थे। श्राक्मराकारों सेनाओं को सिपाहियों की 
गोलाबारी से भारो नुकसान उठाना पड़ा। सनिक अ्रफसरों ने स्वयं भ्रपना उदाहरण 
प्रस्तुत कर अपने सनिकों को बहुत उत्साहित किया, लेकिन मनुष्य के साहस की भी एक 
सीमा होती है। बार-बार जितना वे आगे बढ़ते सिपाहियों की निरन्तर गोलाबारी 
के कारण बार-बार उन्हें उतना ही पीछे हटना पड़ता । मेजर जंकब घायल होकर मृत्यु 
को प्राप्त हुए । इसके तुरन्त बाद ही निकल्सन वहां पहुंचे । उन्होंने भ्पने साथियों से 
उनका भ्रनुसरण करने के लिए कहा श्रौर फिर वे ज्यों ही श्रागे बढ़े विपक्षी की गोली 
से श्राह॒त हो घराशायोी हो गए। भ्रंग्रेज्ों सेना के इतने अधिक संनिक हताहत हुए कि 
उन्हें काबुली दरवाजे तक पीछे हटना पड़ा । 
जोन्स की कमान में जो दूसरा दस्ता था, वह भी दोवार के टूटे हुए मार्ग में से 
गुजर कर दीवार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वह भी उतना हो श्रागें बढ़ सका जितना कि 
निकल्सन के सेनिक बढ़े थे । हां, तोसरे दस्ते को जो काम सौंपा गया था वह उसने कर 
दिखाया और प्रंग्रेशों की भारतोय सेना के इतिहास में एक नया शानदार परिच्छेद जोड़ 
दिया । जब यह दस्ता कश्मीरी गेट पहुंचा तो उसने देखा कि जो कच्चा पुल बनाया गया था 
वह जगह-जगह से टूट चुका है, लेकिन पअ्रंग्रेल़ी सेनिक गोलियों की बौछार से टूटे हुए 
पुल के शहतोरों पर से होकर श्रागे बढ़े भौर दरवाजों पर बारूद रख दी। गोलों की 
वर्षा-सी हो रही थी, भ्रादमी पर श्रादमी मर रहे थे शोर घायल हो रहे थे, पर श्न्त में 
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अक्रमरण सफल हुआ । जबर्दस्त धड़ाके के साथ दरवाजे उड़ गए श्रौर विजय का बिगुल 
बजा । इस महान विजय के नायक थे लेफ्टिनेंट सालकेल्ड और होम, कारपोरल बरगेस, 
सा्जेंट स्मिथ और कारमाइकेल हवलदार भाधो श्रौर त्रिलोकसिंह, श्रोर सिपाही रामनाथ । 
तोसरा दस्ता फिर से संगठित किया गया जो शहर के श्रंदर जामा मस्जिद तक घस 
गया । लेकिन मस्जिद पर से गोलाबारी के कारण इस दस्ते को पीछे हटना पड़ा। विन 
छिपने तक प्रंग्रेज़ों ने शहर के परकोटे के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस तरह 
शहर में पेर जमा लिए | उस रात सेनिक अश्रफसर, स्किनर के सकान पर सोए। कालेज 
की इमारत और गिरजों पर भी प्रंग्रेशों का श्रधिकार हो गया । लेकिन इस प्राक्रमरण 
में जो क्षति हुई वह वास्तव में दिल दहलाने वाली थी: “ग्यारह सौ चार संनिक श्रीर 
६६ भ्रफसर हताहत हुए, यानी नौ के पीछे दो श्रादमी के श्रौसत से सिपाही मारे गए 
या घायल हुए ।” “इंजीनियरों के साथ जो सात अ्रफसर थे उनमें से एक मारा गया श्रौर 
इन सब लोगों में से श्राठ बुरी तरह घायल हुए ।” 

विल्सन का चिन्तित होना स्वाभाविक था। सलोमगढ़ का दुर्ग श्रौर महल तथा 
शस्त्रागार पर श्रभी भी सिपाहियों का कब्जा था। जगह-जगह ऐसे छेवदार मकान थे 
जहां छिप कर विद्रोही सिपाही श्रब भो बाजारों श्रोर गलियों को रक्षा कर सकते थे। विल्सन 
ने सोचा कि इतने कम सेनिकों को लेकर लड़।ई जारी रखना कया बुद्धिमत्ता होगी ? क्‍या सुरक्षा 
के लिए फिर पहाड़ी पर लौट जाना चाहिए और वहां कुमुक श्राने तक इन्तजार करना 
चाहिए ? पर बेप् स्मिय ने इस निराशा भरे परामर्श का विरोध किया और मृत्यु शब्या 
पर पड़े निकल्सन ने भी । श्रंग्रेज़ों का यह सौभाग्य था कि दूरदर्शि ता पर साहस की ही विजय हुई, 
लेकिन श्रगले दिन की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि निकल्सन की श्राहंकाएं निर्मल नहीं थों। 

चाल्स जान ग्रिफ़िथ्स ने, जिसने दिल्‍ली में विल्सन की सेना में काम किया था, 
१५ सितम्बर का वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है: “अ्ंग्रेज्न सिपाही के लिए भद्यपान 
सदा से एक श्रभिजशञाप रहा है। ज्ञांति के विनों में तो बहु इसका लोभ सवरण 
कर ही नहीं सकता, पर युद्ध के जोश में तो उसको मद्यपान को लालसा दसगनी 
बढ़ जाती हे । फिर दिल्‍ली में तो उन्हें मानों मद्य का भण्डार हाथ लग गया था। 
भसद्यपान का श्रारम्भ किसने किया, कहां हुआ, यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
१५ तारीख की प्रातःकाल सेनिक गोदाम में घुस गए और वहां से खब श्रौर 
हर तरह की शराब ले आए और पोकर उन्मत्त हुए। घटना का उल्लेख भी 
दुःखजनक है, क्योंकि शत्रु श्रगर चाहता तो हमारे सेनिकों को नशे की ऐसी स्थिति से 
फायदा उठा सकता था, जिसके परिणाम बहुत भयंकर होते। सेनिकों को इस तरह 
प्रंधाधुन्ध शराब पीने से रोकने के सार प्रयत्न विफल रहे । भ्राखिर जनरल ने शराब और 
शराब के सारे बतंन श्रादि नव्ट कर देने का हक्‍स दिया। तब सेनिकों में कतंव्य की 
भावना जाग्रत हुई और वे लज्जित हुए । यह तोड़-फोड़ का सारा काम मुख्यतः सिखों और 
पंजाबियों ने किया । फेंकी हुई शराब शहर को नालियों से होकर बही ।*१” * लेकिन 
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शत्रु के शिविर को इस निष्क्रियता की श्रोर विद्रोही सिपाहियों का ध्यान ही नहीं गया । 
शाम को उन्होंने कालेज के श्रहाते पर गोली चलाई और सलीमगढ़ के श्रास-पास के मकानों 
पर गोले फेंकने श्रू किए । 

१६ तारीख को शस्त्रागार पर श्रधिकार कर लिया गया । १७ से लेकर १९ तारीख 
तक सलोमगढ़ पर बमबारी होती रही श्रोर प्रंग्रेज़्ों की सेना श्रोर श्रागे बढ़ो । २० तारोख 
को महल और उससे मिले हुए सलोमगढ़ के दुगं में प्रंग्रेज्ञों ने प्रवेश पा लिया । इन गढ़ों 
की रक्षा के लिए वहां कोई नहीं था श्रौर जो थे भी उन्हें मृत्यु से श्रधिक श्रपनी प्रतिष्ठा 
प्यारी थी । शहर खाली हो चुका था लेकिन वे श्रपने प्रारशों की परवाह किए बिना 
भ्रपनी जगह डटे रहे | के ने लिखा है--“सुना गया है कि हर दरवाजे पर एक सन्‍्तरी कंधे पर 
संगीन रखे मृत्यु की तनिक भी परवाह किए बिना निउइ्चल भाव से खड़ा था ।”१९०७ 
महल में जो कोई भी मिला उसे जीवित न छोड़ा गया और उनमें से किसी ने 
शररण की याचना भी नहीं की । कौन जानता है इन श्रज्ञातनाम बोरों की दाहक्रिया 

भो ठोक से हुई था नहीं । 
ह जनरल विल्सन अपना मुख्यालय उसी रात महल में ले श्राएं। “ंग्रेज़ों ने दिल्‍ली 
जीतने की खुशी में लाल किले के स्वर्गं--दीवाने खास--में दावत का श्रायोजन किया । 
इस दीवाने खास की जगमगाती हुई संगमरमर की दीवारों की अ्ररबी पच्चीकारी 
पाशविक कला का जयघोथष कर रही थी, यद्यपि इसके सम्मुख १€वों सदो को ब्रिटिश 
कला के सर्वोत्तम नमूने किन्नर कला के मुकाबिले में नर-भक्षियों की कला के समान 
ठहरते हैं ( १०८ 

इस प्रकार दिल्‍ली पर श्रंग्रेज़ों का श्रधिकार हुआ, लेकिन कितने आदमियों की 
बलि देकर ? ३० मई से २० सितम्बर तक की श्रवधि में केवल अश्रंग्रेज्ी सेना के ही 
३,८३७ सेनिक और अ्रफसर मारे गये, घायल हुए या लापता हुए । श्रलग-प्रलग रेजीमेण्टों 
की क्षति भी दिल दहलाने वाली थी। सिरमोर गुरखा सेनिकों की संख्या, जो बाड़ा हिन्दूराव 
पर तेनात थे और जिन्होंने ब्रिटिश सेना के दाहिने पक्ष की रक्षा की, शुरू में 
४५० थी । बाद में वहां और €० झादमी भेजे गए । इन ४५० सेनिकों में से लगभग 
६० प्रतिशत मारे गए या घायल हो गए । दिल्‍ली की रक्षा के लिए कितने सिपाहियों ने 
जान गंवाई, इसकी सही संख्या कभी मालूम न हो सकेगी । दिल्‍ली में विद्रोही सिपाहियों 
की संख्या कितनी थी, यह भ्रभी तक ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किया जा सका है । विलसन , 
का पझ्रनुमान था कि श्राक्रमर! से पहले विद्रोही सिपाहियों की संख्या ४०,००० थी। 
हाडसन के झन॒मान के झनुसार यह संख्या ७० हजार थी। यदि हम पहलो संख्या को हो 
सही मान लें तो यह नहीं मालम कि इनमें कितने नए रंगरूट थे श्रौर कितने ग़ाज्ञो 
या जिहादी थे । दिल्‍ली की रक्षा करने वालों की ओर युद्ध में उनके पक्ष के हताहतों को 
संख्या काफी बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई, लेकिन इससे श्राकस्मिक कठिनाइयों, और बाधाश्रों 
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के होते हुए भी झ्राक्रमशकारी प्रंग्रेज्नो और भारतीय सेनाझों ने जो सफलता प्राप्त को 
उसका महत्व कम नहीं होता। भप्रंग्रेत्त जो जान से लड़े, चाहे श्रपने मत साथियों का 
बदला लेने के लिए लड़े हों या जीवितों की रक्षा के लिए, और वेतन पाने वाले भारतीय 
सेनिक भी श्रपने विदेशी प्रभुओझों के लिए जिस लगन और उत्साह से लड़े उसका उदाहरर 
मिलना कठिन है। ग्रिफ़िथ्स ने स्वीकार किया है कि “हिन्दुस्तानी सेनिक हढ़ निश्चय झोर 
बहादुरी से लड़े; सिख, पंजाबी श्रौर गोरखे श्रपने प्रंग्रेज्ञ सेनिकों के साथ-साथ सोर्चे पर 
झागे रहे और उस दिन को सफलता प्राप्त करने में उनका अ्रधिकाधिक सक्रिय 
योग रहा ।” १? * 

जब तक बांदशाह और हहज़्ादे गिरफ्तार नहीं हो जाते, एक प्रकार से यह विजय 
झधरी थी । बख्त ख्नां ने बादशाह को परामझं दिया कि वे सेना के साथ श्रवध चले जाएं 
और वहां लड़ाई जारी रखें । लेकिन इलाही बरूश को राय थी कि बादशाह कुछ शर्तों के 
साथ प्रात्मसमपंण कर दें । बेगस का भी यही विनम्र श्राग्रह था। वह श्रपने पुत्र शोर 
पिता को बचाना चाहती थी, श्रौर उसे उम्मीद थी कि कुछ होरं-जवाहरात श्रौर रुपया 
भी उसके पास रह जाएगा । एक को छोड़ किसी भी शहज़ादे में लेशमात्र को भी वह 
झ्रदम्य साहस और शक्ति न थी जिसके बल पर बाबर ने श्रपने पृव॑जों का राज्य गंवा कर 
भी एक नए साम्राज्य की नींव डाली थी, और उस समय शहज़ादा फीरोज्ञ शाह दिल्‍ली 
में नहीं था। मिर्जा मुगल, भिर्ज़ा खिज्ञर सुल्तान और मिर्जा श्रवू बकर शझ्पने साम्नाज्य को 
पुनः प्राप्त करने की श्राशातीत कल्पना में लीत थे । जिस अल्पावधि में उनके पास-सत्ता रही 
वे अ्रपना घर संवारने में लगे रहे, श्रब उन्हें केवल श्रपनं। जान बचाने की चिन्ता थी। 
बादशाह पहले तो कुतुब चले गए, बाद में मिर्ज़ा इलाही बरूश श्रनुतय-विनय करके उन्हें 
हुमायूं के मकबरे में ले श्राए । अंग्रेजों के गुप्तचर मौलवी रजब भ्रली ने हाडसन को बता दिया 
कि ये सब लोग कहां छिपे हुए हैं। हाडसन इलाही बरुश की मार्फत प्राणदान की शर्ते पर 
बादशाह के श्रात्मससपंरा की बातचीत चल।/ने की श्रनुमति प्राप्त करने के लिए विल्सन के 
पास गए । यह राजनोतिक कार्य था, जिसका उत्तरदायित्व सामान्यतः शिविर के श्रसेनिक 
भ्रधिकारी हावें प्रेटहेड के ऊपर था। लेकिन २० तारीख को ग्रेटहेड को हैजे से मृत्यु हो गई 
झोर उनकी जगह सांडर्स को नियुक्ति हुई । हाडसन ने सांड्स को मोखिक रूप से बताया 
कि उसने बादशाह के आात्मसमपंरणा को बातचीत चलाने और उसे प्राशदान का वचन 
देने के लिए जनरल से श्रधिकार प्राप्त कर लिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हाडइसन 
ने प्राणदान दिए जाने वालों में जवां बख्त खां श्रौर बादशाह के इबसुर अ्रहमद कुलो खां 
के नामों को भी सम्मिलित कर अपने श्रधिकार का अश्रतिक्रमरण किया । उनके इस कार्य की 
जिम्मेदार अ्रंग्रेज़ श्रधिकारियों ने कड़ी श्रालोचना भी की, क्योंकि उनका विदवास था कि 
महल के ह॒त्याकाण्ड की जिम्मेदारी बादशाह पर ही है । सेसिल बीडन ने १३ श्रकक्‍्तुबर को 
म्योर को लिखा--“यदि दिल्‍ली के बादशाह को कुछ शर्तों पर मुक्त कर दिया जाता तो 
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती । उस पर तो मुकदमा चलाकर उसी वक्त दण्ड दिया जाना 
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चाहिए था। जो सलक उसके बेटों श्रौर पोतों के साथ किया गया वही उसी के साथ किया 
जाना उचित है। मुझे इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं है कि यह श्रादमी विद्रोह का भ्रसली नेता 
था श्रौर इसे सजा मिलनी ही चाहिए । मेरा यह भी विद्ववास है कि यदि श्रब उसे मुक्त कर 
जाए तो यह समझा जाएगा कि हमने डर कर ऐसा किया है। महल की दीबार पर ही 
उसे फांसी पर लटका देने का सारे देश पर बहुत श्रच्छा श्रसर पड़ता ।”११* बादशाह के 
मुकदमे में जो तथ्य सामने आए उन पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए तो 
निस्संदेह यह प्रमारितत हो जाएगा कि बादशाह परिस्थिति का गुलाम था। शारीरिक झौर 
मानसिक हृष्टि से वह इस योग्य न था कि घटनाचक्र को एकदम बदल देता । यह सच है कि 
पुरखों के जमाने से चली श्रा रही “नज़र” की प्रथा बन्द होने पर उसने क्षोभ प्रकट किया 
था। यह भी सम्भव है कि कहीं से श्रंग्रेज़ों की हार का समाचार मिलने पर बादशाह को 
कुछ प्रान्तरिक सन्‍्तोष मिलता हो, लेकिन बादशाह ने विद्रोह को नहीं उकसाया । महल 
में बन्दियों की हत्या के लिए बादशाह को किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता । इसे बादशाह का दुर्भाग्य ही समकना चाहिए कि उसे वह कल्ले-प्राम निष्किय 
दर्शक की भांति चुपचाप देखना पड़ा, उसे रोक सकने की शक्ति उससें थी ही नहीं। और 
न इस बात का कोई सब्त मिलता है कि इस कृत्य में मिर्ता मुगल का हाथ था। बादशाह 
पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने श्रपनो छत पर खड़े होकर लोगों को फांसी पर 
लटकते हुए देखा, पर इससे यह कहां प्रमारित होता है कि उनका भी इसमें कुछ 
हाथ था ? 

२१ सितम्बर को बादशाह ने हाडसन के समक्ष आत्मसमर्परण कर दिया श्रौर उन्हें 
दिल्‍ली ले झ्राया गया । श्रगले दिन हाडसन घोड़े पर सवार हो हुमायूं के सकबरे पहुंचा और 
शहज्ञादों से श्रात्मसमर्यश करने के लिए कहा । प्राणदान का भ्राइवासन पाने का उनका 
प्रयास व्यर्थ रहा । मिर्जा मुग़ल, मिर्जा खिज़्र सुल्तान, और अबू बकर को एक बैलगाड़ो 
में बिठाया गया । हाडसन का कहना है कि चारों तरफ कुछ सशस्त्र लोगों की भीड़ जमा 
हो गई लेकिन उनसे हथियार रखवाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई । इसके बाद वे 
दिल्‍ली की तरफ चले श्रोर भीड़ भी पीछें-पीछे चली । जब ये लोग दिल्‍ली गेट के पास 
पहुंचे तो हाडसन ने श्रपने बन्दियों से कपड़े उतारने को कहा झौर अपने हाथ से उन्हें गोली 
सार दी । इस नुशंस हत्या के समर्थन में उसका कहना था कि भीड़ बढ़ती जा रही थी और 
उसे डर था कि उत्तेजना में ग्राकर भीड़ कहीं शहज्ञादों को छुड़ा न ले, इसलिए अ्रपनी और 
झपने झ्राद्ियों की रक्षा के लिए उसे यहु अ्रुचिकर कार्य करना पड़ा । हाडइसन के इस 
कृत्य का बहुतों ने समर्थन किया और जब सेसिल बीडन जैसे सम्श्रान्त श्रसेनिक व्यक्ति को 
हाडसन के इस कार्य का भ्रनुमोदन करने में कोई हिचक न हुई तो सर्वताधारण ने भी, जो 
बदला लेने के लिए श्राकुल थे, इसे कोई श्रनुचित कृत्य न समझा हो तो इसमें श्राइचर्य ही 
क्या है। लेकिन यहां यह भी याद रखना होगा कि हाडसन को हुमायं के समकबरे से लेकर 
हहर की दीवार तक खुले रास्ते में कोई खतरा श्रनुभव न हुआ्रा, लेकिन जेसे ही वह शहर 
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के गेट के पास पहुंचा तो उसे लगा कि वह खतरे में है। उससे एक दिन पहले ही जब 
हाइसन बादशाह और बेगम को कंद करके शहर में लाया था तब उसे भोड़ को हिसा पर 
उतारू होने की भ्राशंका न हुई थो । जो भी हो, इन शहज्ञादों के भाग्य का फंसला तो उसी 
क्षण हो गया था, जब उन्होंने भ्रात्ससमपंरा किया था। श्रव तो प्रइन केवल इतना है 
था कि या तो उन्हें फांसी दे दी जाए या गोली से उड़ा दिया जाए। इसके तुरन्त 
ही बादशाही परिवार के २१ शहज़्ादों को फांसो दे दो गई ।"१* झौर बल्लभगढ़ 
के राजा और भज्जर के नवाब का भी यही श्रन्त हुआ । इन दोनों ने भी बादशाह के प्रति 
वफादारी दिखाई थी श्रौर रादर से उनका सम्बन्ध था। लेकिन वे प्मंग्रेज्ञों से भी लिखा- 
पढ़ी करते थे । बललभगढ़ के राजा ने ऱदर के प्रारम्भिक दिनों में अ्रंग्रेज़ों को शररण दी थी । 
झगर एक वर्ण बाद मुकदमा चलाया जाता तो शायद बल्‍लभगढ़ के राजा को जान बच 
जाती, क्योंकि बाद में जाकर अंग्रेजों ने यह श्रनुभव किया कि इस प्रकार की प्रतिहिसा को 
विनाशकारी नीति पर हमेशा नहीं चला जा सकता । दिल्‍ली के पतन के बाद श्रगर महल 
से उसके द्वारा भेजे गए पत्र प्राप्त न होते तो उसकी दुरंगी चाल का भण्डाफोड़ न होता । 
बादशाह अगर शअश्रपनी जान बचाने के लिए समकौता करने का प्रयत्न 
न करते तो शभ्रच्छा होता । उनके प्रति एक जघन्य भ्रपराधो के समान बरताव 
किया गया। यह सच है कि उन्हें सोंखचों के श्रन्दर नहीं रखा गया, लेकिन जहां 
भी रखा गया, बुरी तरह रखा गया। दिल्‍ली से होकर जाने वाला प्रत्येक श्रंग्रेज़, चाहे वह 
स्‍त्री हो या पुरुष, बादशाह पर घणापूर्ण हृष्टि डालने के लिए उनके पास एक 
बार जरूर जाता । ये लोग अ्रशिष्टतापूर्वक उस जगह चले जाते जहां बादशाह को रखा गया 
था। ग्रिफ़िथ्स श्रात्ससमपंरण के दूसरे ही दिन, यानी २२ तारीख को बाददाह से मिलने गए । 
इस भेंट का विवररा उन्होंने इस प्रकार किया है--“मुग़ल वंश के अन्तिम उत्तराधिकारो 
बहादुरशाह चारपाई पर, जिस पर एक गहा बिछा था, पालथी मारे बेठे थे। एक सफेद 
लम्बी दाढ़ो श्रोर श्रप्रभावशाली व्यक्तित्व, साधारण कद श्र श्रवस्था ७० वर्ष के 
ऊपर । वे इबेत परिधान पहने हुए थे और सफेद ही तुर्राशाही टोपी। पीछे दो सेवक मयूर- 
पंख का पंखा भल रहे थे । यह उस व्यक्ति की प्रभसत्ता का कितना दयनोय प्रदर्शन था, जो 
अ्रपने सभो कानूनी शभ्रधिकारों से वंचित होकर अब अपने शत्रु के हाथों कंद था। उनके मुंह 
से एक शब्द भी नहीं निकला। श्रपनो परिस्थितियों के प्रति भ्रन्यभनस्क भाव से बादशाह दिन- 


.. १११, ई हेयर, मेमो० आफ़ दी सीज आफ़ देहली के मेनुस्क्रिप्टस, कामनवेल्थ आफिस 
लाइब्र री, होम मिसलेनियस संख्या ७२६, 7१० १३७७-१४५७ | हेयर ने एक दिन देखा कि 
बीस से अधिक आदमी एक पंक्ति में बेंठे हुए हैं और उस बताया गया ये शहलज़दे हैं। 
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रात भूमि पर नजर गड़ाए चुपचाप बैठे रहते । तोन फुट के फासले पर एक दूसरी चारपाई 
पर रक्षक भ्रधिकारी बंठा रहता था। दोनों शोर संगीनें लिए दो यूरोपीय सन्तरी तनात थे । 
झ्रादेश यह था कि अ्रगर बादशाह को निकाल कर ले जाने का कोई प्रयत्न किया जाए तो 
झ्रफसर अपने हाथ से बादशाह को गोलो मार दे ।/ ११ * रेक्स ने १८ दिसम्बर को बादशाह 
को देखा, श्रगले ही दिन उसने लिखा-“कल हम सब, जिनमें स्त्रियां भी थीं, श्री साण्ड्स श्रौर 
उसकी पत्नी के साथ बादशाह को देखने गए। वे €० वर्ष के बयोव॒द्ध हैं। वे जिस छोटे-से 
मकान में रखे गए थे, उसमें पहले कभी उनका कोई सेवक रहता था। इधर-उधर तकियों 
के सहारे बादशाह पलंग पर बंठे हुए थे। मैं उनके पास कुर्सो पर बेठ गया। वे श्रपने हो 
सपनों में तल्‍लोन थे, और श्रपने कुछ शेर गुनगुना रहे थे। मैं कुछ देर बेठा रहा श्रौर फिर 
उनसे बिना कुछ बात किए चला श्राया ।११ ३ बेगम भी श्रपमान भरे व्यवहार से बची न 
थों, बहुत-सो स्त्रियां उत्सुकतावश उन्हें भी झा कर घ्रती थीं और कभो-क्भी उनके प्रति 
प्रशिष्ट शब्द कहतो थीं। श्रीमती क्पलेण्ड भी, जिनके पति ग्वालियर में मारे गए थे, 
श्रभागे बादशाह को देखने श्राईं, लेकिन उन्हें उनमें तेजस्विता का कोई भी चिन्ह नहीं 
दिखाई पड़ा । श्रपने विवरण में उन्होंने लिखा है--“सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ कर हम एक 
चबूतरे पर पहुंचे जहां एक कमरे के श्रागे कुछ पहरेदार गइत लगा रहे थे । उसके बाद हम 
एक मंले-कुचेले मकान में घुसे जो 'बादशाहों के भी बादशाह-मुग़लों के बंशज के रहने 
का स्थान था . . . परदा हटा कर जब हमने नीजे की ओर सफेद दीवारों वाले एक गन्दे-से 
कमरे में प्रवेश किया तो देखते हैं कि एक दुबला-पतला सभोजे कद का वृद्ध आदमी मंले- 
कुचेले सफेद सूती कपड़े पहने, जाड़े से बचने के लिए श्ञाल और रजाइयां श्रोढ़े लेटा हुआ 
है। हमारे श्रन्दर श्राते ही उसने ऋपना हुक्‍का एक शोर रख दिया, शौर वह बादशाह जो 
कभी किसो के सामने बैठ जाना भी अपमालजगक समझता था, बड़े दीन भाव से हमें 
सलाम करने लगा । उसने कट्टा--झपसे मिल कर बड़ी खुशी हुई ।”/११४ 
रसेल काफी बाद में बादशाह से सिला, उसक्रा कहना है कि मेरे विचार में बादशाह 
का ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रति कतज्ञ होने का कोई कारण न था, लेकिन रसेल बादशाह 
का भी समर्थत नहीं करता क्योंकि उसकी हृष्टि में वह एक निर्देय आदमी थ:ः जिसने 
“अपने महल में निर्मम हत्याएं कराई ।” “रसेल ने बन्दी बादश:ह का और उस थी परिस्थितियों 
का जो विवरण दिया है, वह बहुत ही ख़राब है । उसने लिखा है, “हम जिस खुले श्रहाते 
में खड़े हुए थे, वहां से एक तंग और अंधेरा रास्ता अ्रन्दर क्री श्रोर एक और भो अश्रधिक 
अंधेरे कमरे में जाता था जहां एक बूढ़ा श्रृदमी मलमल की सेली, साधारण पोक्षाक में 
सिकुड़ा हुआ बेठा था, उसके पतले पेर नंगे थे और सिर पर कंभ्ब्निक् फी दुपलली टोपो पहने 
हुए या ।/११५ जहां तक लोगों के भ्रा कर मिलने का सम्बन्ध था, बादशाह की सुविधा का 

११२. ग्रिफ़िथ्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २०१-२०२ 

११३. उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ८१ 

११४. कूपलेण्ड, ए लेडीज़ एस्क्रेप फ्राम ग्वालियर, प्‌ २७४ 

११५. रसेल, उद्धृत गन्थ, जिल्द २, पए० ५८। एडमन्सटन के नाम २ दिसम्बर 


११६ श्रदारह सौ सत्तावन 


कतई ध्यान नहीं रखा जाता था। बादशाह उस समय बीमार थे, पीतल का एक बतंन 
उनके सामने रखा हुश्रा था और वे बुरी तरह वसन कर रहे थे। शहज्ञादा जवां बख्त भो प्रस्वस्थ 
था । जब भो कोई आ्राता तो उसके सम्मान में शहज्ञादे को श्रपने पलंग से उठ कर खड़ा 
हीना पड़ता था श्रौर जब तक कमिदनर उसे बेठने को अनुमति न दे देता, वह बंठ नहीं 
सकता था। मुकदमे के दौरान जजों और श्रभियोक्ताश्रों ने बादशाह के प्रति सामान्य 
शिष्टता भो नहीं बरती । बादशाह श्रवब भी अपने काव्य-चिन्तन में खोए रहना चाहते थे । 
कागज-कलम के श्रभाव में वे जली लकड़ी से श्रपनी कोठरी की दीवार पर ज्ञायरी लिखा 
करते । एक बार यह सुझाव दिया गया कि बादज्ाह को अ्रन्दमान दह्ीपसमूह में भेज दिया 
जाए । कभी यह कहा जांता कि बादशाह को श्रफ्रीका में रखना श्रधिक, ट>ोक रहेगा । सेसिल 
बीडन ने चीनी समुद्रतट पर हांगकांग का सुझाव दिया था। श्रन्त में बादशाह को रंगन 
निर्वासित किया गया और कुछ वर्ष बाद वहीं बर्मा में उनकी जीवनलीला समाप्त हुई । अपने 
दुर्भाग्य के लिए बादशाह किसे दोष देता ! यदि वह सेना के साथ मोर्चे की श्रोर कच 
करता और ररसपक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होता तो श्रपने देशवासियों के श्रादर का 
श्रधिकारी होता श्रौर शायद शत्रु की प्रशंसा का पात्र भी बनता। लेकिन पहले तो सत्ता के 
लालच में उसने सिपाहियों के श्रागे घुटने टेक दिए और फिर श्रपनी जान बचाने के लिए 
रजब अली झ्रौर इलाहो बरुश के सामने घुटने टेके । अपने पृवंजों की भूमि से दूर विदेशी 
भूसि पर उसका श्रन्त हुआ, मानो वह भाग्य के हाथ का खिलोना रहा हो । न उसे 
श्रन्तिम सम्मान प्राप्त हुआ और न उसका गुणगान हुआ । पर ऐसा भी नहीं कि उसकी 
याद में किसी ने दो श्रांस भी न बहाए हों। 

दिल्‍ली झ्लौर दिल्ली के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वास्तव में दिल्‍ली 
पर श्राक्मण से पहले हो श्रंग्रेज्ों ने प्राइत्त एजेंट नियुक्त कर दिए थे। जनरल बिल्सन ने 
यह ऐलान कर दिया था कि स्त्रियों और बच्चों को हाथ भी न लगाया जाए लेकिन विजय 
के उल्लास में सिपाही करुणा श्रथवा दया-भाव से प्ररित नहीं होते। सिखों को तो जानबूऋ 
कर इस भविष्यवाणी की याद दिलाई गई थी कि दिल्‍ली गुरु के श्रनुवायियों द्वारा लूटी 
जाएगी । लूटमार की और पुरबियों के विरुद्ध प्रतिहिसा की भावना से प्रेरित होकर ही वह 
प्रंग्रेज़्ी सेना में भरती हुए थे। अ्रंग्रेज्ञ सेनिकों ने अ्रपने बच्चों के कत्ल की, अ्रपनी स्त्रियों के 
प्रपमान की और श्रपने साथियों के जीवित जलाए जाने को कहानियां सुन रखो थीं । वे 
प्रतिहिसा के लिए भूखे थे, यहां तक कि ईसाई पादरी भी इस प्रतिशोध की भावना को 
बुरा नहीं समझ रहे थे । जिस नगर पर कब्जा हो जाता है उसमें सिपाहियों की लूटपाट 
एक कानूनी भ्रधिकार मान लिया जाता है। किसी ने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा 
कि जब तक बादशाह और उसके सिपाहियों को पुर्णंतः हात्रु सेना का दर्जा नहीं दे विया 


सन्‌ १८५४७ को लिग्वे गए साण्डस के एक पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि जवां बख्त ने 
ग्रपनी मां के जवाहरात का भेद बता कर उसके साथ विश्वासघात किया | ये जवाहरात दो 
लाख रु० से भी अधिक मृल्य के थे ओर बेगम ने इन्हें क्षमादान के मूल्य के रूप में देने का 
बायदा किया था | 


दिल्ली ११७ 


जाता, तब तक सर्वसाधारण को सम्पत्ति कानूनी तौर पर विजेताश्रों की लूटमार की चीज 
नहीं हो सकती श्रौर यदि बादशाह और उसकी सेना को एक बार शात्रु का दर्जा दे दिया 
जाता तो बादज्ञाह को राजद्रोह का भ्रभियोगी नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन विजेता 
सत्ता के नशे में तर्क नहीं सुनता । गनीमत यह हुई कि दिल्‍ली की कार्थेज जेसी दद्ञा नहीं 
हुई । एक अंग्रेज श्रफसर ने तो यह सुझाव रख ही दिया था कि दिल्ली को धूल में मिला 
विया जाए । मस्जिदों को गिरजों में परिवर्तित कर दिया जाए जो भ्रंग्रेज़्ी सेना के पराक्रम 
का स्मारक बन कर यहां खड़े रहेंगे । 

२१ सितम्बर को ग्रिफ़िथ्स ने देखा कि दिल्‍ली के “बाजार और सड़क सुनसान पड़ो 
हैं, ऐसा लगता था मानों कोई भारी देवी विपत्ति श्राई है श्रौर सारा शहर श्मशान के समान 
हो गया है। यह श्रनुभव ही नहीं होता कि हम एक शहर से होकर गुजर रहे हैं जहां श्रभो 
कछ दिन पहले हजारों आदमी रह रहे थे ।/ ११६९ “शहर के जिन भागों से होकर हम 
गुजरे वहां बेहद लूटपाट हो चुकी थी ११० “सिपाहियों श्रौर नगर-निवासियों को लाओें 
चारों तरफ बिद्वरों पड़ी थीं जिनसे कई दिन तक हवा विषलो रही और श्रसहनोय दुर्गन्‍्ध फली 
रही ।”११८ उजड़े हुए शहर में हैजा फंल गया श्र भ्रस्पताल बीमारों से भरे हुए थे, लेकिन 
लूट-मार व्यवस्थित ढंग से बराबर होतो रही । गड़ा हुआ खजाना निकालने के लिए निर्जन 
घरों के फश और दीवारें खोदी जा रही थीं श्र लूट-मार में प्राप्त सम्पत्ति जो काननी तोर 
पर सामान्य कोष में जमा होनी चाहिए थी, उसे अफसर लोग स्वयं हड़प कर जाने में जरा 
भो नहीं किफके । सोमनाथ के सन्दिर की कहानी की याद श्रव भी तांजी थी। हिन्दू मन्दिरों 
की मतियों को श्रशिष्टतापूर्वक हटा दिया गया और गड़े हुए जवाहरातों के लिए मूर्तियों की 
पीठिकांशों को तोड़ा गया ।* * * ३१ श्रक्‍्तूबर को म्योर ने शेरर को एक मेधावी श्रसिस्टेंट 
सर्जन की रिपोर्ट का निम्नलिखित उद्धरण भेजाः “दिल्ली श्रब भी उसी ज्ञान से खड़ी है। 
दिल्‍लो के एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी गोलाबारी और गोलो चलने का कोई चित्ह 
दिखाई नहों वेता, लेकिन मकान निर्जन, लूटे हुए और बरबाद दिखाई दे रहे हैं। श्रभागे 
नगर-निवासी भूखों मरने के लिए विवश कर दिए गए हैं। इससे यही सोचने के लिए 
बाधित होना पड़ता है कि उनके साथ बड़ी निर्देयता का बरताव हो रहा है। श्राप मुझे इस 
भावना का दोषी ठहराते थे कि में प्रत्येक सिपाही को बिना किसी दया-भाव के मृत्यु का 
पात्र ही समभता हूं, लेकिन मेरे विचार में यह सरकार बेचारे बनियों और फायस्थों के साथ 
बड़ो सख्ती बरत रही है। लूट-मार इतनी श्रधिक हो रहो है कि उस पर सहसा विश्वास 


११६. ग्रिफ़िथ्स उद्धृत ग्रन्थ, प्र० १६६ 

११७. वही, ४० शध्८ 

११८. वही, पृ० २००-२०१ 

११६, वही, 7० २४५ । श्रीराम जी मन्दिर के ट्रस्टियों ने गवनर-जनरल से शिकायत 
की कि प्राइज एजेंट मन्दिर में घुस गए और दस हजार के मूल्य की सम्पत्ति खोद कर ले 
गए। इस अर्जी पर तारीख है ५४-२-१८४६, सेनिक परामश, फरवरी १८५६, 
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श्श्द्द श्रठारह सो सत्तावन 


नहीं होता । मेरा विचार है कि दिल्ली पर घेरा डालने वालों में जितने भी भ्रफसर हैं, वे 
झ्पने पद से तुरन्त ही श्रवकाश ग्रहरा करने की स्थिति में हैं ।/११* यह कोरा श्रनुमान ही 
नहीं था, ग्रिफ़िथ्स ने भी एक अ्रफसर का उदाहरण दिया है जिसके पास दो लाख रुपये से 
भी श्रधिक मुल्य का लूट का सामान मिला। “उस समय ऐसे शौर कितने ही मामलों का 
पता चला जिनमें श्रफसरों ने इससे कुछ ही कम मुल्य की सम्पत्ति हजम की थी। ऐसे तो नाम 
प्रनगिनत हैं जिनके पास सौ पोंड से ऊपर के मुल्य की लूट की सम्पत्ति थी ।”१ ११ ग्रिफ़िथ्स 
ने श्राग लिखा है--“हमारे इंग्लेण्ड पहुंचने पर स्पष्ट रूप से प्रमारित हुआ कि मेरी 
रेजीमेण्ट के बहुत-से श्रनियमित सेनिक लूट का काफी कीमती माल प्राप्त करने में सफल 
रहे हैं । बहुत-से गर-कमीशन प्राप्त अफसर रिश्वत देकर सेना से मुक्त हो गए और दिल्‍ली से 
लूटा हुआ माल बेचने के समुचित श्रवसर मिलने के इन्तजार में तीन साल तक उन्होंने उसे 
झपने पास रखे रखा। जिस नगर में हम थे, वहां जौहरियों की दुकानों को खिड़कियों में 
ये गहने श्रौर जेवर बिक्री के लिए सजा कर रखे गए, जिन्हें देव कर कोई भी यह कह 
सकता था कि ये पोौर्वात्य कारीगरी के नमूने हैं। पूछने पर मालम हुआ कि ये सब गहने 
सेनिकों से खरीदे गए हैं।"** 

प्राइत्त एजेंटों का कहना था कि विजेता होने के नाते सारा नगर ही 
सेना की सम्पत्ति हो गया | लेकिन साण्डस्स ने इस श्रजीबो-गरीब सिद्धान्त का कड़ा विरोध 
किया श्रोर उन्हें सर जान लारेस का जोरदार समर्थन प्राप्त था। फिर इस सिद्धान्त को 
श्रागे कार्यान्वित नहीं किया गया । नवम्बर मास तक लूट-मार चलती रही। प्राइज 
एजेंट लोगों से कुछ रुपया लेकर उनकी सम्पत्ति और पूंजी को लूट से बचाने का 
झादवासन दे देते थे । इस बीच शहर भर में सम्पत्ति की यह लूट-मार इतनी अ्रधिक हो 
चुकी थी कि लोगों के पास जो थोड़ा-बहुत बचा भी था, उसकी रक्षा के लिए वे रुपया खर्च 
नहों करना चाहते थे ।* * ? 

सम्पत्ति के महत्व श्रोर उसकी रक्षा का कुछ भी सृल्य न रह गया था, साथ हो 
मानव जीवन के प्रति भी कोई श्रास्था श्रथवा सम्मान शेष नहीं रह गया था। प्रसिद्ध उर्दू 
दायर ग़ालिब उस समय दिल्‍ली में ही थे । बहुत दुःखी होकर उन्होंने लिखा, “मेरे सामने 
खून का विज्ञाल समुद्र है, खुदा जाने श्रभी मुझे श्रौर क्‍या देखना है । उनके इतने सित्र 
मर चुके थे कि उनके हृदय में सहसा प्रइन उठता था कि उनकी मृत्यु पर शोक करने वाला 
भी कोई बचेगा या नहीं ? एक स्थान पर वे लिखते हैं, “हजारों दोस्त चले गए, 
किस-किस को में याद करू और किससे शिकवा करू । मेरी मौत पर श्रांस बहाने वाला 


१२०. कोल्डस्ट्रीम और म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, प० २३६ 

१२१, ग्रिफ़िथ्स, उद्घृत ग्रन्थ, प० २३४-२३५४ 

१२२. वही, प्र० २३३ 

१२३. सेना के अफसरों और सनिकों ने जो सम्पत्ति हजम कर ली थी, उसके अलावा 
दिल्‍ली में सम्पत्ति को लूट से बचाने के आश्वासन के रूप में कुल २५, ४७, ६१७ रुपये 
६ आने ८ पाई लिए गए.। मिलिट्री प्रोसीडिंग्स, संख्या १२७६ | फरवरी १८६१ 


दिल्ली श्श्ह 


शायद ही कोई बचा होगा ।” यदि इस वर्णान को हम काव्यमय अतिशयोक्ति भी मानें तो 
प्रन्य विवरणों से भी यही ज्ञात होता है कि सनुष्य जीवन का कोई मूल्य हो नहीं रह गया 
था शौर सर्वसाधारण की भी वही गति हुई जो शस्त्र उठाने वाले विद्रोहियों को हुई 
थी ।१* * ज्ञहीर देहलवी ने 'दास्ताने ग़द्र' में लिखा है--“भ्रपराधियों के साथ कभी-कभी. 
निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते हैं, यही ग़दरर के बाद हुश्ना । जो भी रास्ते में मिलता अ्र॑ग्रेज़ 
सिपाही उसे ही गोली मार देते । जो लोग शहर में बचे थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी 
टक्कर के ग्रादमी न कभी पैदा हुए और न होंगे | कचा चेलां के कुछ लोगों के साथ, 
जिनकी संख्या चौदह सो बताई जाती है, एक बड़े अ्रच्छे लेखक मियां मुहम्मद अभ्रमीन 
पंजाकुश को, और मौलवी इमाम बख्य सभाई ओर उनके दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया 
गया, उन्हें राजघाट गेट पर ले जाया गया, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनकी 
लाशें जमना में फेंक दी गईं। स्त्रियां भ्रपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकल भ्राईं 
झोर उन्होंने कुझं में कद कर जान दे दी । क्चा चेलां के सारे कुएं लाज्ञों से पट गए थे । 
इससे श्रागे मुक से लिखा नहों जाता ।” ग़ालिब ने अ्रपनी “दस्तंब' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि “खुदा ही जानता है कितने लोगों को फांसो पर लटका दिया गया। विजयी 
सेना ने नगर में मुख्य मार्ग से प्रवेश किया, जो भी रास्ते में मिला, उन्होंने उसे मार डाला। 
गोरों ने शहर में घुसते ही भ्रसहाय श्रोर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। दो-तीन 
मुहल्लों में गोरे सिपाहियों ने लोगों को कत्ल भो किया और लूट सार भी की ।” १९५ 
ग्रिफ़िथ्स ने लोगों को श्रंधाधुंध गोली मारने के बारे में उदाहरण दिए हैं। इससे ज्हीर 
देहलवी श्रौर ग़ालिब का विवरण श्रोर भी स्पष्ट हो जाता है। उनकी रेजीमेण्ट के एक 
झ्रफसर ने शहर से भागे हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गवनंर के पास भेजा, 
जो उनके जीवन और मृत्यु का निर्णायक था। गवनंर पर दयालु होने का सन्देह तो पहले 
से ही था, उसने उन्हें छोड़ दिया । दूसरी बार तीन झ्रादमियों को पकड़ा गया, लेकिन इस 
बार उन्हें उच्च भ्रधिकारियों के पास भेजना व्यर्थ समझा गया । जो भ्रफसर ऐसे लोगों को 
ऊपर भेजा करता था, इस बार उसने ही “सिपाहियों का एक दस्ता बुलाया और इन तीनों 
को झजमेरी गेट के बाहर एक खाई में खड़ा करके गोली मार दी और गढ़ा खोद कर वहां 
उनके शव गाड़ दिए गए ।१*९ उस समय दिल्‍लो में तेनात श्रफसर जिस भावना से काम 


१२४. श्रीमती कूपलेण्ड ने लिखा है, “प्रोवोस्ट माशल, जो लोगों को फांसी देता था, दिल्ली 
पर घेरा डालने के बाद से ४०० से लेकर ५०० तक अभागे लोगों को फांसी दे चुका है और श्र 
वह अपने पद से इस्तीफा देने की बात सोच रहा है |”? कूपलेण्ड, उद्धृत ग्रन्थ, प्ृ० २६८ 

१२५. कृष्णलाल, “दि सेक आफ़ देहली, १८४७-४८, ऐज़ विय्नेस्ड बाई ग़ालिब”? 
बंगाल फास्ट एणए प्रेज्ेंट में, जिल्द ७४, भाग. २, क्रम संख्या १३६, पृष्ठ १०६-७ साण्ड्स 
ने भी यह माना है कि शहर पर अधिकार हो जाने के बाद दस दिन तक सिपाही बिल्कुल 
काबू से बाहर ओर अनुशासनहीन हो गए थे |?” इसके फलस्वरूप बहुत-से निर्दोष व्यक्ति 
मरे होंगे । कोल्डस्ट्रीम ओर म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, प्र र८८ 

१२६, ग्रिफ़िथ्स, उद्धृत ग्रन्थ, एृ० २१३ 


१२० झठारह सौ सत्तावन 


कर रहे थे, उसका निम्न घटना से बढ़कर कोई औ्रौर भ्रच्छा उदाहरण नहीं हो सकता । 
जनरल विल्सन का हुक्म था कि कोई विद्रोही बच कर न जाने पाए। इसलिए यदि अप्रंप्रेज 
झधिकारी दोषी और निर्दोषी में भेद न कर पाएं, तो निर्दोषधी को भी मार दिया जाना 
चाहिए ताकि कोई दोषो बच कर न निकल सके । 

कहीं किसी के साथ रिश्रायत न हो जाए इस डर से सब सेनिक अझफसर धर्म तथा 
राजनीति का विचार किए बिना सभी भारतीयों के प्रति एक-सा व्यवहार कर रहे थे । 
प्रोफेतर रामचन्द्र एक ईसाई था। ११ मई को श्रपनी जान बचाने के लिए उसे भ्रपना घर 
छोड़ना पड़ा था। बड़े-बड़े श्रफसरों से उसकी जान पहचान थी । ग़दर के दिनों में विद्रोही 
सिपाहियों ने फरनीचर, तस्वीरों श्रादि के साथ-साथ जो पाण्डलिपियां नष्ट कर दी थों, 
उनकी खोज और सुरक्षा के लिए म्योर ने (जो बाद में सर विलियम म्योर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए) प्रोफेसर रामचन्द्र को विशेष रुप से नियुक्त किया था। दिल्‍ली का पतन होने 
के आद उसे प्राइस एजेंट के कार्यालय में रखा गया था। उसके यह बताने के 
बावजद कि वह ईसाई है और सरकारी कमंचारी है, उसे परेशान और झ्रपमानित किया 
गेया । ऐसा किसी साधारण भश्रशिक्षित सिपाही ने किया हो सो भो नहों, एक भ्रफसर ने ऐसा 
किया ।१ १० सरकार का वही एंक ऐसा मित्र नहीं था जिसके साथ किसी भेदभाव के 
दुव्यंबहार किया गया हो, बल्कि ऐसे परिवारों की सम्पत्ति भी लूटी गई और उनके घरों 
को लूट लिया गया जिनकी वफादारी पर कोई सन्‍्देह नहीं था।"१*“ सशस्त्र विद्रोहियों को 
तरह उन्हें भी शहर में उनके घर-बार से बाहर निकाल दिया गया और निर्दोष होते हुए 
भी उन्हें श्रपराधियों जेसी यातनाएं श्रौर कष्ट भोगने पड़े । 

सौमाग्य की बात थी कि नागरिक अ्रधिकारी संनिक सहयोगियों से सहमत न थे और 
साण्ड्स इस प्रन्यायपुरणं नीति से भलोी-भांति परिच्चित था जिसके अ्रनुसार शत्रु और मित्र में 
कोई भेद नहों माना जाता था। वह नगर-वासियों के हितों का पक्का समर्थक था झौर 
बहुत-से उच्च भसेनिक भ्रधिकारी भी उसके समर्थक थे जिनमें सर जान लारेंस प्रमुख थे । 
१८ नवम्बर को म्योर ने बीडन को लिखा, “स्पष्ट है कि सेनिक भ्रफसरों की नीति के 
कारण ऐसे निर्दोष व्यक्ति भी मुसीबत में हैं, जिन्हें दिल्‍ली में विद्रोहियों के हाथों भी मुसीबतें . 


१२७, इसके लिए परिशिष्ट में दिल्‍ली के सेनिक गवनर कनल एच० पी० बने के नाम 
रामचन्द्र का एक पत्र देखिए | फ़ारेन डिपाटमेंट, सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, २६ जनवरी, १८४८, 
संख्या ५२४ (परिशिष्ट) 

१२८. दिल्‍ली कमिश्नर के दफ्तर के नायब मुहाफिज पं० केदारनाथ ने ५ अ्रक्तूबर, 
१८५७ को शिकायत की कि “जब ग़दर हुआ तो विद्रोहियों ने मुझसे रुपया मांगा, लेकिन 
मैंने नहीं दिया, पर जब अंग्रेज़ी सेनाओं ने शहर पर अधिकार किया तो मेरी पचास हजार 
से सत्तर हजार रुपये तक के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गई और मेरा एक बच्चा जंगल में 
ठंड से मर गया ।””? फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स संख्या ३३२५, ३१ दिसम्बर श्ण्ध८ | 
दिल्ली पर कब्जा होने के तीन दिन बाद सर सैयद अहमद के एक चाचा और रिश्ते के 
एक भाई को सिखों ने कत्ल कर दिया। 


दिल्ली १२१ 


उठानी पड़ीं । लेकिन श्रब तक जो हुआ्ना सो हुश्ना, सेरा विचार है कि श्रव हमें दिन पर दिन 
न्‍्याय-संगत श्रौर उदार नीति श्रपनानी चाहिए। प्रमाण-पत्र श्रादि के लिए जो श्रजियां 
झाई हैं, उनसे पता चलता है कि जो सरकार के वफादार रहे और जिन्होंने श्लागरा 
के संकट के दिनों में भी हमारा साथ दिया, वे भी मुसीबत में हैं श्रौर उनके परिवार श्र 
भी दिल्‍ली से बाहर खण्डहरों और गांवों में खुले मेदानों में जीवन की भ्रन्य सुविधाश्रों के 
बिना दिन काट रहे हैं। नगर में वापस आने के लिए श्रपने श्रापको निर्दोष सिद्ध करने का 
जो नियम है, वह इसके लिए बड़ी कठिनाई पंदा कर रहा है ।/*१* संनिक श्रधिकारी 
झ्रादसियों की कमी की वजह से शहर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेने में 
अ्रसमरंता प्रकट कर रहे थे । दरवाजे पर पहरे का प्रबन्ध कर सकने के कारण दो को 
छोड़ कर शहर के बाकी सभी दरवाजों को बन्द कर दिया गया था। कद्मीरी दरवाजा श्राने 
यालों के लिए श्रोौर लाहोरी दरवाजा जाने वालों के लिए खुला था, लेकिन कहा यह जा 
रहा था कि बनियों शौर कायस्थों को वापस श्राने देने में कोई हज नहीं है क्योंकि उनसे 
किसी तरह की हानि की कोई श्राशंका नहीं थी। सेनिक श्रधिकारी जोर दे रहे थे कि पिछले 
शासन के सभी समर्थकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से यह धारणा थी 
कि हिन्दू प्रंग्रेज़्ों की तरफ ज्यादा भुके हुए थे और मुसलमान श्रंग्रेज़्ञों के विरुद्ध थे । इसलिए 
हिन्दुओं पर जुर्माना न किया जाए। हिन्दुओं में व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों को तो शहर 
में लोट झ्ाने की इजाजत भी दे दो गई थी, लेकिन श्र भी जो लोग शहर से बाहर थे 
उन्हें जाड़े में खुले में रहने की वजह से बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे थे। श्रन्त में यह श्रनुभव 
किया गया कि सासान्य रूप से कोई जातिविशेष प्रंग्रेश्ों के विरुद्ध हो, ऐसी बात 
नहीं थी । भ्रपवाद दोनों में हो हो सकते थे । श्रगर सभी मुसलमानों को दण्ड दिया जाता तो 
कुछ वफादार लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता शर यदि सभी हिन्दुश्नों को हर प्रकार के 
दण्ड से मुक्त कर दिया जाता तो बहुत-से हिन्दू विद्रोही भी बच निकलते । इसलिए यह तय 
किया गया कि जो भी नागरिक लोौटना चाहें, वे जुर्माना श्रवव््य दें लेकिन यह जुर्माना जाति 
के भ्राधार पर अलग-पलग निश्चित होना चाहिए। मुसलमानों को श्रपनी श्रसल सम्पत्ति का 
पच्चीस प्रतिशत देना पड़ता था श्नौर हिन्दुओं को इससे पद्रह प्रतिशत कम ।१ २" दिल्‍ली 
सौटने वालों के पास दीवारों और खाली मकानों के श्रलावा रह ही क्‍या गया था ? इसके 
याद बिल्ली को पंजाब के साथ मिला दिया गया । ग़दर से पीड़ित पश्रभागे लोगों को अपने 
पुरखों के घर ले आने और उजड़ी हुई दिल्‍ली को फिर से बसाने का श्रेथ सर जान लारेंस 
झोर नागरिक प्रथिकारियों को है । 


१२६. कोल्डस्ट्रीम और म्योर, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, ४० २७१ 

१३०. आर» टेम्पल, पंजाब के चीफ़ कमिश्नर जी० एफ० एडमन्स्टन के सचिव, 
भारत सरकार के विदेश-सचिव, २१ अ्रप्रेल, १८५८, फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स संख्या 
२३-३२, १८ मार १८४६ 


परिशिष्ट 


फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स (विदेशी गुप्त परामश), सं० ५२४, २६ जनवरी, १८५८ 


कनल एच० पी० बने, 
संनिक गवर्नर, दिल्‍ली 


मान्यवर, 

श्रापके सुचनार्थ सविनय निवेदन है कि में चांदनी चौक बाजार में रहता हूं श्रोर 
सरकारी तथा निजी काम से मुझे प्रायः कई बार शहर की सड़कों से होकर गुजरना पड़ता 
है श्रौर किले में जाना होता है। इस सिलसिले में मेरें सामने जो कठिनाइयां श्राती 
रही हैं और मुझे जिन खतरों का सामना करना पड़ा है, उनसे बचने के लिए आपसे प्रार्थना 
करने के सिवाय मेरे पास कोई श्लौर चारा नहों है, क्योंकि में और इस देश के निवासी 
आ्रापकी ही छत्रछाया में रहते हें । 

एक महीने से भी श्रधिक समय हुआ, मुझे कुछ कागजातों का फारसी से अंग्रेजी में 
अनुवाद करने के लिए गिरजाधघर के पास श्री मर्फो के घर जाने का आ्रादेश मिला। 
जब में शस्त्रागार से गिरजाधर की ओर जाने वालो सड़क से गुजर रहा था तो मेंने देखा 
कि गवनंमेण्ट कालेज के पीछे हामिद श्रली ख्रां की मस्जिद में खड़े हुए कुछ प्रंग्रेज् श्रफसर 
श्राने-जाने वाले भारतीयों पर गुलेल से ढेले मार रहे थे। मैंने उन्हें बहुतेरा समभाया 
कि में ईसाई हूं, और सरकारी नौकर हूं, पर उन्होंने एक न सुनी बल्कि इस पर वे 
शोर भी ज्यादा भड़क उठे और मुझे गाली देने लगे तथा थे औझौर भी ज्यादा जोर से 
ढेले मारने लगे । उसके बाद मैंने उस सड़क से जाना छोड़ दिया। लेकिन १३ या कुछ 
शोर भश्रधिक दिन बाद मुझे उसी मस्जिद के पास एक गली में कुछ किताबों की तलाश 
में जाना था जिसके लिए मुझे प्राइज्ञ एजेंट डा० जेम्स ने नियुक्त किया था। 
उस दिन की तरह मुझ पर फिर हमला किया गया हूलांकि मेरे साथ प्राइश एजेंट 
के दो चपरासी थे, झौर मैंने चिल्ला कर इन अंग्रेऊ श्रफसरों को बताया कि मेरे पास 
प्राइत् एजेंट का प्रमारा-पत्र है। इसके दाद मुझे इस बात से और भी श्रधिक खेद हुआा 
कि केवल सुनसान सड़कों पर ही नहीं, अपने घर में भी में सुरक्षित नहीं हूं । कोई 
बारह दिन हुए, रात को नौ बजे में श्रपने दो मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था। 
बातचीत भी हमारी इस प्रइन पर हो रही थी कि देश में विद्रोह से पहले. जंसी शान्ति 
कंसे स्थापित हो सकती है । इस बातचोत का सृत्र हमें श्रंग्रेज़्ी भ्रसबारों में छपे इंग्लंण्ड के 


परिशिष्ट १२३ 


लार्ड एलनबरो के विचारों से प्राप्त हुआ था । हम इस तरह बातचीत कर ही रहे थे 
कि भ्रचानक मेरे मकान के दरवाजों और दीवारों पर कई बार पत्थर और ककड़ 
था कर लगे । एक पत्थर तो बड़े जोर से मेरे बिस्तर पर श्रा कर पड़ा श्रोर जब यह निदचय 
हो गया कि ठीक सामने के मकान में रहने वाले श्रंग्रेत्न श्रफसर और उसके साथियों 
ने यह सब किया है तो हमने मकान के सारे दरवाजे बन्द कर दिए और बातचीत समाप्त 
कर दी । सोचा, हमारे जोर से बातचीत करने से द्ञायद उनके श्राराम में खलल पड़ा हो । 
दिन में फिर इन प्रंग्रेज़ श्रफसर महोदय और उनके मित्रों ने ऐसा ही किया । एक दिन 
रात को जब में श्रौर मेरे मित्र सो रहे थे श्र सब दरवाजे बन्द थे तो लगभग ११ बजे 
दरवाजों पर कंकड़ पड़ने की श्रावाज भ्राई । मेरी श्रांख खुल गई, कुछ क्षण तक यह शोर 
रहा, फिर बन्द हो गया । पिछले इतवार की शाम को पांच बजे भी मकान पर, मुझ पर 
शोर मेरे मित्रों पर इसी तःह हमला हुआ । दरवाजे बन्द करने का बस इतना ही फायदा 
हुआ कि चोट नहीं लगी। मंगलवार की शाम को भी ऐसा हो हुआ । 

पिछले सोमवार की ज्ञाम की बात है, कुछ अ्रंघेरा या भुटपुटा-सा था, मैं 
मेजर एच० लुई के पास से होकर लौट रहा था जो श्रभी हाल हो में श्राए थे और 
एडवर्ड कंम्पबेल के मकान में ठहरे हुए थे। जब में दीवाने आम के चौक में से गुजर 
रहा था तो एक प्रंग्रेत घड़सवार श्रफसर ने मेरे सर पर बड़े जोर से डंडा मारा। इस 
अफसर के साथ एक ओर घुड़सवार था। डंडा मारने के बाद वह मेरी तरफ महा और 
मुभसे सलाम करने के लिए कहा । एक सलाम की बात तो दूर रही मैंने कई सलाम किए 
शोर मैंने जोर से यह भी कहा कि मैं ईसाई हूं और प्राइज एजेंसो में नोकर हूं। 
इसके बाद वह प्रंग्रेज्ञ अ्रफसर मुझे गाली देता हुआ श्रौर "काला शझ्लादमी' कहता हुझा 
दीवाने खास की तरफ मुड़ गया। 

चोट लगने पर में भौंचक्‍का-सा रह गया । जिस जगह मेरे सर पर डंडा पड़ा था 
यहां एक क्षरा रुक कर मेंने यह देखना चाहा कि यह शभ्रफसलर कौन था ? मुझे खड़े देख कर 
वह भ्रफसर धोड़े को दोड़ाता हुआ फिर वापस झ्राया श्रौर घोड़े से उतर कर उसने मेरी 
बांह और पीठ पर छड़ी से मारा श्रोर मुझे विवश होकर वहां से चला जाना पड़ा। 
जहां तक प्रंग्रेज्ञ भ्रधिकारियों को सलाम करने का सम्बन्ध है, में चाहे किसी को जानूं या 
न जानू, हमेशा सलाम करता हूं । हां, यदि मुझे श्राभास हो जाए कि मेरे सलाम की श्रोर 
उनका ध्यान न जाएगा तो श्रौर बात है, श्रौर प्रायः होता यही है कि सलाम का जवाब 
नहीं मिलता । 

झ्राठ मई (वास्तव में जून ?) श्रौर छावनी में प्रंग्रेज़ों के शिविर गड़ने से पहले श्रौर 
१२ मई को उसमें मेरी नियुक्ति होने से पहले मैं गांवों में रहता था, जहां निदंय श्रौर भ्रपमानपुरण 
व्यवहार का और यहां तक कि जान चलो जाने का खतरा शभ्रधिक था। पर उस समय मेंने 
यह सोचकर सब्र कर लिया था कि बहुत-से बड़े श्र बुद्धिमान श्रंग्रेत्न संनिक भ्रोर भ्रसनिक 
प्रफलर तथा धर्म-प्रचारक शभ्रपनी पत्नियों सहित दिल्‍ली में विद्रोहियों भ्रोर बदमाशों के हाथ 
कत्ल हो गए--मेरी तो बिसात ही कया है। मैं यह्‌ भी सोचता था कि श्रगर विद्रोहियों 
ने मुझ्के मार भी दिया तो वे यहो सोच कर सारेंगे कि इसने अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ 


१२४ ग्रठारह सो सत्तावन 


कर ईसाई धर्म श्रपना लिया । ऐसी स्थिति में मैं उन मसीहों, शहीदों श्रौर देवद्ृतों की 
तरह मरू गा, जिन्होंने धर्म पर श्रपने प्राणों की श्राहुति दे दी थी। सब तरह के खतरों 
झौर कड़ी परीक्षा की घड़ियों में मुझे यही सन्‍तोष था, पर जब एक भारतीय ईसाई को 
ईसाई भ्रधिकारियों से हो खतरा हो और वह भी सिफे इसलिए कि वह इंग्लेण्ड में पंदा 
नहीं हुआ श्रोर उसकी चमड़ी गोरी नहीं है तो फिर क्या श्रात्मसन्‍्तोष हो सकता है । 
सिथ्या धर्म के मानने वाले दिल्ली के विद्रोहियों में भी ऐसी बात नहीं थी। वे किसो हिन्दू 
या मुसलमान के साथ भाई जेसा बरताव करते थे, उन्हें तो बस ईसाइयों श्रौर उनके 
मित्रों से नफरत थी। मेरो यह अपील केवल भारतीय ईसाइयों की रक्षा के लिए ही नहीं 
है, क्योंकि दिल्‍ली में ईसाई तो बहुत थोड़े-से हैं, वरन्‌ हिन्दुओं श्र कुछ मुसलमानों 
के लिए भी है जो शहर में रहते है श्रौर जिन्हें अंग्रेज सिपाहियों विशेषकर श्रंग्रेज़् श्रफसरों से 
खतरा बना रहता है 


दिल्ली भ्राप का[्‌"'"**"***-*०००००००००००० भ्रादि 
२७ नवम्बर १८५७, हस्ताक्षर : रामचन्द्र 


प्राइज्ञ एजेंसी में नियुक्त 

पुनश्च-- 

कल शाम मेरा एक परिचित हिन्दू दरियागंज के धुनिए से रुई भरवा कर 
दो नए लिहाफ लेकर झा रहा था। एक घड़सवार श्रंग्रेज् श्रफसर दो साईसों के साथ 
उसे रास्ते में मिला। इस प्रंग्रेज्अ्रफसर ने उससे एक लिहाफ जबरदस्ती छीन कर श्रपने 
साईसों को दे दिया श्रौर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ श्रागे चला गया । मेरा यह परिचित 
इस भ्रफसर के पीछे चिल्लाता हुआ भागा । इस पर एक साईस ने उसे झ्ागाह किया कि 
श्रगर वह साहब के पीछे इस तरह शोर मचाता हुआ्ला भागेगा तो वह लोट कर उसे मार 
लगाएगा । इस पर उसने चुपचाप घर पाने में ही खर समभी । ये दोनों लिहाफ मेरे थे 
झौर मेरे इस मित्र ने उन्हें भरवा कर लाने का काम अ्रपने ऊपर लिया था। मुझे इस 
श्रफसर का धन्यवाद ही करना चाहिए कि वह एक ही लिहाफ लेकर सनन्‍्तुष्ट हो गया, 
दोनों ही नहीं ले गया । 


अध्याय ४ 


कानपुर 


दिल्‍ली का श्रपना शाही घराना था। कानपुर महाराष्ट्र के एक राज परिवार से 
नेतृत्व की श्राशा लगाए हुए था। नवम्बर १८१७, में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भारत में 
अंग्रेज़ी राज्य को चुनौती दी । मई तक उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुछ शततों 
पर उसे सुलह करनी पड़ी । उसे उसके साम्राज्य से दूर ले जाकर बसाने की श्रावश्यकता 
पड़ी । उसे बनारस पसन्द था लेकिन वहां पहले से ही बहुत-से निर्वासित राजा थे और 
एक द्ाक्तिशाली हिन्दू साम्राज्य के राजा को हिन्दुओों के तीर्थ-स्थान पर रखना उचित नहीं 
समभा गया, क्योंकि वहां उसे अपनी पुरानी प्रजा के बहुत-से लोगों से निर्बाध रूप से सम्पर्क 
बनाए रखने का भ्रवसर मिलता । श्रंग्रेज् सरकार ने मुंघेर और गोरखपुर का सुकाव दिया, 
लेकिन मुंघेर बहुत गर्म था जहां रहने में पेशवा को झ्रापत्ति थी और गोरखपुर में कोई 
प्रसिद्ध मंदिर न था। उसे जमना के किनारे की कोई जगह पसन्द थी, जसे मथुरा, श्रौर यदि 
अंग्रेजों को श्रापत्ति न हो तो उसके श्रास-पास के किसी और शहर में भो पेशवा रहने को 
तेयार था। पेशवा अ्रपने खानदानी शात्रुशों के बीच दिल्ली में भी रहने को तेयार था, लेकिन 
सरकार ने उसके लिए कानपुर से कुछ मोल दूर बिठदूर नामक स्थान ठीक समझा और अंत 
में वह वहां बस गया । उसे एक जागीर दे दी गई जहां के निवासियों को १८३२ के 
नियमन १ द्वारा देश की सामान्य दीवाली झौर फौजदारी अ्रदालतों के श्रधिकार-क्षेत्र से 
मुक्त कर दिया गया। झ्राठ लाख रुपया वाषिक पेन्शन “उसके और उसके परिवार के 
जीवन-निर्वाह के लिए” बांध दी गई । पेशवा ने भी धीरे-धीरे श्रपने श्रापको निर्वासन के इस 
नीरस जीवन का श्रादी बना लिया। उसके आश्चितों की संख्या श्रब भी बहुत श्रधिक थी और 
वे सब उसे भ्रब भी राजा जेसा ही सम्मान देते थे। पेशवा को सबसे श्रधिक बुरा यह लगा 
कि सरकार ने पन्‍्त प्रधान की उसकी पुरानी पदव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया 
झोौर सरकारी पत्र-व्यवहार में उसे महाराजा लिखकर सम्बोधित किया जाने लगा। 
बाजीराव पेशवा ने बचाकर जो धन एकत्र कर रखा था वह इतना था कि वह उदारता से 
सरकार को कर्ज दे सकता था, लेकिन यह उसे बहुत बुरा लगा कि सरकार ने उसके 
घसियारों पर टेक्स लगा दिया जो उसकी हैसियत के राजा के लिए श्रदा करना प्रपमान- 
जनक था । छोटे-मोटे करों पर एक अपदस्थ शासक का इस तरह आपत्ति करना अंग्रेज्ञों को 
समझ में न श्राया, लेकिन भारतीय हृदय पर भौतिक कठिनाइयों की श्रपेक्षा भावना को ठेस 
पहुंचाने वाले कार्य से श्रधिक चोट पहुंचती थी | बाजीराब प्रंग्रेत़ों फे लिए बराबर चिन्ता 
का काररण बना रहा। कभो तो उसके बारे में यह भ्रफवाह फेलती कि वह नेपाल के राजा 
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के साथ मिलकर कोई षड़पंत्र कर रहा है और कभा यह कहा जाता कि बर्मा श्रौर तिब्बत 
के साथ मिलकर कोई जाल रचा जा रहा है। बाजीराब पेशवा एक ऐसे परिवार में जन्मा 
था जिसके लोग श्रधिक दिन नहीं जिए और जब उसने समपंरण किया था, उस समय उसका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं था और भारत सरकार की धारणा यह थी कि उस पर भ्रधिक दिन तक 
रुपया नहों खत करना पड़ेगा । लेकिन बिठर में उसने जो मस्ती का जीवन बिताया, उससे 
उसकी आयु के वर्ष ७० से भी ग्रधिक बढ़ते गए और वह जनवरी १८५१ तक जीवित रहा। 

भ्रपनी किसी सन्‍्तान के उत्तराधिकारी न बन सकने के कारण उसने तीन पुत्र गोद 
लिए---धोंड्‌ पन्‍त उर्फ नाना, सदाशिव पन्‍्त उर्फ दादा, और गंगाधर राव उर्फ बाला। बाजीराव 
की मृत्यु के समय नानासाहब और बाला साहब जीवित थे, दादा साहब पहले ही 
स्वर्ग सिधार गया था। उसने श्रपने पीछे पाण्डुरंग राव नामक पुत्र छोड़ा जो राव साहब के 
नाम से अ्रधिक प्रसिद्ध हुआ । बाजीराव, योग बाई और कुसुम बाई नामक दो नाबालिग 
लड़कियां भी छोड़ गया था। उसका एक पड़नाती, जो उसके भाई चिमन जी भश्रप्पा की 
पुत्रो द्वारका बाई का पुत्र था, स्वर्गीय बाजीराव के मान्यताप्राप्त श्राश्चितों में से एक था । 
बाजीराव ने १८३६ में एक वसीयतनामा किया था, जिसमें वह श्रपनी पदवी श्रौर जागीर 
ग्रपने ज्येष्ठ दत्तक पुत्र नाना साहब के नाम कर गया था।* 

नानासाहब के बचपन श्रौर उनको शिक्षा-दीक्षा के बारे में हमें कुछ पता नहीं 
चलता। जितने भी लोग उन्हें जानते थे, उनमें से किसी ने भी उनमें कोई श्रसाधारर प्रतिभा 
श्रथवा विशेष गुण होने की चर्चा नहीं की है। जान लेंग को कुछ दिनों तक उनके श्रतिथि 
होने का भ्रवसर मिला था। उसने नानासाहब को बहुत हो सावाररण प्रतिभा वाला व्यक्ति 
बताया है । उसने लिखा है, “मुझे लगा कि यह आदमी बहुत योग्य नहीं है, पर मूर्ख भी 
नहीं है । वह स्वार्थो है, पर इसमें झ्राइचर्य की क्या बात है, प्रत्येक हिन्दुस्तानी ऐसा ही है। 
मुझे लगा कि वह धर्म के मामले में भी बहुत कट्टर नहीं है ।* हेनरी मेटकाफ़ ने लिखा 
है कि मैंने उन्हें गिरजे में जाते देखा । उसका कहना है, “जब हम कानपुर से लखनऊ रवाना 
हुए थे तो मैंने नानासाहब को अ्रपनी रेजीमेंण्ट के साथ इतवार के दिन गिरजे जाते देखा । 
यद्यपि इस बात पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह वास्तविकता है। मैंने उन्हें भ्रे 
रंग के दो बढ़िया घोड़ों की फिटन में जाते देखा था ।”* यदि लेंग या उसे खबर देने वाले 
नानासाहब के खानसामे का विश्वास किया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस ब्राह्मण 
राजा को श्रपने यूरोपीय श्रतिथियों के भोजन में किसी भी प्रकार का मांस परोसे जाने में 
श्रापत्ति नहीं थी । “महाराजा प्रायः यूरोपीय अतिथियों का श्रादर-सत्कार किया करते थे । 
यद्यपि वह॒ स्वयं कट्टर हिन्दू थे लेकिन उन्हें इस बारे में कोई पुवाग्रह नहीं था, श्रगर मुभे 
दूसरे मांस की श्रपेक्षा गाय का मांस पसन्द था तो मैं उसे संगा सकता था ।” मसौब्रे थामसन 

१. गुप्त, दि लास्ट पेशवा एण्ड दि इंगलिश कमिश्नस, पृ० १०५४ १०७ | 

२. लेंग, वांडरिंग्स इन इण्डिया एण्ड अदर स्केचेज़ आफ़ लाइफ़ इन हिन्दुस्तान, 
9० ११६ 

३. टकर, दि क्रानिकल आफ प्राइवेट हेनरी मेटकाफ़, ४० १६ 
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ने नानासाहब के बारे में लिखा है कि वह “मंभले कद का, बहुत मोटा औ्रौर गेहुंए रंग का 
एवं उभरे हुए नकक्‍्श का श्रादमी था और श्रन्य सब मरह॒ठों की तरह वह श्रपनी दाढ़ी-मूंछ 
शोर घुटा हुमा सिर रखता था। वह अंग्रेज़ी का एक शब्द भी नहीं बोल सकता था 
शेरर ने “धोंड पन्‍त के बहुत-से परिचितों, विशेषकर उनके डाक्टर जे० एन० त्रेसीदर से 
यह सुना था कि धोंड्‌ पन्‍त बहुत नोरस श्रादमी था। तीस या चालीस के बीच को श्रायु का, 
मभोौले कद का, चौड़े-चपटे नक्शा का ओर निरंतर मोटा होता जाने वाला यह श्रादमी भ्रगर 
तिकोनी मराठा पगड़ी न पहनता होता तो वह बाजार के एक मामूली दुकानदार जसा 
लगता। वह पणड़ी भी श्रच्छी तरह नहीं बांधता था। वह प्रंग्रेज्ञी नहीं बोलता था। सोचने की 
मुद्रा में भी वह ऐसा नहीं लगता था कि किसी काव्य-चिन्तन में निमग्न हो ।/“ टाड नामक 
एक प्रंग्रेज़ उन्हें श्रवकार और पत्रिकाएं पढ़ कर सुनाया करता था। सामान्य दिनों में एक 
अ्रपदस्थ राज परिवार के नाममात्र के राजा से लोग श्रधिक श्राशा भी नहीं रखते थे, इसलिए 
यह संभव है कि नातासाहब का जीवन श्ञांति के साथ एकान्‍न्त में हो व्यतीत हो 
गया हो । 

यह नहीं कहा जा सकता कि बाजीराव ने अपने परिवार के लिए काफी रुपया बचा 
लिया होगा । सरकारी श्रनुमान के श्रनुसार उन्होंने जो सम्पत्ति छोड़ी, वह नकद और 
जायदाद दोनों मिलाकर, तीस लाख रुपये से श्रधिक की नहीं थी ।' नाना को इसी रकम 
से श्रपने पिता का सारा ठाठ-बाट कायम रखना था और श्रपने श्रनेक श्राश्चितों का निर्वाह 
करना था। मोरलंण्ड का, जो नाना को अच्छी तरह जानता था, विश्वास था कि उसकी 
अपनो झ्ाय में नानासाहब का काम नहीं चल सकता था, “हालांकि वह सीधा-सादा 
ग्रादमी था और उसकी खर्चोली श्रादतें भी नहीं थीं ।* “लेकिन सरकार बाजीराव के 
जीवन काल में ही यह बात स्पष्ट कर चुकी थो कि उसके उत्तराधिकारी उसकी पेन्दन 
में से कुछ भी पाने के हकदार नहीं होंगे । इसो नीति के अनुसार सन्‌ १८३२ में चिमन जी 
श्रप्पा की मृत्यु के बाद सरकार ने उनको पेन्श्रन, उनके विधवा और उनकी पुत्रो को देने 
से इन्कार कर दिया था ।“ नानासाहब को यदि श्रंग्रेज़ों की उदारता और न्याय में श्रट्ट 
विश्वास होता तो बात श्रौर थी, बसे ऐसी स्थिति सें बाजीराव की मृत्यु के बाद उसकी 
पेन्शन का बन्द हो जाना उसके लिए कोई श्राइचरय की बात न थी । बहुत -से अ्रंग्रेज्ों का यही 
कहना था कि कानूनो दायित्व के बारे में स्थिति चाहे जो भी रही हो, न्याय की भी यही 
सांग थी कि पेन्शन का कुछ भाग बाजीराव के परिवार को मिलते रहना चाहिए था। नाना- 
» थामसन, दि स्टोरी आफ़ कानपुर, प्ृ० ४६ 
* माड ओर शेरर, मेमोरीज़ आफ़ दि म्यूटिनी, जिल्द १, प० २१५ 
« गुप्त, उद्धृत ग्रन्थ, प० ६३ 

७. गुम, वही, ४० ६६ 

८. सरदेसाई का यह कथन सही नहीं है कि चिमनजी १८३० में मरे | मराठी रिया- 
सत, उत्तर विभाग, जिल्द ३, प्र० ४६५ | गवनर जनरल के एन्जेंट ने अपने २ जून, १८३२ 
के पत्र में सही तारीख़ बताई है | फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, सं० ४८, १८ जून, १८३२ 


८0 #£ ७९ 


श्श्द श्रदठारह सो सत्तावन 


साहब श्रौर उसकें समर्थकों का कहना था कि यह पेन्शन बाजीराव को “उनके अपने श्रौर 
उनके परिवार के निर्वाह के लिए दी गई थी” और अ्रब पेन्शन पाने का उनके परिवार का 
काननी भ्रधिकार था, श्र बाजीराव ने श्रपने जोवनकाल में क्य। कुछ बचाया, इस बात 
का पेन्शन से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

दुर्भाग्यवश परिवार में ही फूट पड़ गई। दोनों नाबालिग लड़कियों की झोर से 
उनके बाबा बलवन्तराव श्रठावले ने पेन्शन के लिए दावा पेश किया । उन्होंने इस दावे में 
यह दलोल दी कि श्रसली पुत्र न होने की स्थिति में हिन्दू कानून के श्रनुसार पुत्रियों को पुत्र 
जसा ही अश्रधिकार प्राप्त है, इसलिए इन पुत्रियों का हक मार कर दत्तक पुत्र को पेन्शन नहीं 
दी जा सकती ।* सरकार इस विचार से सहमत नहीं हो सकी श्रौर प्रार्थो को बताया गया 
कि धोंडू पन्‍त ही पेशवा परिवार का कानूनी झौर वास्तविक मुखिया था। पेशवा की 
विधवाश्रों ने इस कुचक्र में कया योग दिया, यह तो पता नहों लेकिन ऐसा सहज ही 
विश्वास किया जा सकता है कि उनकी श्रपनी योजना थी और इस योजना में संभवतः चिमन 
जी श्रप्पा के पौत्र युवक चिमन जी थट॒टे का भी हाथ था। स्वर्गोय पेशवा के श्राश्चितों श्रौर 
सेवकों में भी कुचक्नो लोगों की कमी न थी जो इस पारिवारिक कलह से लाभ उठाना 
चाहते थे, और उन्हें पास के श्रौद्योगिक शहर में उनका साथ देने वाले काफी लोभी व्यक्ति 
भी मिल गए। 

सन्‌ १८३२ के जिस नियमन के भ्रधीन बाजीराव और उनकी जागीर बिद्र में 
रहने वाले लोगों को सामान्य अ्रदालतों के श्रधिकार-श्षेत्र से मुक्त किया गया था वह भी 
पेशवा के मरते ही समाप्त कर दिया गया | फरवरी १४८५२ में एक अ्रधिनियम पास करके 
इस नियमन को रद्द कर दिया गया । इससे नानाताहब और उनके भाई का दर्जा 
सामान्य व्यक्तियों जेसा तो कर ही दिया गया, साथ ही उनका प्रब 
ग्रदालत में भी हाजिर होना संभव कर दिया गया । इस अपभानजनक स्थिति को भी 
उन्होंने संभवतः धीरे-धीरे सहन कर लिया होता, लेकिन उन्हें यह देख कर श्रत्यन्त खेद 
हुआ कि बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके परिवार के पास कहीं भी एक इंच भूमि भी नहीं 
रह गई थी ।*” जब कोई पेशवा मरता था तो उसके ब्राह्मणों को श्राद्ध में उसके बंशज 
पांच महादान करते थे--हाथी, घोड़े, सोता, जवाहरात, और भूमि। बाजीराव का भ्राद्ध भी 
उसके पूर्वजों की भांति उसी ठाट से किया गया लेकिन महादान के लिए उसके उत्तरा- 
घधिकारी के पास भूमि नहीं रह गई थो । सरदार रघुनाथ राव विचुरकर उस समय बिठ्र में 
ही था। जब उसने यह देखा कि ब्राह्मणों को भूमि नहीं दी जा सकी है तो उसे बहुत दुःख 
हुआ । उसने नानासाहब को विनम्नतापूर्वक सुझाव दिया कि जब सब महादान किए गए 
हैं तो भमि का महादान ही क्‍यों छोड़ा जाएं। उसने कहा कि उसकी जागीर और इनाम में 
'सिले उसके ५२ गांव वास्तव में पेशवा के ही हैं श्रौर नानासाहब उनमें से जितने 


६. सेन ओर मिश्र, उद्धृत ग्रन्थ, प० २६-२३ (इन्ट्रोडक्शन) और डोक्यूमेण्ट 
सं० २३ क्‍ 
१०. बिटूर की भूमि में केवल नाना के जीवनपयन्त ही उनका हित रखा गया था। 
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गांव चाहें, ब्राह्मणों को दे दें । श्रपने परिवार के प्रति इस श्रसाधारण भक्ति का प्रदर्शन देख 
कर नाना द्रवित हो उठे श्रौर उनकी श्रांखों से श्रांस बह निकले ।*" पअ्रंग्रेज़ भ्रफसरों में 
कोई भी इतना दूरदर्शों नहीं था जो इस प्रकार की सहायता का प्रस्ताव करता श्रौर श्रभागे 
युवराज को सदा के लिए सरकार का कृतज्ञ बना लेता । 

यह बात प्रायः भूला दी जाती है कि कभी कभी मसासूली-सी रियायतें भी भावुक 
प्रकृति के लोगों को सान्त्वना देने में बड़ी सहायक होती हैं। नाना को श्रपने स्वर्गोय पिता 
की मुहर का प्रयोग करने की श्रनुमति दी जा सकती थी। सब्ंसाधारंण की दृष्टि में वह 
पेशवा के जायज़्ञ उत्तराधिकारी थे और भश्रंग्रेज़् भी उन्हें महाराजा कह कर सम्बोधित करने 
की शिष्टता बरतते थे। श्रगर उनके पत्रों पर पेशवा की मुहर रहतो तो इससे उनका 
राजनीतिक दर्जा कुछ श्रधिक न बढ़ जाता । लेकिन बिठूर के कमिइनर मोरलंण्ड ने विरोध 
किया और नाना को नई मुहर बनवादी पड़ी, जिसमें उन्होंने श्रपने श्रापको पेशवा 
बहादुर लिखा । नई मुहर ञझोर भी श्रधिक उत्तेजित करने वाली थी और इसके प्रयोग को 
मनाही कर दी गई, श्रब निराश होकर नानासाहब को श्रोसान्‌ नाता धोंड पन्‍त बहादुर 
की ही पदवी पर संतोष करना पड़ा ।१ * पेन्शन बन्द हो जाने से नाना निराश तो पहले ही 
हो गए थे, भ्रब श्रपना पद गिर जाने से उनमें कटुता का भाग भी उत्पन्न हो गया । 

उन दिनों रियासतों के राजा-महाराजा भारत सरकार के विरुद्ध ब्रिदिश सरकार 
से और सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के विरुद्ध कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्स से श्रपील करने के भ्रादो 
थे । अन्य पदच्युत राजाश्रों की तरह नाना ने भी यही सोचा कि भ्रगर उनका सामला 
इंग्लैण्ड के शासकों के सामने श्रच्छी तरह रखा जाए तो जश्ञायद उनके साथ कुछ न्याय हो 
सके । उत्तर-पक्चिमी सोमाप्नान्त के लेफ्टिनेन्ट गवनेर और सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के 
नाम बार-बार स्मररा पत्र भेजने का जब कोई परिरााम न निकला तो उन्होंने कोर्ट आफ़ 
डायरेक्टर्स को श्रर्जो भेजी । जब इस कोर्ट ने भी भारत सरकार के निर्णय में संशोधन 
करने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने श्रपना एक प्रतिनिधि इंग्लेग्ड +जा। बार-बार की 
दुत्कार ने उनका दिल अ्रभी खट्टा नहों किया था, चाहे उनका प्रयत्न व्यर्थ भले ही हो, पर 
फिर भो वे श्राशा के सहारे जीवित रहना ही पसन्द करते थे। उनका प्रतिनिधि 
भ्रज्ञोमुल्ला स्तां बड़ा श्रदूुभुत आ्रादमी था। उसके लिए यह कोई अश्रपमान की बात न थी 
कि वह एक छोटे खानदान का आदसोी था। एक समय वह खिदसतगारी करके श्रपना 
जीवन-निर्वाह करता था। उसने खुद पढ़-लिख कर अपनी वशा सुधारी। उसने 
श्रंग्रेशी श्लोर फ्रत भाषा पढ़नी, लिखनी श्रौर बोलती सीखी और एक स्कूल में भ्रध्यापक 
हो गया । जिस श्रादमी ने बहुत-सी कठिनाइयों में श्रपना जीवन शुरू किया हो उसके लिए 
यह कोई मामुली सफलता न थी ।" ? अ्रज्ञीमुल्ला ख्रां की सुरत-शकल भी श्रच्छी थी और 

११. इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक स्फुट लेख, भाग ३, ४० २६ 
१२. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, ३० दिसम्बर, १८४८। मौत्र थामसन और « 

ट्रेविलियन का 'सीरीक ढोंड्ू पुन्थ” शायद श्री धोंडू पन्‍त का ही अ्रपश्र श है | 

१३. वास्तव में अज़ीमुल्ला के प्रारम्भिक जीवन के बारे में कुछु श्रभिक मालूम नहीं. 
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उसका व्यक्तित्व श्राकर्षक था, इस पर उसने बातचीत श्रौर बरताव के श्रच्छे तरीके भी सीख 
लिए थे, इसलिए इंग्लेण्ड पहुंचते ही उसे वहां के सभ्य समाज में पहुंच होने में कोई 
विशेष भश्रसुविधा न हुई । यह कोई कम श्रेय की बात नहीं है कि ब्रिटिश सभ्य समाज की 
प्रौढ़ स्त्रियों का उसे स्नेह प्राप्त हुआ झ्ौर उसका रंग कुछ सांवला होते हुए भी नव- 
युवतियों ने उसे प्रेम श्रौर प्रशंसा का पात्र बनाया ।* * लेकिन शझ्रज्ञीमुल्ला जल्दी ही यह समझ 
गया कि उसके कथन का घुटे हुए बिटिश राजनीतिज्ञों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है 
ग्रौर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों की श्रपेक्षा महारानी के सलाहकारों पर भी उसके 
मालिक की बातों का श्रिक श्रच्छा श्रसर नहीं हो रहा। श्रज्ञीमुल्ला खां ने स्वदेश लौटने 
का फंसला किया पर सामान्य लोगों की तरह वह सीधे भारत के लिए रवाना नहीं हुआा । 
उसने माहटा में श्रंग्रेज़् और फ्रांसीसी संयुक्त सेनाश्रों पर रूसी सिपाहियों की विजय की 


है | मौत्रे थामसन का कहना है, “अज्ञीमुल्ला एक एंग्लो-इग्डियन परिवार भें खिदमतगार 
था। अवसर से लाभ उठाकर उसने अंग्रेज़ी ओर फ्रेंच भाषा का अच्छा-खासा शान प्राप्त 
कर लिया । वह इन दोनों भाषाओं को अश्रच्छी तरह लिख सकता था और इनमें अ्रच्छी तरह 
बातचीत कर सकता था । पहले वह विद्यार्थी बना और फिर कानपुर गवनंमेण्ट स्कूल में 
अध्यापक हो गया ओर इसके बाद वह नाना का वकील बना ।?? थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, 
प्र० ४४ । शेफड ने इस बारे में कुछ और ही कहा है, “अ्रज़ीमुल्ला खां दान के टुकड़ों पर 
पला था। १८३७-३८ के अकाल में उसे अपनी मां के साथ ले आया गया था। उस 
समय वे भूखे मर रहे थे | उसकी मां एक कट्टर मुसलमान होने की वजह से अपने लड़के को, 
जो उस वक्त बच्चा ही था, ध्साई बनाए जाने के विरुद्ध थी। उसकी शिक्षा-दीज्ञा कानपुर 
फ्री स्कूल में श्री पटन नामक अध्यापक की देख-रेख में हुई ओर सहायता के तौर पर उसे 
तीन रुपया मासिक मिलता था | उसकी मां आया का काम करके अपना जीवन निर्वाह करती 
थी । दस साल की पढ़ा£-लिखाई के बाद अज़ीमुल्ला उसी स्कूल में अध्यापक हो गया। दो 
साल बाद वह ब्रिगेडियर स्क्राट का मुंशी हो गया। जब ब्रिगेडियर स्काट जाने लगे 
तो उन्होंने अज़ीमुल्ला ग्वरां को अपने उत्तराधिकारी का मुंशी बना दिया। ब्रिगेडियर 
अंशबनहम के साथ अज़ीमुल्ला ने टीक बरताव न कर उसे नाराज कर दिया और 
फिर वह रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला गया, फिर वह नाना के 
पास आ गया ।” शेफ़ड परसनल नेरेटिब आफ़ दि आरउटब्रेक एण्ड मेंसेकर एठ कानपुर, 
प्ृ० १४, 

१४, इंग्लेग्ड | अज़ीमल्ला की प्रेम कहानियों से भारत के अंग्रेज़ अफसरों में बड़ा 
ज्ञोभ फेल गया | लाड राबट म ने ३१ दिसम्बर, श्८४७ को अपनी बहन के नाम एक पत्र 
में लिखा, “उस दिन बिट्र में नाना साहब के महल की तलाशी लेते समय हमें उस दुष्ट 
अज़ीमुल्ला ख़ां के नाम इंग्लेग्ड की महिलाओं के पत्रों का एक गद्दर मिला | एक पत्र ऐसी 

"स्त्री का था जिसके नीचे “तुम्हारी स्नेहमयी माता?” लिखा हुआ था। एक पत्र ब्राइटन से मिला 
यह एक लड़की का था जिसमें प्रेम की बातें लिग्बी हुई थीं। इस पत्र का कुछ भाग फ्रेंच में 
लिखा था। ऐसी बकवास मेने कहीं भी नहीं पढ़ी। मालूम होता है यह दुष्ट फ्रॉंच भी 


कानपुर १३१ 


खबर सुनी और तुरन्त ही उसने कुत्तुनतुनिया के लिए टिकट खरीद लिया। कुस्तुनतुनिया' 
में भ्रज्ञीमुल्ला स्रां की भेंट प्रसिद्ध पत्रकार विलियम हावर्ड रसेल से हुई । रसेल ने इस 
जिज्ञासु मुसलमान का एक शब्द-चित्र इस प्रकार खींचा है: “कुछ दिन के लिए में कुस्तुन- 
तुनिया गया था । वहां में मिसीरी के होटल में ठहरा हुआ था--इस होटल में में प्रायः 
दुबले-पतले, काले रंग के एक खूबसूरत नवयुवक को देखता था। यह युवक पूर्वो वेह- 
भूषा में रहता था जो मेरे लिए नई थी । उंगलियों में अ्रंगूठियां श्रादि पहने हुए यह युवक 
बड़ो सजधज के साथ निकलता था । वह फ्रेंच और अ्रंग्रेज़्ी बोलता था। जहां तक में 
समभता हूँ, यह भारत की किसी रियासत का राजा था जो लंदन में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के विरुद्ध एक असफल दावा पेश करने के बाद लोट रहा था । अज्ञोमुल्ला ने क्रीमिया 
होकर झाने की कोशिश की क्योंकि वह “महान रुस्तमों--वीर रूसियों को देखना चाहता था 
जिन्होंने श्रंग्रेज़्ी और फ्रांसोसी, दोनों सेनाश्लों को एक साथ हराया था । काफी दूर के फ़ासले 
से उसने रूसी तोपखाने को ब.।म करते देखा भी था। धामिक विधि-निषेधों को महत्व न 
देते हुए रसेल से उसने एक बार कहा, “में इस तरह को सुर्खतापु्ण बातों में विद्वास नहों 
करता । सेरा कोई मज़हब नहीं है ।+ बाद में रसेल ने कहा था, “क्या यह जिज्ञासा उत्पन्न 
करने वाल बात नहीं है कि क्रोमिया में जो कुछ हो रहा है, श्रज्ञीमुल्ला स्नां उसे स्वयं जा 
कर देखना चाहता था। यूरोपीदयों में तो प्रायः इस प्रकार की जिज्ञास्त होतो है, लेकिन एक 
अ्रसनिक जाति के एशियावासी में इस तरह की जिज्ञासा होना वास्तव में श्राइचरय का 
बिबय है। अंग्रेवी से को उतने बड़े ही हतोत्साह की स्थिति में देख! और जंसा कि मेंते 
सुना है फ्रांसीसी सेना की श्रपेक्षा अंग्रेज़ी सेना के साहस और शक्ति के बारे में उसने कुछ 
विपरोत धारणा ही बनाई थी ।” १४ 

इधर नानासाहब एक समद्ध राजा को भांति सासान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
वे स्वयं श्रपनी इच्छा से कानपुर के अंग्रेज श्रफसरों का आ्रातिथ्य-सत्कार करते श्रौर खूब 
उदारता से उन्हें खिलाते-पिलाते । कभी-कभी वे शहर से होकर निकलते लेकिन उनके 
यूरोपीय सित्र उसी तरह उनके आ्तिथ्य-पत्कार का बदला न चुका पाते थे क्योंकि, नाना- 
साहब भश्रंग्रेज़ों के साथ खाते-पीते न थे। लेकिन मोब्रे थामसन का कहना है कि श्रंग्रेज्ञों के 
साथ उनके न खने-पीने के पीछे धामिक भावना इतनी श्रधिक नहीं थी जितनी कि चोट 
खाए हुए भ्रभिमान को भावना । “नानासाहब कानपुर छावनी के शभ्रफसरों का प्रायः बड़े 
राजसी ठाठ-बाट से स्वागत सत्कार किया करते थे, यद्यपि उसके बदले में बे श्रंग्रेज्ञों का 
ग्रातिथ्य-पतत्कार स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि उनके सम्मान में सलामी देने की प्रथा का 


समभता होगा । अंग्रेज़ महिलाएं वासना के नशे में कितनी अंधी हो जाती हैँ ? कोई कुमारी 
««अ्रज़ीमुल्ला से शादी करने वाली थी और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अब भी वह 
ऐसा करना पसन्द करेगी, हालांकि कानपुर के हत्याकांड में मुखिया व्यक्ति यही अज्ीमुल्ला 
खां ही था |”! राबट स, लेटस रिटन ड्यूरिंग दि इंडियन म्यूटिनी, पृ० १२० 

१५ रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्‍्द १, पु० १६४-१६७। उत्तर भारत के एक 
मुसलमान को असेनिक जाति का एशिया३ कहना सही नहीं है । 
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पालन नहीं होता था ।”* * चाहे जो भी वास्तविक कारण रहे हों, नानासाहब स्थानीय 
ग्रधिकारियों का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहे श्रौर जब संकट श्राया तो सब 
स्थानीय भ्रधिकारी सहयोग एवं सहायता के लिए निस्संकोच उन्हों के पास गए । 

बाजी राव तो बनारस, प्रयाग श्रौर गया की यात्रा करके अ्रपने नियंत्रित एवं निर्वा- 
सित जीवन की नीरसता को दूर कर लेते थे । यद्यपि उनकी गतिविधियों पर निगरानी 
रखी जाती थी, किन्तु वातावरण में परिवर्तन श्राने से कुछ न कुछ सन भ्रवश्य बहल जाता 
है । नाना के पास दिल बहलाने के लिए उनके श्रपन श्रहाते में “तेज से तेज घोड़े, भ्रच्छे 
से भ्रच्छे कुत्ते, श्रनोखे अदभुत प्रकार के हिरण और मृुग तथा भारत के सभी भागों के 
जानवर थे ।”*१“ लेकिन यह सब होते हुए भी उन्हें कुछ सक्तिय मनोरंजन की आ्रावश्यकता 
प्रनभव होतो थी । सन्‌ १८५६ के अंत में वे सर के लिए लखनऊ गए। कंवेने उन्हें 
वहां मिले श्रोर रसेल ने लिखा हे कि नानासाहब यात्रा के बहाने ग्रांड ट्रंक रोड पर सभी 
सेनिक केन्द्र देखने गए, यहां तक कि वे शिमला जाने का भी विचार कर रहे थे ।१ “ नाना- 
साहब के दल में श्रज्ञोमुल्ला खां भी था। एक हिन्दू यात्री के साथ एक मुसलमान का होना 
बड़ी श्रजोब बात थी । रसेल ने एंग्लो-इण्डियन श्रधिकारियों के विवेक श्रौर बुद्धिसत्ता को 
श्रालोचना की है, जिनकी श्रनमति के बिना नाना अश्रपने महल से एक मील दूर भी नहीं जा 
सकते थे श्रौर भारत में श्राने वाला नया भ्रादमी भी यह जानता था कि कालपी श्रौर 
लखनऊ हिन्दुओं के तीथ्रंस्थान नहीं हैं। सरकारी कागजातों से नानासाहब की यात्रा के 
कार्य क्रम पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन जनवरी १८५७ में जब मार्टिन्यू श्रज्जोमुल्ला से 
ग्रम्बाले मिले तो उनके साथ नानासाहब नहीं थे। हो सकता है नानासाहब को यात्रा 
लखनऊ तक ही रहो हो । यह तो स्पष्ट है कि सरकार की दृष्टि में जो लोग श्रवांछनीय 
थे, नानासाहब सम्भवतः उनसे न मिल सके हों । यह कहा जाता है कि उनकी गति- 
विधियों से सर हेनरी लारंस को सन्देह हो गया श्र नानासाहब श्रचानक ही लखनऊ 
से चल पड़े ।” लखनऊ में नानासाहब जितने दिन रहे, सेनिक भ्रधिकारियों से खूब मिलते- 


१६. थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, पु० ४८ । हार्वे ग्रेटटेड और उनकी पत्नी एक बार 
नाना के मेहमान हुए । उन्होंने श्रीमती ग्रेट्हेड को लिखा “मैं समभता हूं कि हम सिर्फ एक 
बार बिठूर पिकनिक के दौरान इस दुष्ट के मकान पर ठहरे थे |” ग्रेय्हेंड, उद्धृत ग्रन्थ , 
० शरण 

१७. शेरर का कहना हे कि हेनरी विलोक बिटूर से नाना के दो पालतू पशु लाया 
था-एक लंगूर और एक गिलहरी, जो छोटे-मोटे खरगोश जितनी बड़ी थी (शायद मालाबार 
की तरफ की होगी) | “माड और शेरर, उद्बृत ग्रन्थ जिल्द १, पृ० २२३ | लेफिटिनेन्ट ग्रूम 
के एक आदमी ने बिदूर में अंग्रेज़ी कुत्ता (बुलडाग) का एक जोड़ा देखा था। “यदि इन 
कुत्तों को बनाए रखा जाए तो कलकत्ते में इनके पांच सी रुपये मिल सकते हैं |?” ग्रम, विद 
हैवलाक फ्राम इलाहाबाद ढु लखनऊ, पृ० ४१-४२ है 

१८. रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, पु० १६८ 

१६. गब्बिन्स, उद्ध्त ग्रन्थ, पु० ३२ 
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जुलते रहे । हेनरी मेटकाफ़ ने लिखा है कि नाना लखनऊ में रेजीमेण्टों की घुड़दौड़ में 
शरीक होते थे । “घुड़दौड़ श्लौर लेलकद॒तोन विन तक जारी रहे श्रौर इन तीनों दिन 
शैतान नानासाहब घुड़दौड़ में रहा और हमारे श्रफसरों के साथ काफ़ो इत्यादि पीता रहा 
झौर इस सारे समय में ग़दरर की योजना भी बनाता रहा ।”*" यदि वास्तव में ही वे यह 
सब करते रहे श्रौर लखनऊ और कानपुर के श्रंग्रेजञ अ्रफपर उनके इरादों को न भांप सके 
तो निस्संदेह वे “आ्रांखों में धूल फोंकने” की कला में बहुत कुशल रहे होंगे । 

इस बीच चिमनजोी अश्रप्पा को श्रोर से नानासाहब पर एक सुकदमा भी दायर हुश्ा 
जो खारिज हो गया।*" 

कानपुर एक महत्वपूरां सेनिक छावनो थी। यह शहर और जिला, जिसका यह 
सदर मुकाम था, बे पहले भ्रवध के राजा का था। इसके राजस्व से छावनी में एक सहायक 
- सेना रखी जाती थी और यह जिला सन्‌ १८०१ में पअ्रंग्रेतों को मिल गया था। * 
कानपुर गंगा के किनारे बसा (श्रा है, जिसमें छोटी-छोटी नावें तो बारहों महीने चलती हैं 
शोर बरसात में भारी जहाज भी चल सकते हैं । इस नगर का व्यावसायिक महत्व था। 
यह चमड़े के व्यापार को बड़ो भारी मंडी था। यहां से इलाहाबाद सो मोल श्रोर लखनऊ 
केवल चालीस मोल होने के कारण यह शहर ऐसी जगह पड़ता है कि जिसकी एक ओर 
ग्रांड टरंक रोड और दूसरी झोर भ्रवध जाने वाली बड़ी सड़क है। रुनिक महत्त्व की जगह 
होने के कारण कानपुर में पर्याप्त सेना रखो गई थी। मई १८५७ में कानपुर में पहली, 
५३वीं श्रोर ५६वों, इन तोन हिन्दुस्तानी रेजीमेण्टों, दूसरी घुड़वार सेना, और कुछ 
हिन्दुस्तानी तोषचियों के श्रतिरिक्त, ६१ यूरोपीय तोपषची तथा और छः तोपें रख दी गई 
थों । उनकी कुल संख्या ३ हजार भो न थी। कमांडिग अफसर थे जनरल ह्वा, व्हीलर, 
के०सी०बी० । उन्होंने पचास वर्ष से भी श्रधिक समय तक प्रशंसनीय ढंग से सेनिक सेवा की थी । 
एक बहुत छोटे श्रफसर के रूप में उन्होंने लार्ड लेक के श्रधीन कार्य किया था झौर सन्‌ १८०४ 
में दिल्ली पर भ्रधिकार होने के समय वे वहां मौजूद थे । बाद में उन्होंने भ्रफगानिस्तान 
झौर पंजाब में बहुत नाम कमाया । और यद्यपि उनकी भ्रायु ढल रही थी फिर भी एक संनिक 
के रूप में थे इतने विख्यात हो गए थे कि दिल्‍ली में पहाड़ी पर स्थित थोड़ी-सी भ्रंग्रेशी सेना 
को यह श्राशां थी कि भश्रगर सहायता के लिए भौर कोई नहीं भ्राया तो जनरल ब्हीलर तो 
झवदय ही पहुंच जाएंगे । सर हेनरी लारेंस को सम्मति में ऐसे समय व्हीलर की हो 
जरुरत थी जो “उस संकट काल में शक्ति के स्तम्भ थे ।” 

मेरठ झोर दिल्‍ली के विद्रोह का समाचार १४ मई को कानपुर पहुंच गया। 
जनरल व्हीलर को भ्रगर इससे कुछ चिन्ता भी हुई हो तो उन्होंने उसे प्रकट नहीं होने 
विया। १८ मई को गवनंर-जनरल के नाम उनका सन्देश था--कानपुर में सब ठीक 
है। उत्तर-पद्चिमी प्रान्त की श्रपेक्षा कानपुर में यूरोपीय श्रौर ईसाइयों की झ्राबादी बहुत 





२०. टकर, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २१ 
२१, नानके चन्द, पु० १ 
२२. एचिसन, ट्रीटीज़, इन्गेजमेंट्स एए्ड सनदूस, जिल्द २, प्र० १२२-१२३ 
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झ्रधिक थी | शाही सेना की ३२ वां रेजीमेण्ट के अभ्रनेक भ्रफर उस समय लखनऊ 
में तनात थे और उनके परिवार कानपुर में ही रहते थे । श्रौर यदि सिपाही विद्रोही हो जाते 
तो उनके सामने व्हीलर इन परिवारों को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का प्रबन्ध भी 
नहीं कर सकते थे। श्रभी किसी तरह के श्रसन्‍्तोष क. कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था । 
सिपाहियों के साथ पचास वर्ष से भी भ्रधिक समय तक काम करते रहने के कारण 
व्हीलर यह श्रच्छी तरह जानते थे कि श्रगर इस समय उन्होंने जरा भी विवेक खोया 
तो जल्दी ही श्राग भड़क सकती है। इसके विपरीत यदि उन्होंने हढ़ता और श्रात्म- 
विश्वास से काम ले कर यह सिद्ध किया कि कहीं कोई भी श्रसाधारण बात नहीं है तो एक 
भी गोली चलाए बिना संकट टल सकता था। १६ तारीख को व्हीलर को भारत सरकार का 
एक तार मिलाः “एक यूरोपीय सेना को वहां रखने का प्रबन्ध फोरन किया जाए और यह 
प्रकट कर दिया जाए कि तुम ऐसा कर रहे हो ।/११ यूरोपीय सेना यदि समय पर पहुंच 
जाए तो ब्हीलर को कोई भय नहीं था, पर इस खबर को फेलाने का मतलब यह होता कि 
सिपाहियों को चेताया जा रहा है कि उनकी कतंव्य परायणता भी श्रब सन्देह से परे नहीं 
रही । २१ मई को २ री घुड़सव/र सेना में हलचल मच गई। यह श्रफवाह फैल गई कि 
“उनसे उनके श्रस्त्र और घोड़े लेकर यूरोपीयों को दे दिए जाएंगे ।”** बस्तुतः यह 
अ्रफवाह निराधार थी, लेकिन घृड़सवार सेनिकों ने श्रपने पंदल सहयोगियों से यह पुछना 
शरू कर दिया कि अश्रगर उनसे उनके घोड़े और श्रस्त्र छीने गए तो क्या वे उनकी 
मदद करेंगे ? 

२२ मई को श्रवध श्रनियमित घुड़सवार सेना के २४० सवार और ५५ यूरोपीय 
लखनऊ से झा गए । यद्यपि कानपुर में सर्वत्र शांति थी तथापि सिपाही इससे कुछ अ्रज्ञांत 
हो गए हों तो इसमें उनका क्‍या दोष था ? यूरोपीय और यूरेशियनों को स्पष्ट रूप से 
कुछ खतरे की आशंका हो रही थी । “ऐसा लगता था कि छावनी का हर व्यक्ति किसी न 
किसी भयंकर काण्ड के होने की आशंका कर रहा था, पर यह कोई नहीं कह सकता था कि 
क्या होने वाला है। हिन्दुस्तानी सेनाएं उस समय भो सदा की भांति श्ञांत थीं, लेकिन सभी 
के दिमाग पर एक प्रकार की श्रनिद्दिततता श्रौर भय की भावना छाई हुई थी ।” “कुछ 
यूरोपीय व्यापारियों श्रौर श्रन्य लोगों ने तो यह सोच कर नावें भाड़े पर ले लो थों कि ज॑ंसे ही 
कोई खतरा दिखाई देगा वे इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मकान शौर 
सम्पत्ति नौकरों के भरोसे छोड़ डाक से चले जाने का इन्तजाम कर लिया था। हर श्रादमौ 
ने भ्रपनी सामर्थ्यानुसार चौकीदारों की संख्या भी बढ़ा ली थी ।”*" जब एक बार श्रातंक 
पैदा हो जाता है तो वह फंलने लगता है। ऊपर से ज्ञांति रखने पर भी श्रन्दर 
ही श्रन्दर सिपाही श्रद्यांत हो उठा और २१ तारोख को किसी सिपाही ने वस्तुतः श्रपने 

२३. फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इग्डियन म्यूटिनी, जिल्द १, पु० ४०० 

२४. वही, जिल्द १, प्रृष्ठ ४०१-४०२ । 

२५. शेफूड, ए पसंनल नरेटिव आफ दि आउटब्रक एण्ड मेसेकर एट कानपुर 
पृ०२ 
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सहयोगियों फो सावधान किया--“सावधान रहो, साहब लोग कुछ शरारत करने बाले हैं, 
और पहली कम्पनी की छठी बटालियन के तोपखाने की तोपें तेयार कर ली गई हैं और 
तोपची, घुड़सवार सेना की लाइन पर गोलाबारी करने को तेयार हैं। ।”* 5 अपराधी 
को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे श्रपराधी करार दिया 
गया और मौत की सजा भी सुना दी गई, लेकिन सिपाहियों के उत्तेजित हो उठने के डर 
से उसे फांसी नहीं दी गई । इस मौके पर लखनऊ की सेना से उन्हें कोई 
विशेष श्राववासन नहीं मिला और सिपाहियों को डराने-धमकाने के लिए इन सनिकों 
की संख्या भी काफी नहीं थी । 

दुर्भाग्यवश इसी समय बाजार में खराब श्रादा आया जो सप्ते दामों पर बेत्रा 
जा रहा था। यह पुराना और गला-सड़ा ञझ्राठा था, जिसके पकाने पर उसमें से बदबू 
ग्राती थी | संदेह यह हुआ कि इस श्ाटे में सुश्रर श्रोर गाय की हडिडयों का चुरा सिला 
हुआ है । सिपाहियों का इरूपे उत्तेजित हो उठना स्वाभाविक ही था। जांच-पड़ताल से 
यह सन्देह निराबार निकला, लेकिन आटे में मिलावट के बारे में सिपाही सनन्‍्तुष्ट न हुए 
श्रौर सहज ही विश्वास करने वाले लोग इस सन्‍्देह से भ्रब भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें यह 
विद्वास नहीं हुआ कि आटे में मिलावट के लिए केवल व्यापारी लोग ही दोषी हैं।* * 

२१ तारीख को कुछ न कुछ गड़बड़ होने की श्राशंका की जा रही थी और व्हीलर 
बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तेयार था। लेकिन हुआ कुछ नहीं श्रौर 
यह शुभ समाचार गवर्नर-जनरल को भेजा गया। लखनऊ से कुमुक पहुंचने को सूचना 
कलकत्ते भी भेज दी गई थी। एक उत्साहवद्ध क समाचार यह था कि बिठर के महाराजा 
ने भ्रस्त्र-शस्त्रों से लेंस लगभग तीन सौ जवान और दो तोयें श्रंग्रेज़ों की सहायता के लिए 
भेजों । जनरल ने लिखा, “एक बार कलकत्ते से यूरोपीय यहां पहुंच जाएं तो में सब तरह 
का खतरा दूर हो जाने को श्राशा कर सकता हूं । इस समय तो सब ठोक है पर कहा 
नहीं जा सकता कि कब क्‍या हो जाए।” कलकत्ते से जब यूरोपीय पहुंचे तो काफी देर हो 
चुको थी श्रोर श्रनुमान के विपरीत मराठों ने उत्तर के हिन्दुओं और मुसलमानों से 
मेल कर लिया था । 

यहां एक उचित प्रइन उठता है: क्‍या नाना ने अ्रपना सेवाएं स्वयं श्रपित की थीं, 
या कानपुर के अ्रसेनिक श्रधिकारियों ने उनकी सहायता मांगी थी ? जब मेरठ के विद्रोह 
का समाचार हिलसंडन के पास पहुंचा तो नाना ने निदचय ही अ्रंग्रेज़ महिलाशों 
के श्रातिथ्य श्रौर सुरक्षा के लिए भ्रपनी सेवाएं भ्रपित कीं श्रौर उन्होंने यह सुझाव भी 
दिया कि हिलसंडन की पत्नी तथा श्रन्य महिलाओं को बिठर भेज विया जाए। 
लेकिन क्या उन्होंने सशस्त्र सहायता देने का प्रस्ताव भी अपनी इच्छा से हो 
रखा था ? शेफ़्ड ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि उन्होंने अपनी 
इच्छा से ही सेनिक सहायता दी थी । शेफ़ड ने झ्रागे कहा है कि शहर के कई श्रफसरों से 
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नाना की संत्री श्रौर घनिष्ठता थी। “मालूम पढ़ता है उन्होंने मेजिस्ट्रेट श्रोर कलक्टर 
श्री हिलसंडन के मन में अपने प्रति ऐसा विश्वास जमा दिया था कि विद्रोह शुरू होने 
से पहले उन्होंने अपना परिवार तथा कुछ श्रौर परिवार नाना की सुरक्षा में छोड़ने का 
निशचय कर लिया, लेकिन महिलाएं इसके लिए तेयार नहों हुई और उन्होंने सुरक्षित 
स्थान में शररण लो । नाना में हिलसेडन के इतने श्रधिक विश्वास के कारण ही उन्हें 
नवाबगंज के खजाने के संरक्षण का दायित्व भी सौंप दिया गया था श्रोर यह श्रनुमति दे दी गई 
थी कि वे श्रपने नियंत्रण में ५०० घुड़सवारों और पेदलों की एक टुकड़ी रख सकते हैं । 
जब विद्रोही दूर चले गए तो उसी टुकड़ी की सहायता से वे शस्त्रागार को अभ्पने अ्रधिकार 
में ले सके ।/** यह भी बताया गया है कि “बिठर निवासी नानासाहब ने श्रपनी सेवाएं 
श्रपित कीं और अपने को सरकार का बहुत वफादार सेवक बताते हुए उन्होंने सिपाहियों 
के साथ खजाने फी रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। उनका वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
गया, इसी से सिद्ध होता है कि भ्रंग्रेत़ों का उनमें बहुत विश्वास था। नानासाहब खजाने 
के पास के ही एक बंगले में चले गए और शअ्पने श्रधीस ५०० सशस्त्र संनिकों और 
दो छोटी तोपों की सहायता से उन्होंने उस स्थान की सुरक्षा-व्यवस्था की ।** हिलसंडन 
ही ऐसा व्यक्ति था जिसके बयान से निषक्र« पर पहुंचना सम्भव होता, लेकिन सुरक्षित 
स्थान में मारे गए लोगों में बह भी एक था। वहां बचे हुए चार व्यक्तियों में एक मोम 
थामसन भी थे । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि मजिस्ट्रेट ने ही नाना को खजाने की रक्षा 
का भार लेने के लिए कहा था। “खजाने में एक लाख पोंड से भी श्रधिक राशि थी श्रौर 
रेजिडेंट मजिस्ट्रेट श्री हिलसंडन को उसकी रक्षा की बड़ी चिन्ता थी। इसलिए उन्होंने 
सर हा, व्हीलर से सलाह लेने के बाद बिठ्र से नानासाहब को सहायता, के लिए 
बुलाया । प्रपने श्रंगरक्षकों के साथ नानासाहब तत्काल वहां पहुंचे श्र उन्होंने खजाने 
की रक्षा के लिए दो सौ घुड़सवार, चार सौ पेदल और दो तोपें भेजने का वचन दिया। 
सुरक्षित स्थान से खजाना पांच मोल दूर था श्रौर खजाने को वहां लाना उचित नहीं समझा 
गया । इसलिए उसे ४५३वों देशी पेंदल सेना की एक कम्पनी के साथ-साथ बिठर की एक 
टुकड़ी की देख-रेख में रखा गया, भश्रोर खुद नानासाहब छावनो को सिविल लाइन में रहते 
थे। इस व्यक्ति के साथ हमारे सम्बन्ध हमेशा इतने मंत्रीपूर्ण रहे कि उसकी वफादारी 
के बारे में हमारे किसी भी नेता के मन में कभी कोई शंका पेदा नहीं हुई, हम भ्रपनी 
विकट स्थिति के कारण बहुत उद्विग्गन थे और उसकी फौज श्राने से हमें काफी राहत 
मिली थी। बल्कि, यहां तक कहा गया था कि महिलाओं को बिद्र में उसके निवास-स्थान 
वर भेज दिया जाए जहां वे सुरक्षित रहेंगी ।/?" यद्यपि हिलसंडन श्रौर ग्हीलर यह 
भ्रच्छी तरह जानते थे कि श्रपने पिता की पेन्शन रुक जाने से मराठा राजा खुश नहीं है, 
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लेकिन फिर भी उस समय नाना में उनका पूरा विश्वास था श्रौर वे कई बार उनके यहां 
श्रातिथ्य-सत्कार का श्रानन्द ले चुके थे । यह उल्लेखनीय है कि यह सब मानते हैं कि 
नाना अपने साथ कितनी तोयें लाए थे, लेकिन उनके सशस्त्र सेनिकों के सम्बन्ध में लोग 
दो सो से छः सो तक का श्रनुमान लगाते हैं। यह कहना कठिन है कि इन दो में से किसे 
ग्रधिक विदववसनीय माना जाए, क्योंकि हमें उनके सूचना-सूत्रों का पता नहीं है। शेफ़ड, 
कमसरियट कार्यालय में एक यूरेशियन क्लक था। सौब्ने थामसन, सेना में कमीशनप्राप्त 
झ्रफसर था और रेज़िडेन्ट मजिस्ट्रेट तथा कानपुर डिवीजन के कमसांडिंग भ्रफसर तक 
उसकी ७पादा पहुंच थी । 

सर हवा, व्हीलर ने शहर श्रौर सिपाहियों की नई-नई गतिविधियों की सूचना देने 
के लिए कुछ गुप्तचर रख छोड़े थे। दुर्भाग्यवश्ञ वे जो खबरें लाते थे, उन्हें वे जनरल 
के श्रलावा अपने और मित्रों को भी बता देते थे। इसलिए उनकी वजह से भी काफी 
श्रस्तव्यस्तता हुई । कभी->भी उनकी सूचनाएं गलत होती थीं। गुप्त रूप से उन्होंने यह 
बताया था कि २४ तारीख को विद्रोह होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं । * घबराहुट भ्रौर डर 
सिर्फ सिपाहियों से ही नहीं था, यूरोपीय श्रौर यूरेशियन लोग लुटेरे गजरों के बड़े-बड़े 
गिरोहों के श्राने की श्रफवाहों से भी कभी-कभी श्रातंकित हो जाते थे।? * लगातार इस तरह 
तनाव, श्रनिश्चितता और श्रनिरणंय की स्थिति रहने से अ्रफसरों में घबराहट फंलने लगी, 
श्रोर कुछ तो, यह श्रनुभव करने लगे कि इस तरह की श्रनिश्चितत स्थिति से तो श्रच्छा यही 
है कि कोई भी कारंवाई की जाए। एक अ्रफसर ने पत्र में अपने घर लिखा, “में सिर्फ 
यह चाहता हूं कि सुझे श्रपनी रेजोमेन्ट के साथ या श्रपनी कम्पनं। के साथ बाहर जाकर उनसे 
लड़ने को आ्राज्ञा सिल जाए, ताकि हम अपने श्रादर्सियों की परीक्षा कर सर्क और जान सकें 
कि वास्तव में वे हमारे साथ रहना चाहते हैं या नहों, श्रौर इस प्रकार श्रनिष्चितता की 


मराठा राजा के सेनिकों की सहायता से विद्रोह को दबा सकेंगे। श्रीमती हिलसंडन ने एक 
पत्र में अपने एक मित्र को लिखा था कि “अगर देशी सेना ने यहां विद्रोह किया तो हम लोग 
या तो छावनी में चले जाएंगे या बिठूर नामक जगह पर जाएंगे, जहां पेशवा का उत्तराधिकारी 
रहता है। वह सी . . . (मेजिस्ट्रे) का घनिष्ठ मित्र है और बहुत सम्पत्तिशाली तथा 
प्रभावशाली है, और उसने सी . . . को यह आश्वासन दिया है कि हम सब वहां पूरी तरह 
सुरक्षित रहेंगे ।”” यह पत्र १६ मई को लिखा गया था। १८ मई को उसने एक और पत्र में 
लिखा, “अगर यहां विद्रोह हुआ, तो प्रिय सी . . - ने मुझे और बच्चों को बिठूर भेजने का 
पूरा इंतजाम कर लिया है। वे खुद वहां जाएंगे और जिस राजा के यहां हम लोग जा रहे हैं 
उसकी सहायता से वे पन्द्रह सा सेनिकों की एक फौज तैयार करके कानपुर आएंगे और 
विद्रोहियों को आश्चर्य चकित कर देंगे। यह उनकी अपनी योजना है और बहुत गोपनीय 
है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि विद्रोहियों पर अचानक हमला बोल दिया जाए ।” 
जी० डी० > दि ह्स्ट्री आफ़ दि इंडियन रिवोल्ट, पु० १२६ 
३१. फारेस्ट, ए. हिस्ट्री आफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिलद १, पृ० ४१० 
३२, शेफूड, उद्धुत ग्रन्थ, पु० ४ 
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यह स्थिति समाप्त हो ।/११ ३१ मई को कनेल ईलार्ट ने एक पत्र सें लिखा, “में निराशा 
नहीं व्यक्त करना चाहता, लेकिन इस वास्तविकता को छिपाने का भी कोई लाभ नहीं है 
कि हम बहुत खतरे में हैं, ओर जैसा में कह चुका हूं, श्रगर सेनिकों ने विद्रोह किया तो मेरा 
जीवन नि३चय ही बलिदान होगा । परन्तु में समभता हूं कि वे हमारे सुरक्षित स्थान पर 
श्राक्रमरण करने की हिम्मत नहीं करंगे , जिसकी रक्षा यूरोपीय सेनिक कर रहे हैं ।”? * 
श्रीमती ईवार्ट ने अपनी स्त्रियोचित अ्रंतःप्रेरणा से श्थिति को श्रच्छी तरह भांप लिया था । 
उन्होंने लिखा, “एक श्राकस्समिक चिनगारी ही पेंदलों की रेजीमेंटों और घुड़तवारों की 
रेजीमेंट में विद्रोह कौ ज्वाला भड़का सकती है, और अ्रपनी छः तोपों के साथ श्रगर हम 
अ्रपने स्थान पर जमे भी रहें, तब भी हमारे श्रफसर अ्रवश्य मारे जाएंगे, श्र में श्रपने से 
यह नहीं छिपाना चाहती कि सारी सेना में सबसे ज्यादा खतरा मेरे पति को है १५ 
यह चिनगारी दराब के नशे में चर एक अ्रफसर की एक हरकत के काररण भड़क 

उठी । नहों में उस सुन ने दूसरी घड़सवार रेजोमेंट की एक छोटी-सी टुकड़ी पर गोली 
चला दी । फोजी श्रदालत में उस पर सुकदमा चला, लेकिन यह कह कर उसे छोड़ दिया 
गया कि जब उसने यह जम किया था, उस समय वह अपने होश में नहीं था और इसलिए 
वह उसका जिम्मेदार नहीं है। यह एक श्रजीब ही तक था, क्योंकि शराब के नशे में होना 
कानन को हृष्टि में कोई न्यायोचित तक नहों है। इस स्पष्ट अ्रन्यायथ ने सिपाहियों को इस 
शंका को और भो पुष्ट कर दिया कि अभ्रफसर कोई भयंकर चालबाजी करना चाहते हैं | 
गुरसे में भरे हुए कुछ घुड़सवार होफर्ड से मिले और बातचीत में उनके मन की बात उससे 
छिपी नहीं रही । एक ने यह शिकायत की कि नए कारतूस का उपयोग कराने में श्रसफल होने 
पर श्रफसरों ने चालाकी से रुड़की से ऐसा श्राटा मंगाया है, जिसमें गाय श्रौर सुञ्नर की 
हड्डियों का चरा मिला हुआ्रा है। दूसरे ने पुछा, श्रगर धोखे की कोई बात नहीं है तो अफसर 
सुरक्षित स्थान में क्यों घुसे हुए हें ? तीसरे ने कहा, मुझे उन पर कोई विश्वास नहीं 
है। उन्होंने शस्त्रागार और खजाने पर से देशी संतििकों का पहरा हटाकर यूरोपियनों का 
पहरा क्यों लगाया ? मेरठ के जिन घुड़सवारों ने “नए कारतूस मुंह से खोलने से इन्कार 
कर दिया था, उनके साथ किए गए व्यवहार पर भी बातचीत हुई । “यूरोपीय सेना के 
कानपुर पहुंचते ही हम सब के साथ भी वसा ही व्यवहार होगा । इसलिए हम तब तक 
रुकेंगे नहीं; हमारी बहुत दुर्दशा की गई है। श्रभो उस रात एक श्रफसर ने गहत लगाती 
हुई हमारी एक छोटी-सो टुकड़ी पर गोली चला दी थी श्रौर श्रदालत ने उसे यह कह॒कर 
छोड़ दिया कि वह श्रफसर पागल था। अगर हम देशी लोगों ने किसी यूरोपीय पर गोली 
चलाई होती तो हमें फांसी पर लटका दिया जाता ।”? * सिपाहियों को इस बात पर काफी 
नाराजगी थी और वे यह समभते थे कि शासकों की जाति के न्यायाधोशों ने श्रभियुक्त 

३३. फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिलद १, पु० ४११ 

३४. थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, पु ० ३३ 

३५४. वही, पु ० २६ 

३६. शेफड, उद्धृत ग्रन्थ, पु० ६-११ 
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को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उन्हीं के वर्ग और जाति का था | लेकिन ३ तारीख की 
रात शांतिपूर्वंक बीत गई । 

वह सुरक्षित स्थान जिसने श्रप्रभावित सिपाहियों के मन में अविदवास पेदा करके 
रोष बढ़ाया था, कोई सुहृढ़ स्थान नहीं था। इकमंजिलो ईंट की सिर्फ दो बेर थीं 
झौर उनमें से भी एक बैरक की छत फूस से छाई हुई थी । उसके चारों तरफ खाई खुदी 
हुई थी, जो ज्यादा गहरी नहीं थी और सुरक्षा के लिए जो दीवार बनी थी, वह न मजबूत 
थी न ऊंची । अज्ञीमुल्ला ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसका नाम 'नाउम्मीदी का किला 
रखा था। वह एक श्रस्थायी श्राश्रय के रूप में बनाया गया था, क्योंकि सर हा व्हीलर 
को उसके गुप्तचरों ने बताया था कि श्रगर देशी सेनिक विद्रोह करेंगे तो वे एकदम दिल्ली 
जाएंगे और पअ्रंग्रेज्ञों या कानपुर में रहने वाले ईसाइयों को तंग करने का उनका कोई इरादा 
नहीं है। हमला होने पर उस स्थान पर कोई बचाव नहीं हो सकता था और श्रसेनिक 
लोगों ने तो झ्ास्त्रागार को श्रधिक सुरक्षित स्थान समझा था। लेकिन सर हम व्हीलर 
सिपाहियों के रहने के स्थान से ज्यादा दूर नहीं जाता चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्रपने 
अ्रधोन भ्रफसरों को वहीं सोने का श्रादेश दिया था। वे अपना यह विदववास दिखा कर 
सिपाहियों की शंका दूर करना चाहते थे श्रौर संकट उपस्थित होने पर यूरोपीयों को 
सुरक्षित निकाल ले जाने की व्यवस्था रखना चाहते थे , हर बार खतरे की खबर सुनकर 
भ्रंग्रेत औरतें और बच्चे उन बेरकों में चले जाते शोर जब यह खतरा भूठा सिद्ध होता 
तो वे फिर वापस श्रपने घर लौट जाते । इन सब बातों से सिपाहियों ने श्रपने निष्कर्ष खुद 
निकाले श्रौर श्रपने भ्रफसरों के तकों पर उन्हें तनिक भी विश्वास न हुआा। श्रगर स्पष्ट 
नीति श्रपनाई जाती तो कानपुर बचाया जा सकता था। श्रगर व्हीलर ने सेनिक श्रौर 
अ्रसेनिक सभी यूरोपीयों को लेकर शास्त्रागार पर कब्जा रखा होता और इस तरह विद्रो- 
हियों को उसे तहस-नहस करने से रोका होता, तो पर्याप्त खाने-पीने का सामान उपलब्ध 
होने पर, वह्‌ सहायता पहुंचने तक मोर्वा साथे रख सकृता था। अगर वह भारतीय सेनिकों 
में भ्रपता पक्का विश्वास रखता शोर उनके सन में श्राक्मरम का कोई खतरा पंदा न होने 
देता तो हो सकता है कि ऐसे सेनिक उसकी शोर रहते जो बहुत उग्र नहीं थे । लेकिन, 
एक तरफ प्रत्यक्ष श्रविव्वास श्रौर दूसरों तरफ शांत वातावरण के दिखावे के प्रध्रे प्रयत्न 
की मिलोी-जुली नीति भ्रसफल सिद्ध हुई । खलकर डराने-धमकाने का समय जा 
चुका था । 

३० मई को सर हा ने ३२वीं रेजीमेंट को लखनऊ वापस भेजने का निईचय किया 
क्योंकि वहां लोग बहुत बंचेनी श्रनुभव कर रहे थे श्रोर इधर कानपुर में शांति थी। फिर 
भी उनके पास अपनी सेना के श्रलावा ८डेवों पेदल सेना के कुछ संनिक और श्रफसर थे, 
जो थोड़े-थोड़े करके कलकत्ते से श्राए थे। लखनऊ में ३० मई को खुलकर ग़दर शुरू हुआ । 
३ जून को दो भ्रफसर श्ौर पचास सेनिक लखनऊ भेजे गए। इन श्रादर्भियों को भेज कर 
ठहीलर ने लार्ड कनिंग को लिखा, “इससे में कमजोर हो गया हूं, लेकिन मुझे विश्वास 
है कि जब तक और यूरोपोय नहों श्राएंगे, तब तक में झ्रपना मोर्चा संभाले रहूंगा 4” उसी 
शाम को उसे खबर मिली कि विद्रोह होने वाला है और प्रसेनिक पूरोपीयों को सुरक्षित 


१४० प्रठारह सौ सत्तावन 


स्थान में जाने का हुक्म दे दिया गया । अ्रगले दिन ४ जून को उस स्थान में खाने-पीने का 
एक महीने का सामान डाल लिया गया श्रौर खजाने से एक लाख रुपया मंगा लिया गया। 
यह ग़दर शुरू होने की सूचना थी । संनिकों ने श्रपनी उत्तेजना में शेफ़डं को बता दिया था 
कि वे यूरोपीय फौज श्राने तक इन्तजार नहीं करेंगे, श्रौर वास्तव में उन्होंने इन्तजार 
नहीं किया । ४ तारीख की रात को ग़दर शुरू हो गया श्रौर श्रनिश्चितता का समय समाप्त 
हुआ । 

जैसी श्राश्षा थी, २रो घुड़सवार सेना ने श्रुआत की। पहलो पंदल सेना भी 
तत्काल उनके साथ मिल गई । ५३वीं और ५६वाीं सेनाश्रों के सनिक ५ तारीख की सुबह 
तक अपने खेभों में रहे, लेकिन फिर ५६वीं सेना उनसे जा मिलो । सौम्े थाससन ने लिखा 
है, “५३वीं सेना तब तक विद्रोहियों में नहीं मिली, जब तक कि गलती से जनरल ने उन 
पर गोली नहीं चलाई। इसका कारण मेरी समझ में नहीं भ्रा रहा है। वे लोग 
शांतिपूर्वक अपने खेमों में खाना बनाने के काम में लगे थे, उनमें ग़दर के कोई लक्षण प्रकट 
नहों हुए । उन्होंने विद्रोहियों से मिलने के सब झाग्रह टाल दिए थे और बिलकुल श्रटल 
दिखाई पड़ रहे थे । जब सर हवा; व्हीलर के श्लादेश से एशी की तोपों से उन पर गोले बरसने 
लगे झ्लौर वास्तव में हमारे नो पोंड के गोलों ने उन्हें हमारा विरोधी बना दिया। इस 
कारंवाई की पुर्व सूचना सिर्फ यही थी कि उस रेजीमेंट के देशी श्रफसरों को हमारे सुरक्षित 
स्थान में बुलाया गया था। एक सौ पचास प्राइवेटों के साथ-साथ, जिनमें से अ्रधिकांश प्रेने- 
डियर कम्पनी के थे, उन सब ने हमारा साथ विया। ५३ वों रेजीमेंट की जो टुकड़ी खजाने 
की रक्षा के लिए तेनात थी, वह चार घंटे तक विद्रोहियों का मुकाबला करती 
रही । हमें दूर से उनकी बंदूकों की श्रावाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन हमें उनकी मदद के 
लिए जाने की इजाजत नहीं थी ।/१४ इस रेजीमेंट के बाकी वफादार सेनिक भ्राखीर तक 
झपने भ्रफसरों का साथ देने को तंयार थे । सुरक्षित स्थान के पूर्व में करीब ६०० गज को 
दूरी पर उन्हें एक चौकी पर तेनात किया गया । वे लोग वह मोर्चा नो दिन तक साधे रहे, 
क्योंकि उसके बाद उस इमारत में श्राग लग गई थी । खाने-पीने के सामान की कमी होने के 
कारण उन्हें सुरक्षित स्थान में नहीं श्रानें दिया गया श्र हर एक को कुछ रुपए भौर 
वफादारी का एक प्रमाण-पत्र देकर टाल दिया गया। सर जाज फ़ारेस्ट ने शेफ़डे के इस 
कथन पर व्हीलर की कारंवाई को उचित ठहराने की कोशित्ञ की कि ५३वीं और ५६वीं 
रेजीमेंटों के देशी श्रफसरों ने जनरल को पहले ही यह सूचना दे दी थी कि उनके झादमी 
जाने के लिए कटिबद्ध हैं, श्रौर तब उन पर एक-दो गोलियां चलाई गई थीं |“ यह कोई 
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२४७. थामसन, उद्‌धृत ग्रन्थ, पु० ३६-४० | वेतन बांगने वाले हवलदार रामबक्श 
ने बताया कि जब ५४वीं और लाइट कम्पनियों की एक ठुकड़ी झंडे ओर खजाना लेकर 
भाग गई, तो बाकी रेजीमेंट यूरोपीयों के साथ मिलने की इच्छा से परेड के मेदान में श्राई । 
वहां उन पर तीन गोलियां चलाई गई और वे भाग गए, | गवाहियां, पु० ३१-३२ 

३८. फारेस्ट, ए. हिस्ट्री आफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द १, पु० ४१७-१८ | शेफूड, 
उद्धृत ग्रन्थ, पृ० १६ 
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कानपुर १४१ 


झनुभव नहीं करता कि कानपुर के गदर और उसके बाद को घटनाओं के बारे सें हमारी 
जानकारी कितनो कम है। ग़दर तथा जून झौर जुलाई के निर्मम हत्याकांड के बारे में 
कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इन खेदजनक घटनाओ्रों का ब्योरा ऐसे परस्पर विरोधी प्रमारा 
पर भ्राधारित है जो सावधानी से जांच करने पर सही नहीं बंठता । मौन्ने थामसन को, जो 
एक जिम्मेदार सनिक भश्रफसर था, उस यूरेशियन क्लक॑ की श्रपेक्षा तथ्य जानने के कहाँ 
ज्यादा श्रवसर प्राप्त थे, जिसकी उस सुबह की घटना की जानकारी निश्चय ही किसी और 
से सुनी-सुनाई बात पर श्राधारित होगी । 

विद्रोही पेदल श्लौर घुड़सवार सेनिक खजाने को तरफ गए और वहां उन्होंने 
खजाना खोल कर लूट लिया। जेलखाने पर भी हमला किया गया और बन्दियों को छोड़ 
दिया गया । तब वे दिल्‍ली की तरफ रवाना हुए और कल्यारपुर में रुके | व्होलर की 
भविष्यवाणी सच होने हो वाली थी कि श्रचानक सिपाही कानपुर वापस श्रा गये और नाना 
ने जनरल को लिखा कि वह उसके सुरक्षित स्थान पर हमला करने वाला है। इस बीच 
क्या हुआ ? तात्या ठोपे ने कहा है कि नाना पर दबाव डाल कर सिपाहियों का पक्ष लेने 
झौर उनका सेनापतित्व करने को बाध्य किया गया। शुरू में उसने दिल्‍ली जाने या कानपुर 
में अंग्रेज सेनिकों से युद्ध करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने सेनिकों की 
बात सान लो ।** सर जार्ज फ़ारेस्ट को इस बात पर आपत्ति है और उनका कहना है कि 
नाना के पास दो तोपें श्रौर श्रपने सशस्त्र सेनिक थे, इसलिए उससे जबरदस्ती की जाने की 
बात नि३*चय ही गलत है ।*" ब्रिटिश सरकार ने बाजीराव को उत्सव के मौकों पर सला- 
मियां दागने के लिए दो तोपें भेंट को थीं। लड़ाई के काम के लिए थे तोयें बिल्कुल बेकार 
थीं, उनसे अपनी रक्षा भी नहीं की जा सकती थी । इस बात में भी बहुत शक है कि नाना 
के भ्रपने करीब तोन सौ संनिक, तीन पंदल रेजीमेंटों श्रोर एक घुड़सवार रेजीमेंट का मुका- 
बला कर पते । इसलिए, तात्या टोपे के कथन में कुछ सचाई हो सकती है। जिस तरह 
ग्वालियर और इंदौर की सेनाएं विद्रोहियों से मिल गई थीं, उसी तरह हो सकता है कि 
प्रन्त में नाना के भ्रादभो भी सिपाहियों से मिल गए हों । 

एक श्रौर कथन यह है कि “कुछ देशी भ्रफसरों का एक प्रतिनिधिमण्डल नाना से 
मिलने गया,” और उससे कहा कि श्रगर वह उनका साथ देगा तो साम्राज्य का अधिकारी 
होगा श्रौर श्रगर शत्रु का पक्ष लेगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा ।** नाना या तो 
लालच में भ्रा गया या धमकी से घबरा गया, शायद उस पर दोनों प्रभाव पड़े, और वह 
उनके चक्कर में श्रा गया । यह बात तात्या के कथन से काफी मेल खाती है और नाना के 
चरित्र के सम्बन्ध में हम थोड़ा-बहुत जो कुछ जानते हैं, उसके मुताबिक ही है। लेकिन हम 
यह नहीं कह सकते कि यह कथन प्रामाशिक है। हम निश्चित रूप से यह नहों जानते कि 
यह विद्रोही रेजीमेंटों के साथ कल्याणपुर गया था और उन्हें मना कर फिर वापस ले 
३६. मेलसन, हिस्ट्री आफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द ३, पु० ५१५ 
४०. फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ्‌ दि इंडियन म्यूटिनी, जिलद २, पृ० ४२० 
४१. शेफूड, उद््‌धुत ग्रन्थ, प्ृ० २० 


१४२ श्रठारह सो संत्तावन 


ब्राया या उसके प्रतिनिधियों ने उनके पीछे जाकर श्र उन्हें बहुत धन का लालच देकर, 
कानपुर लोटने श्रौर वहां के मुटठी भर पअ्रंग्रेज़ों को समाप्त करने को राजी किया। नाना 
के शत्र नानक चन्द का कहना है कि मराठा राजा बहुत पहले से सिपाही नेताओ्रों से मिला 
हुआ था और विद्रोह शुरू होने से पहले वह कई बार गुप्त सभाझ्रों में उनसे बातचीत कर 
जलका था। लेकिन शेरर का मत है कि “स्पष्ट ही, नाना पहले से देशी सिपाहियों से नहीं 
मिला हुआ था नहीं तो उसे उन्हें वापल लाने के लिए उनके पीछे जाने और बड़े-बड़े 
बायदे करने की भ्रवश्यकता न पड़ती ।/“*९ थानहिल ने उसी तर्क को दूसरे रूप में रखते 
हुए कहा, “अगर नाना श्रौर सनिकों के बीच पहले से कोई बात तय होती तो दिल्‍ली की 
सड़क पर जाने की कोई जरूरत ही न होती ।””* ३ कानपुर के ग़दर और उसके बाद की 
घटनाओं की कनंल विलियम्स ने जांच की, लेकिन उसको इस बात का कोई प्रमाण नहीं 
सिला कि नाना और सिपाही-नेताश्रों के बीच पहले से ही कोई सांठ-गांठ थी । “वह तारीख 
बताना मुशिकल है, जब पहली बार उसने सेनिकों से मेलजोल रखना शुरू किया, क्योंकि 
ऐसे किसी व्यक्ति का बयान सिलना अ्रसम्भव है, जो खुद अंग्रेज़ों की मुखालफत के इस काम 
में शासिल हो ।” घटनाक्रम से यह पत्ता चलता है कि सिपाही ऊंचे दर्ज के एक नेता की 
झ्राववयकता अनभव कर रहे थे। इसलिए उन्होंने नाना को लालच श्रौर डर दिखा कर 
श्रपनी ओर कर लिया ओर नाना शुरू में कुछ भिककते हुए उनका नेता बन गया । 
१८५६ में लिखे गए एक पत्र में नाना ने कहा है कि जब उसे विद्रोहियों ने श्रपने साथ 
मिलने को बाध्य किया था, उस समय वह और उसका परिवार उनकी मुठठी में था। यह 
भी कहा जाता है कि नाता सिपाहियों को अपने नेतृत्व में दिल्‍ली ले जाने को तेयार था, 
लेकिन अ्रज्ीमुल्ला ने बड़ी चतुराई से यह कहा कि दिल्‍ली में नाना का कार्य केवल गोरण 
रहेगा, लेकिन कानपुर में सर्वरसरर्वा वही होगा । इसलिए विद्रोही कानपुर लौट श्राये ओर 
उन्होंने शहर में भश्रमीरों को लूटना शुरू कर दिया | फिर भी, इस बात का तात्पयं समझना 
कठिन है कि नाना ने अग्रेज़ों के सुरक्षित स्‍थान पर हमला करने की शपनी इच्छा की 
सुचना व्हीलर के पास लिख कर क्यों भेजी । क्या इसका काररणण नए महत्वपुरं पद 
को वजह से उसके मन में पंदा हुआ गये था, या युद्ध-विषयक नेतिकता की भावना थी, 
जिसको ध्यान में रखकर हिन्दू दीरता को पुरानी प्रथा के भ्रनुस।र उसने शात्र को चेतावनी 
दिए बिना भ्रचानक हमला करना श्रनुचित समझा ? अंग्रेजों के सुरक्षित स्थान पर दिन-प्रति 
दिन लगातार गोलाबारी की गई, लेकिन यद्यपि विद्रोहियों की संख्या निश्चित रूप से श्रधिक 
थे, फिर भी उन्होंने उस पर टूट पड़ने की कभी कोशिश नहीं की । श्राम तौर पर लोगों 
का विश्वास था कि उस इलाके में भारी संख्या में सुरंगें बिछी हुई थीं । 

“नाउम्मीदी के किले” में जिन दरणार्थियों ने शरण लो थी, उनमें भ्राधी तो 
स्त्रियां और राधे बच्चे थे । वहां हर समय पुरुष से यह श्राशा की जाती थी कि वह लड़ाई 
में हिस्सा लेगा, चाहे उसका कोई भी व्यवसाय रहा हो । घेरे में पड़े हुए उन लोगों को 


४२. शेरर, रिपोर्ट आन कानपुर, तिथि १३ जनवरी, १८५६, ए० ५४ 
४३. एनल्म आफ दि इंडियन रिबलियन, ४० ५४६८-६६ 
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रात-दिन सजग रहना पड़ता था। सर हा, व्हीलर बहुत बढ़ा था श्रौर लड़ाई का पूरा बोझ 
सहना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए प्रतिरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी कप्तान मूर पर 
क्रा गई । कप्तान मुर भी काफी होशियार झ्रादमी था। हथियारों श्रौर गोला-बारूद की कोई 
कमी नहीं थी और एक-एक आझादसी को तीन से सात तक, आझ्राठ-आ्राठ भी बन्दूकें * दी गईं 
थीं। लेदिज रसद काफी नहीं थी और न उसका जपितरण ही समुचित रूप से हुआ था । 
सौदे थामसन ने कहा है, “पहले कुछ दिनों तक बिना विचारे रसद बांटने से कभी-क्रभी तो 
बड़े श्रजोब हृश्य उपस्थित हो जाते थे । कहीं कोई प्राइवेट (पअ्रसंनिक अंग्रेज) शम्पेन की 
बोतल, हेरिंग मछली का डिब्बा ओर सुरब्बा लिए हुए मुख्य रक्षा-पंक्ति से एक तरफ जाता 
हुआ दिखाई पड़ता, तो कहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति सामने मछली, रम औझौर मिठाइयां 
उड़ाता हुआ दीखता । उस समय चावल ओर श्राटा सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए ही 
था । लेकिन खाने-पीने के ये मजे जल्दी ही खत्म हो गए, और सबको रोजाना के राशन के 
लिए दिन में एक दफा क/ थोड़ा-सा खाना मिलने लगा, जिसमें मुट्ठी भर मटर श्ौर 
मुट्ठी भर श्राटा होता था, जो कुल मिलाकर भी आ॥राधे पिट से ज्यादा नहीं होता था ।/४५ 
इस रसद को बढ़ाने की हर सम्भव फोशिश की गई । जब कभी दुश्मन घुड़सवार पास श्रा 
जाते, तो उनके एक-प्लाध घोड़े को भी मार दिया जाता। एक बार एक ब्राह्मणी सांड 
चरता हुआ उनके इलाके में श्रा गया और उसकी पवित्रता का ध्यान न रखते हुए उसका 
वध कर दिया गया।” उसे मारना आसान था, उसके शरीर को उठाकर श्रन्दर ले 
जाता मुश्किल था। लेकिन भूख ने लोगों की हिम्मत बढ़ा दी थी। थोड़ी ही देर में उसके मांस 
का शोरबा तेयार था, लेकिन फिर भी बाहरी चोकियों पर तेनात व्यक्ति इस स्वादिष्ट शोरबे 
से बंचित रह गए। “' एक बार दो गइती टुकड़ियों ने एक घोड़े से दो बार की खुराक का 
काम चलाया, यद्यपि कुछ औरतों को यह बात पसन्द न आई । कंप्टन हालिड़े घोड़े के मांस 
का शोरबा ले जाता हुआ्ला गोली का शिकार बना । एक बार एक बाजारू गन्दे कुत्ते को भी 
हर तरह का लालच देकर पास बुलाया गया श्रौर कुछ ही मिनटों के बाद उसका “अ्रधभुना 
सांस” लेफ्टिनेंट मौत्रे थामसन को खाने को दिया गया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया । “४ 

बेरकों की पतली दीवारें जून की भयंकर गर्मो से कोई रक्षा नहीं कर पाती थीं 
श्ौर बहुत-से झ्रादमी तो लू से सर गये। “तोप की नली इतनी गरम हो जाती 
थी कि उसे छुना भी श्रसम्भव हो जाता और एक-दो बार तो धूप की गर्मो से या नली 
गरम हो जाने से दोपहर में गोले श्रपने श्राप छुट गये । मरे हुए जानवरों की लाशों के बचे 
हुए हिस्से गर्मो में सड़ने लगे और उनकी दुर्गंग्ध ने हुवा को विषाक्त बना दिया, लेकिन 
भाग्यवश प्रकृति द्वारा भेजे गए रक्षक, गिद्ध श्रौर श्रन्य पक्षो, वहां घिरे हुए लोगों की 
सहायता के लिए आ गए। 

४४. थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, प्र० ६४ 

४५. वही, प्र० ७८ 

४६. वही, पएृ० ८०-८१ 

४७. थामसन, उन्घत ग्रन्थ, ४० ८३-८ 
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पानी की कमी से लोगों को भयंकर कष्ट था। वहां केवल एक हो कुप्ां था, 
जिसकी कोई श्राड़ नहों थो। जब भी कोई उससे पानी भरने को कोशिश करता तो 
निशानेबाज सिपाहियों की गोलियां बरसने लगतों। रात के श्रन्धेरे में भी चर्खो की 
चरचराहट से बविद्रोहियों को यह पता चल जाता कि कोई वहां पानी भरने को हिम्मत 
कर रहा है। एक बालटी पानी की कौमत श्राठ से दस शिलिग तक थी। एक श्रसेनिक अंग्रेज 
जान मेकिलप “कुएं का कप्तान” बन गया और उसने निरीह प्राणियों के लिए पानी भरने 
, का जिम्मा लिया । श्रपने इस सेवा कार्य में कई बार बाल-बाल बचने के बाद एक दिन वह 
जख्मी हो ही गया, और कुछ ही समय बाद मर गया। मोौज्ने थामसन ने कहा है, “स्त्रियां 
श्रौर बच्चे प्यास से श्रति व्याकुल थे श्रौर श्रादमी उन निरोह बच्चों की पानी की पुकार को 
सुन-सुन कर बेचन हो गए थे; उन्हें, उनमें से श्रधिकांश को, भला क्‍या सालूम था कि पानी 
कितनी भारी कीमत चुका कर मिलता है। मैंने अपने साथी श्रफसरों के बच्चों को इस 
उम्मीद में पानी भरने के पुराने थंलों के टुकड़े चूसते हुए श्र कंनवास के टुकड़े तथा चमड़े 
की पटिटयां मुंह में डालते हुए देखा है कि शायद उन्हें श्रपने सूखे होठ तर करने के लिए 
कहीं नमी की एक बंद ही मिल जाय । ४८ 
घेरा डालने के लगभग एक सप्ताह बाद उन घिरे हुए लोगों पर एक भयंकर विपत्ति 
शझ्राई । फूस के छप्पर वाली उस बेरक को शायद किसी गोले से श्राग लग गई, जिसमें बीमारों 
श्रौर जल्मियों को रखा गया था और पुरी कोशिशों के बावजूद भी दो तोपची लपटों को 
भेंट हो गए। उस बेरक में ही सारी चिकित्सा-सामग्रो भी भस्म हो गई और जसि्मियों 
की मरहम-पट्टी का भी कोई उपाय न रहा । “प्यास से सूखे गले वाले उन निरीह पीड़ितों 
को देख कर ही छाती फटी जाती थी, जिनकी प्यास को थोड़ा बहुत हो ज्ञान्त किया जा 
सकता था श्रौर उनकी चिकित्सा का कोई भी साधन नहीं रहा था ।”** ऊपर छत न रहने 
पर कुछ औरतों को खाई में शररा लेनी पड़ी और वहां खालं। जमीन ही उनका बिस्तर थी। 
मौत हर तरफ से लगातार छापा मार रही थी। मेजर लिडसे एक गोली की 
छितरन से श्रन्धा हो गया और कुछ दिन बाद मर गया। एक-दो दिन बाद उसको पत्नी भी चल 
बसी । हेबडंन जब एक स्त्री को थोड़ा पानी दे रहा था तो जख्मी हो गया और एक 
सप्ताह तक भयंकर यन्त्र केलने के बाद मर गया। लेफिटनेंट इकफोर्ड बरामदे में बंठे- 
बेठे मारा गया। श्रीमती व्हाइट दोनों हाथों में भ्रपने दोनों जुड़वां बच्चे लिए हुए श्रपने 
पति के साथ एक दीवार की श्राड़ से गुजर रही थीं। एक गोली ने उनके पति को वहीं 
समाप्त कर दिया और श्रीमती व्हाइट के दोनों बाज टूट गए । मेजिस्ट्रेट हिलसंडन बरामदे में 
झ्रपनो पत्नो की तरफ जाते हुए सारा गया । जनरल का पुत्र लेफ्टिनेंट ब्हीलर, खाइयों में 
जह्मी हो गया था। वह अझ्पते कमरे में अपने माता-पिता और बहनों के सामने ही सोफे पर 
बठा था कि एक गोली लगी और उसका श्रन्त हो गया ।४ ९ 
४८, थामसन, उद्धुत ग्रन्थ, पृ० ८७ 
४६. थामसन, उद्घ॒त ग्रन्थ, प० ६४ 
४०, थामसन, उदूघुत ग्रन्थ, पए० ६६-११० 
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भारतोय नौकरों ने भी श्रपने यूरोपीय मालिकों की तरह ही कष्ट भेले। उस 
स्थान पर उनकी संख्या काफी थी। थामसन का कहना है कि लेफ्टिनेंट ब्रिजिज्ञ के तोन 
नौकर तो एक ही गोले के शिकार बने । लेफ्टिनेंट गोड के एक नौकर को एक बेरक से 
दूसरी में कुछ खाना ले जाते हुए सिर में गोली लगी। उनमें बहुत-से लड़ाई में मारे गए ।* 

मतकों को ठीक तरह से दफनाया नहीं जा सकता था। लाएं रात के श्रंधेरे में 
एक कएं में फेंक दी गईं । एक ही कफन था, जो पहले दिन की सुबह मरने वाले पहले 
व्यक्ति श्री सर्फो की लाश को दफनाने के काम झा गया था। वह लाश वहीं दफना दो गई 
थी । बाद में किसी भी लाश को ठीक से दफनाना सम्भव नहीं था । 

जब मनुष्य मृत्यु बरसा रहा था, उस समय भी प्रकृति अपने रचनात्मक कार्य में 
व्यस्त थी । “इन भयंकर दिनों में बच्चे पंदा भी हुए और मरे भी, और तोन या चार 
माताश्रों को उस संकटकाल में प्रसव-कष्ट भेलना पड़ा, जब कि उस कष्ट को भुलाने के लिए 
कोई भी श्राशा या खुश। बाकी नहों थी ।* ज्रां-बआप हमेशा अपने बच्चों के लिए 
चिन्तित रहते थे * भला बच्चे क्‍या समभते कि बाहर कितना खतरा है । उतनो-सी जगह में 
ऊब जाने के कारण, मां की झंख बचा कर वे बाहर निकल जाते और फिर भला 
गोलियां उम्र या स्त्री-पुरुष के भेद का थोड़े ही ध्यान रखती हैं ! 

वह भयंकर युद्ध था, जिसमें परम्परागत या मानवीय नियमों को तिलांजलि दे दी 
गई थी और कोई भी पक्ष बन्दी को जीवित नहीं छोड़ता था। घिरे हुए प्ंग्रेज़ों का पहला 
बन्दी किसी तरह बच कर भाग गया। सोज्े थामसन ने कहा है, “यह उचित नहीं था कि 
हमारी दुर्दशा के समाचार बिद्रोहियों के पास पहुंचे, इसलिए, उसके बाद इस बुराई को 
रोकने के उहेश्य से, हमारे नहाथ जो भी बन्दी पड़ा उसे सदर मुकाम से पूछे बिना ही समाप्त 
कर दिया गया ।” ? 

साधनों की कभी ओशरर घटती हुई संख्या के काररण इस स्थान के रक्षक श्रनिश्चित 
समय तक उसकी रक्षा की आशा नहीं कर सकते थे । कलकत्त से पत्र-व्यवहार करने का कोई 
तरीका नहीं रह गया था और यद्यपि पुरब से यूरोपीय फौजों के आने को उम्मोद थी, ये 
लोग सिर्फ लखनऊ से ही तत्काल सहायता मांग सकते थे । इसलिए, पहले हफ्ते के घेरे के 
बाद जनरल व्हीलर ने लखनऊ से सहायता मांगी । “६ तारीख से नाना साहब ने देशी 
. सैनिकों की मदद से हमें घेर रखा है। देशों सेनिक ४ तारीख को सुबह हमसे श्रलग हो 
गए थे । दुृह्मन के पास २४ पौंड के गोले वाली दो तोपें तथा कई और तोपें हैं। हमारे 
पास & पौंड के गोले बाली सिर्फ दो तोयें हैं। सब ईसाई लोग एक अस्थायी खाई में 
हमारे साथ हैं । हमने बड़े प्रशंसनीय ढंग से श्रपनी रक्षा की है, लेकिन हमारी हानि भो 
बहुत हुई है। हमें मदद को जरूरत है।” उसने श्रागे कहा कि “अ्रगर हमारे 
पास २०० झादमी भी होते तो हम इन दुष्टों को मजा चखा सकते थे और श्रापको भी 

५१. वही, 7० १११ 
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सदद कर सकते थे ।” लेकिन लखनऊ खूद मुसीबत में था, वह क्‍या मदद दे 
सकता था। यद्यपि वहां श्रभी घेरा नहीं पड़ा था, लेकिन वत्रु-सेनाएं दूर नहीं थीं। सर हेनरी 
लारेंस और उनके सलाहकार विवश थे श्र उन्होंने कानपुर-स्थित श्रपने देशवासियों को 
ईइवराधीन छोड़ दिया । लारेंस ने उत्तर दिया, “हम अपने सुरक्षित स्थान में काफी मजबत 
हैं, लेकिन नदी के रास्ते भेजने से हमारी बड़ी टुकड़ो का बलिदान ही होगा; श्राप को मदद 
नहीं पहुंच सकेगी । कृपा करके मुझे स्वार्थो मत समझना । श्रगर मुझे सफलता की झ्राशा 
दिखाई दे, तो मैं भारी जोखिम भी उठाने को तेयार हूं ।/“” इस प्रकार दो ही तरीके 
थे--गवर्तर-जनरल ने जिन यूरोवीय सैनिकों को भेजने [का वचन दिया था, उनका 
शान्तिपुरबंक इन्तजार करना, या जब मदद की कोई उम्मोद न रहे तो दुश्मन से समभोता 
कर लेना । 

लेकिन जनरल व्हीलर निराश नहों हुआ । वहां यूरेशियन भी थे, जो स्थानीय 
भाषा जानते थे, और उनका रंग इतना काला था कि बे देशी लोगों में पहचाने नहों जा 
सकते थे। उनमें से एक, ब्लेनमेन, एक-दो बार नाना के शिविर में जाकर बिना किसी 
दुर्घटना के वापस भी श्रा गया था। उसे इलाहाबाद जाने को कहा गया। लेकिन वह 
पकड़ा गया और उसका सामान लूट लिया गया। श्ञायद उस पर किसी को शक नहीं 
हुआ, क्योंकि उसका और कुछ नकसान नहीं हुआ ।*“* निचले इलाके के लोगों से सम्पर्क 
स्थापित -करने में सफलता न मिली श्रन्त में कमिसरियट के शेफ़ड ने शहर में ज। कर 
यथासम्भव जानकारी एकत्रित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसका काम सिर्फ खबरें 
लाना ही नहीं था। उसे उन प्रभावशाली लोगों के जरिये विद्रोहियों में यथासम्भव 
फूट पेदा करनी थी, जो प्॒ंग्रेज़ों के पक्षपाती माने जाते थे | शेफ़ड ने बताया है कि 
जनरल ने उससे “शत्रु की इच्छाओरों श्रौर कार्यों” की ठीक खबर लाने और यह पता लगाने को 
कहा कि इलाहाबाद या लखनऊ से किसी सहायता की सम्भावना है या नहीं । “तब उसने 
कुछ मुस्कराते हुए मुझे नन्‍ने नवाब ( उर्फ मोहम्मद अलो खां ) के पास जाने को कहा । 
जनरल ने कहा, “वह हमारा वफादार है श्रौर मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। उससे 
कहना कि वह विद्रोहियों में फूट डालने की कोशिश करे, और श्रगर वे हमें तंग करना 
बन्द कर देंगे या यहां से चले जाएंगे, तो मैं उसके लिए बहुत कुछ करू गा। उसने 
' मुझ से यह भी कहा कि अगर मुझे नवाब न मिले तो में शहर के श्रन्य प्रभावशाली 
महाजनों और दूसरे लोगों के पास जाऊं और श्रगर वे हमें मदद देने में सफल हों तो 
मैं उन्हें इनामों का बचन दे दूं। मुभे इतना अ्रधिकार दिया गया था कि में उस व्यक्ति को 
एक लाख रुपये तक इनाम या जीवन-भर पेन्शन का वचन दे सकता था, जो वांछित 
कार्य करने में सफल हो ।”“ * यह भ्राइचर्य की बात नहीं है कि ऐसे संकट में व्होलर 
५.४. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, ४० ५०७, परिशिष्ट २। फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ दि 
इंडियन म्यूटिनी, जिहद १, एू० ४४० 

४४. थामसन, उद्धुत अन्थ, ४० ६३० 

५६. शेफ्‌ड, उद्धृत ग्रन्थ, ० ४६-६० 
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ने नन्‍ने नवाब पर भरोसा जमाया, जिसके हाथ में तोपखाने की कमान थी झौर जो ्रंग्रेज़ों 
के श्राअय-स्थान पर रात-दिन गोले बरसा रहा था। सिपाहियों ने कानपुर लौट कर उसके 
सकान पर हमला कर दिया था और नवाब को नोचा दिखाया था। बाद में उसने उनसे 
समभौता कर लिया और उसे तोपखाने की कमान सौंप दी गई, जिसके लिए वह ज्ञरा भो 
योग्य नहीं था। इस तरह के भ्रनिच्छुक लोग ढिलमिल ही थे और वे पहला मौका मिलते 
ही विद्रोहियों फो धोखा दे सकते थे । लेकिन शेफ़डं, ब्लेनमेंन को तरह भाग्यशाली नहीं 
था। वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया 
गया। वहां से वह तब तक न छूटा जब तक हैवलाक के सेनिक कानपुर नहीं पहुंचे । 

इस दौरान में नाना ने औपचारिक रूप से शासन संभाल लिया थः। दूसरी 
घुड़सवार रेजोमेंट के सुबेदार टिकासिह को जनरल, और सुबेदार दलभंजन सिंह और गंगादीन 
को कनंल श्रौर नाना की श्रपने सेना के सेनापति ज्वालाप्रसाद को ब्रिगेडियर बना दिया 
गया। न्यायिक प्रशासन का कार्य नाता के भाई बाबा भट्ट को सौंथा गया। और चोर 
तथा अन्य अपराधी उसके सामने पेश किए गए और उन्हें सजा दी गई। लेकिन वे सजाएं 
ब्रिटिश भारत के कानून के सुताबिक नहीं थीं। हिन्दू अ्रपराध कानून, जिनको मराठा 
न्यायिक श्रधिकारी शासन छीते जाने से पहले से जानते थे, फिर से लागू कर दिए गए। 
इसलिए, श्रपराधियों को अंग-भंग को सजाएं दी गईं | इसका सिद्धांत यह था कि द्वरीर के 
जिन भ्रंगों से श्रपराध किया गया हो, उन्हें कलम कर दिया जाए। यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन भयानक सजाओं का इच्छित प्रभाव होता था या नहीं। लेकिन, नाना 
सिर्फ हिन्दू राज्य का हो प्रधान नहों था। श़दर शुरू होने के साथ-साथ इस्लाम का हरा 
भण्डा भी लहराने लगा था, लेकिन दोनों धर्मों के लोगों में कोई झगड़ा नहों था। वे सब 
चाहते थे कि पहले को सब बातें किर से चलाई जाएं, प्राचीन संस्थाएं फिर से खोली जाएं 
भौर पहले के भ्रच्छे दिन फिर वापस श्रा जाएं। हो सकता है श्रज्ञीमुल्ला धर्म को इतना 
महत्व न देता हो, लेकिन ऐसे कट्टर मुतलमात भी थे जो नाना के दरबार में जाते ये 
शोर नए शासन के पक्ष में थे। 

२४ जून को ब्हीलर ने श्रपना श्रन्तिम सन्देश लखनऊ भेजा। वह पीड़ित हृदय 
से निकलो हुई निराशा की अ्रन्तिम पुकार थी। उसने लिखा, “केवल ब्रिटिश श्रात्मा 
जीवित है, लेकिन वह ज्यादा नहीं जी सकती ।” “नि३चय ही हमें पिजरे में चूहों की तरह 
नहों मरना है।” सेनिकों को पहले ही श्राधा राशन मिल रहा था और इस हिसाब 
से भी रसद चार दिन से ज्यादा न चलती । गोला-बारूद भेजने के लिए भी कहा गया 
था, लेकिन समाप्तप्राय सामान की जगह और श्राने की कोई उम्मीद नहीं थी। भ्रगर 
बारिश भ्रा जाती, जो किसी भी दिन ञ्रा सकती थी, तो भ्रंप्रेज्ञों को हालत और भी 
खराब हो जाती । स्पष्ट है, श्रन्त निकट ही था। 

प्रन्त में शत्रु ने कुछ छूट दी, श्रौर राहत का सन्देश लाने वाली पूर्वी भारत की एक 
ध्रोरत थी , जिसके बारे में लोगों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। मौदबे थामसन ने लिखा है कि 
“घेरा पड़ने के इक्‍्कोसवें दिन (स्पष्ट ही उसने ५ जन से दिनों की गिनती की थी) 
मेरी टुकड़ी ने गोला-बरी कुछ देर के लिए रोकी ही थी कि ऊपर से पहरा देने वाले 
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एक पहरेदार ने चिल्लाकर कहा, 'एक औरत श्रा रही है। उसे गुप्तचर समभा जा रहां था 
झौर पहरे के एक आदमी की गोली उसका काम तमाम कर देतो, लेकिन मैंने उसका 
हाथ रोक कर उस औरत की जान बचाई । उसकी गोदी में एक बच्चा था, लेकिन उसके 
तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे, नंगे पर थो--न जूते थे और न जुराबें । मेंने 
पहचान लिया कि वह श्रीमती ग्रीनवे है। वह कानपुर के एक ऐसे धनी परिवार की 
थी जो छावनियों में व्यापार करता था। मेंने रास्ते की रोक पर से उसे बहोशी की सी 
हालत में श्रन्दर ले लिया ।/” श्रीमती ग्रीनवे के पास अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर रहित एक 
पत्र था जो “महा महिमामयी महारानी विक्टोरिया के प्रजाजनों” को सम्बोधित 
था । थामसन वह पत्र कप्तान मर के पाप्त ले गया । पत्र संक्षिप्त था 
शौर उसमें कहा गया था--“जिन लोगों का लार्ड डलहोज्ञी के कारनामों से 
कोई ताललुक नहीं है श्रौर जो हथियार डालने को तयार हैं, बे लोग सुरक्षित रूप से 
इलाहाबाद जा सकते हैं । व्हीलर को श्रब भी कलकते से सहायता पहुंचने को श्राशा थी 
और बह नाना से समझौता करने को तेयार नहीं था। लेकिन मूर ने कहा कि श्रौरतों 
श्रौर बच्चों की श्रोर पहले ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने भयंकर कष्ट सहे थे, और चूंकि 
रसद भी लगभग समाप्तप्राय थी, इसलिए इज्जत के साथ आत्मसमपंण के श्रलावा और 
कोई चारा नहीं था। अगले दिन अज्ीमुल्ला और ज्वालाप्रसाद बातचीत के लिए श्राए 
झोर यह तथ पाया कि वह स्थान खाली कर दिया जाए। हर आदमी को श्रपने 
साथ अपने हथियार श्रौर साठ गोलियां ले जाते की इजाजत दो गई। यह भी कि घायलों 
झ्रोरतों और बच्चों को सवारी दी जाए और घाट पर खाने-पीने के सामान के साथ नावें 
तेयार रहें । अ्रज्ञीमुल्ला ये प्रस्ताव नाना के पास ले गया, लेक्रिन उसने इस बात पर जोर 
दिया कि रवानगी उसी रात को हो जानी चाहिए । लेकिन रक्षक सेना ने सुबह से पहले 
जाने में श्रसमर्थता प्रकट की । अन्त में एक संदेशवाहक नाना की मौखिक स्वीकृति लाया । 
तब टाड उस कागज को ले कर नाना के घर गया झोर श्रात्मसमपंणश को उस सन्धि पर 
नाना के हस्ताक्षर करा कर आध घण्टे में लोट आया । नाना की सचाई के प्रमाण के रूप 
में ज्वालाप्रसाद दो व्यक्तियों की बन्धक रखने के लिए ब्रिटिश शिविर में लाया । सूर्य 


५७, थामसन, उदघृत ग्रन्थ, प्र० १४८-४६। फारेस्ट ने कालिका प्रसाद के 
आधार पर यद कहा है कि व्हीलर के पास वह पत्र ले जाने वाली श्रीमती जेकब थी । फारेस्ट, 
ए हिस्ट्री आफ़ दि इश्डियन म्यूडिनी, जिलद १, प्ृ० ४४१ | स्पष्ट ही शेफुड उस महिला 
को नहीं जानता था। पद्ले बह कद्ठता है कि प्रचलित खबरों के मुताबिक (ए पसनल 
नरेटिव, प्र० ७०) श्रीमती ग्रीनवे को एक पत्र लेकर भेजा गया था, लेकिन बाद में वह कहता 
है कि “श्रीमती हेनरी जकब” उस शतनामे को जनरल दव्द्वीलर के पास लाई थी (ए, पसनल 
नरेटिव, 7० ७१) | लेफ्टिनेंट थामसन ने उस महिला को उस स्थान में आने में मदद दी 
थी और उसका निश्चित मत है कि शान्ति का प्रस्ताव लाने वाली श्रीमती ग्रीनवे ही थी । 


' कालिका प्रसाद और उसके समथंकों के कथन की अपेक्षा मुझे यह कथन मानने में कोई 


संकोच नहीं है। 
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ड्बने से पहले ही प्रंग्रेज़ों की तोपें नाना के पक्ष को सोंप दी गईं श्रौर कप्तान टर्नर तथा 
लेपिटनेंट डेलाफास और गोड को नदी की तरफ यह देखने के लिए ले जाया गया कि वहां 
नावें तेयार हैं या नहीं । उन्होंने वहां करीब चालोस देशी नावें “लंगर डाले और जाने के 
लिए तंयार देखीं, जिनमें से कुछ पर छूुतें थीं श्रोर शेष पर छतें लगाई जा रही थीं ।+< 
' रात को नींद के जोर में किप्ती सिपाही के हाथ से बन्दूक गिर गई और उसने हल्ला मचा 
दिया, लेकिन ज्वालाप्रसाद ने खुद जाकर ज्ञांति स्थापित कर दी। 

२७ तारीख की सुबह सोलह हाथी श्रौर सत्तर से श्रस्सी के बीच पालकियां निष्कान्तों 
को नाथों तक ले जाने के लिए श्राईं। लेकिन, सब लोग उन पर न जा सके और खुद 
कप्तान म्र फो, जो इस कार्य का तिरीक्षण कर रहा था, दूसरे फेरे में जाना पड़ा। 
“औरतों श्रौर बच्चों को हाथियों श्रौर बलगाड़ियों पर बिठाया गया; जब श्रागें का दल 
चला गया, तो सब छोटे-बड़े सशक्त व्यक्ति पंदल गए ।” पहले दल के रवाना हो जाने के 
बाद सिपाही उस स्थान पर झ्राएं। मौब्रे थामसन ने लिखा है “उन्होंने श्रपने उन भूतपूर्व 
प्रफसरों की बाबत पूछताछ की, जिनकी उन्हें याद श्राती रहती थी और उन्हें उनकी मृत्यु 
का समाचार पारूर बहुत दुःख हुआ ।” “मैंने ५३वीं रेजीमेंट के एक सिपाही से पूछा 
क्या हम बिना छेड़छाड़ के इलाहाबाद पहुंच जाएंगे ?' उसने श्रपना विश्वास प्रकट किया 
कि हम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी; में समभता हूं कि प्रस्तावित मार-काट की योजना की 
जानकारी केवल आ्रायोजकों तक ही सीमित थो। निरीह बूढ़ा सर हवा, ब्होलर, उसकी 
पत्नी और पुत्री नावों तक पेदल गए । सबसे पीछे मेजर विबार्ट था, जो उस सुरक्षा-स्थल 
से निकलने वाला श्रन्तिम श्रफसर था। कुछ विद्रोही सिपाहियों ने, जो पहले उसकी रेजी- 
मेंट में थे, उसका सामान पहुंचाने का श्राग्रह्‌ किया । उन्होंने सन्दूक एक बेलगाड़ी पर लाद 
दिए और श्नत्यन्त श्रादर सहित मेजर की पत्नी और परिवार को नावों तक पहुंचाया ।”+* 
नौ बज तक सब लोग नावों में बंठ गए थे । रास्ते में श्रगर कुछ हुआ भी होगा तो मौत्रे 
थामसन और डेलाफास को उसका पता नहों था। नदी में पानी कम था, नावों तक जाने का 
कोई रास्ता नहीं था तथा पुरुषों, औरतों और बच्चों को पानी सें से होकर जाना पड़ा । : 

उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका वर्णन मोौज्रे थामसन ने विस्तार से किया है । 
ग्रसली बात किसी को भी ज्ञात होने की सम्भावना नहीं थी, क्‍योंकि कोई भी व्यक्ति सब 
घटनाएं नहीं देख सकता था। उस दिन सुबह नदी के किनारे हजारों दशक जमा थे, जो 
श्रपने भूतपुर्व शासकों को जाते हुए देखने श्राए थे। लेकिन, बाद में ह॒त्याकाण्ड में जो 
चार वप्रक्ति बचे, उतमें मौत्रे थामसतत श्रौर डेलाफाप्त ही ऐसे दो सबसे विश्वस्त साक्षी थे, 





अिननन--«-भ-मकननान..> बन 


५८. थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, प्ृ० १५६ । कानपुर से सम्बन्धित हर बात की तरह 
इस बात में भी लोगों की अलग-अलग राय है कि घिरे हुए लोगों के लिए. तेयार की गई 
नावों की संख्या कितनी थी। शेफ़ड का कहना है कि सीमा-शुल्क घाट पर पड़ी चौबीस नावें 
पकड़ ली गईं और उन्हें यात्रा के लिए तेयार कर लिया गया। शेफूड, उद्धृत ग्न्थ, 
पृ० ७२ | डेलाफास ने यह नहीं बताया कि नावें कितनी थीं । 

४६, थामसन, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १६३-६४ 


१५४० श्रठारह सौ सत्तावन 


जो अश्पने दुःखद भ्रनुभव बताने को जीवित बच गए थे। वे दोनों प्रशिक्षित प्रेक्षक थे । 
डेलाफास का विवरण बहुत संक्षिप्त है श्रौर मौग्रे थामसन का ज्यादा विस्तृत । दोनों को 
ही नाना और उनके सलाहकारों पर पूरा विश्वास नहीं था। 

थामसन ने लिखा है, “ज्यों ही मेजर विबार्ट श्रपनी नाव में बेठा, श्राज्ञा मिली चलो, 
लेकिन किनारे से एक इश्ञारा सिलते ही देशी नाविक, जो कुल मिलाकर श्राठ थे, और हर 
नाव पर एक-एक के हिसाब से नियुक्त थे, कद पड़े और किनारे की तरफ भागे । हमने 
एकदम उन पर गोलियां चलाई।** लेकिन उन में से श्रधिकांश निकल भागे, और श्रब वे कानपुर 
के श्रासपास अभ्रपना वही पुराना व्यवसाय करते हैं । इन लोगों ने भागने से पहले श्रधिकांश 
नावों की फ्स की छतों पर जलता हुआ कोयला रख दिया था । नाविकों के जाते ही उन 
सेनिकों ने भी किनारे से हम पर गोलियां बरसानी शरू कर दीं, जो मेजर विबार्ट को घाट 
तक लाए थे। नावों के जलने से जो श्रस्तव्यस्तता फैली उसके बावजूद हम यथासम्भव 
उन घड़सवारों की गोलियों का जवाब देते रहे, जो कुल मिलाकर करीब पन्द्रह या सोलह 
थे। लेकिन, हम पर गोलियां चलाने के बाद ही वे एकदम चले गए ।”*" तब भयंकर 
ह॒त्याकाण्ड मचा । यात्री पानी में कूद कर नावों को ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, 
लेकिन बहुत-सो नावें नहीं हिलीं। इधर-उधर छिपे हुए स्थानों से गोली चलनी शुरू 
हो गई और नावों की फूस की छतें जलती रहीं । नावों के पीछे छिपी हुई झ्ौरतें झौर 
बच्चे गोलियों की वर्षा से बचने के लिए “ठोड़ी तक पानो में खड़े हुए थे ।” विबार्ट की 
नाव गहरे पानी में बह चली । उसको फूस की छत भी जली नहीं थी । मौब्ने थामसन तैर 
कर उसकी नाव पर गया और उसे ऊपर चढ़ा लिया गया। एक और नाव घाट से बहाव 
में बह चली, लेकिन एक गोली ने उसे डुबो दिया । उसके बचे हुए यात्रियों को विबाट की 
नाव पर चढ़ा लिया गया । हाथों श्रौर लकड़ी के टुकड़े की मदद से यात्रियों ने नाव को 
खतरे से बाहर निकाल ले जाने क्री भरसक- कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से गोलियां 
चलती रहों । लगभग दोपहर को वे लोग बड़ी तोपों को मार से बाहर निकल गये, लेकिन 
फिर भी सारा दिन पीछा करने वाले उन पर गोलियों की बौछार करते रहे । रात को उन 
पर जलते हुए तीर फेंके गए और उनकी नाव को श्राग लगाने के लिए एक नाव भो भेजी गई । 

सुबह उन्हें थोड़ा-त्ता आराम मिला, लेकिन नदी में नहाते हुए कुछ गांव बालों से 
उन्हें पता लगा कि बाब्‌ रामबख्य नामक एक दकक्तिशाली जमींदार नजफगढ़ में उन्हें रोकने 
के लिए इन्तजार कर रहा है । करीब दो बजे वे लोग उस जगह पहुंचे, श्रौर बदकिस्मती 
से उनकी नाव रेत में धंस गई श्रोर किनारे के बन्दृकचियों को स्थिर निशाने पर गोली 
चलाने का मौका मिल गया । बाद में वे लोग एक तोप भी लाए, लेकिन खुशकिस्मती से 
बारिश हो जाने के कारण वह बेकार हो गई । शाम को सशस्त्र सेनिकों से भरी हुई एक 
नाव कानपुर से झाई, लेकिन उनको नाव भी रेतीले किनारे पर फंस गई। भगोड़ों ने 
उनके हमले का पहिले से श्रमुमान लगाकर पुरी तरह से उनके छक्के छुड़ा दिए। उनकी 


.... ६०, रेखांकित अंश मेरा है। 
६१. वही, ए० १६६-६७ 


कानपुर १५१ 


नाव फिर फंस गई, यद्यपि जल्दी ही एक तेज श्रांत्री ने उसे वहां से छड़ा दिया। लेकिन 
उनकी कठिनाइयों का भ्रभी श्रन्त नहीं हुआ था । सुबह उन्हें पता लगा कि उनकी नाव ऐसी 
धार में पड़ गई है, जिसमें नाव चलाना मुश्किल है। और उधर, पीछा करने वाले भी दूर 
नहीं थे । नदी के पानी के श्रलावा उन्हें लगातार दो दिन श्रौर दो रात से एक ग्रास खाना 
भी नहीं सिला था और निरन्तर परिश्रम के कारण वे बहुत थक गए थे, लेकिन वे श्रपने 
जीवन के लिए लड़ रहे थे और श्रात्मरक्षा की भावना ही उन्हें जीवित रखे हुए थी । 
विबार्ट ने थामसन श्रौर डेलाफास ने कहा कि वे बारह श्रन्य व्यक्तियों के साथ उतर कर 
श्राक्रमराकारियों पर हमला बोल दें। सिपाहियों श्रौर श्रनाड़ियों की वह मिली-जुली भीड़ 
उनका मुकाबला न कर सकी, लेकिन जब वे भीड़ में से रास्ता काट कर बाहर आ्राए तो 
उन्होंने देखा कि नाव वहां नहीं है। पीछा करने वालों से बचने में श्रसमर्थ उस दल ने 
बाद में एक सन्दिर की शररा ली। मन्दिर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन एक गढ़ें में 
कुछ गन्दा पानी था, जिससे उन्होंने अपनी प्यास बुभाई । उन्हें यह प्राशक्षय भी छोड़ना पड़ा 
झौर वे नदी की तरफ चल दिए। उस समय तक उनकी संख्या घटकर सात रह गई थी । 
दो व्यक्ति तेरते हुए गोली के शिकार बनें और तीसरा जब रेतोीले किनारे पर पहुंचा तो 
उसे सिर पर चोट लगी । भ्रन्त में पीछा करने वालों ने पीछा करना छोड़ दिया। तीन 
घण्टे तेरने के बाद बचे हुए लोगों ने आरास करने का नि३चय किया । वे किनारे पर गले 
तक पानी में बेठे थे, कि श्रचानक उन्हें किनारे से किसी ने श्रात्मीयता भरी श्रावाज में 
पुकारा शुरू में उन्हें श्रपनी खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर उन्हें 
यह भरोसा हो गया कि श्राखिरकार श्रब वे सुरक्षित हैं। मोत के डर से उनमें जो शक्ति 
बनी हुई थी वह एकदम थकावट में बदल गई श्रौर वे अपने को बहुत शक्तिहीन श्रनुभव 
करने लगे । उन्हें उस उथले पानी से बाहर निकाला गया। थामसन के शरीर पर केवल 
एक कसीज थी, डेलाफास की कसर पर एक कपड़ा बंधा था, सल्लीवन और भर्फी के 
शरीर पर कुछ भी नहीं था। उनका स्वागत-कर्ता मुरार मऊ का दिग्विजयसह था । जो 
श्रवण का एक जमींदार था। २६ जून की शाम को वे उसके यहां पहुंचे । 

डेलाफास का संक्षिप्त वर्णन कुछ हद तक मौत्रे थामसन के वर्णन से भिन्‍न है । 
“हम नदी में उतरे झौर नावों पर पहुंच गए; जरा भी छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन ज्योंही 
नावों पर पहुंच कर हमने श्रपनी बन्दूकें रखों श्रौर श्रासानी से नाव चलाने के लिए कोट 
उतारे, त्योंही घुड़सवारों ने वहां छिपी हुई दो तोपें चलाने का हुक्‍स दिया; उन्हें बाहर 
लाया गया श्रौर तत्काल ही उनसे गोले बरसने लगे । उधर, सिपाही सब तरफ से श्राकर 
गोलियों की बौछार करते रहे । लोग नावों से कूद पड़े, और नावों के लंगर खोलने को 
कोशिश करने की प्रपेक्षा जो भी पहली खुली हुई नाव उन्होंने देखी, उसी तरफ भागे। नदी 
के दूसरे किनारे पर सिर्फ तीन नावें सुरक्षित पहुंचीं, लेकिन बहुत-से घुड़सवारों और पंदलों 
की देखरेख में दो तोपें वहां भी मोजूद थों। बहाव की तरफ एक मील तक जाते हुए हमारे 
छोटे-से दल के भ्राधे व्यक्ति हताहत हो चुके थे, और हमारी दो नावें उलट गई थीं ।”* ९ 


६२. एनल्स आफ दि इण्डियन रिबेलियन, प० ६४८ 


१५२ भ्रठारह सो सत्तावन 


थामसन और डेलाफास सम्भवतः झलग-अ्रलग नावों पर थे। उनके वर्णानों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि श्रगर रास्ते में कोई घटना घटी होगी, तो उसका उन्हें पता नहीं 
था। मौज थामसन ने जोर देकर कहा है कि उनके नावों पर चढ़ने के समय तक सिपाही 
बहुत शिष्टता से पेश श्रा रहे थे । उसने कहा है कि जब तक मेजर विबार्ट, जो शिविर 
छोड़ने वाला भ्रन्तिम व्यक्ति था, श्रपती नाव पर नहीं चढ़ा, तब तक कुछ नहीं हुआ । यह 
समभा जा सकता है कि दल के पाछे कर्नल ईवार्ट के मारे जानें और पालकी से उतरते 
हुए जनरल व्हीलर का सिर काट लिए जाने की कहानी पुष्ट प्रमाणों पर श्राधारित नहीं 
है । श्रगर ईवार्ट पहले मारा गया होता तो घाट पर उसकी खोज होती । दूसरे, व्हीलर पालकी 
पर चढ़ा ही न था; वह तो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ नदी तक पैदल श्राया था। * २ 
यह स्पष्ट नहीं है कि पहली गोली मौन्ने थामसन की नाव के श्रादर्मियों ने चलाई या किनारों 
पर खड़े घड़सवारों ने ? क्‍योंकि उसका यह निश्चित कथन है कि जब नाविक उन्हें छोड़ 
कर भागे तो उन पर एकदम गोली चलाई गई, श्रौर उसी समय मेजर ईवार्ट के साथ 
श्राए घुड़सवारों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यह भी स्पष्ट है कि कुछ नाविक 
भागते हुए मारे गए थे, क्‍योंकि मौम्े थामसन ने आगे कहा है कि उनमें से श्रधिकांश बच 
गए थे। श्रंग्रेज़ों को बहका कर नदी पर ला कर उन्हें मारने के षड़यन्त्र की कहानी की 
जांच इन्हीं तथ्यों के श्राधार पर करनी होगी । 

यद्यपि यह कहानी बहुत संशयात्मक प्रमारण पर श्राधारित है, फिर भी यूं ही इसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह मानना पड़ेगा कि नदी के किनारे पर तोपें रखी 
गई थीं श्रौर सेनिक तेनात किए गए थे। नावों के चौधरी ग्रदयाल और लोचन ने 
कहा कि इशारा होने पर एक नाव पर गोल़ी चलाई गई, श्रौर फिर वह श्राग पास-पास 
बंधी हुई तावों पर भी फेल गई । हो सकता है कि चौहान जमींदारों के वहां श्राने की 
पुवं-निश्चित योजना न हो, क्योंकि श्रंग्रेज्ञों के श्रात्मसमपंरा की खबर काफी तेजी से 
फैल गई थी और श्रास-पास के गांवों के लोग उन्हें जाते हुए देखने के लिए उस दिन 
सुबह ही वहां जमा हो गए थे। यह कहना आसान नहों हे कि इस षड़यन्त्र में नाना 
का हाथ था। विद्रोही सेना के प्रधान के नाते उसे इन कृत्यों की जिम्मेदारी: से मुक्त 
नहीं किया जा सकता, श्र एक तरह से ह॒त्याकाण्ड का दोषी उसी को ठहराना होगा । 
लेकिन जान लेंग उसे श्रनिश्चितता का लाभ देने को तयार है । उसने लिखा है, “किसी प्रमारण 
के श्रभाव में, खासतौर .से इस विषय पर सब पत्र पढ़ लेने के बाद जुलाई १८५७ में कानपुर 
में हुई नीचतापूर्ण धोखेबाजी श्रोर भयंकर ह॒त्याकाण्ड का जिम्मेदार उस व्यक्ति को ठहराऊं, 
तो सुझे खेद होगा । नानासाहब श्रंग्रेज्ञ पुरुषों श्रौर महिलाश्ों को बहुत श्रच्छी तरह समभते 
थे और जो प्रंग्रेज़् मारे गए थे उनमें से अ्रधिकांश को व्यक्तिगत रूप से (यदि घनिष्ठ रूप से 
नहीं) जानते थे। इसलिए यह समभना उचित हो होगा कि जब उन्होंने नावें तंयार करने 
का आ्रादेश दिया तो हृदय से उनकी यही इच्छा थी कि ईसाई लोग कलकत्ते चले जाएं, 


/ 


६३. व्हीलर के नौकर का विश्वास था कि उसका स्वामी खेरियत से एक नाव पर 
चढ़ गया था। 
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श्र इसके बाद जो कुछ हुआ वह उन लोगों का कास था जो नानासाहब श्रोर 
ब्रिटिश सरकार के बीच इतना श्रन्तर डाल देना चाहते थे कि भविष्य में श्ञान्ति श्रोर 
समभौता हो ही न सके। नानासाहब इस बात को बहुत भ्रच्छी तरह जानते थे कि 
भ्रात्मससम्परण करने वाले प्ंग्रेज़ों की जान बचाने का श्रसर यह होगा कि श्रगर प्रंग्रेज् फिर 
से भारत के विजेता के रूप में आएंगे तो उसकी भ्रपनी जान बच सकेगी। यही काररण 
था कि उसने सर हा व्हीलर को वह वचन दिया ।”*४ यह श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि उस दिन सुबह सिपाहियों की गोलियों से बचने वाली श्रौरतों श्रौर बच्चों को 
रक्षा नाना ने की थी और उसी के आदेश से हत्याकाण्ड रोका गया था। साल बाद 
इस सम्बन्ध में लिखते हुए कर्नल साड ने भी यही अनुभव किया कि इस भयंकर श्रपराध 
में नाना का हाथ नहीं था । “आ्राज उन्हें (कर्नल विलियम्स द्वारा एकत्रित प्रमाण) सावधानी- 
पुवंक और निष्पक्ष रूप से पढ़ने से इस बात में शक होता है कि जैसा श्राम तोर पर 
विश्वास किया जाता है, हमारी औरतों और बच्चों की ह॒त्या कराने में नानासाहब की 
सांठ-गांठ थीं। मेरा यह मत है कि उसे यह काम अपने उन खन के प्यासे श्रन॒ुयायियों 
के दबाव से करन। पड़ा जिनकी कारंवाइयों को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं थी । भ्राजकल 
भी हमारे श्रपने देश में हम बसे ही भयंकर कार्यों का उदाहरण दे सकते हैं। यह निश्चित 
है कि नाना ने एक से श्रधिक अवसरों पर उन निरीह प्रारिणयों से मंत्रीपूर्ण व्यवहार किया 
शोर वास्तव में दया भी दिखाई | घाट के ह॒त्याकाण्ड को योजना किसी सुभ-बर वाले व्यक्ति 
ने घोर पाशविक भावना से बनाई थी, और नि३चय ही नाना में वह सूक-बक नहीं थी ।* ४ 

श्रब॒ यह पता लगाने की कोशिश करना बेकार है कि उस षड़यन्त्र की योजना 
किसने बनाई थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि १८५७ में किसी भी पक्ष को 
सानवीयता का ध्यान न था। यह स्वीकार किया गया है कि कानपुर में जब ग़दर शुरू 
हुआ तो एक भी सिपाही ने श्रपने श्रफसर को नहीं मारा, लेकिन दूसरी श्रोर मौत्रे थामसन 
ने यह स्वीकार किया है कि घेरे के पहले कुछ दिनों के बाद से श्रंग्रेज़ों के हाथ में जो भी 
बन्दी श्राया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कनेल ईवार्ट और उसकी पत्नी को 
कनल के श्रपेक्षित श्रन्त का पहले से ही श्रनुमान था । क्‍यों ? उस दिन सुबह पहली गोलो 
किसने चलाई थी ? दूसरी घुड़सवार रेजीमेंट के बन्दूकचियों ने गोली चलानो कब शुरू 
की ?--थामसन की नाव से नाविकों पर गोली चलने से पहले या बाद में ? सब से बड़ो 
बात यह है कि क्या सिपाही, नोल और उसके साथियों द्वारा किए गए पाशविक 
अ्रत्याचारों से श्रपरिचित थे ? मौलवी लियाकत श्रली कानपुर श्रा चुका था और उसने 
इलाहाबाद में नील के कारनामों की सूचना श्रवश्य दे दी होगी। होम्स ने कहा है, 
“बूढ़ों को, जिन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया था, और निरीह अ्रबलाशों को, जिनकी 
छाती से उनके दूध पीते बच्चे चिपटे हुए थे, हमारी प्रतिहिसा झेलनो पड़ी ।”* ६ नील द्वारा 

६४. लेंग, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ४१२-१३ 

६५.. माड ओर शेरर, उद्धृत ग्रन्थ, जिद १, एृ० १०८-६ 

६६. होम्स, उद्घृत ग्रन्थ, ए० २२० 
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सारे गए लोगों के रिहतेदारों और मित्रों को इस बात से कोई सान्त्वना नहीं मिलती थी 
कि नील गांवों को श्राग लगाने श्रौर निह॒त्थों को गोली से उड़ाने में कोई खुशी श्रनुभव 
नहीं करता था। सती चौराघाट का ह॒त्याकाण्ड नील के कारनामों के बाद हुश्रा था, 
पहले नहीं । श्रगर कानूनी रूप से ताना को उसके अ्नुयायियों के श्रपराधों के लिए 
जिम्मेदार ठहराया जाता है तो नंतिक रूप से अपराध का जिम्मेदार नील को करार देना 
होगा । श्रगर उसने श्रपनी सख्त कारंवाइयों से गांव वालों को डरा कर भगा न विया होता 
तो कोई कारण नहों है कि वह व्हीलर के श्रात्मसमयंरण से पहले कानपुर न पहुंच जाता । 

२७ जून के धोखे के लिए तात्या टोपे के साथ ज्वालाप्रसाद, श्रज्ञीमुल्ला श्रौर 
बालाराव को भी अ्रपराधी ठहराया गया है। लेकिन ऐसे लोग कम ही थे जिन्हें पुराने 
बदले चुकाने थे। कोतवाल हुलास सिह उस दिन सुबह घाट पर नहीं गया क्योंकि प्रस्तावित 
ह॒त्याकाण्ड के बारे में उसने दो दिन पहले सुत लिया था। हुलास सिह ने बताया कि 
काजी वसीउद्दीन उस ह॒त्याकाण्ड की योजना बना रहा था। “पूरोपीयों के लिए नावें 
तेयार करने से दो दिन पहले की शाम को काजी और घुड़सवार रेजोमेंट के दो सरदार, 
जिनके नाम में नहीं जानता, उनको सारने का विचार कर रहे थे। उस समय में मकान 
में आया और मेंने सुना कि यूरोपीयों को उनके सुरक्षित स्थान से बाहर निकाल कर 
सारना कानूनी और जायज काम है; यह मैंने सुना, लेकिन मुझे याद नहीं कि वहां कौन--- 
कौन मौजूद था ।** हमें यह नहीं भूलता चाहिए कि इन गवाहों में से कुछ झपनी गदन 
बचाना चाहते थे और कुछ इनाम पाने की तिकड़म में थे । श्रगर सामान्य समय होता तो 
अ्रदालत इसमें से श्रधिकांश गवाही रद्द कर देतो, लेकिन ग़दर के दिलों में श्रत्यन्त 
सनसनीखेज्ञ वर्णानों को भी श्रकाट्य तथ्यों के रूप में स्वीकार किया गया। फ़ोरजेट का 
कहना है कि बम्बई के यूरोपीयों का न केवल यह विश्वास था, बल्कि उन्होंने लाडड 
एल्फ़िन्स्टन से शिकायत भी की कि जगन्नाथ शंकर सेठ जेसा प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रौर भाऊ 
दाजी की ख्याति वाला विद्वान भी नाना से सम्पर्क बनाए हुए है श्रौर उसके षड़्यन्त्र में 
शामिल है। उसे इस बात का विश्वास था कि भ्रगर जमखण्डी का राजा बम्बई के प्रख्यात 
बेरिस्टर, श्री बार्टन को अ्रपनी पेरवी के लिए न रखता तो निश्चय ही उसे फांसी की 
सजा हो जाती । * ८ 

बहुत कम समय क॑। सूचना पर ही नावें एकत्रित श्र ठीक-ठाक की गई थीं । वे नावें 
नाविकों की नहों बल्कि महेश्वरी और श्रग्रवाल बनियों को थीं। उनके मालिकों को पूरा 
मुआवजा दिया गया था । २६ तारीख की शाम को जब निरीक्षण समिति उन्हें. देखने 
गई तो उस समय भी बहुत-सी नावों में बांस के चबतरे और फ्स की छू्ें नहों थीं । 
लेकिन इन कमियों को पूरा करने के लिए हजारों मजदूर रात भर लगे रहे। प्रगर 
शुरू से ही नाना ने धोखा देने का विचार किया होता तो नावों पर इतना रुपया और 


६७. डिपोज़ीशन्स (गवाहियां), पृ० ४६ 
६८. फ़ोरजेट, आवर रियल डेंजर इन इण्डिया, प्ृ० ५८; निर्दोष चाल-चलन के 
संदिग्ध भारतीयों के विषय में पृ० १०० देखें । 


# 
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मेहनत क्‍यों खर्च की जातो, क्योंकि एक बार सुरक्षित स्थान से निकलने पर अप ंग्रेज्ञ 
लोग जमीन पर दुश्मन की भीड़ में उतने ही श्रसहाय होते जितने वे नदी पर थे। 
उनके पास झपने हथियार थे और यह. श्राशा नहीं की जा सकती थी कि वे जम कर 
लड़े बिना अ्रपनी श्रोरतों और बच्चों को कत्ल होने देंगे । 

जब व्हीलर श्ौर उसके साथी विद्रोहियों श्लौर भूख का मुकाबला कर रहे थे, 
तो उधर नील इलाहाबाद में ग़दर को दबाने में व्यस्त था। मेरठ और दिललो को 
खबरें कनिग के पास पहुंचते ही नोल और उसके बन्दृकचियों को मद्रास से कलकत्ते बुला 
लिया गया । वह बड़ा सख्त श्रौर क्र व्यक्ति था श्रोर श्रध्री या देर से की जाने वाली 
कारंबाई में विश्वास नहीं रखता था। वह पुराने ढंग का कट्टर ईसाई था और उसका 
उपयुक्त स्थान क्रामबवेल के पास ही होता । श्रपने श्रात्मविश्वास के कारण वह बहुत श्रच्छा 
नेता था, लेकिन किसी के श्रधीन काम नहीं कर सकता था। नील कलकत्ते पहुंचा । 
हावड़ा में उसने रेल कर्मचारियों के साथ, जो उसके सेनिकों के लिए गाड़ी रोकने के लिए 
तेयार नहीं थे, जो व्यवहार किया वह उसके स्वभाव का परिचायक है। उसने श्रपनो 
बात न मानने वाले स्टेशन-मास्टर, इंजीनियर और इंजन में कोयला भोंकने वाले पर 
पहरा बिठा दिया, श्रौर उसके सेनिक सुरक्षित रूप से गाड़ी पर चढ़ गए। जब गाड़ी 
दस मिनट देर से चली तो नौोल रेल-अ्रधिकारियों से यह कहना न भूला कि उनका 
व्यवहार देशद्रोहियों श्रौर विद्रोहियों की तरह का था और यह उनकी खुशकिस्मती थी 
कि उनका उससे साबका नहों पड़ा । नील का अंतिम उद्देश्य यह था कि कानपुर ओर 
लखनऊ को सहायक सेना भेजी जाए, लेकिन सबसे पहले उसका ध्यान बनारस 
को श्रोर था। 

बनारस भारत सरकार के लिए काफी चिन्ता का कारण बना हुश्रा था । 
इसलिए नहीं कि वह हिन्दुश्रों का पवित्र तीर्थ था, बल्कि इसलिए कि धीरे-धीरे वह सभी 
धर्मावलम्बियों के राजबन्दियों का निवास-स्थान बन गया था। कई वर्षों से दिललों के 
शाही खानदान के कुछ वंशज उस शहर में रहने लगे थे श्रोर यह डर था कि वे लोग कहीं 
सरकार की राजनीतिक कठिनाइयों का श्रनुचित लाभ न उठाएं । इसके श्रतिरिक्त इस 
स्थान के सामरिक महत्व की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह पटना ओ्रौर 
इलाहाबाद को जोड़ता था। लेकिन, बनारस मजबूत नहीं तो"“सुरक्षित हाथों में श्रवध्य था । 
जिले के मजिस्ट्रेट के नाते न्यायाधीश गब्बिन्स ने काफी साहस, चतुराई और हढ़ नि३चय 
का परिचय दिया था। कलक्टर लिड श्रासानों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। 
कमिइनर टकर धामिक विचारों वाला व्यक्ति था। नोल का यह विश्वास था कि ईश्वर 
खब झपनी सहायता करने वालों की ही सहायता करता है । टकर का अपने धर्म में पक्का 
विश्वास था और वह भाग्य पर अधिक भरोसा रखता था। वह उठते हुए तूफान को 
समझता तो था, किन्तु उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिए बिना ही श्रपना कतंव्य करता जा 
रहा था। वह घोड़े को चाबुक के झलावा और कोई हथियार लिए बिना हो शहर में चला 
जाता था। उसने गवर्नर-जनरल को लिखा, “मेरी चाल यह है कि लोगों के चित्त ठीक 
बने रहें ।” जब तक नीोल “सार-काट और नाश करने” के लिए नहीं भरा पहुंचा तब तक 
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बह श्रपनी चाल बड़ी सफलतापुर्वंक चलता रहा। वहां के सेनिक कमंचारी उतने स्थिर 
नहीं थे। ब्रिगेडियर पानसनबी ने पंद्रह साल पहले श्रफगानिस्तान में नाम पेदा 
किया था। हिम्मत में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता या। लेकिन जब ग़दर की 
खबर बनारस पहुंची तो श्राल्फट्स और वाटसन ने उसे समझाया कि इस समय 
अ्रक्लमन्दी का काम यही होगा कि बनारस को छोड़कर चुतार के मजबत किले में चले 
जाएं। लेकित असेनिक अ्रधिकारियों ने एक आवाज से इस निराशाजनक सलाह का विरोध 
किया । वे न केवल श्रयने स्थान पर डठटठे रहे, बल्कि निचली तरफ से जो यूरोपीय सेनिक 
वहां श्राएं, उनको उन्होंने कानपुर भेज दिया। यद्यपि सेनिक सलाह इस तरह के श्रात्म-त्याग 
के विरुद्ध थी, फिर भी टकर सर हेनरी लारेंस के कहने की उपेक्षा नहीं कर 
सकता था । 

नील ३ जन को बनारस पहुंचा। कानपुर में उस समय तक शान्ति थी। लेकिन 
लखनऊ में गदर शुरू हो चका था। ४ तारीख को आ्राजमगढ़ के उपद्रवों की खबर मिली । 
सिपाहियों ने खज़ाने पर कब्जा कर लिया था, श्रनियमित सेनिकों ने भ्रपने श्रफसरों को 
पहरे में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, लेकिन वे श्रपने दूसरे साथी संनिकों से लड़ने 
को तेपार नहीं थे। सेनिक अधिकारी घबड़ा गए और उनके मन में यह डर पेदा हो गया 
कि श्राजमगढ़ की घटना से कहीं बनारस में भी उपद्रव न पंदा हो जाए। गब्बिन्स के 
गुप्तचरों ने उनके इस डर की पुष्टि की। यह स्पष्ट नहीं है कि पानसनबी कब और 
कहां नील से मिला, लेकिन निस्सन्देह उसने अश्रगले दिन सुबह ३७वीं देशी पैदल सेना के 
हथियार छीन लेने का निदह्चय नोल को बता दिया था, पर .नील ने तत्काल कारंबाई 
करने पर जोर दिया। कारण को परिणाम मान लेने के सिवाय और किसी तक 
से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि ३७वीं देशी पंदल सेना वास्तव में श्रप्रभावित 
रही । उसके कमाण्डर मेजर बेरट के पास उनकी वफादारी पर शक करने का कोई 
कारण नहीं था। सिख रेजीमेंट और श्रनियंसित सेना के घुड़वार विश्वसनीय समझे 
जाते थे। उनकी श्रौर यूरोपीयों की सहायता से सन्दिग्ध सिपाहियों के हथियार 
छीनने थे। शाम को पांच बजे परेड का श्रादेश दिया गया। र२७वों देशी पंदल 
सेना को हुकम दिया गया कि बन्दूर्के हथियारखाने में जमा कर दी जाएं। कोई विरोध 
नहीं हुआ; एक के बाद एक छः कम्पनियों ने श्रपने हथियार जमा कर दिए। 
तब कारतुस और प्रेपश्ञाट लिए हुए यूरोपीय सेनिक वहां श्रा पहुंचे । पंजाब रेजीमेंट 
ने समझा कि यरोपीयों के आने का मतलब सिपाहियों की मौत है, श्रौर एकदम 
यह बात फंल गई कि यूरोपीय उन्हें मारने श्राए हैं। पानसनबी ने उन्हें सान्त्वना देने की 
कोदशिद की । सिपाहियों ने शिकायत की कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। पानसनबी 
के पास कोई जबाब न था और उसने उन्हें श्रादेशानुसार काम करने को कहा, क्योंकि “उनके 
बहुत-से भाइयों ने श्रपनी कसमें तोड़ कर श्रपने उन श्रफसरों को मार विया था जिन्‍्होंने 
उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था ।” सिपाहियों ने इस बात को अनुचित समझा झौर उनमें से 
कुछ ने इधर-उधर हथियार खोज कर श्रपनी रक्षा करने की कोशिश की तो इसका दोष उन पर 
नहीं लगाया जा सकता। यूरोपीयों ने तत्काल गोली चला वी। इधर सिख और श्रनियमित 
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सेनिक श्रंग्रेज़्ों के वास्तविक उद्देश्य को न समभते हुए परेड के लिए उपस्थित हुए थे और 
जानबभ कर गोली चलाने से उनके मन में शक हो गया श्रौर उन्होंने भी गोली चलानी 
शुरू कर दी। नील ने उस समय कमान संभाली जब वफादार सेनिकों को इस तरह ग़दर 
के लिए बाध्य किया जा रहा था। उस समय का वर्णान ठीक से नहीं मिलता और यह पता 
लगाना मुश्किल है कि सनस्ट्रोक से पीड़ित होने के काररण पानसनबी ने नील को स्वेच्छा से 
. कमान सौंप दी थी या नील ने स्वयं भरने उबलते हुए उत्साह में यह श्रनुभव किया कि 
सिर्फ वही स्थिति पर काबू पा सकता है, और इस प्रहार उसने श्रपने उस वरिष्ठ 
श्रधिकारी से जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। थोड़े-से सशस्त्र सेनिकों ने निहत्ये 
लोगों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया तो यह कोई बड़ा कारनामा नहीं था। 
लेकिन टकर का यह निश्चित मत था कि सेनिकों से हथियार छीनने का काम बड़े गलत 
ढंग से हुआ था । गवर्नर-जनरल भी उसके इस कथन से सहमत था।* 
नील सिर्फ उस ग़दर को दबा कर सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ जो खुद उसकी नीति की 
वजह से हुआ था। विद्रोहियों श्रोर जिले के श्रप्रभावित लोगों को यह सबक सिखाना 
था कि अंग्रेज सेनिक श्रभी निकम्से नहीं हुए हैं। के ने लिखा है, “हमारे सेनिक श्रफसर 
हर तरह के श्रपराधियों का ऐसे शिकार कर रहे थे श्रौर उन्हें ऐसो करता से फांसी दे रहे 
थे जसे वे नीच कुत्ते या गीदड़ या घटिया किस्म के जानवर हों ।” उस घटना के एक 
महीने बाद एक पादरी ने लिखा कि श्रांखों के सामने “फांसो के खम्भों की कतार थी, 
जिन पर उत्साही कर्नल एक के बाद एक विद्रोही को लटकाता जा रहा था ।॥”४० 
“एक बार कुछ कम उम्र के लड़कों को भी अपराधी ठहरा कर मौत को सजा दे दी गई, 
जो ज्ञायद खेल-खेल में ही विद्रोहियों के भण्डे उठा लाए थे और हुल्लड़ मचा रहे थे ।” 
“फांसी लगाने वाले स्वयंसेवकों के दल जिलों में चले गए और उस समय फांसी देने वाले 
नोसिखियों को कमी नहीं थो । एक सज्जन शेंखी बघारते हुए यह बत८ रहे थे कि उन्होंने 
बड़े कलात्मक ढंग से कितने ही लोगों का खात्मा कर दिया, उन्होंने झ्राम के पेड़ों से लटका 
कर और हाथियों के नोचे गिरा कर लोगों को मारा, और जंसे मनोरंजन के लिए 
जंगली न्याय के इन शिकारों को “आठ के अंक के रूप में बांध कर मारा गया ।** 
देशी लोगों ने अ्रकारण ही यह नहीं सोचा था कि यूरोपीय सेनिक “आदमी की शक्ल 
में राक्षस हें । 
बनारस के गदर की व्यापक प्रतिक्रिया हुई । इलाहाबाद और फतेहपुर, फंजाबाद 

झ्ौर जौनपुर के सिपाहियों को यह पता लग गया कि सशंकित अफसरों ने भ्रपने निदशंक 
सनिकों से किस तरह का व्यवहार किया और उन्होंने यह श्रनुभव किया कि श्रंग्रेज्ञों के 
विश्वास के सामने सबसे वफादार सिपाही भी सुरक्षित नहीं हैं । कानपुर में प्रंग्रेज़्ों को 
तबाही श्रौर लखनऊ में उनके कष्टों का मुख्य कारण नोल था । बनारस को खबर अगले दिन 
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इलाहाबाद पहुंच गई । यूरोपीय. औरतों भ्रौर भ्रसंनिकों को एक दम किले में जाने का 
श्रादेश दिया गया, लेकिन बहुतों ने चेतावनी पर ध्यान न दिया। रात को विद्रोह हो 
जाने का डर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ श्रौर कुछ लोग सुबह श्रपने बंगलों में लोट श्राएं । 
कानपुर से यह हुक्म श्राया कि हर उपलब्ध यूरोपीय को किले में तनात कर दिया जाए, 
लेकिन वहां ज्यादा थे ही नहीं । साठ पेन्शनयाफ्ता तोयची चुनार से आ्राए थे, कुछ साजेंट 
थे, और श्रव इनके साथ लगभग श्रस्सी श्रसनिक स्वयंसेवक मिल गए थे । कंप्टन ब्रेसियर 
की कमान में रक्षक सेना में चार सौ सिख और छठी देशी पंदल रेजीमेंट के श्रस्सी श्रादमी 
थे। रेजीमेंट के बाकी सेनिक दो मील दूर अपने ठिकानों पर तेनात थे । उन्होंने दिल्‍लो 
के खिलाफ लड़ने के लिए भ्रपनो सेवाएं श्रपित को थीं, और छः तारीख की शाम को 
एक परेड में उनके इस अनपेक्षित प्रस्ताव और वफादारी के लिए सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल 
की श्रोर से उन्हें धन्यवाद दिया गया | लेकिन उसके कुछ ही घण्टे बाद उन्होंने विद्रोह 
कर दिया | यह कहा गया है कि छठी देशी पंदल रेजीमेंट शुरू से ही विद्रोह की इच्छा 
मन में संजोए हुए थी, और वह सिखों को भी शअ्रपने साथ लेने के लिए ही इतना 
इन्तजार करती रही । लेकिन बनारस के बहुत-से श्राइमी उनके ठिकाने पर पहुंच चुके थे 
श्रौर सिपाहियों को यह पता लग गया था कि पहले ३७वीं देशी पंदल रेजीमेंट के सनिकों 
के हथियार छीने गए ऋ्रौर फिर उन्हें मार दिया गया। अ्रंग्रेज़ श्रफसरों ने पूरी बंगाल 
सेना को समाप्त करने की एक योजना बना ली थी। फ़िचेंट नामक एक ढोलची ने बाद में 
बताया कि उसने सिपाहियों से सुना था कि यूरोपीय उनके हथियार छीनने के लिए श्रा रहे हैं । 
उसने उससे पहले श्रोर किसी षड़यन्त्र को बाबत नहीं सुना था। दूसरे स्थानों की तरह 
बहां भी सिपाहियों के विद्रोह करते ही शहर के लोग भी उनके साथ मिल गए श्रौर बन्दी 
मुक्त कर दिए गए। यूरोपीयों को खदेड़ा गया ओर मार दिया गया। बंगले लूट कर 
जला दिए गए झौर सब जगह श्रज्ञांति का साम्राज्य छा गया । सिर्फ ईसाई ही नहीं, हिन्दू 
तोर्थ यात्री भी इन हुल्लड़बाजों से नहीं बचे । 

किले के श्रन्दर सिख बड़े उद्विग्न थे, लेकिन ब्रेसियर ने उन्हें शान्त रखा । उसने 
एक साली के रूप में काम शूरू किया था और श्रपने व्यक्तिगत गुणों के कारण ही उसने 
सेना में कमीशन पाया था। उसने न केवल अपने श्रादमियों को श्रपने नियंत्ररा में रखा, 
बल्कि उनकी मदद से किले में तेनात छठी देशी पदल रेजीमेंट के सेनिकों के हथियार काब 
करने में भी सफलता पाई । छठी रेजोमेंट ने डर से ही विद्रोह कर दिया था श्रौर लूट का 
माल बटोरने के बाद उसके सनिक बाद की लड़ाई में हिस्सा लिए बिना श्रपने-श्रपने घरों 
को चले गए । 

इस संकट काल में प्रशासन का कार्य श्रपने हाथ में लेने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति 
सामने श्राया । मोलवोी लियाकत श्रली चेल परगने के साधारण परिवार का व्यक्तित था। 
एक जगह कहा गया है कि जन्म से वह जुलाहा था और कम से भ्रध्यापक । यह 
भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता या कि लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे 
श्रपना नेता माना था। चूंकि उसने श्रपने जन्म या सम्पत्ति के कारण उन्नति नहीं की थी, 
इसलिए यह समभना उचित होगा कि वह श्रपने व्यक्तिगत चरित्र और दयालुता के कारण 
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ही श्रागे बढ़ा था। उसने एकदम धर्म और उस प्रावीन परम्परा का नारा बुलन्द किया, 
जिसका प्रतीक बादशाह था, क्योंकि उसने दिल्‍ली के बादशाह के नाम पर और उसके 
प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाया। उसने शान्ति कायम करने और अश्रपनी समझ के 
मुताबिक कानून का शासन स्थापित करने को कोशिश की। इसमें कोई श्राइचयं की बात 
नहीं है कि वह उसमें श्रसफल रहा, क्योंकि सेन्य संचालन-कार्य को वह तनिक भी नहीं 
समभता था। उन दिनों विद्रोहियों को काबू में लाने का एक वही तरीका था। दूसरे, 
उसका व्यक्तित्व भी इतना महान नहीं था कि जनता एकदम उसको श्राज्ञापालन के लिए 
तेयार हो जाती । उसे इस बात का श्रेय है कि उसने धर्म बदल लेने पर बहुत-से भारतीय 
ईसाइयों को मरने से बचाया। उन दिनों जब जरा-से शक पर ही श्रादमी को मौत के 
घाट उतार दिया जाता थ', यह कोई मामूली बात न थो ।”* लेकिन इलाहाबाद श्राने में 
नील को देर नहीं लगी । £ जून को बनारस से चल कर ११ को वह इलाहाबाद पहुंच गया। 
सड़क सुनसान पड़ी थी और घोड़े उपलब्ध नहीं थे । लेकिन इससे उसके काम में कोई 
रुकावट नहीं पड़ी । उसने किसानों से अ्रपनी गाड़ी खिचवाई, लेकिन मौसिसम की भयंकर 
गर्मो से वह बच न सका । जब वह किले में पहुंचा तो “बनारस से तेजी से चले श्राने के 
कारण थका हुआ था” श्रौर “एक बार में कुछ मिनटों के लिए ही खड़ा हो सकता था ।”* ३ 
लेकिन स्थिति ऐसी थी कि विलम्ब करना उचित न था । किला बचा लिया गया था 
किन्तु शहर विद्रोहियों के हाथ में था। यूरोपीय और सिख दोनों खूब डट कर शराब पाते 
थे, श्रोर श्रगर तत्काल अनुशासन न कायम किया जाता तो किले की सुरक्षा भी खतरे में 
पड़ जाती । दारागंज श्र कीटगंज में गोली चलाई गई, और जल्दी ही शहर विद्रोहियों 
से खाली हो गया । १७ तारीख तक मौलवी को अ्रपना सदर मुकाम छोड़ कर जाना पड़ा। 
नील एकदम कानपुर नहीं गया। उसने पहले श्रपराधियों को दण्ड देना और 
ढिलसुल लोगों को श्रातंकित करना उचित समझा, श्रौर नदी तथा जमीन के रास्ते सजा 
देने के लिए दल भेजे गये । गांव जलाने श्रौर 'काले श्रादर्मियों को फांसी देने के मामले 
में श्रसेनिक लोग सनिकों से भो ज्यादा उत्साही थे । बाद में सरकार को ज्ञात हुआझा कि 
“सब तरह के श्रपर।धियों के साथ-साथ उन लोगों को भो बिना सोचे-समभे फांसी पर लटका 
दिया गया, जिनके श्रपराध के बारे में बहुत शक था । इसके अ्रलावा खुले श्राम गांव जलाए 
झौर लूटे गए, जिससे उम्र झ्ौर स्त्री-पुरुष के भेद के बिना भ्रपराधियों के साथ-साथ निरीह 
अनजान लोगों को भी सजा सिली और कहीं-कहीं वे मारे भी गए। इससे उन बड़े-बड़े 
सम्प्रदायों में बड़ी उत्तेजना फैली, जो श्रन्यथा सरकार के दुश्मन नहीं थे।/** नील यह भूल 
गया कि भारत की सारी जनसंख्या का सफाया नहीं किया जा सकता था और स्थानीय 
लोगों के सहयोग के ब्रिना वह सामान ढोने के लिए पशु श्रौर गाड़ियां एकत्र नहों कर सकता 
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था। उसकी सख्तियों से किसान गांव छोड़ कर भाग गए थे श्रौर उनके साथ ही वे गरीब 
मजदूर भी गायब हो गए, जो सेना को दनिक श्रावद्यकताएं . पुरी करते थे ।*”* श्रगर वह 
२० तारोख को भी इलाहाबाद से चला जाता तो कानपुर को बचाया जा सकता था, क्योंकि 
व्हीलर सहायक सेना के ग्राने की खबर जानने के लिए गुप्तचर भेजता रहता था। २३ 
तारीख को यद्यपि चार सौ यूरोपीय और तीन सो सिख चलने को तंयार थे, लेकिन 
गाड़ियां तथा सामान मिलना मुश्किल था। पांच दिन बाद भी हालत में कोई सुधार नहों 
हुआ, लेकिन यह आशा थी कि मेजर रेनाड ३० तारीख को उस दस्ते के साथ रवाना हो 
जाएगा । ३० जून को हैवलाक इलाहाबाद श्राया और उसने कमान संभाल ली। उसके 
थोड़ी देर बाद हो उसे लखनऊ से व्हीलर के श्रात्मसमर्यणश की खबर मिलो । 

हेनरी हैवलाक को सेना में बयालीस साल हो चुके थे। उसकी तरक्की धीरे-धीरे 
होने में गलती उसकी नहीं थी । उसने श्रफगानिस्तान, पंजाब और ईरान में काम किया था 
श्रौर इधर कानपुर और लखनऊ में उसे मदद के लिए बुलाया गया था। वह सेन्‍्य विज्ञान 
को श्रच्छी तरह समभता था और यह मशहूर था कि उसने नेयोलियन के हमलों का अच्छी 
तरह अ्रध्यपन किया था। लखनऊ में वह अपने खाली समय में मंकाले की हिस्ट्री श्राफ़ 
इंग्लेण्ड' पढ़ता था। वह॒ पक्का ईसाई था और श्रोराम के मिशनरियों से उसका घनिष्ठ 
सम्बंध था । वह बहुत सादा रहता था और यह श्रनुमान था कि कलकत्ता-समाज में श्रपने 
रंग-ढंग से वह अ्रधिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करेगा । श्रीमती कनिंग ने लिखा है, “जनरल 
हैवलाक पुराने ढंग का आ्रादमी है, लेकिन फिर भी हमें विद्वास हे कि वह वहां अच्छी तरह 
खप जाएगा। निस्संदेह वह भंगड़ालू और उबा देने बाला आदमी है, लेकिन वह इतना 
चुस्त दिखाई पड़ता है जसे फोौलाद का बना हो।” फोलाद का आदमी हो नोल को नियंत्रण 
में रख सकता था। हेवलाक ने रेनाड को रुक जाने का आदेश दिया और कहा, “सेना के 
पीछे, श्रागें श्रौर श्रगल-बगल का अच्छी तरह ध्यान रखो। तब में तुम्हें एक श्रोर 
मजबूत सहायक दस्ता दूंगा, जो कल ४ तारीख को रवाना होगा। गांव तब तक न 
जलाभो जब तक कि वास्तव में उनमें विद्रोही न हों, और जहां तक सम्भव हो अपने 
यूरोपोय सेनिकों को यह काम करने से रोको ।” नील को विश्वास नहीं होता था कि 
कानपुर में श्रंग्रेज्न हार चुके हें। “मेरा विचार है कि जहां तक सम्भव हो हमें रुकना नहां 
चाहिए श्रौर श्रागे बढ़ते जाना चाहिए”---यह उसने संनिक प्रथा के खिलाफ, स्थानापन्न 
प्रधान सेनापति सर पेट्िक ग्रांट को लिखा और इस प्रकार हैवलाक के श्रादेश की जगह 
ऊपर से श्रादेश मांगने की कोशिश की । रेनाड की खुशकिस्मतो से हैवलाक ने वही किया 
जो कहा था और १२ जुलाई को नाना की सेना से मुठभेड़ होने से पहले ही वह उससे 
भरा मिला । हैवलाक पिछली श्राधी रात के कुछ देर बाद अपने शिविर से चलकर सुबह 
७५४. के ने लिखा है, “हर जगद्द आतंकित देशी लोग मारकाट करने वाले अग्रेज़ों से 
अलग रहते थे | यह तो ऐसा था जेंसे जिन कुओों से हमें पानी लेना था उन्हें हमने सुखा 
डाला श्रोर जिन फसलों से भोजन लेना था उन्हें नप्ट कर डाला ।” के, ए. हिस्ट्री आफ़ 
दि सिपाय वार, जिल्द २, पृ० २७४ 
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ही रेनाड के पास पहुंच गया । दोनों पक्ष हैरान हो गए । रेनाड को फतेहपुर में सिर्फ मुट्ठी 
भर सिपाहियों की उम्मीद थी और नाना के श्रादर्मियों को भी हैवलाक के श्राने की कोई 
खबर नहीं थी। श्रगर हैवलाक समय पर सहायता न पहुंचाता, तो रेनाड की छोटी-सो 
टुकड़ी बिलकुल खत्म हो जातो। 

न्यायाधीश टकर के श्रलावा बाकी सब अंग्रेज अ्रफफर & तारीख को फतेहपुर से 
रवाना हो गए थे। ६ तारीख तक वहां शान्ति थी। तब “देशी लोगों ने बाजार में बनारस 
के ग़दर की खबर सुनी : यह कहा गया कि जब पुरबिये और सिख परेड के भंदान में 
चुपचाप खड़े थे तो यूरोपियों ने उन पर गोली चला दी।*६ तीन दिन बाद स्थिति 
विकट हो गई । इस तरह ३२ दिन के बाद वह शहर फिर कब्जे में ले लिया गया | तब 
१५ जुलाई को श्ोंग की लड़ाई हुई और उसी दिन पाण्डु नदी पार की गई । नदी बढ़ी 
हुई थी, लेकिन पुल ठीक था और यह डर था कि उसे किसी भी समय उड़ाया 
जा सकता है। यही कारर। था कि हेवलाक ने उसे कब्जे में लेने की जल्दी की श्रौर श्रयने 
थके हुए सेनिकों को श्राराम न लेने दिया। यह बताना मुश्किल है कि पुल क्यों नहीं 
नष्ट किया गया था, लेकिन उसके रास्ते में काफी लड़ाई हुई । नदी पार कर ली गई लेकिन 
कानपुर की लड़ाई का भअ्रभी श्रन्त नहीं हुआ था । हेवलाक उन बन्दियों, श्रोरतों और बच्चों 
को बचाने को उत्सुक था जिनके बारे सें यह खबर थी कि वे नाना के पास कंद हैं। नाना 
अपने प्रधान कार्यालय को बिना लड़े छोड़ने को तेयार नहीं था, लेकिन उसकी भ्राखिरी मुठभेड़ 
भी पहलो सुठभेड़ों की तरह ही श्रसफल रहो और इलाहाबाद से चलने के दस दिन बाद, 
यानी १७ जुलाई को, हैवलाक श्रपनी विजेता सेना के आगे-श्रागे कानपुर में दाखिल हुआ्ना । 
लेकिन श्रभागो श्रंग्रेज़ औरतों को बचाने की उसको इच्छा पूरी न हो सकी । 

घाट के ह॒त्याकाण्ड के बाद जो लोग बचे, उन्हें बन्दी बना लिया गया था। श्रादमियों 
को गोली मार दी गई थी, लेकिन श्रौरतों श्रौर बच्चों को सवाडा हाउस में रख दिया गया । 
वहां से उन्हें बीबीघर नामक इसारत में भेज दिया गया। जब विद्रोही नेताओं को यह 
विश्वास हो गया कि कानपुर पर और शभ्रधिक देर तक कब्जा नहीं रख सकते तो उन 
ग्रभागे बन्दियों को मार कर एक कुएं में डाल दिया गया । जब हैवलाक के सेनिक कानपुर 
में दाखिल हुए तो उन औरतों श्रौर बच्चों की लाशें वहीं थीं श्र बीबीघर का फर्श उस 
समय भी खन से गोला था। इस पाहशविक हत्याकांड के भयंकर विवरण का वर्णन 
साहित्यिक प्रतिभा वाले व्यक्तियों ने बड़ी खूबी से किया है, लेकिन वे विवररण बहुत कच्चे 
प्रमाण पर ग्राधारित हैं। इस घटना के पचास वर्ष बाद लिखते हुए सर जा फ़ारेस्ट ने 
ठीक ही कहा है, “यह सच है कि उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के पुलिस कमिश्नर, कर्नेल विलियम्स 
की झ्ाशानसार देशी लोगों श्रोर सिली-जुली जाति वाले ६३ गवाहों के बयान लिए गए, 
लेकिन ये बयान उन लोगों के हैं जिनके गले में फन्‍्दा पड़ा हुआ था या पड़ने को हो था । 
उनके बयान में बहुत कमियां हैं, श्रोर बहुत सोच-समझ कर उन पर विचार करना चाहिए । 
मैंने भ्रफसरों की रिपोर्ट, गेर-सरकारी लोगों की भ्रजियां, गवाहों के बयान झौर गेर-सरकारो 
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जांच के कागज बड़ी सावधानी से,[पढ़ें हैं। उनसे ज्ञात होता है कि यद्यपि बहुत-से काले 
धब्बे मौजूद हैं, लेकिन सारो तस्वीर इतनी काली नहों है जितनी बनाई गई है ।** पृष्ठ 
के नीचे टिप्पणी में दी गई इस चेतावनी की श्रोर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, श्रोर 
फ़ारेस्ट ने जिस प्रमाण की निन्‍दा की है उसी के श्राधार पर फिर से रची गई कानपुर को 
कहानी बहुत प्रचलित हो गई है। सर जाजं ट्रेविलियन ने जिस खूबों से शौर विश्वास 
दिलाने के ढंग से इन घटनाओं का वर्णन किया है, वह पाठक को इतना प्रभावित करता 
है कि पाठक उसके प्रमाणों को भ्रधिक विस्तार से जांचने की श्रावश्यकता हो नहीं समझता । 
स्वयं ट्रेविलियन ने कभी भी श्रपने गवाहों की विश्वसनीयता की जांच करने को श्रावश्यकता 
नहीं समझी, श्रौर राइस होम्स ने भी इस मामले में उतनी सावधानों नहीं बरती । बे दोनों 
नानक चन्द की पत्रिका को विश्वसनीय श्रालेख मानते हैं, यद्यपि सर जान के ने उसकी 
एक बड़ो त्रुटि की ओर ध्यान प्राकृष्ट किया है । 

बीबीघर के ह॒त्याकाण्ड के लिए भी नाना को ही दोषी ठहराया जाता है । लेकिन 
जिस तरह का प्रमारा कनंल विलियम्स के सामने पेश किया गया था, उस पर तो सबसे 
कुल्यात श्रपराधी को भी कोई श्रदालत दोषी नहीं ठहराएगी । फिर भी विश्वसनोय प्रमार 
के श्रभाव का श्रर्थ यह नहीं है कि अ्रपराध नहीं हुआ था । कानूनी श्रौर नंतिक दृष्टि से 
बन्दियों के जीवन की जिम्मेदारी नाना पर थी, ओर ह॒त्याकाण्ड भी उसो के नाम पर 
किया गया था। जब तक पूरी तरह यह सिद्ध न हो जाए कि उसे इसका पता नहीं था, 
तब तक उसे इस षड्यन्त्र के श्रभियोग से मुक्त नहीं किया जा सकता और इस लज्जाजनक 
कार्य का कलंक उसके नाम पर रहेगा ही । नाना ने खुद कहा है कि उसने कभी कोई हत्या 
नहीं की । महासहिम सम्राज्ञी, संसद, कोर्ट श्राफ़ डायरेक्टर्स, गवरनर-जनरल, लेफ्टिनेंट-गवर्नर 
ग्रौर सभी सेनिक तथा अ्रसनिक श्रफसरों के नाम जो इश्तहारनामा उसने भ्रप्रेल १८५६ 
में मेजर रिचर्डसन को दिया था, उसमें उसने इस बात पर जोर दिया था कि औरतों श्रोर 
बच्चों की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था। “कानपुर में सनिकों ने मेरा श्रादेश नहीं 
माना और अंग्रेज औरतों तथा रेयत को मारना शुरू कर दिया। जो कुछ भी बचाना मेरे 
लिए सम्भव था, वह मेंने बचाया श्रौर जब वे श्रपने सुरक्षा-स्थल को छोड़ने के बाद नावों 
पर झाए जिनमें मेंने उन्हें इलाहाबाद भेजा था तो श्रापके सिपाहियों ने उन पर हमला कर 
दिया । मैंने खुशामद-मिननत करके अपने सिपाहियों को रोका और दो सो अश्रंग्रेज् श्नौरतों 
और बच्चों की जान बचाई । मैंने सुना है कि जब मेरे सनिक कानपुर से भागे तो श्रापके 
सिपाहियों शोर बदमादों ने उन श्रौरतों श्रौर बच्चों को मार डाला और मेरा भाई भो 
जख्मी हुआ । उसके बाद मेंने आ्रापके द्वारा प्रकाशित इश्तहारनामे की बाबत सुता और लड़ने 
के लिए तंयार हो गया और झ्रब तक आपके साथ लड़ता रहा हूं, तथा जब तक जीऊंगा 
तब तक लड़्ंगा ।/”“ तात्या टोपे का बयान भी उसी महीने ठीक दस दिन पहले लिया 
७७. फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिलद १, ए० ४७८-७६ 

७८, मूल उदू में था | एक आहाण ने इस मेजर रिचड्सन को दिया था । 'फारेन 
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कानपुर १६३ 


| ३ «४ 


गया था। तात्या टोपे का कहना है कि वास्तव में विद्रोहियों ने नाना को घेर 'कर बन्दी 
बना लिया था, लेकिन नाना ने कहा है कि उसके जो सेनिक विद्रोही हो गए थे, उनकी 
धमकियों श्रोर दबाव के सामने वह भुक गया था। तात्या ने सतो चोरा घाट के ह॒त्याकाण्ड के/ 
लिए सिपाहियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसने बाद की हत्याओ्रों का कोई जिक्र नहीं किया। ' 
प्रइ)न॒ उठता है कि बीबीघर का ह॒त्याकाण्ड कब हुझ्ना थाः नाना के बिठूर जाने 
से पहले या बाद में ? श्रब इतना समय निकल जाने के बाद इस बात को तय करना तब 
तक श्रसम्भव है जब तक कोई नया प्रमाण प्रकाश में न भ्रा जाए। फिर भी, ध्यान रखने की 
बात है कि बाजीराव की लड़को कुसुमबाई का यह विश्वास था कि उसका भाई इस 
मामले में निर्दोष था। जब श्रपने बुढ़ापे में वह पूना गई तो वी० के० राजवाड़े श्नौर पंडोबा 
पटवर्धन ने उससे भेंट की । उसने उन्हें बताया कि नाना ने विद्रोही सेनिकों को रोकने को 
भरसक कोशिश की थी और ह॒त्याकाण्ड में उसका कोई हाथ नहीं था। ग्दर के समय 
कुसुमबाई की उम्र लगभग, दस वर्ष थो और प्रइन यह उठता है कि वह बच्ची श्रपने भाई 
के तूफानो दरबार को राजनीति को किस ह॒द तक समझ सकती थी ।** हत्याकाण्ड में 
नाना के योग के सम्बन्ध में कोई निश्चित फंसला देना श्रासान नहीं है। शेरर का यह 
कहना लगभग सच है कि “उस पुरे काल में उसके व्यक्तिगत प्रभाव का कोई चिह्न नहों 
मिलता । श्रज्ञोमुल्ला के कुछ कारनामे हमें ज्ञात हैं, समय-समय पर ज्वाला प्रसाद, बाबा भट्ट, 
तात्या टोपे और श्रन्य लोग जो कुछ करते रहे उसका पता लगाना भो मुश्किल नहीं है, 
लेकिन नाता शृष्ठभूमि में ही बना रहता है ।/“" जब वह यह कहता है कि उसके श्रयने 
सेनिकों श्रौर काइतकारों ने उसे विद्रोहियों से मिलने के लिये बाध्य किया था, उसका परिवार 
विद्रोहियों की दया पर आश्रित था और उन स्थानीय लोगों के बीच वह एक अजनबी था, 
जिनसे उसको कोई घनिष्ठता नहों थो, तो हम उसके इस कथन को बिलकुल ही 
अ्रविश्वसनीय कहकर नहीं टाल सकते । जब वह इस बात पर जोर देता है कि सती चौरा 
घाट के श्रायोजित ह॒त्याकाण्ड में उसका हाथ नहों था और औरतों तथा बच्चों की 
हत्या उसकी श्रनुपस्थिति में हुई तो हमें विश्वसनोय प्रमारण मांगने को बाध्य होना पड़ता है । 
बोबीघर जाने वाले पहले कुछ व्यक्तियों में शेरर भी एक था। उसने कहा कि 
“सारो बात इतनी भयंकर थी कि वास्तविक खेदजनक परिस्थितियों को किसो भी तरह 
बढ़ाना ठीक न होगा । श्रौर मेरा यह्‌ निश्चित मत है कि विवररण बहुत बढ़“-चढ़ा कर 
बताए गए थे ।” “सारे रास्ते पर खून की मोटी परत चढ़ी थी । नि३ुचय हो इतना कहना 
पर्याप्त है; यह कंथन कि 'टखनों तक गहरा गाढ़ा खून जमा था “अभ्रति दुखदायक होने के 
साथ हो बिलकुल गलत भो है ।” “कम से कम उस मकान में मार-काट के कोई 
चिह्न नहीं थे, श्रौर न दोवारों पर कहीं कुछ लिखा था।”“* हेवलाक की भ्रनुमति से 
देरर ने कुआं भरवा दिया था। 
७६. भारत इतिहास संशोधक मण्डल, वार्षिक इतिव्ृत्त, शक १८३४, ए० ४२५ , 
८०. माड एंड शेरर, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, प० २२० 
८१. वही, जिल्द १, ४० २०७-८ 
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नाना ने १८ जुलाई की रात- को बिठर खाली कर दिया था। उसन गंगा में डूब 
कर प्रात्महत्या का बहाना किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही यह पता लग गया कि 
बह सुरक्षित रूप से नदी पार करके भ्रवध चला गया है। १६ तारीख को मेजर स्टिफ़ेन्सन 
बिदूर पहुंचा श्रौर उसने पेशवा का महल तहस-नहस कर दिया। २० तारीख को नील 
शग्रा गया और हैवलाक ने लखनऊ को सहायता पहुंचाने को तंयारी शुरू कर दी। 
२५ तारीख को हैवलाक ने गंग। पार को; उसके विजेता सेनिक पहले हो से श्रवध को तरफ 
के किनारे पर पहुंच गए थे । । 

कानपुर का नियन्त्रण नील के हाथ में था। यह उसका कर्तव्य था कि वह शहर 
में शान्ति स्थापित करे और बिद्रोहियों को होश में लाए। हैवलाक ने नील को स्पष्ट रूप 
से यह चेतावनी दे दी थी कि जब तक वह खद कानपुर में है तब तक नील का वहां कोई 
भ्रधिकार नहीं है श्रोर उसे एक भी श्रादेश जारी नहीं करना है ।* २५ तारोख को वह 
अ्रपनी मनमानो करने को स्वतंत्र हो गया । उसका विश्वास था “शुरू की कठोरता भ्रन्त 
की दयालुता है”, श्रौर उसने एक झ्रादेश जारी किया जो “यद्यपि बुजुर्ग ब्राह्मणों की हृष्टि 
में श्रनुचित था,” लेकिन वह समझता था कि वह “अ्रवसर के उपयुक्त है” । नील ने यह 
झ्रादेश दिया कि फांसी की सजा वाला हर व्यक्ति उस ह॒त्याकाण्ड वाले मकान में ले जाया 
जाएगा और उसे खन के कुछ दाग साफ करने को बाध्य किया जाएगा। निरोह लोगों से 
वह खून चटवाया गया, जिसके बहाने में सम्भवतः उनका कोई हाथ नहीं था । शेरर का 
कहना है कि दो अवसरों के श्रलावा वह श्रादेश कभो लागू न हुम्रा। लेकिन नील ने स्वयं 
दो से भश्रधिक भ्रवसरों का जिक्र किया है। शरर का कहना है कि नोल को बढ़ा-चढ़ा 
कर प्रशंसा करने की झ्रादत थी। “वह हमेशा यही सोचता था कि वह जहां भी हो, उससे 
किसी विशेष बात को श्रपेक्षा की जाती है। भ्रतः उसके कुछ भ्रादेशों, खास तोर से खन 
साफ कराने के सम्बन्ध में दिए गए श्रादेश का यही कारण है ।“३ 

मौत की सजा पाने वालों की संख्या कम नहीं थी। लेकिन जो मरे, वे श्रसाधाररण 
धेयं और शान्ति से मरे, “मुसलमान, श्रौद्धत्य एवं घणा को भावना मन में ले कर, शौर 
हिन्दू, झ्राइचयंजनक निर्मोह को भावना से ।” कुछ हिन्दुओं ने तो मृत्यु को ऐसे समझा 
जेसे वे किसी यात्रा पर जा रहे हों ।< ४ 





उन पनन अतिनशनीभि सनम न्‍मन- मत 


' ८२, फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द १, प० ४८२ 
८३. माड एण्ड शेरर, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, ० २२४ 
८४, वदी, जिल्द १, १० २३४१-४२ 


परिशिष्ट 


नानक चन्द औश्रौर उसकी पश्चिका 


२७ जून को जो अप्रंग्रेश़ सुरक्षा-स्थल से निकले थे, उनमें से केवल चार हो 
उस दिन के ह॒त्याकाण्ड में बचे थे। बोबीघर के बन्दियों में से कोई भी १६ जुलाई के 
कत्ल की कहानी सुनाने के लिए नहों बचा । फिर भी सहामाननीय सर जाऊं ट्रेविलियन 
को कानपुर को भयंकर घटनाश्रों का विस्तृत विवरण एकत्र करने में कोई कठिनाई नहां 
हुई । उनका वर न मुख्यतः निम्न बातों पर झ्राधारित है: 

१. “उत्तर-पश्चिमोी प्रान्त के पुलिस कमिइनर, करनेल विलियम्स के आरदेशानसार लिए 
गए ६३ गयवाहों के बयान, जिनमें देशी लोग श्रौर मिलो-जुली जातियों के लोग 
भी थे। 

२. एक स्थानीय वकौल, नानक चन्द द्वारा लिखा गया कानपुर की घटनाश्रों 
का वर्रान । 

३. कानपुर के सम्बन्ध में केप्टन थामसन का वर्णन । 

४. रादर के सम्बन्ध में सरकारी वर्णन, सुख्यतः विभिन्‍न जिलों में नियुक्त श्रसेनिक 
भ्रधिकारियों द्वारा तंयार किया गया था।” 

कप्टन थामसन का विवरण उसके व्यक्तिगत श्रनुभव पर भ्राधारित है। कर्नल 
विलियम्स के वर्णन को सिलाकर सरकारी वर्णातों का महत्व इस बात पर निर्भर है कि वह 
किन प्रमारों पर आ्राधारित है। जो ६३ गवाह (जिनमें नानक चन्द भी थां) कनंल 
विलियम्स के सामने उपस्थित हुए थे, उनके बयान खास-खास बातों के बारे में भी परस्पर विरोधी 
थे, और राइस होम्स को नानक चन्द के बयान पर पक्का विश्वास था शऔर उन्होंने उसकी 
तथाकथित पत्रिका को कानपुर की देनिक घटनाश्रों का संकलन माना । तत्कालीन अ्रुंग्रेज 
झफसर इस पत्रिका को इतना विश्वसनोय नहीं मानते थे झ्रौर न वे उसके लेखक पर ही 
विश्वास करते थे । 

सर जाज ट्रेवलियन समझता था कि नानक चन्द एक वकोल है । लेकिन 
कर्नल विलियम्स के सामने उसने अझ्पने को एक महाजन या व्यापारी बताया। 
वह कानपुर की एक बस्ती, जनरल गंज में रहता था। १८४२ में बह मेसर बाथगेट 
पोर्ट्स एण्ड कम्पनी का कमीशन एजेण्ट था। इस कम्पनी को भ्रनाज की सप्लाई का 
सरकारी ठेका मिला हुआ था ।' ऐसा विश्वास है कि कर्भा वह कानपुर के एक श्रमीर 





१, उसकी ३१ जलाई, १८६३ की अर्जों का परिशिष्ट देखिए | सेनिक विभाग 
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व्यापारो लाला ईशरीप्रसाद के यहां नोकरी करता था। जब नानक चन्द ने बिठर में 
नाना के खजाने का भेद बताने के लिए इनाम मांगा तो उसकी श्रर्जो कानपुर के 
कलक्टर जी० ई० लानन्‍्स के पास भेज दी गई । १५ मई, १८६२ को लान्‍्स ने यह लिखाः 
“जानक च॑न्द एक सामूलो सूचना देने वाला था और उसका जिससे भी वास्ता पड़ा, सब को 
उसने नाराज कर दिया। मसुर्कभे यह नहीं मालूम कि शेरर ने उसकी इनाम की मांग को 
किस खास कारण रह कर दिया (अ्रगर वास्तव में उसने खजाने का भेद बताया था), 
लेकिन में इतना जानता हूं कि इधर उस अफसर ने उसे श्रपने श्रहते में घुसने की भी 
इजाजत नहीं दी । कहा जाता है कि उसकी तथाकथित डायरी से उसे बहुत श्रामदनी 
हुई, क्‍योंकि वह इस बात पर निर्भर थी कि किसी व्यक्ति का नाम विद्रोहियों में या 
बफादारों में लिखने से उसे कितना रुपया मिलता है । भ्रगर उसने वही सेवा की होती 
जिसका वह बहाना करता है तो में समभता हूं कि मुभसे पहले के श्रधिकारी ने उसे 
जरूर इनाम दिया होता । मु्े ज्ञात हुआ है कि यह बात मशहूर थी कि नाता ने श्रपने 
खजाने का कुछ हिस्सा कुएं में डालने का श्रादेश दिया था और जनरल हैवलाक के गंगा 
पार करने पर उसके श्रनुयायी बिदूर लौट कर सारी रात उस कुएं को खाली करने में लगे 
रहे ।* शेरर भी लान्स के इस कथन से सहमत था श्रौर उसका कहना था कि खजाना 
छिपाने की जगह का सबको पता था श्रौर ऐसा नहों था कि सिर्फ नानक चन्द को हो 
यह बात मालूम हो। ज्ञायद ये कागजात सर जाजें ट्रेविलियन और डाक्टर टी० राइस 
होम्स के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बात के काफी प्रमाण मौजूद हैं कि वह 
तथाकथित डायरी दिन प्रतिदिन की घटनाओश्रों का संकलन नहीं हो सकती थी झौर 
नि६चय ही वह कभी बाद में संकलित की गई थी । यद्यपि नानक चन्द का कहना है कि उसने 
श्रपनी पत्रिका को एक प्रति ७ दिसम्बर, १८५७ को श्री शेरर शौर मेजर बररोज्ञ (बरस) 
को दी थी, लेकिन फिर भो यह उल्लेखनीय है कि शेरर ने जब ग़दर और बाद में 
कानपुर की घटनाझ्ोों का वरांन लिखा तो उसने इस पत्रिका को कोई महत्व नहीं वबिया । 
शेरर ने अपने 'वरणन' में इसकी कोई चर्चा नहीं की श्रौर उसके निष्कर्ष भी कहॉँ-कहाँ 
नानक चन्द के कथन के बिलकुल विपरीत हैं, जंसे गदर से पहले सिपाहियों के साथ मिल कर 
नाना का षड़यन्त्र | यद्यपि नानक चन्द यह कहता है कि वह श्रगस्त के श्रंतिम सप्ताह में 
शेरर से मिलने गया था, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि उसने १८५७ के झाखिरी महीने 
तक झपनी वह समुल्यवान डायरी कलक्टर श्रौर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को क्‍यों नहीं दिखाई । 

ट्रेविलियन समझता था कि नानक चन्द एक वकील है, क्योंकि वह्‌ चिमनजी 
के मामले में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन यह हैरानी की बात है कि नानक चन्द श्रपने 
समुवक्किल के पूर्वजों के सम्बन्ध में भी पुरी तरह नहों जानता था। वह उसका परिचय 
इनाम, पुरस्कार सम्बन्धी परामशं, जनवरी १८६४, संख्या ७प्-्घ२। कारवाई बी० 
सं० ४४-६८ ४ 

२. ध्यान रहे कि नानक चन्द ने यह शिकायत की थी कि लान्स से उसके सम्बन्ध 
श्रच्छे नहीं थे कु 
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बाजीराव के भाई चिमनजी श्रप्पा के पुत्र के रूप में देता है, यद्यपि महाराष्ट्र में कभी- 
कभी पोते का नाम दादा के नाम पर रख दिया जाता है, लेकिन पिता और पुत्र का नाम 
कभी एक नहीं होता। सरकारी विवरण के श्रनुसार बाजीराव का भाई चिमनजी 
३० सई, १८३२ को सर गया था झ्रौर उसके पीछे उसकी विधवा कावेरोबाई, जिसको 
भ्रायु लगभग ११ वर्ष की थी, और एक श्रविवाहिता पुत्री ह्वारिकाबाई रह गई थी। बाद 
में द्वारिकाबाई के एक लड़का हुआ, जिसका नाम चिसनजी श्रण्पा था। सरकारी विवरर् 
में बताया गया है कि जब बाजीराव द्वितीय को मृत्यु हुई तो उस समय यह युवक उसका 
प्राश्रत था। वयस्क होने पर उसे पचास हजार रुपये मिलने थे। हिन्दू कानून या श्रौर 
किसी कानून से वह बाजीराब को सम्पत्ति का कोई दावा नहों कर सकता था, इसलिए 
नाना को उस जज की “हथेली गरम करने की” कोई श्रावशयकता नहीं थी जिसने उसका 
मामला! रह कर दिया । 

यह आरोप भो बिल्कुल निराधार है कि “महाराजा ने अपने पूर्वज की विधवाश्रों 
को उनकी इच्छा के विरुद्ध नजरबन्द रखा, ्रौर उसको छोटो पुत्री का विवाह वह पारिवारिक 
नियमों और परम्पराह्रों के विरुद्ध करना चाहता था; उच्च ब्राह्मणों के विचार से यह 
एक श्रत्यन्त भयंकर कार्य था। उसने बड़ी बहन को शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जिससे 
मिलने का कभी श्रबसर उसे नहीं दिया गया, श्रौर जब कुछ समय बाद उसकी मत्यु हो गई 
तो पास-पड़ोस में यह कानाफूसी होतो रहो कि हर हृष्टि से यह काम श्रत्यन्त श्रनुचित 
था ।” बाजोराब द्वितीय के कई विधाह हुए थे। उसको मृत्यु के बाद केवल उसकी दो 
पत्नियां, साईबाई और मंनाबाई जोबित थीं। योगबाई श्रौर कुसुमबाई नाम की उसकी 
दो पुत्रियां भी थीं, जिनकी माता अ्रपने पति के रहते मर गई थी । उनके नाना बलवन्तराव 
ग्राठवले ने (जिसकों एक स्थान पर नानक चन्द ने पेशवा का साला बताया था) उनका 
प्रभिभावक होने का दावा किया। भारत सरकार ने उसका वह दावा स्वीकार नहीं किया । 
योगबाई को शादी प्रसिद्ध पटवर्धन परिवार के एक व्यक्ति से कर दी गई और बह साल 
या डेढ़ साल में ही मर गई । सिर्फ नानक चन्द उसकी शादी श्रनुचित मानता था और ज्ञादी 
के एकदम बाद उसका श्रपने पिता के यहां से न जाना कोई भ्रसाधारण बात नहीं थी । 
कुसुमबाई जिसका नाम बयावाई भो था, की श्ञादी ग्वालियर के एक सरदार, बाबा साहेब 
झाप्टे से हुई। वह शादी किसो भो तरह बेसेल नहों थो। उसकी शादी यद्यपि नानक 
चन्द. के ड(यरी लिखने से पहले हो गई थी फिर भी नानक चन्द को उसका पता न था। 
वह शौर उसकी दोनों सोतेलो माताएं उसके भाई के साथ नेपाल चलो गई थीं, और जब 
पूरो तरह शान्ति हो गई तो वह अपने पति के पास झा गई । 

बाजीराव का पोता (भाई का पोता) दूसरा चिमनजी थट्टे परिवार का था। 
उसके पुत्र द्वारा यह कहा जाता है कि बाजीराव द्वितोय चोथे पुत्र को गोद लेना चाहता , 
था शोर उसने इसके लिए चिमनजी को चुना या। उस समय की प्रथा के अश्रनुसार गोद 
लेने वाले पिता के परिवार के लिए.जो सीमाएं निर्धारित थीं उनको देखते हुए इस कथन 
पर. विध्वास करना . कठिन है। ताना, दादा झौर बाला के मामले में इस प्रथा को पूरी 
तरह निभाया गया था। चिमांजी के. पुत्र ..लक्ष्मरा! थंटटे को कहना है कि लगभग १८८० 
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में साईबाई ने नेपाल में उसे गोद लिया था।? इससे यह सवाल हमेशा के लिए हल हो 
जाता है, क्योंकि एक हो पिता द्वारा या उसकी झोर से पिता और पुत्र दोनों को गोद नहीं 
लिया जा सकता था। जब चिमनजी की तरफ से मुकदमा चलाया गया था तब वह नाबालिग 
ही था। हो सकता है नानक चन्द की उस मुकदमे में दिलचस्पी हो । भारत में कुछ ऐसे 
लोग हैं जो दूसरे लोगों की कठिनाइयों का लाभ उठाते हैं श्रोर उसो पर उनकी रोजी चलती 
है। २८ जनवरी, १८५८ के पत्र में लाला ईशरोप्रसाद ने सेसिल बीडन को लिखा, 
“करीब दो साल पहले यानी हाल के गदर के बारे में शंका होने से भी काफी पहले 
झपने कुछ सित्रों के कहने पर में चिसन अ्रप्पा को एक मुकदमे के लिए श्रायिक सहायता 
देने को राजी हो गया था। यह मुकदमा उसने सरकार के भ्रधीन रखो हुई एक बड़ी रकम 
को प्राप्त करने के लिए चलाया था और श्रब उसका यह कहना था कि वह गलतो से 
किसी महादेव पंत को दे दी गई थी ।”४ यह नहीं बताया गया है कि नानक चंद ने 
ईशरीप्रसाद से चिमनजी की सिफारिश को थी (यद्यपि उसने श्रस्वीकार किया), श्रौर हो 
सकता है उसने उस नाबालिग मुकदसेबाज से इस विचार से मैत्री कर ली हो कि जल्‍दी ही 
बह रुपये वाला हो जाएगा। 

नानक चन्द ने शअ्रपनी पत्रिका लिखने में श्रपने उद्देश्य को नहीं छिपाया । वह भ्रपनी 
बफ़ादारी सिद्ध करके इनाम पाना चाहता था। दुर्भाग्यवश १८६५ तक उसे कोई इनाम 
नहीं मिला, और जो मिला भी वह उस रकम से बहुत कम था जो, उसके कथनानुसार, 
उसने सरकार के फ़ायदे के लिए खर्च को थी ।” यह ॒ ध्यान रखने की बात है कि उसको 
झपनी पत्रिका तथा बाद में सरकारी इनाम के मांग में दी गई श्रजियों के बीच बहुत प्रन्तर 
है। भ्रपनी पत्रिका के शुरू में उसने लिखा है कि उसने प्रधान सेनापति के लिए जानकारी 
एकत्र करने के लिए दस महीने उसके शिविर में गुजारे, लेकिन प्रधान सेनापति ने नानक 
छन्‍द का फोई जिक्र नहीं किया। बाद को श्रजियों में उसने स्वीकार किया है 
है कि उसने मेजर ब्रूस के साथ काम किया, झ्ौर उसी श्रफसर की सिफारिश 
पर सरकार ने उसे पांच हजार रुपये के इनाम की मंज्री दी, लेकिन यह इनाम सेनिक 
जानकारी देने के _लिए नहों बल्कि नाना के खजाने को सूचना देने के कारण दिया 
गया । 

यह भी ध्यान रखने को बात है कि नानक चन्द झ्रादतन डायरों लेखक नहीं था, 
लेकिन जब मेरठ झ्लौर दिल्‍ली की खबरें कानपुर पहुंची तो उसने एकदस समझ लिया कि 
यहां भी विद्रोह होगा भ्ौर उसने यह भी भश्रनुभव किया कि इन दिनों को दिन प्रतिदिन 
की घटनाओं का वर्शन सरकार के लिए उपयोगी होगा। वह शभ्रपनी जान बचाने के लिए 


३. में महामहोपाध्याय डी० वी० पोतदार का श्राभारी हूं, क्योंकि उन्होंने इस व्यक्ति 
के वक्तव्य की पांडुलिपि की एक प्रति मुझे दी । 

४. ग्रह विभाग, पब्लिक कन्सल्टेन्शन्स, संख्या ०, ५ माचे, १८४८७ 

५. ३१ जुलाई, १८६३ की अर्जी में उसने यह दावा किया है कि उसने सरकार के 
लिए जानकारी एकत्र करने पर ७,०२७ रु० ३ आने खच किए | 
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छिप गया, लेकिन उसने कहा है कि रोजाना शहर में, बिठर में, नाना के शिविर में श्रोर 
प्रंग्रेतों के सुरक्षित स्थान में जो कुछ होता था वह उसे मालूम पड़ता रहा श्रौर वह रोज 
उनका वर्णन लिखता रहा | उसने यह नहों बताया कि श्रंग्रेज्ञों के सुरक्षित स्थान की खबरें 
उसे किस जरिये से मिलती थीं। ८ जून को वह मौत के डर से लाला ईशरीप्रसाद के 
सकान पर चला गय।, जो उस समय खाली था। वहां वह एक दिन रहा झौर लाला के 
एजेंट ने उसे खाना खिलाया, लेकिन साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि अ्रपनी डायरी 
लिखने के बाद रात को वह उस घर से सिरसिया घाट चला गया जहां हीरा गंगापुत्र नाम 
के एक व्यक्ति ने रात बिताने के लिए उसे एक कमरा दिया ।* इसके बाद शायद रात को 
झपनी डायरो लिखने के लिए वह वापस श्राया, लेकिन वहां रात बिताना सुरक्षित न 
समझ कर वह नदी के किनारे चला गया । निइचय हो वह अपनी डायरी को भ्रपनो जान 
से भी ज्यादा समझता था । १३ तारीख को वह जाजामऊ में भ्रपनी डायरी में एक पेरा लिख 
चुका था कि नाना के श्रादमी उसे पकड़ने के लिए ब्रा गए। वह जान लेकर भागा लेकिन 
रास्ते में कुछ किसानों ने उसे सारा-पीटा और उसका सामान छीन लिया। एक दयालु 
जमींदार ने उसे रात को रहने को जगह दी श्लोर उसके बाद वह नदी पार करने के लिए 
चल पड़ा । दूसरे किनारे पर पहुंच कर वह चार घण्टे तक बेहोश पड़ा रहा। सुबह के दस 
बजे वह होश में श्राया । वह स्थान उसके छिपने की जगह बद्रका से तोन मील दूर था । 
क्या उसकी डायरी खो गई थी ? नहीं, लुट जाने तथा श्रन्य घटनाओं के बाद भी उसकी 
डायरी उसी के पास रही और नियमानुसार उस दिन की घटनाओ्रों का वर्णन भी उसने 
उसमें लिखा | लेकिन फिर भी उसमें लगातार घटनाओं का वरणंन नहीं है । उसमें १५ मई 
से २२ जुलाई तक और बाद में २५ नवम्बर से ७ दिसम्बर तक को घटनाओं का वरांन 
दिया है। १७ अगस्त को उसने वफादार और गेर-वफादार तहसीलदारों की सूची बनाई । 
स्पष्ट ही वह भ्रपने को सार्वजनिक नेतिकता का निरीक्षक मानता था, लेकिन उसने यह 
स्वीकार किया कि वह पत्रिका मूल रूप में नहीं दी गई । उसने कहा है, “यह पत्रिका ग़दर 
से पहले से शुरू होकर ग़दर के शर्त तक की है, और भ्रधिकारियों के सामने भ्रपनी बफा- 
बारी सिद्ध करने तथा नाम पेदा करने के लिए इसे, प्ंग्रेज्ों के कानपुर पर पुनः श्रधिकार 
होने पर, जांच पड़ताल करके ठीक कर लिया गया ।” 

यह स्पष्ट है कि शेरर की नजर में वह “नाम पेदा करने में” झ्रसफल रहा 
जिसने उसे भ्पने घर झाने की इजाजत नहीं दी। लान्स भी उससे श्रप्रभावित रहा और 
उसने उसे एक सामलोी सूचना देने वाले और अ्रपना मतलब गांठने वाले व्यक्ति के रूप में 
ही समझा । यद्यपि उसने “बड़ी सूक्ष्म जांच-पड़ताल” के बाद अपनी पत्रिका को “ठोक” कर 
लिया था लेकिन फिर भी उसका कोई भी बनावटी प्रभार श्रुटियों से रहित नहीं है। एक 
ऐसी हो बड़ी त्रुटि पर सर जान का ध्यान भी गया। नानक चन्द का कहना है कि वह 
१७ जुलाई को कानपुर की कोतवाली में जनरल हैवलाक झौर नोल से मिला। लेकिन 
नौल २० तारीख तक कानपुर नहीं पहुंचा था। हैरानी की एक बात यह है कि १७ फरवरी, 


3०-२० िलनन- अपन नाप न- बन ७- उमक ०७. 


६. नानक चन्द, ए० १० 
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१८६६ को श्र॒जों में उसने अपने ही कथन का खण्डन किया, “१७ जुलाई, १८५७ को 
जनरल हैवलाक कानपुर श्राया श्र जनरल नील शायद एक या दो दिन बाद श्राया श्रोर 
वे १९ अगस्त को जश्ञाम तक वहां रहे ।” नानक चन्द ने एक गलती सुधारने में दूसरो गलती 
की, क्योंकि उन दिनों हैबलाक कानपुर में था हो नहीं । उसको पत्रिका में, यही नहीं ऐसी 
बहुत-प्ती भ्रश॒द्धियां हैं । पत्रिका के श्रनुसार जनरल (प्रंग्रेज्ों के) १८ जुलाई को बिठूर 
गया श्रौर उसने नाना नारायण राव को डांट-फटकार लगाई क्‍योंकि वह कुछ तोपें श्रपने 
घर ले गया था। ३१ जुलाई, १८६३ को श्रजों के चोदह॒वें पेरे में नानक चन्द ने ठोक ही 
कहा है कि जनरल १६ जुलाई को बिठर पहुँचा । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि इस दिन प्रति दिन के वर्णन में कभी-कभी पिछली 
तारीख की घटनाएं भी श्रा गई हैं। इस तरह को गलत तारीख फतेहगढ़ के शरणार्थियों 
के दूसरे दल के बारे में है। इस दल में कनंल गोल्डी, कर्नल स्मिथ और मेजर राबटंसन 
थे। वे लोग ४ जुलाई को फतेहगढ़ से रवाना हुए । पहला दल महीने भर पहले श्रा गया 
था ओर उसके पकड़े जाने की खबर नानक चन्द ने ११ जून को लिखों । उस समय वह 
जाजामऊ में था। “मेरे नोकर भेनसिह ने झाकर मुझे खबर दी कि फर्रुखाबाद से श्राए 
हुए यूरोपियन इकट्ठे बांध कर सार दिए गए ।” चूंकि ये निष्क्रांत व्यक्ति फतेहगढ़ से ४ 
जन को चले थे, इसलिए नानक चन्द के इस कथन में कोई अनोचित्य नहीं मालूम पड़ता 
कि वे १० तारोख को पकड़ कर मार दिए गए। १५ जून को नानक चन्द ने फिर लिखा, 
“कानपुर की कल की घटनाझ्नरों की खबर मेरे पास भ्राज सुबह दस बजे पहुंचीं । पहली यह 
कि फरंखाबाद के करीब चालीस पुरुषों श्रौर स्त्रियों को, जो पीछे छूट गए थे, जस्सासिह 
बदमादश ने रोका ' * * * * ** शझौर बिठ र भेज दिया, बदमाश रावसाहब ने उन्हें बिद्र- 
में रोक लिया श्रौर बड़े बदमाश नाना को खबर दी, और नाना ने बन्दियों को अपने सामने 
बुलाया । न मालूम उनको कया गत होगी ।“ फतेहगढ़ के निष्क्रांतों का पहला दल १० 
जून को खत्म कर दिया गया था ओर दूसरा ४ जुलाई से पहले किले से रवाना नहीं 
हुआ । इसलिए हम यह समझ नहों पाते कि १४ जून को यूरोपीय कंसे गिरफ्तार हुए । 
फिर भी छः: श्रोर व्यक्तियों ने नानक चन्द के कथन का समर्थन किया है, जिनमें श्रप्पाजी 
लक्ष्मण, श्रप्पा शास्त्री श्रोर नाना भ्रभयंकर बिदूर निवासो थे। नानक चन्द के गुप्तचर 
फतेहसिह का यह हढ़ मत था कि जुलाई में कोई यूरोपीय नहीों झ्राया । कर्नल विलियम्स 
ने इस त्रुटि की कोई सफाई न देकर उस घटना की सही तारीख दो है, लेकिन बिना किसी 
टिप्पणी के उन गवाहों की चर्चा भी कर दी है जिन्होंने इस घटना की पिछली तारीखें 
बताई थों। नानक चन्द ने फतेहगढ़ करे बन्दियों के दो दलों की बात सुनी थी। लेकिन 
दूसरे और भ्रन्तिम दल को तारोख पता न होने के कारण उसने ग़लत तारीख भर दी । 
झोर उसके एजेंटों श्रौर गुप्तचरों का यह फर्ज ही था कि वे उसके कथन का समर्थन करते । 
इसी तरह, कोतवाल के पद पर हुलास सिह की नियुक्ति की तारीख के बारे में भी शक 

७. उसका मतलब शायद मेजर स्टीफेन्सन से है । 

. ८. नानक चन्द, १० १२ और १४ 


न 
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है । नानक चन्द के सुताबिक वह & जून को नियुक्त हुआ लेकिन खुद हुलास सिह का 
कहना है कि विद्रोहियों के कल्यारपुर से लोटने के सात या श्राठ दिन बाद उसको नियुक्ति 
हुई । हुलास सिह से पहले और भी कई लोग उस पद पर काम कर चुके थे श्लौर बताया 
जाता है कि उनमें से एक तो सिर्फ दो या तीन दिन तक कोतवाल रहा। इसलिए हुलास सिंह 
को नियुक्ति १० जन से पहले होनी संभव नहीं थी । 

नानक चन्द का कहना है कि श्रंग्रेज्ञों के सुरक्षित स्थान में ११ जून को श्राग लगी, 
जब कि वह जाजामऊ में था। दूसरी शोर उस सुरक्षित स्थान में रहने वाले शेफ़डं ने कहा 
है कि बेरक में १३ जून को शाम को लगभग ५ बजे झाग लगी ।"* डेलाफास ने कहा कि 
यह घटना १२ जून या उसके श्रासपास घटी । सौम्ने थामसन का कहना है कि यह भयंकर 
विपत्ति लगभग एक सप्ताह बाद झाई । हिसाब लगाने से वह तारीख १३ जून निकलती 
है । लेकिन राइस होम्स ने यह कह कर नानक चन्द की तारीख को स्वीकार किया है कि 
“बह बहुत सजग डायरी-लेखक था ।” वह इतना सजग था कि १७ जुलाई के वर्णन में उसने 
लिखा है कि एक सहोने से वह बाहर नहीं निकला, यद्यपि उसके श्रपने हो कथन के श्रनुसार 
वह इस दौरान जाजामऊ और बद्रका जाकर कानपुर वापस लौट झाया था। 

मालूम पड़ता हे कि नाना के श्रादर्मियों ने उससे श्रसाधारण रूप से नरमो का 
व्यवहार किया । उसके सिर पर एक हजार रुपये के इनाम की घोषरा की गई थी । नाना के 
आदमियों ने उसे बद्रका से खोज निकाला लेकिन फिर छोड़ दिया, दया से नहीं बल्कि धन 
का लिहाज करके । एक रुपया भो नकद नहों दिया गया, लेकिन इन धोखेबाज गुंडों ने सवा 
सौ रुपये का हाथ का लिखा हुम्ना एक पुर्जा स्वीकार कर लिया, जो इस महाजन को 
पकड़वाने पर मिलने वाली रकम के दस प्रतिशत के बराबर था। 

कभी-कभी नानक चन्द को सूचना वेने वाले परस्पर-विरोधी सूचनाएं देते रहे । 
विलियम्स के सामने उसने यह कहा कि जो बहुत-से व्यक्ति उसे सूचनाएं देते थे उनमें थामस 
ग्रोनवे का एक कर्मचारी मुन्शी कालिकाप्रसाद भी था। कालिकाप्रसाद ने कहा, “मेरे 
पकड़े जाने और ब्रिगेडियर ज्वालाप्रसाद द्वारा छोड़ दिये जाने के बाद भी वह मुझे रोज 
बुलाता रहा भोर मुझसे मेरे मालिक के धन के बारे में पुछता रहा ।” इससे यह पता लगता 
है कि २५ जून को कालिकाप्रसाद किस तरह शाह श्रली के तम्बू में पहुंचा था जब उसने 
प्रस्तावित ह॒त्याकाण्ड के बारे में भ्रत्नीमुल्ला, ज्वालाप्रसाद तथा श्रन्य लोगों की बातचीत 
सुनी । लेकिन प्रगर ग्रोनवे के खजाने का पहले हो पता लग चुका था तब शाह श्रली के 
निवास-स्थान पर कालिकाप्रसाद के जाने का कोई जवाब नहीं मिलता। नानक चन्‍्द ने 
निद्चितत रूप से कहा है कि ६ जून को हो प्रीनवे का श्रहाता खोद कर खजाना निकाल 
लिया गया था। नानक चन्द ने कहा कि एडवर्ड ग्रोनवे, उसको साता तथा बहनों को 
£ जून को नजफगढ़ से बन्दोी बना कर लाया गया, लेकिन कालिकाप्रसाद ने कहा कि नाना 
के सेनिक ८ तारीख को नजफगढ़ गए झौर पग्रोनवे परिवार के बन्दियों को ले श्राए । 
इन्हों सब कारणों से सर जान के ने नानक चन्द को झ्रविव्वसनीय गवाह करार दिया था। 


६. शेफ्नड, उद्घृत ग्रन्थ, ए० ४४ 
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सर जाजे ने कम से कम एक जगह यह बताया कि वह सुरक्षित स्थान के गवाहों 
की श्रपेक्षा नानक चन्द को क्यों प्राथमिकता देता है। वह मोब्रे थामसन के इस कथन को 
स्वीकार नहीं करता कि नाना ने जो दूत भेजा था वह श्रोमतो पग्रोनवे थी क्योंकि श्री 
ग्रोनवे के गुप्त नौकर ने इस बात की पुष्टि की कि नाना ने श्रोमती जेकब को चुना था 
झौर भ्रधिकांश बयानों में उसके इस कथन का समर्थन किया है। यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि बहुत-से गवाह नानक चन्द से मिले हुए थे और वे उसी के कथन कोी पुष्टि 
करते थे। लेकिन उस दूत की पहचान की एक बात ही ऐसी नहीं थी जिस पर मोत्रे 
थामसन का मत नानक चन्द और कालिकाप्रसाद से भिन्‍न था। नानक चन्द ने यह लिखा 
झोर कालिकाप्रसाद ने यह बयान दिया कि उसने २४ जून की सुबह लगभग € या १० बजे 
श्रोमती जकब को भ्रंग्रेज़ों के सुरक्षित स्थान पर जाते देखा, श्लौर उसके बाद लगभग बारह 
बजे वापिस लोटकर नाना के तम्ब को तरफ जाते देखा । यह गवाह हमेशा ठोक जगह पर 
झोर ठीक मौके पर ऐसी बातें देखने और सुनने के लिए मौजूद रहता था, जिससे यह 
सिद्ध हो सके कि २७ जून के ह॒त्याकाण्ड में नाना का हाथ था। लेकिन डेलाफास ने यह 
निश्चित रूप से कहा है कि नाना का दृत २५ जून को उस सुरक्षित स्थान में श्राया श्रौर 
मोत्रे थामसन ने “उसे रास्ते की रोक पर से ऊपर उठाया” और यह “पहचान लिया कि वह 
भ्रोमती ग्रीनवे हे ।” थामसन ने श्रागे कहा है कि “जब तक बातचोत होती रही तब तक 
श्रोमतो ग्रीनवे मेरो टुकड़ी में हो रही श्रोर रात को नाना के शिविर में लौट गई ।”१९ 
अगले ही दिन नानक चन्द को इस प्रस्तावित धोखेबाजोी को खबर मिली और उसने लिखा 
है कि कालिकाप्रसाद ने एडवर्ड ग्रीनवे को इसको चेतावनी दे दो थोी। सम्रभ में नहीं 
श्राता कि उसने श्रपने विश्वसनीय कर्मचारी की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन 
नानक चन्द के मामले में ट्रेवलियन या होम्स ने इस तरह की त्रुटिपुरं बातों पर ध्यान 
नहीं दिया । 

सर जाजे ट्रेविलियन ने एक पप्रत्यक्षदर्शों' के विवरण का विस्तृत रूप से उल्लेख 
किया है, जिसका दावा था कि उसने सवाड़ा हाउस की करुण घटनाओं और बीबीनगर की 
भयंकरताशों को अपनी झ्ांखों से देखा था। जान फ़िचेट ईसाई था और इलाहाबाद को 
छठो देशी सेना में ढोलची था। जब वहां विद्रोह शुरू हुआ तो झपनी जाति के दूसरे लोगों 
को तरह उसने भी इस्लाम स्वीकार कर अपनी जान बचाई। जब व्हीलर ने 
झात्मसमपंरणा किया और जब हैवलाक ने फिर से वहां ब्रिटिश सत्ता कायम को, उस समय 
फ़िचेट और उसके साथ धर्म-परिवर्तत करने वाले उसके साथी वहीँ थे । उसने कहा है कि 
स्त्रियां जब नदी से श्राईं, उस समय उसे सवाड़ा हाउस में रखा गया था। उसने कहा कि 
दूसरों बार कत्ले-प्राम को न सिर्फ उसने देखा था, बल्कि वे सारी घटनाएं उसे याद थीं ।' 
उसके कथनानुसार जिस दिन वह कानपुर पहुंचा, उसे सवाडा हाउस ले जाकर दक्षिर-पूर्व 








'७+-२०क००+००क, 


१०, थामसन, उद्धृत ग्रंथ, ४० १४५१-४२ । दि स्टोरी आफ कानपुर में ए० १५१ 
प्र छुपी २३ जून की तारीख सम्मबतः गलती से छुप गई है, क्योंकि १० १४८ पर थामसन 
ने कहा है कि घेरा पड़ने के २१वें दिन बह महिला उसकी डुकड़ी में आई । 
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दिशा के एक कमरे में कैद किया गया तथा कलार्क श्रौर डिक्रज़् भो उसके साथ ही रखे गये 
थे। इस जगह से बाहर की घटनाझ्रों को श्रच्छी तरह देखा जा सकता था श्रौर यहीं से 
उसने खून और कोचड़ में सनी उदास महिलाशों और फटे चौथड़े पहने बच्चों को नदी की 
शोर से आते देखा था। क्लार्क और डिक्रज़ ने श्रप्रत्यक्ष रूप से इससे इन्कार किया कि 
वे सवाडा हाउस या किसी श्रन्य स्थान पर फ़िचेट के साथ रखे गये थे । क्लार्क ने कहा 
कि जान फ़िचेट का कथन बिल्कुल भूठा है। हम दोनों में से किसी को भी कभो सवाडा 
हाउस में नहीं रखा गया। उसने बल देकर कहा कि उन दोनों को सवाडा हाउस से 
लगभग एक मील की दूरी पर रखा गया था। डिक्रज्ञ ने भी उतना ही जोर देकर फ़िचेट 
के कथन का खंडन किया। वह तो कलाक के कथन से भी एक कदम श्रागे बढ़ गया । 
उसने कर्नल विलियम्स को बताया कि जान फ़िचेट को सवाडा हाउस में नहीं, बल्कि हम 
दोनों के साथ दिविर में ही रखा गया था। उसने कहा “जान फ़िचेट का यह वक्तव्य 
भूठा है। किसी को भी कद नहीं किया गया । हम लोग सिपाहियों के साथ खुली जमीन 
पर एक शिविर में रखे गये थे । जान फ़िचेट भी हम लोगों के साथ था ।” “हम लोग . . « 
सवाडा हाउस से लगभग एक मोल दूर मेंदान में रखे गये थे ।” २७ जून के बाद वह वहां 
कभी नहीं गया ।* * यह स्वाभाविक भी था कि धर्म-परिवर्तन कर लेने के बाद इन बेचारों 
को घमने-फिरने को श्राजादी दी जाय। श्रगर जान फ़िचेट सवाडा हाउस में न रखा 
जाकर एक मील दूर शिविर में रखा गया था तो उसके लिए सती चौरा के कत्ले-श्राम 
से बचे लोगों को कंदखाने श्राते देखना सम्भव नहीं था। यह भी विचित्र लगता है कि जब 
दुसरे कदियों का तबादला किया गया तो सिर्फ उसे ही बीबीघर में क्‍यों कंद रखा गया। 
इस मामले में भी सर जान ट्रेविलियन तथा होम्स ने सर जान के को चेतावनी पर ध्यान नहीं 
दिया। के ने कहा कि “इस सुख्य गवाह का विवरण (जान फ़िचेट, छठो देशी पेदल 
सेना का ढोलची) श्रन्य सभी विवररणों से श्रधिक विस्तृत है और सबसे प्रामारिणक भी 
लगता है । उसने कहा कि वह हमारे लोगों के साथ बंदो बनाकर रखा गया था। लेकिन 
बाद में यही सफेद भूठ बोलने के लिए उसे दोषी भी ठहराया गया और उसके बयान 
को तभी विद्वसनीय माना जा सकता है जब कि दूसरे लोगों ने भी उसका समर्थन किया 
ही ।/१ * लेकिन दूसरे ढोलचियों को भो श्रपनी जान बचानो थी । उन्होंने स्वयं स्वीकार 
किया कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था और सिपाहियों से मिल गए थे । 

अपनी बाद को अ्रजियों में नानक चन्द ने श्रपनी डायरी के विवरण का खण्डन 
किया । ६२ श्रन्य गवाहों ने भी जो कर्नल विलियम के सामने पेश हुए, महत्वपूर्ण मामलों के 
सम्बन्ध में विरोधी बातें कहीं। सर जा ट्रेवेलियन या डा० टी० राइस होम्स 
के विवरण पर केवल उतना ही विध्वास किया जा सकता है जितना उन साधनों पर 
जिनके भ्राधार पर उन्होंने भ्रपनी राय कायम की । कर्नल विलियम्स के सामने गवाही 

देने बालों तथा नानक चन्द के विवरण स्पष्टतः भ्रविश्वसनीय हैं । 
११, डिपोज़ीशन्स, पृ० ४, १४-१७ 
१२, के, ए हिस्ट्री आफ दि सिपाय वार, जिलद २, १० ३७२ 


अध्याय ५ 


अवध 


प्रवध का सुबा तो मुग़ल साम्राज्य के जमाने से ही चला ञ्रा रहा था। किन्तु वहाँ 
नवाबों का राज्य स्थापित हुए भ्रभी ३८ वर्ष ही बीते थे। इस छोटी भ्रवधि में पांच नवाब भ्रवध 
की गद्दी पर बंठ चुके थे । इस राजवंद्ञ के पुरखे फारस से आए थे और ये शिया मतावलम्बी 
थे। इस राज्य का संस्थापक मुग़ल दरबार का सामन्‍्त था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के 
दिनों में उसके वंश के लोगों का वज्ोर के पद पर वंशगत भ्रधिकार हो गया श्रौर श्रवध का 
सुबा इन लोगों को जागीर बन गया । बहुत समय तक ये लोग व्यवहारतः स्वतंत्र होते 
हुए भी हर तरह से मुग़ल साम्राज्य की श्रधीनता मानते श्राएं। नवाब शुजाउद्दौला ने शाह 
झालम के साथ मिल कर बिहार सूबे पर हमला किया। यह सुबा नामसात्र के लिए हो 
उसके पिता के झ्राधीत था। लेकिन नवाब तथा वज्ोर को संयुक्त सेना को सर हेक्टर 
मुनरो ने बक्सर की लड़ाई (१७६४) में बुरी तरह हराया। क्लाइव ने श्रपनी कूट- 
नीति से नवाब तथा बज़्ोर से इलाहाबाद की संधि करके इस सेनिक विजय को हढ़ता 
प्रदान की । इस संधि के भ्रनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा के संयुक्त सूबे 
का दोवान ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बनाया और वज़ीौर ने यह कबल किया कि उसे 
श्रंग्नेज़ों को छोड़ कर भ्रन्य किसी विदेशी शक्ति से राजनीतिक संधि करने का श्रधिकार 
नहीं रहेगा । 

इसके बाद के श्रवध के सभी नवाब इस संधि की शर्तों का सचाई के साथ पालन 
करते रहे। लेकिन प्रंग्रेज्ञों का पक्ष श्रधिक शक्तिशाली थ|। ये धोरे-धीरे भ्रपना नियंत्रण 
कड़ा करते गए भ्ौर इनको मांगें दिन-दिन बढ़तो गईं। श्रन्त में श्रवध राज्य का क्षेत्र 
करोब-करोब झाधा रह गया श्र श्रवध के शासक को हैसियत एक स्वतन्त्र शासक की 
न रह कर एक सामन्‍्त को सो हो गई । शुजाउद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ 
मेत्री को संधि की थी। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी, श्रासफ़डद्दोे ला की मृत्यु के बाद 
प्रासफ़ड्दौला के भाई सादत श्रलो और उसके विख्यात पुत्र सिर्जा भ्लो के बीच 
उत्तराधिकार का भगड़ा हुआ। सादत श्रली उन दिनों बनारस में प्रंग्रेज़ों के संरक्षण में 
रहा करता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सादत श्रली के पक्ष में प्रपना निर्शणाय विया। 
इसके बदले उसे श्रपनो रक्षक अंग्रेज़ी सेना को दो जाने वालो वाधिक रकम में पर्याप्त 
वृद्धि करने की शर्त मंजूर करनी पड़ो । चार वर्षों के भोतर ही इस संधि में संशोधन 
हैश्मा जिसके अनुसार सादत अ्लो को सेना के लिए दो जाने वालो वाधिक रकम के 
बदले ब्रिटिश सरकार को दोश्ाब का इलाका देना पड़ा। इससे राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष 


भ्रव १७४ 


१,३५,२५,४७४ रुपए की श्रामदनो होती थो । १८०१ की संधि की छठी धारा के श्रंतगंत 
सादत श्रली इस बात के लिए राजी हुझा कि सुरक्षित इलाकों में निजो अ्रधि- 
कारियों की देख-रेख में ऐसी प्रशासन-व्यवस्था कायम की जाए जिससे उसकी प्रजा 
की समद्धि झोर जिससे उनके जान-भमाल को रक्षा हो सके ।” इसके श्रतिरिक्त 
उसने “उक्त कम्पनी बहादुर के श्रधिकारियों से सलाह लेना और उनकी सलाह 
के श्रनुसार काम करना” भी स्वीकार किया। इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
नें श्रवध के लोगों को सुख-सुविधा के लिए नेतिक दायित्व ले लिया और नवाब ने 
झानतरिक प्रशासन के मामलों में कम्पनो के अ्रधिकारियों की सलाह पर शअ्रमल 
करना स्वीकार कर लिया । निस्‍्सन्देह उसने श्राशा की थो कि उसके जिन जागीरदारों 
ने उसके साम्राज्य के भीतर ही स्वयं श्रपना साम्राज्य बना लिया था और जिन्होंने राज्य 
के कानूनों पर श्रमल करना छोड़ दिया था, उनसे श्रंग्रेत़्ी फौज उसके पक्ष में लड़ेगी। 
ये जामीरदार सुरक्षित किलों में रहते थे और उनके पास व्यक्तिगत फौजे भो थी । लेकिन 
सादत श्रलो श्रोर उसके जागोरदारों की लड़ाई में श्रंग्रेतन तब तक नहीं पड़ना चाहते थे, 
जब तक उन्हें यह रून्तोष न हो जाए कि बादशाह का पक्ष ओचित्य की कसौटी पर ठोक 
उतरता है । सादत श्रली ने हमेशा यह श्रनुभव किया कि प्रंग्रेज़ों का संरक्षरा प्राप्त करने 
के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ो श्रोर जब भी उसने सेनिक सहायता मांगी, 
उसे भ्रपमानित होना पड़ा । सादत श्रली की १८१४ में म॒त्यु हो गई । उसके बाद उसका 
पुत्र ग़ाज़ी उद्दीन हैदर नवाब बना । नए नवाब ने नंपाल-युद्ध के कठिन दिलों में श्रंग्रेज्ञों को 
धन से पर्याप्त सहायता दो। इससे उसके बारे सें उनकी राय श्रच्छी बन गई। 
इससे प्रसन्‍न होकर कम्पनी की सरकार ने न केवल उसे कतियय महत्वपूर्ण इलाकों में 
शासन का अ्रधिकार दिया बल्कि उसे बादशाह का ओहदा देकर उसका रुतबा भी 
बढ़ाया ।* बादशाह का यह नया श्रोहदा नासिरउद्दीन हैदर, मुहम्मद श्रलो शाह ओर 
अ्रमजर्दे अली शाह को नवाब बनने पर सिला। इस क्रम में श्रन्तिम वाजिद शब्रलो शाह 
था, जो १८४७ में बादशाह बना। वाजिद श्रली शाह को छोड़ कर श्रवध के सभी 
बादशाहों ने सरकार द्वारा जारी को गई ऋण्-पोजनाओ्रों में इस उद्देश्य से मुक्तहस्त 
धन विया ताकि वे कम्पनी के अ्रधिक्रारियों के कृपापात्र बने रहें श्र मृत्यु के बाद 
उनके कृपापात्र भ्राश्नितों को नियत समय से पेन्शन भिलती रहे । 

१८०१ की संधि में साफ-साफ व्यवस्था होने के बावजूद, प्रशासन का स्तर 
दिन-दिन गिरता गया। बादशाह विदेशी सेना के संरक्षण में सुरक्षित रहते ही थे। 
उन्होंने प्रशासन की पूरी देख-रेख श्रपने कृपापात्रों के जिम्मे 'छोड़ दी । उनके थे क्ृपापात्र 
स्वभावतः हाथ झाए श्रवसर का पूरा लाभ उठाने को उत्सुक थे। शक्तिशाली जागीरदारों 
झौर ताल्लुकेदारों पर तो भ्रष्ट भ्रधिकारियों का कोई वश नहीं चला, लेकिन छोटे 
जमींदारों को उनके काररण बहुत कठिनाइयां भोलनो पड़ीं। दशा दिन-दिन बिगड़ती ही 

१. एचिसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद २, ० १२४-२५ 

२. वही, जिल्द २, ४० ६६-७० 
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गई और वह भी समय श्रप्या जब भ्रवध नाम से ही भ्रष्टाचार झौर कुशासन का बोध 
होने लगा। श्रन्त सें कम्पनो सरकार को अ्रपनी जिम्मेवारियों का ध्यान झाया। जब 
निजी तौर पर शिकायतों से काम नहीं चला तो कम्पनो सरकार ने मुहम्मद श्रलो शाह पर 
दबाव डाल कर एक नई संधि ( १८३७ ) करने का प्रयत्न किया । नई संधि की ७वों धारा 
में इस उद्देश्य की पूति के लिए साफ-साफ व्यवस्था थी--“उपयुक्त संधि की छठी धारा 
के संशोधन स्वरूप यह व्यवस्था की जाती है कि अ्रवध के बादशाह ब्रिटिश रेज़िडेंट की 
सलाह से श्रपने शासन-क्षेत्र में पुलिस, न्याय तथा माल-विभागों के वर्तमान दोषों को 
दूर करने के लिए शभ्रच्छे से श्रच्छा उपाय करने का शीघ्र श्रोर सच्चा प्रयत्न करेंगे श्रौर 
यदि महासमहिस ने ब्रिटिश सरकार अ्रथवा उसके स्थानोय प्रतिनिधि के सुझावों श्रोर 
सलाहों पर भ्रमल करने में लापरवाही बरती और यदि ( ईइवर न करे ऐसा हो ) इस 
संधि के बाद श्रवध के शासन-क्षेत्र में कभी पुरी तरह से और श्रायोजित रूप से ऐसे 
भ्रत्याचार, अराजकता और कुशासन का प्रसार हो जाए जिससे जन-जीवन की शांति को . 
गम्भीर खतरा उपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार श्रपना यह श्रधिकार 
सुरक्षित रखतो है कि जिस भाग में उपयुक्त प्रकार का कुशासन फेला हो, उसके किसी 
भी इलाके के प्रबन्ध के लिए अ्रपने भ्रधिकारोी नियुक्त करे और उन्हें कम या अधिक 
ग्रधिकार दे । यह श्रधिकार तब तक रहेगा जब तक ब्रिटिश सरकार इसकी जरूरत महसुसं 
करे । ऐसी स्थिति में सनी ख्चों को काट कर बाकी श्रामदनो बादशाह के खजाने में 
जमा को जाएगी और इस प्रकार श्रधिकृत भागों की श्रामदरनी और खर्च का श्रसलो श्रौर 
ठीक-ठोक हिसाब महामहिस को दिया जाएगा ।” श्रगली धारा ( धारा ८ ) के श्रन्त्गंत 
गवरनेर-जनरल ने यह वायित्व लिया कि झ्रगर धारा ७ की व्यवस्थाओ्रों पर श्रमल करने की 
जरूरत पड़े तो “बह ययासम्भव यह प्रयत्न करेगा कि उन अधिकृत क्षेत्रों की देशी संस्थाप्रों 
तथा प्रशासन-व्यवस्था को यथापूुर्व ( बसे सुधारों के साथ जो उन्हें स्वीकार्य हों ) रखा 
जाए, जिससे उचित श्रवसर श्राने पर वे क्षेत्र जब श्रवध के बादशाह को लोटाये जाएं तो 
उसमें सुविधा हो ।”? कोई भी स्वाभिमानी बादशाह ऐसी संधि पर हस्ताक्षर कर यह 
स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके शासन-क्षेत्र में पूर्ण तथा श्रायोजित रूप से भ्रत्याचार, 
झराजकता और कुशासन फंला हुश्रा है, और मुहम्मद शाह ने भी यह श्रवदघ समझ लिया 
होगा कि इस संधि का मतलब उसे अ्रपदस्थ किया जाना है। लेकिन वह जानता था कि 
वह ब्रिटिश सरकार को दया पर हो टिका हुआ है । इसलिए श्रसमंजस में रहने के बावजूद, 
प्रंततः उसने इस संधि पर भ्रपनी स्वीकृति दे दी । लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इस संधि 
को मंजूर नहीं किया । इसलिए यह रद्द कर दी गई। यह होने पर भी ऐसा नहीं कि 
मुहम्मद शाह के बुरे दिन फिर गए। बे फिरे नहीं, सिफे भविष्य के लिए टल गए। 
सहायता की संधि की व्यवस्था में ही कुछ ऐसी अश्रंतहित बुराइयां थों, जिनका इस 
प्रकार की संधि में होना स्वाभाविक है। इस व्यवस्था में भारतीय राजाओ्रों को श्रपने राज्य 
के भीतर तथा बाहर के दुश्मनों से भश्रपनी रक्षा के लिए श्रंग्रेज़ों का भरोसा रहा करता 
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था । परिणामस्वरूप उनमें परिश्रम करने तथा साहसपूर्वक कोई काम करने का उत्साह 
नहीं रह गया । उनमें श्रालस्य श्रा गया और उनका जीवन विलासमय हो गया । उनकी 
प्रशंसा ही करनी पड़े तो भ्रविक से श्रधिक यही कहा जा सकता था कि अपने पवित्र 
उहेश्यों के बावजूद वे सामथ्यहीन बन गये थे। वंसे, वे स्वार्थो श्रोर बिलासी हो गये थे 
झौर ऐसे-ऐसे कुकर्म किया करते थे जिनका लोगों के नेतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता 
था। ब्रिटिश रेज़िडेंट ही एक ऐसा व्यक्तित था जिसे वे नाराज नहीं करते थे श्रौर रेज्ञिडेंट 
भी उनको गतिविधियों में तब तक हस्तक्षेप नहों. करता था जब तक उसके लिए ऐसा 
करना आवश्यक न हो जाए । श्रवध के जितने भी बादशाह हुए वे अ्रपनी जिम्मेवारियों को 
अ्रपने भ्रयोग्य उत्तराधिकारियों को सौंयते गये । वे कम्पनी के श्रधिकारियों के विरोध पर भी 
ध्यान नहीं देते थे । यहां तक कि लार्ड आक्लेंड जते नरम स्वाभाव के गवनर-जनरल ने भी 
बादशाह को उसके कृपापात्रों से छुटकारा दिलाने को जरूरत महसूस की । 

वाजिद श्रली ज्ञाह ने भी यही किया जो उसके पहले के नवाबों ने किया था। 
कविता और संगीत में उसकी थोड़ी-बहुत रुचि थी। उसने कविता में श्रपने खानदान 
का इतिहास लिखना भी शुरू किया था ।४ श्रच्छा होता यदि वह सिर्फ शायरों 
शझौर साहित्यकारों से ही सम्बन्ध रखता। लेकिन उसके पिता ने उसके नीचे घराने के 
संगीतज्ञों से मिलने पर भी कोई रोक-टोक नहों रखो । फल यह हुआ कि वह साहित्यिकों 
की भ्रपेक्षा गबंयों तथा नरतंकियों को श्रधिक महत्व देने लगा। उसका वज्ीर भी उससे 
सप्ताह या पखवाड़े में सिर्फ एक बार कुछ क्षणों के लिए हो मिल सकता था औ्रौर वह 
भी किले में नहीं, बल्कि उसके कृपायात्र एक ढोलचोी के घर पर । उसके 
इन कुख्यात कृपापात्रों की ऐसी तृती बोलती थी कि वे जिसे जिस पद 
पर भी चाहते बिठा सकते थे। स्लीमेन ने १८४९ में लिखा था कि “वस्तुतः श्रवध 
में कोई सरकार नहीं रह गई है। गवेयों और ज्ञनखों को छोड़ नवाब श्र किसी से 
नहीं मिलता । प्रशासन की कोई परवाह नहीं करता और यह जानने की कोशिश भी नहों 
करता कि उसकी सल्तनत में क्या कुछ हो रहा है ।” “ उसने यह लिखा कि जब तक र।ज्य 
में नवाब के नीचे घराने के कृपापात्रों का बोलबाला रहेगा, तब तक वज़ीरों के बदल देने 
से कोई लाभ नहीं होगा । उसने यह सुझाव दिया कि प्रशासन का भार एक बोर्ड को सौंप 
दिया जाए। नवाब को सजबूर किया जाए कि वह अपने भ्रधिकार विधिवत्‌ बोर्ड को दे 
दे, और नहों तो वह अपने उत्तराधिकारी को गही पर बिठा दे। श्रगर नवाब का 
उत्तराधिकारी गद्दी पर बिठाया जाए, तो बोड्ड संरक्षक को हैसियत से 
प्रशासन की देखभाल करे। लेकिन इतना कड़ा कदम उठाने के प्रइन पर भारत सरकार 
स्वभावतः भ्रसमंजस में पड़ गई। उसने नवाब को चेतावनों देने श्लौर समभाने-बुकाने 
की श्रपनी पुरानी नीति ही जारी रखो। नवाब ने भो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
उसका रवेया पहले जसा हो रहा। उसे यह पता नहीं था कि १८३७ की संधि रह हो 
४. स्लीमेन, ए, जनीं थ्र, दि किंगडम आफ़ श्रवध, जिलद १, ४० ७३ 
है वही, जिल्द १, ए० ६१ 
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चुकी है। उसको शायद यह संतोष था कि बुरी से बुरी नौबत श्राने पर भी अ्रधिक से 
झधिक यही होगा कि उसके हाथ से शासक का श्रधिकार छीन लिया जाएगा, वह भ्रधिकार 
जिसका अपने हाथ में रहने पर भी वह कभी उपयोग नहीं करता था। उसने शायद यह 
समझ रखा था कि शासन का भ्रधिकार छीन लिये जाने पर भी राज्य की भ्रामदनो उसे 
मिलतो रहेगी । 

१८५४ में सस्‍लीमेन की जगह ऊटरम रेज़िडेंट बना । उसके श्राने पर श्रवध 
की स्थिति “अगर ज्यादा बुरो नहीं थी तो कम से कम वेसोी हो थी जंसो स्लोमन ने 
समय-समय में थी ।”* नवाब के “दिन औौर रातें हरम में बीततो हैं । ऐसा 
लगता है कि वह विलासिता, फजलखर्चो तथा नीच कर्मों के लिए ही जोता है । १८०१ 
की संधि में राज्य पर अधिकार कर लेने की व्यवस्था नहों थी। उसमें सिर्फ देशो 
झ्रधिकारियों के माध्यम से प्रशासन में सुधार करने की व्यवस्था थी । १८३७ की जो 
संधि रह हो चुकी थी, उसमें सरकार बदलने की व्यवस्था तो थी, लेकिन राज्य पर 
ग्रधिकार कर लेने की व्यवस्था नहीं थी। डलहौज़ी राज्य पर कब्जा कर लेने और 
सल्तनत को समाप्त कर देने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि यदि संभव हो तो 
एक ऐसी नई संधि की जाए जिससे नवाब ऐच्छिक रूप से श्रवध का प्रशासन हमेशा के 
लिए कम्पनी के जिम्मे सौंप दे और बदले में नवाब, उसके उत्तराधिकारियों 
तथा शाही खानदान के सदस्यों को सहायता स्वरूप निह्चिचत रकम दी जाए। गवनंर-जनरल 
की परिषद्‌ के सदस्यों का मत था कि सभी संधियों को व्यवस्थाश्रों के बावजद श्रवघ की 
५० लाख प्रजा के हित की हृष्टि से कम्पनी को श्रवध राज्य के श्रान्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप करने का काननी झ्लौर नेतिक अधिकार है। उनका ,कहना था कि एक व्यक्ति की 
सुविधाशों के लिए ५० लाख व्यक्तियों की सुख-सुविधा की उपेक्षा नहीं को जा 
सकती । परिषद्‌ के एक सदस्य ने यह दलोल पेश की कि पहले दिल्ली के सर्वशक्तिसम्पन्न 
बादशाह के जो भी अधिकार थे वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी को उत्तराधिकार के रूप में मिले 
हैं। इसलिए कम्पनो को समस्त अ्रधीोनस्थ राज्यों पर पूरा श्रधिकार प्राप्त है। लेकिन ब्रिटेन 
के अधिकारी इस प्रइन पर तत्काल कोई निराय नहीं कर सके और उनकी स्वीकृति 
जनवरी १८५६ से पहले नहीं मिल सको । इस बीच डलहौज्ञी निष्क्रिय नहों रहा । उसने 
झपनी योजना बना लो थी श्रौर उसके लिए सारी तेयारियां भी वह कर चुका था। उसको 
योजना थी कि नवाब यदि नई संधि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे तो राज्य पर 
कब्जा कर लिया जाए। यह कठिन काम ऊटरम को करना था। उम्मीद यही थी कि 
नवाब अपनो इच्छा से संधि पर दस्तखत कर एक प्रकार से पूर्णतः गही से उतार दिया 
जाना नहीं चाहेगा। यदि वह लड़ाई लड़ता तब तो रेज़िडेंट के लिए उसकी सेना को 
हराकर जबरदस्ती उसके राज्य पर कब्जा कर लेना आसान था। लेकिन नवाब ने अपने 
को रेज़िडेंट की दया के भरोसे छोड़ दिया। उसने पूरी अ्धीनता स्वीकार कर ली। 

६. के, ए हिस्ट्री आफ सिपाय वःर, जिल्द १, प्० १४१, ली-बानर, उद्‌घृत अंथ, 
जिल्द २, ४० ३१६ 
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इसके परिरशामस्वरूप उसने रेज़िडेंट को श्रपनी पगड़ी देकर उससे यह प्रार्थना की कि वह 
गवर्नर-जनरल से उसके पक्ष में सिफारिश करे; उसने रेज्ञिडेंट को याद दिलाया कि 
उसके पुर्वंज कम्पनी सरकार के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। यह कहकर उसने संधि 
पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। अगर नवाब और उसके सलाहकारों ने 
यह समझा था कि भारत सरकार श्रब भी उनके साथ वही ढीली-ढाली नीति बरतेगो, जंसी 
वह भ्रब॒ तक श्रवध के नवाबों के प्रति बरत रही थी, तो उनका निराश होना भी 
स्वाभाविक हो था। वाजिद श्रली शाह ने अंतिम चेतावनी नामंजर कर दो । उसका 
नतोजा यह हुआ कि अ्रवध ब्रिटिश भारत का एक सुबा बन गया। 

नये सूबे की सरकार का चीोफ़ कमसिइनर सर जेम्स ऊअटरम को बनाया गया। 
. साथ-साथ आवश्यक फौज के साथ सूबे के डिवोज़नों का प्रशासन संभालने के लिए तीन 
अ्रसनिक अ्रधिकारी भेजे गये । ब्रिटिश सरकार को श्राशा थी कि श्रवध के लोग बहुत 
लम्बे समय से श्रत्याचार सहते श्राये थे और वे अंग्रेजों को श्रपना मित्र समभकमेंगे । लेकिन 
यह नहीं सोचा गया कि अप्रंग्रेज्ों को श्रपना मित्र सानने से पहले वे उनकी सदाशयता और 
उदारता के ठोस सबृत की भी श्रपेक्षा करेंगे। इस पर किसो ने ध्यान नहों दिया कि जिस 
उत्पीड़न झौर भ्रष्ट शासन की चर्चा ब्रिटिश रेज्षिडेंटों ने की थी, उसके बावजूद श्रवध के 
बहुत ही कम किसान आस-पास के उन जिलों में बसने गये जिन पर भ्रंग्रेज़ी हुकूमत थी । 
वस्तुतः किसी देश की प्रशासन-प्रणणालो में सुधार करने के लिए वर्षों तक धयंपूर्वक 
परिश्रम करना पड़ता है। पलक मारते हो स्वरा-युग का उदय नहीं होता । 

कोई भी देश क्यों न हो, विदेशी शासन से उसकी सामाजिक श्रोर श्राथिक 
व्यवस्था को गहरा धक्का लगता है। श्रवध पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो जाने के बाद 
वहां के भ्रमोर-उमरा अ्रब सरकार में ऊंचे पदों को पाने की भ्राशा नहीं कर सकते थे । 
ये पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो गये। नवाब की सेना के ६० हजार संनिकों की 
तत्काल छंटनी कर दी गई । उनमें से बहुत कम सनिकों को हो सशस्त्र पुलिस में जगह 
सिल सकी । इस राजनीतिक परिवतंन से श्रवध के बहुत सारे वर्गों में चिन्ता और श्रशांति 
की लहर दौड़ गई । पहले राज्य से बहुत-से कारोगरों श्रौर शिल्पियों की परवरिश होती 
थी। नये शासकों की रुचि और संस्कृति भिन्‍न थी । इसलिए इन कारीगरों और शिल्पियों 
की जोविका का श्रब कोई सहारा नहीं रह गया । यदि सर जेम्स ऊटरम चोफ़ कमिइनर 
बना रहता या उसकी जगह सर हेनरी लारेंस जंसा कोई कुशल राजनोतिज्न होता, तो 
जिन लोगों को नई व्यवस्था से हानि पहुंची थी, उनके हित के लिए समय पर कोई उपाय 
करता । लेकिन चोफ़ कमिश्नर बनने के कुछ हो समय बाद ऊटरम छुटटोी पर चला 
गया और उसकी जगह पर कोवरले जकसन की नियुक्ति हुई । नये चीफ़ कमिइनर को 
भ्रसेनिक सेवा का लम्बा अनुभव था और वह कम्पनी के मातहत किसी पुराने सूबे के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध हो सकता था। लेकिन उसमें भ्रवध जेसे नये सूबे के लिए अ्रपेक्षित 
सहानुभूति श्रोर सुभ-बृक का शभ्रभाव था। जिस छत्तर मंजिल में पहले सिर्फ शाही परिवार 
के सदस्य रहा करते थे उसमें बह स्वयं रहने लगा। बाद में उसकी इस विवेकहीनता के 
लिए निन्‍्दा को गई भोौर उसे छत्तर मंजिल से हठना पड़ा। लेकिन तब तक जनता का 


श्८० श्रठारह सौ सत्तावन 


क्रोध उभड़ चुका था। कदम रसूल के भवन का सुसलमानों के लिए विशेष धामिक 
महत्व था । इसमें एक ऐसा पत्थर रखा था जिस पर पंगम्बर के पांव के निश्ञान थे । नई 
सरकार ने इस भवन को हथियार रखने क। भांडार बना दिया । नवाब से वत्ति पाने वालों 
में बहुत-से लोग शाही परिवार के ये। उन्हें तथा श्रन्य व्यक्तियों को एक बर्ष से भी 
ग्रधिक समय तक वत्ति नहीं मिली । जब सर हेनरी लारेंस लखनऊ आया, तब कहों उसने 
इन लोगों का कष्ट दूर करने का प्रबन्ध किया । अ्रमुल्य समय बोतता गया, लेकिन अ्रवध 
के लोगों के हृदय में स्वाभाविक रूप से जो भय घर चुका था, उसे दूर करने के लिए कुछ 
नहों किया गया । उल्टे, राजस्व-विभाग के अ्रधिकारियों के सुधारों से चारों श्लोर श्रसन्‍्तोष 
फंल गया । 

लोगों ने निश्चित तौर पर यह धाररणा बना लो थी कि नई व्ययवरथा में किसानों 
के हितों की रक्षा करने के लिए राजस्व के सम्बन्ध में नई व्यवस्था की जाएगी । नवाबों 
के जमाने में किसानों के साथ श्रच्छा बरताव नहीं किया जाता था। किसान जमींदारों श्रोर 
राजस्व अधिकारियों की मर्जो पर छोड़ दिए गए थे ओर उन्हें कई प्रकार के श्रनुचित कर 
और लगान देने पड़ते थे । यद्यपि नई व्यवस्था में कितने ही कर उठा दिए गए लेकिन 
उनकी जगह उससे भी अधिक अनुचित कर लगा दिए गए। इससे साधाररणा जनता को 
कोई भी लाभ नहीं हुआ । रीज़ के कथनानुसार, “हम लोग अपनी झामदनी बढ़ाने के लिए 
इतने शअ्नातुर थे कि लोगों को सुखी बनाने को थोड़ी भी परवाह नहीं की गई । टिकटों, 
ग्रजियों, भोजन, मकान, खाद्य पदार्थों श्रौर नौकाञ्रों पर कर लगा दिए गए। श्रफीम, 
अ्रनाज और श्रन्य सामान तथा नमक औ्ौर स्पिरिट सप्लाई करने के लिए ठेकेदार नियुक्त 
कर दिए गए । वस्तुतः अवध में बाहर से आने वाले सभी प्रकार के सामान के लिए ठेके 
दे दिए गए । “विशेषतः श्रफीसम पर लगाए गए कर से पूरे श्रवध में बहुत श्रसन्‍्तोष फला । 
लखनऊ शहर में यह ब्रसन्‍्तोष झौर श्रधिक था। लखनऊ में चौन की तरह लोग बहुत 
झ्रफीम खाते थे । श्रोरः एकाएक इस, पर कर लग जाने से गरोब लोगों पर बहुत बुरा 
अ्रसर पड़ा। बहुत-से लोग जो मुल्य में वृद्धि हो जाने से श्रफोम नहीं खरोद सकते थे 
उन्होंने निराश होकर सचमुच अपना गला काट लिया ।/* जनरल मेक्‍्लौड इनस ने 
लार्ड डलहौज़ी के घोषरणा-पत्र सें दिए गए आइवासनों को पूरा न कर सकने और इस 
सम्बन्ध में विश्वासघात करने के लिए श्रवध को सरकार को प्रत्यक्ष रूप से श्रालोचना की । 

नई सरकार पुलिस और न्याय-विभाग में भी भ्रविलम्ब सुधार नहीं कर सकी । 


७. रीज़, ए पसनल नरटिव आफ़ दी सीज आफ़ लग्बनऊ, प्ृ० ३४-३५ 

८. इनस, लखनऊ एंड अवध इन दि म्यूटिनी, प्र० ८। घोपणा-पत्र का अ्रन्तिम 
भाग इस प्रकार है; “अ्रवध के जो आमिल अथवा सरकारी अ्रधिकारी, जागीरदार, 
जमींदार या वहां के जो अन्य निवासी ब्रिटिश रात्ता को अविलम्ब और शान्तिपृषक मान 
लेंगे, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, उनके प्रति उदारता बरती जाएगी और उन्हें प्रसन्‍न रखा 
जाएगा | 
जिलों का उचित और निश्चित आ्राधार पर राजस्थ नियत किया जाएगा। अवध के 


ग्रवध श्ध्र्‌ 


नई सरकार ने पुराने श्रधिकारियों को शोघ्न नहीं हटाया श्रौर उनके पुराने तौर-तरोके भी, 
नहीं बदले । पुराने शासन के जमाने की तरह घूसखोरी श्रौर भ्रष्टाचार चलता रहा, 
लेकिन इनके लिए श्रब नई सरकार को दोष दिया जाने लगा। राजस्व सम्बन्धी नए 
बन्दोबस्त से भी लोगों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । बन्दो बस्त श्रधिकारियों ने यह्‌ू मानकर काम 
करना शुरू किया कि जमीन का श्रसल सालिक किसान है और सारे ताल्लुकेदार श्रोर 
जमींदार जालसाजो से उनके श्रधिकारों का हनन करते हैं। वे यह नहों समझ सके कि 
बहुत-से ताल्लुकेदार सामन्तशाही व्यवस्था में न केंबल किसानों के मालिक बल्कि उनको 
जातियों के सरगना भी थे। किसानों श्रौर मालिकों के बीच ऐसी जातिगत एकता थी 
श्रौर किसानों में ताल्लुकेदारों के प्रति श्रधीनता का भाव इतना प्रबल था कि उसको उपेक्षा 
नहीं की जा सकती थी । बहुत-से ताल्लुकेदार श्रौर जागीरदार श्रपनोी जागोरें तलवार के 
बल पर तो चलाते ही थे, उनको श्रपनी जाति का समर्थन भी प्राप्त था। 
उनके पास अ्रपनोी जागीरों के लिए कागजोी सबूत नहीं थे। इसलिए उनको बहुत- 
से ऐसे गांवों से हाथ धोना पड़ा जिन पर बहुत समय से उनके खानदान का कब्जा था। 
वे लोग डकंतियां भी करते थे। इसलिए उनके समिट॒टी के किले तोड़ दिए गए और उनके 
व्यक्तिगत सशस्त्र सिपाही भी हटा दिए गए। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई 
भो सरकार सामन्‍्ती मान्यताओं के श्राधार पर काम नहीं कर सकती । काननी श्रमन-चेन 
की दृष्टि से ताल्लुकेदारों, जागीरदारों श्रौर उनके सहास्त्र सेवकों को निर्देयतापूर्वक 
कुचल देना भी झ्रावश्यक था। ऐसा करने पर वे नई सरकार से श्रसन्तुष्ट लोगों के दल 
में शामिल हो गए । कुछ ताल्लुकेदारों श्रौर जगोरदारों की शिकायतें उचित भी थों, क्योंकि 
उनका खयाल था कि उनकी खानदानो जायदाद श्रन्यायपूर्ण ढंग से उनसे छीन लो गई है । 
किसानों ने नई सरकार को पसन्द नहीं किया भ्रौर श्रपने मालिकों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
की । गब्बिन्स ने स्वीकार किया है कि “कुछ ताल्लुकेदारों के साथ श्रनुचित बरताव हुश्रा 
लेकिन बसे ताल्लुकेदार सिर्फ फंजाबाद डिवीज्ञन में थे ।”* पहले ही कहा जा चुका है 
कि सीतापुर का कमसिइनर, क्रिश्चियन इस पक्ष में नहों था कि जागीरदारों और ताल्लुकेदारों 
को हटा कर किसानों को जमोन का मालिक बनाया जाए। उसकी राय की कद्र नहीं की 
गई थी लेकिन श्रव भी उसका महत्व था। उसने विश्वासपुर्वक श्रपना मत प्रकट किया था कि 
“साधारणतः लोग देशी राज को अ्रपेक्षा बुरी से बुरी ब्रिटिश सरकार को पसन्द करते 
हैं ।” विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि देशी राज उतना श्रप्रिय नहीं था । 

झवध पर फरवरी १८५६ में कब्जा किया गया था, लेकिन सर हेनरी लारेंस, जिसने 
असन्‍्तुष्ट लोगों को उचित शिकायतों पर श्रविलम्ब ध्यान दिया, १८५७ में चीफ़ कमिश्नर 


क्षेत्रों में धीरे-धीरे सुधार करना जारी रखा जाएगा । 

निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाएगा । 

जान और माल की रक्ता की जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी दबाव के 
अपने उचित अधिकारों का उपभोग कर सकेगा |” प्ृ० ३१६ 

६. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, प्ृ० ७४ 


श्पर भ्रठारह सो सत्तावन 


बना । सर हेनरो के बारे में लाडं डलहौज़ी की राय अ्रच्छी नहीं थी। लेकिन यह सबको 
मालूम था कि ताल्लुकेदारों श्रौर जागीरदारों के प्रति, जिनका अंग्रेजों की विजय से सब 
कुछ खोया जा चुका था, उसके हृदय में सहानुभूति थी । श्राते ही सर हेनरी उनके वुःख 
दूर करने में लग गया। वृत्ति पाने वालों को उनकी बाको वत्तियां दी गईं, ताल्लुकेदारों को 
उनके पद के श्रनुरूप सम्मान मिलने लगा। श्रब पेन्शन और प्रेचुइटी की श्रदायगी रोकी 
नहीं जाती थी। लेकिन सर हेनरी के आ॥ाते-आरते समय हाथ से निकल चुका था। चर्बो 
का उपयोग करने के प्रइन पर सिपाहियों में उत्तेजना फल चुको थी और थोड़ी-सी गलती 
से भी श्राग भड़क उठने की सम्भावना थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लापरवाह थे जो समय 
के साथ चलना नहीं चाहते थे। श्रप्नेल के श्रारम्भ में कालपी पेदल सेना की ४८वीं रेजीमेंट 
के एक शल्य-चिकित्सक डा० बेल्स ने ऐसा श्रविवेकपुर्ण काम कर दिया जो भारतीय 
रोति-रिवाज की दृष्टि से बहुत भ्रनुचित था। वह एक दवाखाने में गया हुआ था जहां 
उसकी तबीयत खराब हो गई । उसने “भ्रस्पताल से एक वातनाशक दवा को बोतल लेकर 
मुंह सेलगा ली। श्रब कोई भी हिन्दू इस जठो दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकता 
था।”१* परिरणाम यह हुआ कि श्रस्पताल के रोगियों ने वहां से कोई भी दवा लेना 
नामंज्र कर दिया | इत्तके लिए डा० वेल्स पर डांट पड़ी श्रौर वह दवा की बोतल देशी 
झधिकारियों के सामने फोड़ दी गई । लेकिन सिपाही इस घटना को भूल जाने के लिए 
तेयार नहीं थे । ऐसा करके उनके जातिगत नियमों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई 
थी और उनका यह सन्देह सुगमता से हटाया नहीं जा सकता था। डाक्टर का बंगला जला 
दिया गया और वह बड़ी मुश्किल से श्रपनी जान बचा सका। १४८ श्रप्रेल को जब चीफ़ 
कमिश्नर श्रपनी कार में कहीं जा रहा था किसो ने उस पर कोचड़ फेंक दिया । हो सकता 
है कीचड़ फेंकने वाला सिपाही न रहा हो । लेकिन प्रशासन के प्रधान श्रधिकारी का इस प्रकार 
श्रपमान करना इस बात का सबूत था कि लोगों में गहरा भ्रसन्‍्तोष फल चुका था ।" * “इसके 
बाद यह निशचय हुआ कि देशो सेना की ४८वीं रेजीमेंट लखनऊ से हटा दी जाय । लेकिन 
चोफ कमिइनर का पूरा विव्वास था कि “यह श्रसन्तोष” कारतुसों के कारण या किसी 
दूसरी खास वजह से नहीं बल्कि “हाल में सरकार द्वारा किए गए ऐसे कई कामों के 
कारण है जिनसे अ्रसन्‍्तोष फंलाने वालों ने कुशलतापूर्वक लाभ उठाया है ।” चीफ़ 
कमिश्नर ने यह भी कहा कि रेजामेंट के एक पुराने श्रधिकारोी का यह मत था कि “झगर 
सिपाहियों की शिकायतें शीघ्र दूर न की गईं तो वे स्वयं उन्हें दूर कर लेंगे ।/१*९ २ भई 
को ७वीं अवध रेजीमेंट के सिपाहियों ने “अपने श्रधिकारियों श्रौर बाद में ब्रिगेडियर 
के भ्रादेश के बावजूद दांत से कारतूस काटने से इन्कार कर दिया।” किसो ने यह 
नहीं बताया कि जब दांत से कारतूस काटने की पद्धति भ्रधिकाधिक तोर पर छोड़ दो गई 
थो, तब सिपाहियों को ऐसा करने के लिए क्‍यों कहा गया । शायद किसो श्रत्यन्त उत्साही 
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ग्रवध श्ष््३ 


भ्रधिकारी ने जान-बृूक कर गलतो की और श्रनुशासन के नाम पर ब्रिगेडियर ने भी 
उसका समर्थत किया । श्रनुश्लासन भंग करने वाले श्रवध के इन सिपाहियों के विरुद्ध 
कारंवाई की गई श्लौर इसमें देशी रेजीमेंटों ने य्रोपियय फौज का साथ दिया तथा 
कथित विद्रोहियों ने प्रतिरोध नहीं किया । वे “पूर्णतः श्ञान्त रहे .। बहुत-से सिपाहियों 
ने जब सामने तनी बन्दू्के देखीं, तो वे भाग खड़ें हुए । उनका पोछा किया गया श्ौर 
कुछ सिपाही पकड़ कर वापस लखनऊ लाए गए। हथियार छीन कर उन्हें श्रपनी-श्रपनी 
बैरकों में भेज विया गया। बाद में यह रेजीमेंट भंग कर दी गई झौर कुछ समय के लिए 
संकट टल गया। 

सर हेनरो के लिए सावधान रहना प्रावश्यक था। उसे सन्‍्देह था कि भविष्य में 
कोई संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए वह ऐसा उपाय करने लगा जिससे कोई 
खतरा होने पर शहर तथा फौजी छावनी के गोरों की रक्षा की जा सके । लेकिन वह 
भय और सन्‍देह का प्रदर्शन करके श्रासन्‍नन संकट को और नजदीक लाना भी 
नहीं चाहता था । उसने सोचा कि सम्भव हो तो सेना के विश्वासपात्र लोगों 
को श्रपने पक्ष में संगठित किया जाए, लेकिन ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे गर्म 
दिमाग वालों की उत्तेजना श्र बढ़े । ७वीं श्रवध सेना के श्रनियमित सेनिकों ने ४८वीं 
देशी पेंदल सेना को एक पत्र भेजा था। ४८वों रेजीमेंट पर सन्देह किया जाने लगा था । 
लेकिन जिस सिपाही श्रौर दो देशी श्रधिकारियों के हाथ वह पत्र पड़ गया था, उन्होंने 
बड़ी ईमानदारी से उसे श्रपने वरिष्ठ श्रधिकारियों को दे दिया । १३वों देशी पेदल सेना 
के एक सिपाहों ने ऐसे तीन व्यक्तियों को कैप्टन जन के हवाले किया जो उसके पास 
शहर से विद्रोह करने का प्रस्ताव लेकर श्राए थे। लारेंस ने इन सभी वफादार लोगों को 
एक श्राम दरबार में पुरस्कृत करने का निइचय किया । यह दरबार १२ मई को लगा। 
इसमें लखनऊ के प्रमुख सेनिक तथा श्रसंनिक श्रधिकारो, फौजी छावनी के कमीशनप्राप्त 
सभी देशी भ्रधिकारी श्रोर दो गेर-कमीशनप्राप्त श्रधिकारी उपस्थित थे। इसमें प्रत्येक 
रेजोमेंट से छः-छः सिपाहो तंनात किए गए । जिन सिपाहियों और श्रधिकारियों ने श्रपनी 
सच्छो वफ़ादारी दिखाई थी, उन्हें सम्मान में पोशार्क भ्रौर थलियां देने से पूर्व सर हेनरी ने 
उपस्थित समुदाय के सामने भाषरा दिया। उसने बताया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय 
सेनिकों पर किस प्रकार श्रपनी कृपा-हृष्टि रखती श्राई है श्रौर किस प्रकार प्रजा से बिना 
भेद-भाव के श्रच्छा बरताव करती रही है। इसके विपरोत उसने श्रोरंगज्ञेब श्रौर रणजीत 
सिह का उल्लेख किया जो क्रमशः हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों से कड़ी तरह से पेश श्राए 
थे। १३ सर हेनरी ने कहा कि सौ वर्षों के इतिहास से सेनिकों को यह समझ लेना चाहिए 


१३. केव-ब्राउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, ० ३१-३७ | इस पुस्तक में सर हेनरी 
लारस का पूरा भाषण 'सेन्ट्रल स्टार! के १३ मई के अंक से उद्धृत किया गया है। जिन 
सेनिकों को पुरस्कार मिला, उनके नाम हैं सूबेदार सेवक तिवारी, हवलदार हीरालाल दबे 
सिपाही रामनाथ दुबे ओर सिपाही हुसेन बख्श | 

सर. हेनरी ने कहा, “पहले श्रालमगीर और बाद में हैदर श्रली ने हजारों हिन्दुओं को 


श्दड श्रठारह सो सत्तावन 


कि भ्राज जो उन्हें यह कह कर वरगलाना चाहते हैं कि सरकार संनिकों की जाति नष्ट 
_ करना चाहतो है, उनको बात कितनी भूठी है।"*४ उसने बंगाल सेना की शानदार 
परम्परा का उल्लेख किया श्रौर सेनिकों से उस परम्परा पर दाग न लगाने की श्रपोल 
की । इस प्रकार उसने सेनिकों को वफादारी और प्रतिष्ठा तथा कृतज्ञता और सोहाद 
की भावनाओं को उभारा, जिनके बल पर श्रब तक हिन्दू और सुसलमान सिपाहियों और 
उनके ईसाई मालिकों के बीच श्रच्छा सम्बन्ध कायम रहा था। साथ ही, उसने इंग्लेंड 
की शक्तिशालिता और उसके साधनों का भी उल्लेख किया । 

ऐसा नहीं कि सर हेनरी के भाषण का सिपाहियों पर प्रभाव नहीं पड़ा । प्रभाव 
पड़ा, लेकिन सब पर समान रूप से नहीं । कुछ सेनिकों ने इसकी सराहना को और कुछ 
ने कहा कि भाषण में भय का श्राभास मिलता है। यह विचित्र बात है कि सर हेनरो 
को अ्रपनी दलोलों की निस्सारता का ज्ञान नहीं हुआ । सिपाहियों में व्याप्त निराशा की 
भावना का पता उससे अधिक झौर किसी को नहीं था। कुछ ही दिन पहले स्वयं उसी ने 
गवरनर-जनरल को लिखा था, “सिपाही समभते हैं कि उनके बिना हमारा कांम नहीं चल 
सकता । फिर भो पचास, साठ या सत्तर वर्ष की उम्र के बाद किसो सिपाही को जो 
अ्रधिक से श्रधिक सालाना पेन्शन मिलतो है, वह लगभग सौ पॉौंड से श्रधिक नहीं होतो । 
उनके बाद उनके बेटों को भी श्रच्छी नौकरो मिलने का कोई रास्ता नहीं रहता। सचमुच 
किसी विदेशी सिपाही को लम्बी सेवा शौर विशेष प्रकार की वफादारी के लिए यह पर्याप्त 
प्रोत्साहन नहीं है । उसका मत था कि हमारा यह आशा करना गलत है कि “इतनो बड़ो 
फौज के उत्साही और महत्वाकांक्षी सैनिक पुरस्कार की हमारी इस श्रन्तिम सीमा को 
पर्याप्त समभझेंगे। हमारा यह सोचना भी गलत है कि वे हमारे सर्वाधिकार, वेतन तथा 
श्रन्य सभी सुविधाशों के श्रनुचित दावे (हमारे भ्रयोग्य होने पर भो) पसन्द करेंगे।”१४ 
निस्सन्देह जब सर हेनरी ने भारत के हिन्द श्र मुसलमान शासकों की धासिक 
प्रसहनशोीलता की चर्चा की, तब भी दरबार में भाग लेने वाले कुछ सेनिकों के मन में 
उपरोक्त बातें उठी थों। कुछ भारतोय शासकों ने अ्रपना धर्म मानने वालों को छोड़ कर 
दूसरों की धार्मिक स्वतन्त्रता को श्रवद्य सहन नहीं किया, लेकिन साथ हो उन्होंने उनको 
योग्यता का सम्मान भी किया। सुसलमान शासकों की सेना में हिन्दुश्नों को उच्च पदों पर 


मुसलमान बनाया, उनके मनदिरों को तोड़ा और अपवित्र किया और उनके घरों की मूर्तियों 
का निदयतापूवंक नाश किया । अब हमारे समय की बात लीजिए | यहां उपस्थित बहुत-से 
व्यक्ति यह अच्छी तरह जानते हैं कि रणजीत सिंह ने मुसलमानों को नमाज के लिए मुल्लाओं 
को कभी बुलाने नहीं दिया, लाहौर की मस्जिदों की मीनारों पर से मुअज्ज़िन को कभी अज्ञां 
नहीं देने दी।ये मीनारं आज भी अपने महान संस्थापकों की याद दिलाती हैं| पिछले से 
पिछले वध तक कोई हिन्दू लखनऊ में मन्दिर बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये 
सारी बातें अब बदल गई हैं |?” प्ृ० ३३ 

१४, गब्बिन्स, उद्घृत ग्रन्थ, पृ० १४ 
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अवध श्ष 


तरक्की हुई । लाहौर के सिख शासकों ने विदेशियों को भी ऊंचा पद दिया। लाहोर के 
दरबार में फकौर बन्धुओं पर जितना विद्वास किया गया श्रोर उनकी जितनो धाक थो, 
ईसाई सरकार के भ्रधीन काम करने वाला कोई भारतोय उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता 
था। शअ्रवध के श्रपदस्थ शासकों ने भो हिन्दुओं को ऊंचे पद दिए थे। इसलिए लारेंस 
के उपदेशों से किसी का भी सन्देह दूर नहीं हुआ । १२ मई को पुरस्कार पाने वाले कुछ 
राजभक्त बाद में विद्रोहियों में शामिल हो गए। लेकिन, ऐसा भी नहीं था कि लारेंस ने 
राजभक्तों को अपने पक्ष में संगठित करने का जो प्रयत्न किया, उसमें वह बिलकुल सफल 
नहीं हुआ हो । लखनऊ को विद्रोहियों से बचाने में भारतीय सेनिकों ने युरोपियन सनिकों 
को तरह ही महत्वपूर्ण योगदान किया । लारेंस अभ्रब॒ भी भारतोय सेनिकों पर विश्वास 
करता रहा । घटनाओं ने यह सिद्ध भी कर दिया कि उसका विश्वास निराधार नहीं था । 

मेरठ में जो कुछ हुआ उसको खबर १४ मई को और दिल्ली की खबर उसके 
दूसरे दिन लखनऊ पहुंचो । रर हेनरी ने गवंनर-जनरल से श्रवध के लिए पूर्ण श्रधिकार 
सांग लिए। उसे ब्रिगेडियर का श्रोहदा दे दिया गया, जिससे वह श्रसेनिक प्रशासन के साथ- 
साथ सेना का भी प्रधान बन गया । उस समय सेना जहाँ-तहां छितराई हुई थी। पेंदल 
सेना की तीन रेजोमेंट लखनऊ से कुछ मील को दूरों पर मुरिश्रांव छावनो में श्ौर 
घुड़सवार सेना मुदकोपुर में थी । लेकिन सर हेनरी समझता था कि थोड़ी-सी यूरोपियन 
फौज झौर कुछ राजभक्त सिपाहियों कं; सहायता से वह इन सभो स्थानों की रक्षा नहों 
कर सकता । वह शभ्रभी तक लखनऊ छावनो में ही रहा करता था। उसने शहर के दो केन्द्रों 
पर रक्षा की तैयारी करने का निदचय किया---एक तो विशाल और सुरक्षित महल मच्छी 
भवन में श्रौर दूसरे रेज्िडेंसी में । इन दोनों जगहों में रक्षा की व्यवस्था मजबूत को गई 
झौर साज-सामान का प्रबन्ध किया गया। स्त्रियों श्रौर बच्चों को फौजी छावनो से दूर हटा 
देने का श्रादेश दिया गया । सर हेनरी ने रेज़िडेंसी को अन्तिम सोर्चा बनाया था। बाद में 
लार्ड कलाइड तथा सर हेनरी हैवलाक ने इस निईचय की श्रालोचना को । हैवलाक का मत 
था कि सर हेनरी को लखनऊ को भाग्य के भरोसे छोड़ कर सेना के साथ कानपुर चला 
जाना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों और बच्चों को साथ लेकर लखनऊ 
छोड़ना मुश्किल होता । लार्ड क्लाइड की सेना बहुत मजबूत थी । लेकिन उसको भी स्त्रियों 
शझ्रोर बच्चों के साथ रात के अंधेरे में लखनऊ से भागने की व्यवस्था करनी पड़ो । 
राजनीतिक हृष्टि से श्रवध की राजधानों को छोड़कर भाग जाना बड़ी भारी गलती होती । 
इससे यूरोपियन सेना से लोगों का विश्वास उठ जाता और विद्रोहियों का सम्मान बहुत 
बढ़ जाता । ऐसी स्थिति में भी सर हेनरी ने भारतीयों से सहायता पाने की श्राश्ा नहीं 
छोड़ो थी झोर फौज में नई भर्तों करने की सोच रहा था। वह कभी नहीं चाहता था कि 
विद्रोहियों को यह पता लगे कि उसके श्रात्म-विद्ववास में कोई कमी हो रही है । 

रेज्िडेंसी को एक चौकों जनरल मेक्‍लौड इनस के श्रधीन थी । उसका विचार था 
कि जिस स्थान पर यह चौकी थी, वह चौकी लगाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
बहुत उपयुक्त था। “उसमें एक ही कमी थो। वह यह कि रेज्षिडेसी के चारों श्रोर जो खाई 
थी उसके सिट्टो वाले भाग में सुधार की गुंजायश थी । नहीं तो चौकी के लिए रेज़िडेंसो 
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झ्ौर सभी हृष्टियों से उपयुक्त थी। उसमें काफी जगह थी, और हवा श्रौर पानो का श्रच्छा 
प्रबन्ध था। रहने के लिए मकान भी काफी थे। रेज़िडेंसी के सामने नदी थो श्रोर पास हो 
बहुत बड़ा सेंदान था। इसके सामने कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से गोले 
चलाये जा सके । श्रासपास के मकानों के ऊपरी भाग को तोड़ा जा सकता था, जिससे वहां 
से रेज्षिडेंसी पर कोई हमला न किया जा सके । इसकी बनावट कुछ इस तरह को थो कि 
यहां से बहुत सफलतापूर्वक झपनी रक्षा की जा सकती थी झोर गोले चलाए जा 
सकते थे। यह चौकी उन बीस चौकियों में से एक थी जिनमें पहले से सम्पर्क रखा जा रहा 
था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाहरी सहायता की आवश्यकता होने पर वहां गोमती 
के उत्तर के श्रपेक्षाकृत खुले इलाके से श्रासानी से फौज पहुंच सकती थी ।* ६ जनरल इनस 
ने लिखा है कि रेज्िडेंसी के श्रलावा किसी दूसरो जगह चौकी लगाने का कभी कोई सुझाव 
नहीं रखा गया था । 

सर हेनरी सिर्फ श्रात्म-रक्षा कं। ही तेयारी नहीं कर रहा था। वह जानता था 
कि भय से भय श्रौर विज्वास से विश्वास पंदा होता है। वह श्रापत्कालीन परिस्थिति के लिए 
तेयारी न करने की गलती तो नहीं कर सकता था। लेकिन वह यह भी नहों चाहता था कि 
ढुल-मुल चित्त वालों को यह मालूम हो कि सर हेनरी थोड़ा-सा भो परेशान है। श्रपनी 
शक्ति का परिचय देने पर आ्आसन्न संकट यदि समाप्त नहीं हो सकता था तो टल श्रवद्य 
सकता था । कानपुर से सेन्‍्य सहायता की मांग श्रा चुकी थी । वहां कैप्टन फ्लेचर हेज्ञ को 
झ्रवध की थोड़ी फौज के साथ भेजा गया। वह कानपुर तक तो सकुशल पहुंच गया । 
लेकिन उसने यह सोचा कि और आगे बढ़ने पर सड़क को दुश्मन के हाथ पड़ने से रोका 
जा सकता है। मनपुरी के पास उसके सिपाहियों ने बगावत कर दी झ्लौर वह सारा गया। 
उसका एक साथी कानपुर लोटा । उसे भी विद्रोहियों ने बन्दी बना लिया। सुसलमानों को 
श्राबादी वाले हहर मलोहाबाद में कुछ गड़बड़ होने की श्राइंका थो । इसलिए कंप्टन वेस्टन 
के श्रधीन एक सनिक दस्ता वहां भेजा गया । कंप्टन गाल के श्रधीन एक दस्ता कानपुर 
को श्रोर बढ़ा । 

इधर मुरिश्रांव में जब-तब विद्रोह होने की श्रफवाह उड़ा करती थी, इसलिए 
वहां की यूरोपियन फौज हमेशा सावधान रहा करती थी। श्रन्त में ३० मई की रात के 
नो बजे वहां के सिपाहियों ने यूरोपियन फोज पर सशस्त्र हमला कर विया। इसमें कुछ 
लोगों की जान तो गई, लेकिन घमासान लड़ाई नहों हुई। १३वीं श्रोर ७१वीं देशी 
पंदल सेना के राजभक्त सिपाहियों ने ३२वीं यूरोपियन रेजामेंट का भ्रविलम्ब साथ दिया । 
१३वों देशी पंदल सेना का एक दस्ता छावनी में सर हेनरी के मकान पर पहरा विया 
करता था। शहर को जाने वालो सड़क बन्द कर दो गई थी। इसलिए विद्रोही शहर की 
श्रोर नहीं बढ़ सकते थे । दूसरे दिन सुबह सिपाहियों पर उनकी बेरक के सामने हमला 
किया गया। लेकिन उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया और वे तितर-बितर हो गए। श्रब सन्‍्देह 
दूर हो चुका था। दोस्त भ्रोर दुश्मन को पहचान हो गई। द्ाहर का बलवा पुलिस की 
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सहायता से श्रासानी से दबा दिया गया जो स्थानोय कुछ रेजीमेंटों के साथ श्रब तक शान्त 
रहती श्राई थी । 

बन्दियों का कोर्टमा्शंल किया गया और उनमें से बहुतों को फांसी दे दी गई । 
मच्छी भवन के सामने फांसी का तख्ता लगाया गया । भविष्य में विद्रोह करने वालों में 
भय उत्पन्त करने के लिए वहां अ्रठारह पौंड वाली एक तोप भी लगाई गई । यह ऐसा 
संकट था जिसमें कड़ी कारंवाई करने की जरूरत थी। बगावत करने वाले जो सिपाही 
पकड़े गए थे उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड भुगतना पड़ा। श्रन्य विद्रोही दिल्‍ली की श्रोर 
बढ़ गए । 

अ्रब॒प्रइन॒ यह था कि विद्रोही रेजीमेंटों के जिन सेनिकों ने राजभक्ति दिखाई थी, 
उनके साथ कसा सलूक किया जाए । कुछ सिपाहियों ने ३० मई की लड़ाई में खुले श्राम 
भाग लिया था औझौर हमेशा के लिए विद्रोही बन चुके थे । कुछ ऐसे थे जिन्होंने भ्रपनी 
तेनाती की जगह पर डटे रू कर कतंव्य-परायराता का परिचय दिया था। सूचनाञ्रों के बल 
पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ दस्ते विद्रोहियों से सहानभति रखते हैं । 
देशी फौज की संख्या यूरोपियन फौज से कहों श्रधिक थी । परिर्णामस्वरूप गोरी श्राबादो 
चिन्तित हो उठी थी। इसलिए गब्बिन्स ने यह विचार प्रकट किया कि देशी फौज के इन 
दस्तों से शक्ति नहीं, बल्कि कमजोरो बढ़ती है। उसने इस बात पर बल दिया है कि सर 
हेनरी उसके विचार से सहमत होने को तंयार था, लेकिन कुछ लोगों ने सर हेनरी को 
फिलहाल कोई कारंवाई न करने की सलाह दी। सर हेनरी कायर नहों था। उसने 
पेन्शन-याफता पुराने सेनिकों को बुला रखा था। इन संनिकों ने आग से खेलकर श्रपनी 
ईमानदारी का परिचय दिया था। इसीलिए इस संकट के समय सर हेनरी उनको अश्रपने 
से श्रलग नहीं रखना चाहता था। गब्बिन्स की दलोल थी कि “यह एक प्रकार से निद्चिचत है 
कि जो कि श्रोर बन्दूकबन्द १,२०० सिपाही नाम मात्र के लिए हमारे पक्ष में हैं, हमारे 
विरुद्ध हो जाएंगे । उनका नेतृत्व करने वाले जब यह देखेंगे कि हम दूसरी जगह शात्रु के साथ 
बुरो तरह उलझू गए हैं, तब मौके का फायदा उठाकर वे भी विद्रोह कर देंगे। श्रगर 
उनके हथियार छीन लिए जाएं तो यह खतरा नहों रहता । उनमें से जो राजभक्त हैं, वे 
बाद में भो रह जाएंगे। बाद में उचित समभे जाने पर उनके हथियार फिर लौटाये जा 
सकते हैं ।”** यह नहों कहा जा सकता कि गब्बिन्स की यह श्राह्यंका निराधार थी । 
चिनहाट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया । लेकिन, तब भी ५०० भारतीय श्रपने देशी 
भाइयों के खिलाफ रेज्षिडेंसी की रक्षा करते रहे । इसमें सन्देह है कि गब्बिन्स के श्रनुसार 
हथियार छीन लिये जाने के भ्रपसान के बाद भी उनकी वफादारी बनी रहती'। श्रगर वे 
विद्रोहियों से न भो मिलते शोर फौज से झलग हो जाते तो इसका परिराम बुरा होता । 
यूरोपियन फौज में स्वयंसेवकों की नियुक्ति करके उसे मजबूत बनाया गया था। इतना 
होने पर भी वह इतनी कस थी कि उससे सभी पदों की पूति नहीं की जा सकती थी । 
झगर गब्बिन्स को चलतो तो लखनऊ की भी वही दशा होतो जो कानपुर की हुई थी । 


१७, गब्बिन्स, उद्घृत ग्रन्थ, प्ृ० १३२ 
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चारों श्रोर से घिरी हुई रेजिडेंसी में सर हेनरी की म॒त्यु के बाद भारतोय सेनिकों को 
सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा और उन पर शअ्रविश्वास किया जाने लगा। लेकिन 
कर्नल इंगलिस ने, जिसे रक्षा की जिम्मेवारी सौँपी गई थी, सोचा कि श्रगर लखनऊ को 
बचाना है तो उन लोगों को श्रलग नहीं किया जा सकता। सर हेनरी को जब मालूम हुम्ना 
कि गब्बिनस्स लखनऊ की रक्षा करने वाली देशी सेना को श्रलग करने की नोति बरत रहा है 
तो उसने डाक्टरी सलाह के खिलाफ बीमारी की हालत में हो श्रपना कार्यभार संभाल 
लिया । 

विद्रोह लखनऊ तक ही सीमित नहों रहा । शीघ्र ही यह लखनऊ से बाहर श्रन्य 
स्थानों में भी फल गया । इसका मुकाबला करने के लिए कोई सुनिश्चित योजना, नहीं थी 
झ्ौर कोई संगठनात्मक प्रयत्न नहीं हुआ । सभी रेजी मेंटों ने श्रपनी मर्जो से काम किया । 
भारतीय सेनिकों के मन में श्रंग्रेज़ों के प्रति सन्देह पहले से ही था। कुछ जगहों पर श्रफसरों 
को अनुचित नीति से यह सन्‍्देह 'य के रूप में परिणत हो गया। फल यह हुम्ना 
कि विद्रोहियों से सहानुभूति रखने वाली रेजोमेंटों ने सक्रिय रूप से विद्रोह कर 
दिया । 

प्रशासन के लिए अ्रवध सूबे को ४ डिवीज्ञनों श्रौर १२ जिलों में बांदा गया था । 
खेराबाद 'डिवीज़्न के मुख्यालय सोतापुर में ३ जून को उपद्रव हुआ। वहां का कमिश्नर 
जे० जी० क्रिश्चियन पक्‍के विश्वासों का श्रादमी था। इसलिए उसके ऊपर के श्रधिकारियों 
को उससे श्रपने श्रादेशों का पालन करवाना मुश्किल होता था। वित्तीय कमिश्तर, साटिन 
गब्बिन्स से उसका मेल नहीं खाता था और वह युगों से चली श्रा रहो जागीरदारी प्रथा को 
समाप्त नहीं करना चाहता था। उसके डिवोज्ञन में शअ्रपेक्षाकृत उचित लगान लगाया 
गया था। लेकिन उसने ज्ञीत्र हो देख लिया कि जिन जमोंदारों से जमोन को श्राय का 
बन्दोबस्त किया गया था, वे पुराने भूमिहीन ताल्लुकेदारों से सांठ-गांठ कर रहे हैं। उस 
समय सोतापुर में ४१वीं देशी पंदल सेना तथा अवध अ्रनियमित सेना को दो 
रेजीमेंट थां। क्रिषचिचयन को ३० मई तक यह विश्वास रहा कि वह श्रनियमित सेना 
पर भरोसा कर सकता है श्रौर उसे श्रपने डिवोज़्न के लिए चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं है। लखनऊ के विद्रोहियों से लड़ने के लिए वस्तुतः ४१वीं देशी पेदल सेना रवाना 
हो चुकी थी। विद्रोही उस समय दिल्‍ली जा रहे थे। रेजीमेंट ने उन पर सामने से गोली 
चलाई और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यह मालम हो कि वह विद्रोहियों से मिल 
जाना चाहती है। रक्षा की दृष्टि से क्रिव्चियन ने सोतापुर की स्त्रियों श्रौर बच्चों को 
अपने बंगले में बुला लिया था। बचाव के लिए यह जगह अ्रच्छी थी, लेकिन ऐसा कोई 
श्रासान रास्ता नहीं था जिससे विपत्ति झ्रानें पर भागा जा सके । सीतापुर के सभी गोरों 
को कमिदनर के बंगले पर देख कर भ्रनियमित सेना का सन्देह हुआ कि अ्रंग्रेत देशी फौज 
पर अविद्ववास कर रहे हैं। उसके एक देशी श्रफसर ने कमिइनर के कार्यालय के सुपरिल्टेंडेंट 
से यह भी कहा कि कमसिइनर को अनियसित सेना पर भरोसा करना चाहिए । २ जून को 
सीतापुर में यह श्रफवाह फेली कि कोतवाल ने सेना के लिए शझ्रशुद्ध भ्राटा भेजा है । 
सिपाही इस बात पर तुल गए कि वह झाटा नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन झ्ाटे को 


भ्रवर्ध श्ध्€ 


नदी में डाल देने के बाद भी सिपाही ज्ञान्त नहीं हुए ।१* दूसरे दिन सिपाहियों ने विद्रोह 
किया श्रोर ४१वीं देशी पेदल सेना के कर्नल बर्च को गोली से मार डाला। श्रवघ 
श्रनियसित सेना ने ४१वीं देशी पैदल सेना का साथ दिया। क्रिश्चियन ने अ्रपने परिवार 
तथा बंगले पर ठहरे हुए श्रन्य लोगों के साथ भागने की कोशिश की । लेकिन, कुछ लोगों 
को छोड़कर ओर सभी व्यक्ति गोलो से उड़ा दिए गए । यह होते हुए भी सहद्स्त्र पुलिस 
ने न केवल अपने कमाण्डर कंप्टन हियरसे को बल्कि उसके श्रनुरोध करने पर पास के 
जंगल में छिपी दो महिलाश्रों की भी रक्षा की ।*“ बाद में उन्हें सोतापुर से दूर एक सुरक्षित 
स्थान पर भेज दिया गया । 

फेजाबाद की कहानी कुछ झौर हो थी। फरवरी में वहां एक रहस्यमय व्यक्ति 
श्राया । बाद में मालूम हुआ कि वह फंजाबाद का मौलवी था। उसका शिष्य-समुदाय सारे 
भारत में फंला हुआ था। वह कुछ सहास्त्र लोगों के साथ जगह-जगह जाता रहा । उसने 
फिरंगियों के विरुद्ध धर्म के नाम पर जिहाद बोल दिया और कई जगहों पर विद्रोहात्मक 
भाषण दिए । जब उसके और उसके समर्थकों ने हथियार देने से इन्कार किया तो पुलिस 
ने बलपूर्वक उनसे हथियार छीन लिए । जेल पर खतरा था, इसलिए मौलवी को सेना के 
पहरे में रखा गया । विद्रोह के समय वह कंदी था ।* " 

बनारस में सेना से हथियार छीन लिए जाने के कारण इलाहाबाद में विद्रोह हुआा। 
फंजाबाद के विद्रोह का भी यही कारण था। उस समय यह कहा गया कि पहले बनारस 
की देशी फौज के हथियार छीन लिए गए और बाद में तोपखाने और गोरी पैदल सेना ने 
उनकी हत्या कर दी । फंजाबाद में सिपाहियों ने खजाने पर कब्जा कर लिया और यरोपियन 
अ्रफसरों से शान्तिपृ्वक वहां से चले जाने को कहा । फंजाबाद से जाने के लिए सिपाहियों 
ने गोरों को किश्तियां तथा रुए्ये दिए और यह भी कहा कि सम्भव हो तो वे श्रपना 
सामान भी ले जा सकते हैं। घड़सवार सेना यह नहों चाहतो थी कि इन लोगों को 
शान्तिपुर्वक जाने दिया जाए। लेकिन पंदल सेना इस निइच्य पर डटो रही । इस पर भी 
श्राजमगढ़ की १७वीं देशी पंदल सेना ने बेरसमघाट पर दो किकछ्षितियों को रोक लिया श्रौर 
कमिश्नर, कर्नल गोल्डने एवं बहुत सारे यात्रियों को मार डाला। कुछ लोगों का मत 
है कि फंजाबाद की २२वों देशी पंदल सेना ने १७वीं देशी सेना को इन गोरों के जाने की 
खबर दे दी थी। लेकिन, अ्रगर २२वीं सेना चाहतो तो स्वयं इन गोरों को उसी समय 
मार डालतो जब इनकी किह्ततयां श्रयोध्या में घण्टों लगी रही थों।' १ 

१८. एनल्स आफ दि इण्डियन रिब्रेलियन, ए० ४४४ 
१६, वही, प्रृप्ठट ४६०। ४१वीं देशी पेदल सेना के सेनिकों ने कहा कि हियरसे 

की मार डाला जाए। लेकिन उसके सिपाहियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया | 

२०. हृचिन्सन, नरेटिव आफ दि म्यूटिनीज़ इन अवध, ४० २२-२३ | हुकुम सिंह 
को उसने जो राहदारी दी थी, उस पर उसके नाम की मुहर थी जिससे पता चलता है कि 
मोलवी का नाम अहमदुलल्‍ला था | 

२१. फ्रेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इस्डियन म्यूटिनी, जिलद १, १० २०६-१० 


१६० भ्रदारह सौ सत्तावन 


स्थानोय ताल्लुकेदार श्रादि श्रब भो प्रंग्रेज़ों से मित्रता निभा रहे थे और राजा 
सार्नासह ने शाहगंज के किले में बहुत-सी स्त्रियों श्रौर बच्चों को शररण दी। गोरखपुर के 
भूतपूर्व नाज्िम मोर मोहम्मद हसन ने कल लेनोक्स और उतके परिवार को शरर 
दो । मार्नासह पुराना रईस नहीं था। वह जाति का राजपृत नहों, बल्कि ब्राह्मण था। 
उसके पिता श्रौर चाचा नवाब के यहां राजस्व संग्रहकर्ता के पद पर रहे थे और इस पद 
से लाभ उठाकर उन्होंने बहुत-सी जमोन-जायदाद प्राप्त कर लो थो। श्रवध पर कब्जा 
होने के समय मानसिह के नाम लगान बाकी था। उस पर यह सन्‍्देह था कि वह वाजिद 
भ्रली शाह के वज्ञौर श्रली नकी खां से म्ला हुआ है। इसलिए उसे एहतियातन कद 
कर लिया गया था। लेकिन विद्रोह को सम्भावना होने पर उसे छोड़ दिया गया। उसने 
अपने किले में स्त्रियों और बच्चों को रखना तो स्वीकार किया लेकिन पुरुषों को नहीं । 
उसे भय था कि पुरुषों को रखने पर बविद्रोहियों को पता चल जाएगा। लेकिन उसे स्त्रियों 
झौर बच्चों को भी श्रधिक दिनों तक शाहगंज में रखने को हिम्मत नहीं हुई । इसलिए 
उसने इन लोगों को नदी से पूर्व की श्रोर दानापुर भेज दिया। रास्ते में बिरहर के बाब 
माधोप्रसाद और गोपालपुर के राजा ने उन्हें शरण दी। मोहम्मद हसन भी अपने श्रति- 
थियों के कारण चितित था। उसने गोरखपुर के कलक्टर को खबर दी । वहां से घुड़सवारों 
का एक दल श्राया और कनेल लेनोक्स और उसके साथ के लोगों को गोरखपुर ले 
गया । साधो प्रसाद श्रौर मोहम्मद हसन ने बाद सें सिपाहियों का साथ दिया ।* * 

इस श्रवसर पर फंजाबाद डिबीज्ञन के दूसरे ताल्लुकेदारों ने राजपूतों के परम्परागत 
बीरतापुरं सौजन्य का परिचय दिया । देहरा के रुस्तम शाह ने सुल्तानपुर के शरराथथियों 
को शररा दी थी। पहले इन बहादुर राजपुतों को श्रवध के नवाब से श्रपने श्रधिकारों की 
रक्षा करनो पड़ी थी। उस समय उनका मोर्चा गोमतो के घरहरों में एक घने जंगल में था । 
यहां से इन्होंने नवाब को फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। झ्रवध पर कब्जा हो जाने के बाद 
राजस्व भ्रधिकारियों ने उसको बहुत तंग किया था जिस कारण उसको श्रपने बहुत-से पुइतैनी 
गांवों से श्रनुचित रूप से हाथ धोना पड़ा । रुस्तम शाह यह सब भूला नहीं था लेकिन 
उसकी खानदानी परम्परा का यह तकाजा था कि यदि शत्रु भी शरण में शभ्रा जाए तो उसकी 
रक्षा की जाए।** धारूपुर के लाल हनुमन्त सिह को भी शभ्रवध के नए श्ञासकों ने तंग 
किया था। लेकिन जब सलोन के डिप्टी-कमिइनर बेरो ने उससे मदद मांगी तो उसने 
स्वीकार कर लिया । यहां भी विद्रोहियों ने किसी को जान से नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ 
ब्रिटिश अधिकारियों के झ्रादेश मानने से इन्कार कर दिया और उनसे चले जाने को कहा । 


२२. फेजाबाद के डिप्टी कमिश्नर केप्टन रीड का कहना है कि कई अन्य हिन्दू और 
मुसलमान ताल्लुकेदारों तथा हनुमानगढ़ी के महन्तों ने एक या सभी असेनिक- अफसरों के 
परिवारों को शरण दी। एनल्स आफ़ दि इंडियन रिबेलियन, ० ४५४७-४८ | लेनोक्स का 
कहना है कि फेजाबाद के मौलवी ने भी उसके एवं उसके परिवार की रक्षा करने का प्रस्ताव 
रखा | ह 

२३. गब्बिन्ग, उदयृत ग्रंथ, प्ृ० शघ८ 


अभ्रव्ध १६१ 


हनसन्त सिह शहर से बाहर शरणार्थियों से मिला और उन्हें श्रपने किले में ले गया । पन्द्रह 
दिन बाद वह उनको अपने पांच सो सिपाहियों के साथ इलाहाबाद के सामने गंगा के किनारे 
तक छोड़ श्राया । जब बरो ने उससे कहा कि सुझे श्राशा है कि विद्रोहियों को दबाने में 
श्राप सरकार की मदद करेंगे तो उसने कहा, “साहब, श्रापके देश के लोग यहां श्राए 
झौर हमारे बादशाह को निकाल बाहर किया। श्राप लोगों ने श्रपने श्रधिकारियों को जेलों 
में जमींदारियों को जांच करने के लिए भेजा। पलक मारते मुझसे यह जमोीनें छीन लो 
गईं, जो जमाने से मेरे परिवार की रही थीं। राज्य के लोगों ने श्राप लोगों के खिलाफ 
विद्रोह किया श्लरोर शाप उसी व्यक्ति की शरण में श्राए जिसका श्रापने सर्वनाश किया था। 
मैंने श्राप को बचा लिया। लेकिन श्रब में श्रपने सिपाहियों के साथ सोधे लखनऊ जाऊंगा 
और भ्रंग्रेज़ों को भ्रपने देश से खदेड़ कर भगाने की कोशिश करू गा । * * लेकिन यह सच्चा 
राजपृत श्रपने नए प्रभुश्नों से लड़ा नहों । 

बहराइच में गड़बड़े का अंदेशा होते ही वहां का कभिइनर चाल्स विगफ़ोल्ड भाग 
गया । बाद में उसकी तरक्की चोफ़ कमिइनर के पद पर हुई। मई १८५७ में वह शअ्रपने प्रधान 
कार्यालय में न होकर सिकरोड़ा के फौजी श्रड़्डे पर था। इस अड्डे पर यूरोपियन पलटन 
नहीं थी । वहां श्रनियमित घुड़सवार सेना की रेजीमेंट, पंदल सेना की एक रेजीमेंट श्रोर 
गोले-बारूद वालो घुड़सवार सेना के कुछ सेनिक थे । स्त्रियों श्रौर बच्चों को लखनऊ पहुंचा 
दिया गया था। उनके लिए अ्रधिकारियों को चिन्ता नहों थी । श्रन्य स्थानों की तरह यहां 
के सिपाहियों पर भी संदेह था कि वे विद्रोह करना चाहते हैं। लेकिन पेदल सेना श्रोर 
घुड़सवार सेना के आपसी सम्बन्ध अ्रच्छे नहीं थे। यूरोपियन सा्जेटों से सिपाहियों की गतिविधि 
पर निगरानो रखने तथा कोई संदेह होने पर अश्रधिकारियों को उसको सूचना देने को कहा 
गया । ८ जून की रात को एक सा्जट को पैदल सेना की बरकों में श्रसाधाररण गतिविधि 
होने का संदेह हुआ । शीघ्र ही घड़सवार सेना के सिपाहियों को पेदल सेना की बरकों के 
सामने तनात कर दिया गया । बाद में संदेह निराधार सिद्ध होने पर घुड़सवार सेना को 
हुटा लिया गया । सुबह होने पर सिपाहियों ने कहा कि श्रधिकारी सोते समय उनकी हत्या 
कर डालना चाहते थे श्रौर घड़सवार सेना के मित्र यदि उन्हें न बचाते तो वे बच नहीं सकते 
थे। पंदल सेना श्रोर घुड़सवार सेना के सनिकों का पुराना सन-सुटाव दूर हो गया श्रौर 
उन्होंने कंप्टन बायल्यू से शीघ्र परेड आयोजित कर गोले-बारूद बांटने की मांग की । बायल्यू 
ने सीधे वह बात मान ली श्रौर दूसरे ब्रिटिश शभ्रधिकारियों को सुचना दिए बिना ही विग- 
फ़ील्ड गोंडा चला गया । सिपाहियों ने फिर मांग की कि अधिकारियों को नदी पार करने 
से रोकने के लिए एक कम्पनी को बेरसघाट भेज दिया जाए। कंप्टन वायल्यू ने यह बात 
भी मान लो । लेकिन सिपाहियों का संदेह बढ़ते देख कर अ्रधिकारी श्रपने को श्ररक्षित 
स्थिति मैं समझने लगे । इसलिए एक को छोड़ कर श्रन्य सभी अ्रधिकारियों को गोंडा के 
गोरे सनिकों के पास भेज दिया गया । वहां पर सिर्फ घुड़सवार सेना का मुख्य अ्रधिकारी 


२४. वही, ४० १६०॥। मेलेसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिद १, प्र० ४०७-८। जब उसके 
कालाकांकर के किले पर गोलाबारी की गई तो उसने भी उसका जबाव दिया। 


१६२ ग्रठारह सौ सत्तावन 


लेफ्टिनेंट बोनहम रह गया। सिपाहियों ने उससे कमान लेने को कहा। उसने कहा कि 
अ्रगर सिपाही लखनऊ चलने को तंयार हों तो वह कमान लेने को तैयार है। सिपाही पहले 
तो लखनऊ जाने को तेयार हो गए, लेकिन स्थिति धीरे-धोरे बिगड़ती गई श्ौर श्रन्त में 
उन्होंने बोनहम से सिरकोड़ा छोड़ कर चले जाने की मांग की । उससे यह कहा गया कि 
वह मुख्य सड़क से होकर लखनऊ न जाए। वह सकुशल लखनऊ पहुंच गया ।* * 
बिगफ़ील्ड अधिक दिनों तक गोंडा नहीं रहा । उसे श्रौर उसके साथियों को बलराम- 
पुर के राजा ने शरण दो । उस दल के एक सदस्य, डा० बारद्रम ने बाद में भ्रपनी पत्नी 
को पत्र लिखा, “बाद में सिपाहियों का बरताव श्रच्छा हो गया । बहुत-से सिपाही रास्ते में 
हमारे साथ रहे । उन्होंने हमारी दद्वा पर श्रांस बहाए। देशी श्रधिकारियों ने हम लोगों को 
सलाम किया । लेकिन, कोई यह नहीं चाहता था कि हम लोग वहां बने रहें । एक हवलदार- 
मेजर ने सिरकोड़ा से भेजा हुआ एक पत्र हम लोगों को दिखाया । उसमें रेजीमेंट से श्रषि- 
कारियों श्रोर खजाने को रोकने के लिए कहा गया था । इस प्रकार हमारे लिए यह श्राखिरी 
सौका था ।”* ६ ऐसी स्थिति सें यह सोचना गलत होगा कि श्रगर विगफ़ील्ड ने सिपाहियों 
पर विश्वास किया होता तो बहराइच बच जाता । यह सोचना भी ठीक नहीं कि श्राधी रात 
बाली वह घटना न घटती तो सिपाही भ्रंग्रेज्ञों के वफादार बने रहते । चारों श्रोर संदेह भौर 
अ्रविश्वास का वातावररा बन चुका था। ऐसी स्थिति में सर हेनरो की इस चेतावनी पर 
झ्रमल करना मुश्किल था कि “अ्रगर हमने देशी लोगों, विशेषतः देशी सिपाहियों से यह 
समभकर बरताव नहों किया कि उनमें भी वही भावनाएं, वही महत्वाकांक्षाएं और योग्यता 
ओर अयोग्यता की वही पहचान है, तब तक हम बच नहीं सकते ।/१० ग्राधा जन बीतते- 
बीतते पुरे श्रवध में ब्रिटिश सत्ता लुप्त हो चुकी थी। लेकिन लखनऊ श्रभी तक बचा 
हुआ था। बाहर के दररसाथियों ने नई सरकार के इस अन्तिम शरण-स्थल में श्राकर 
ही शरण ली । | 
विद्रोह शरू होने के शीघ्र बाद सर हेनरी श्रपना प्रधान कार्यालय फौजी छावनी से 

हटा कर रेज़िडेंसी में ले श्राया ।॥ उन दिनों उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उसे 
भ्राराम की बहुत जरूरत थी। उसकी" श्रसाधारण करतंव्यपरायणता ही उसे श्रवध खोंच 
लाई थी । वह हर तरह की आपत्ति का सामना करने के लिए तेयार रहना चाहता था। 
इसलिए उसने ४ जून को गवर्नेर-जनरल को एक तार भेज कर कहा, “यदि वर्तमान 
अ्रव्यवस्था में मुझ पर कोई विपत्ति श्रा जाए तो मैं हृदय से सिफारिश करता हूं कि मेरे 
बाद मेजर बंक्स को चोौफ़ कमिश्नर बनाया जाए और जब तक श्रच्छे दिन न श्रा जाएं, 
तब तक के लिए कनल इंगलिस को सेना का कमांडर बनाया जाए। ये दोनों उपयुक्त 
व्यक्ति हैं, बल्कि इन पदों के लिए इनसे बढ़ कर उपयुक्त व्यक्ति दूसरा नहीं है। मेरा सचिव 
मेरे मत से पुर्णंतया सहमत है ।” उसके डाक्टरों ने उसे श्राराम करने पर जोर दिया। 

२५. बोनहम, ग्रवध इन १८४७, प्रू० ७४-८६ 

२६. बारट्रम, विडोज़ रेमिनिसन्सेज़ आफ़ दि सीज आफ़ लखनऊ, ए० ७४ 

२७. फ़ारेम्ट, ए. हिस्ट्री आफ इंडियन म्यूटिनी, जिलद १, प्ृ० १७८ 


अ्रवध १६ ३ 


इसलिए पांच सदस्यों की एक श्रस्थायो परिषद्‌ बनाई गई । वित्त कमिइनर, सा्टिन गब्बिन्स, 
न्याय कमसिदनर प्रमन्‍्ने, सेजर बक्स, कर्नल इंगलिस तथा चीफ़ इंजीनियर मेजर एंडरसन 
इसके सदस्य बनाए गए । स्वभावतः परिषद्‌ की श्रध्यक्षता गब्बिन्स को सौंपी गई । अध्यक्ष 
बनते ही उसने विद्रोही रेजीमेंटों के बचे हुए सेनिकों के हथियार छीन लेने का अ्रपना 
पुराना प्रस्ताव परिषद्‌ के सामने रखा। श्रन्ततः संनिक हथियार छीने जाने के श्रपम्ान- 
जनक व्यवहार से तो बच गए, लेकिन उन्हें थोड़े समय के लिए छुट्टी देकर उनके घर भेज 
दिया गया | श्रपनी नीति के पलट दिये जाने के कारण हेनरो लारेस तुरन्त श्रपने पद 
पर फिर वापस झ्रा गया । उसने परिषद्‌ भंग कर दी, श्रपना कार्य संभाल लिया श्रौर जिन 
सिपाहियों को उनके घर भेज दिया गया था उन्हें वापस बुला लिया। उनमें से बहुत सारे 
लौट आझ्राए और घेरे के दिनों में उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ श्रपने प्रभुझों को 
सेवा की । 

३० और ३१ मई की शआ्राग बुभाई जा चुकी थो। ३१ मई को पुलिस ने 
शहर में धामिक असनन्‍्तोष का दसन किया। लेकिन दस दिन बाद विद्रोह हो गया। 
इस पर भो सर हेनरी निराश नहीं हुआ श्रौर रक्षात्मक तेयारियां करता गया । प्रह तय 
हुआ कि श्रन्तिम परिस्थिति में फौजी छावनी और मच्छी भवन खाली कर दिए ज़ाएंगे 
क्रौर सारी फौज रेज़िडेंसी में रख दी जाएगी । इसलिए रेज्षिडंंसी के उत्तर श्रोर दक्षिण 
में तोपें चलाने के लिए जगह बनाई गई, घने श्रौर बड़े वक्षों को निर्देयतापूर्वके काट डाला 
गया, खाइयां खोदी गईं, दोवारें ऊंची की गईं, जमोन ढालू बनाई गई, पुरानी दीवारों की 
मरम्मत की गई और नए बु्ज बनाए गए। शास्त्रागारों की मरम्मत की गई और सेना के 
हथियारों और साज-सामान को गुप्त रीति से मच्छी भवन से रेज्षिडेंसी भेज दिया गया। 
सर हेनरी ने मित्रों की सलाह और अ्रपने शरीर की परवाह न की और सभी काम की 
निगरानी और प्रबन्ध स्वयं करने लगा। “नगर की स्थिति का पता लगाने के लिए वह 
अ्रक्सर वेष बदल कर शहर के उन घने भागों में चला जाता जहां देशी लोग रहते थे । इस 
तरह वह यह पता लगाता कि उसके आदेशों का किस तरह पालन किया जा रहा है । कई 
बार तो वह बेलोगारद गेट के सामने, जहां तोपखाना रखा गया था, सेनिकों के बीच कोई 
हलका बिछावन बिछा कर लेट जाता और श्रपनी योजनाएं बनाया करता ।* * 

लखनऊ के अंग्रेजों के हक में यह श्रच्छा हुआ कि सर हेनरी को जन में अ्रपनो 
तैयारी पूरी करने के लिए काफी समय मिला । श्रवध के अ्रसेनिक और सेनिक केन्द्र एक के 
बाद एक विद्रोहियों के कब्जे में श्राते जा रहे थे। जिन जगहों पर सशस्त्र सेना न होने से गड़बड़ी 
होने की कोई श्राशंका नहीं थी, वहां के अ्रसनिक श्रधिकारियों को भी समय रहते जगह 
छोड़ देने का श्रादेश दे दिया गया था। लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं हुआ । सर हेनरो 


२८, परिपद्‌ सिफ दो दिन तक चली । गब्बिन्स, उद्धृत अन्थ, ४० १६६-६६ । गब्बिन्स 
ने जब राजमक्त सिपाहियों के हथियार छीनने का अपना पुराना प्रस्ताव रखा तो केवल एक 
अधिकारी ने उसका समथ्थन किया | 

२६. रीज़, उद्धृत ग्रन्थ, ए०३८ 


१६४ ध्रेठारह सो सत्तावंन 


जानता था कि लखनऊ पर भी विपत्ति श्रवद्य आएगी। इसमें जितनो देर होती उतनी 
ही सफलता से वह विपत्ति का सामना कर सकता था। उसे जनरल ब्हीलर के आात्म- 
समर्पण की खबर मिल चुकी थो और उसका यह सोचना ठीक था कि विद्रोही श्रब॒ लखनऊ 
पर धावा बोलेंगे । २८ तारीख को विद्रोही शहर से २० मील दूर नवाबर्गंज में थे । 
खबर मिलते ही सर हेनरी ने फौज को छावनी से रेज़िडेंसी और मच्छी भवन में हटा 
लिया । 

प्रइन यह था कि श्रब क्या किया जाए ? किसी सुरक्षित स्थान में. रह कर शत्रुओं 
की प्रतीक्षा की जाए या शहर से बाहर किसी महत्वपूर्ण स्थान से उन पर हमला कर विया 
जाए | शत्रुओं को करारी हार देने से दो फायदे थे। एक तो उनका साहस दूट जाता, 
दूसरे, भ्रपने पक्ष के लोगों का दिल बढ़ जाता । जो स्थानीय लोग इस शभ्रसमंजस सें थे कि 
दोनों में से कौन-सा पक्ष लिया जाए, उनका भी अ्रंग्रेज़ों पर भरोसा बढ़ सकता था। 
इसलिए सर हेनरी ने बहादुरी से हमला करने का निईइवचय किया।*" लेकिन चिनहाट 
में उसकी फौज का बुरा हाल हुआ | उसने यह नहीं सोचा था कि अ्रवध के तोपचो सेना 
छोड़ भागेंगे श्रौर देशी घड़सवार सेना के सेनिक कायर सिद्ध होंगे । सर हेनरी को शत्रुओं की 
शक्ति की ठीक सूचना नहीं मिली । फल यह हुआ कि इस लड़ाई में बहुत नुकसान उठाना 
पड़ा । एक प्रत्यक्षद्शों ने लिखा है कि “जब हमारी फोज पीछे हट रहो थीं, उस समय 
३८वीं सेना के सेनिकों की लाशें धमाधम गिर रही थीं, उनके हथियार श्रोर साज-सामान 
बिखर रहे थे । गोलो लगे बिना ही संनिक गिर जाते थे । शत्रुओं से श्रधिक मारक तो जून 
की तपती धूप थी । * * * * सिर्फ एक दिन की भयंकर लड़ाई में श्रंग्रेज़ों की बहादुरी का 
बखान करने के लिए ३२वों सेना के सिर्फ ३ श्रफसर श्रौर ११६ संनिक रह गए। लेकिन 
श्रफसोस कि बहादुरी की यह कहानो हमारी श्रसफलता की भी कहानो है ।/?* 

इस हार से चारों श्रोर भय फल गया। “रेज़िडेंसी में प्रव्यवस्था फंल गई । अपने 
सामान को चिन्ता न कर, औरतें श्रोर बच्चे सभी जगहों से रेज़िडेंट के मकान पर भागे 
थ्रा रहे थे। सबको भ्रपनी जान को चिन्ता थी । पुरुष हथियार लिए हुए खादयों में छिप 
रहे थे ।/१* लेकिन विद्रोही श्रपनी जीत का लाभ उठाने से चक गए । वे खाइयों पर भी 
कब्जा कर सकते थे । लेकिन गोरी फोज की ईइबर ने सहायता की । गोरी फौज के लिए 
शत्रुओं के घेरे का मुकाबला करने के सिवा श्रब श्लोर कोई चारा नहीं रह गया था । 

कुछ तोपखानों का काम श्रभी भ्रध्रा था। मजदूर विन-रात काम कर रहे थे । चिन- 
हाट की हार के बाद लोगों का भ्रंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं रह गया था। इसलिए मजदूरों ने 


३०. गब्बिन्स ने लिखा है अपनी मत्यु-शय्या पर हेनरी ने चिनहाट की गहरी हार का 
उल्लेख करते हुए कहा कि मेने अपने निश्चय के विरुद्ध मानवीय डर से डरकर काम किया 
है | गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, प० २२३ 

३१. रीज़, उद्धृत ग्रन्थ, ४० ६०। रीज़ ने अपने मित्र जान लारेंस के विवरण 
का उल्लेग्व किया है। यह चिनहाट की लड़ाई लड़ा था। 

३२. रीज़, उद््‌घ्वत पंथ, पृ० ६१-६२ 
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प्रपनी मजदूरी बढ़ा दी थी। जून के पहले सप्ताह में सरकारी प्रोमिसरी नोटों पर चालोस 
प्रतिशत छूट देनी पड़ो । भ्रगले महीने के श्रारम्भ में इनकी बिक्री पर ३५ प्रतिशत श्रौर 
छूट देनो पड़ी । उस समय यद्यपि साधारणतः कुशल मजदूरों की मजबूरी दो श्राने 
प्रति दिन थी, मार्टिन गब्बिन्स को मजदूरों को प्रति रात्रि दो रुपये को दर से मजदूरी देनी 
पड़ी । लेकिन श्रप्रत्याशित रूप से मजदूरी को दर बढ़ जाने से मजदूरों को कोई लाभ नहां 
हो सका । घरेलू नौकर, मेहतर, घसियारे और भंगी श्रादि श्रधिक मजदूरी पर काम करने 
लगे ।१ ? लेकिन विद्रोहियों के घेरा डाल देने के बाद ये मजदूरी करना छोड़ने लगे । गोरों 
के रहने के लिए ही काफी जगह नहीं थी, इसलिए उनके नौकरों को बड़ो बुरी हुई। 
लेकिन सारी कठिनाइयों के बावजूद कुछ नौकर घेरा उठने के बाद तक श्रपने मालिकों के 
साथ रहे । लगभग इसी समय मद्रास के ईसाई नोकरों की मांग बढ़ी। ये कुछ-कुछ प्रंग्रेजी 
जानते थे । इसो सुविधा से पटले इंग्लेंड से नवागंतुक प्रंग्रेज्ञ इन्हें नोकर रखते थे । इनकी 
बहुत शराब पोने की श्रादत भ्रच्छी नहीं समझी जाती थी। इसीलिए इनकी जगह अ्रंग्रेश 
उत्तर भारत के मुसलमानों और हिन्दुओं को नोकर रखना चाहते थे। लेकिन लड़ाई शुरू 
होने पर मद्रासी ईसाई नौकर घर दूर होने के कारण झपने मालिकों के साथ रह गए श्रौर 
उत्तर भारत के नोकर अपने गांवों को भाग गए । ९ 

लावारिस जानवरों से तकलीफ शोर बढ़ी । उनकी देखभाल करने के लिए नौकर 
नहों रह गए थे । चारे की तलाश में वे चारों श्लोर घूमा करते थे । कुछ जानवर क्ुझ्रों में 
गिर गए, जिससे पानी वि्षेला हो गया। कुछ जानवर गोली से उड़ा विए गए श्र 
उनकी दुर्गन्‍न्ध से हवा दूषित हो गई । उनकी सड़ी लाज्ञों को हटाने के लिए दल बनाए गए 
श्रोर कुछ घोड़ों को खदेड़ देना पड़ा। सर हेनरी ने श्रहाते के भ्रन्दर काफी चारा जमा कर 
लिया था; घिरे हुए लोगों ने तोप ढोने वाले बलों का सांस खाया और बच्चों को दूध 
पिलाने के लिए कुछ लोगों ने कुछ गाएं झौर बकरियां रख छोड़ी थीं। ये जानवर बहुत 
थोड़े थे । कम से कम एक बच्चे ने तो दूध के भ्रभाव में दम तोड़ विया । घेरा पड़ने के बाद 
के महीनों में जब खाद्यान्न पर कड़ा राशनिंग कर दिया गया तो कुछ भूखे संनिकों ने 
श्रीमतो इंगलिस की एक बकरी मार कर श्रपनों भूख शांत को । 

प्रत्येक परियार के लिए उसके रहने की अलग व्यवस्था करना कठिन था। 
पुरुष लड़ाई में व्यस्त थे और श्रपनो पत्नियों श्रोर बच्चों के पास कभी-कभी हो श्रा पाते थे । 
गोला-बारूद से रक्षा करने की दृष्टि से स्त्रियों श्रोर बच्चों को तहखानों सें रख दिया 
गया था। प्रत्येक घर में जगह से श्रधिक श्रादमी थे, यहां तक कि जब हैजा और चेचक 
फंला तो रोगियों को श्रलग रखने के लिए जगह नहों रही । श्रनेक परिवारों के लोग 
रेजिडेंसी में रखे गये और कुछ लोगों को डा० फ़ेरर और मसाटिन गब्बिन्स के निवास 
स्थान पर शरण दी गई । गब्बिन्स ने “संकटकाल के लिए, घेरा पड़ने के पहले से ही 


..._ ३३. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रंथ, पृष्ठ २१७-१८। सरकारी प्रोमिसरी नोटों का मूल्य गिर 
जाने के सम्बन्ध में विवरण पु० १८५४-८६ पर देखें | 
३४. वही, ३० २२७७-२८ 
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निजी तौर पर खाद्यान्न जमा कर रखा था। इस भंडार में ५०० मन गेहूं, १०० मन चना, 
३० सन दाल, ५ सन सहीन चीनी, १ सन तम्बाकू ओर काफी सात्रा में घो श्लोर चावल 
था ।” इसके शअ्रलावा उसने “पत्थर का कोयला श्र लकड़ो भी जमा कर रखी थी।” 
इसलिए गब्बिन्स के निवास-स्थान पर टिकने वाले लोगों के लिए सामान की कसी नहीं 
थी । फिर भी कड़ी राशनिग व्यवस्था करनी पड़ी। उसके पास काफी बोयर भी थी, 
जिसे सिर्फ परिचारिकाशोों को दिया जाता था श्ौर अ्रन्य प्रकार की शराब का खर्च बहुत 
कम कर दिया गया था। गब्बिन्स ने लिखा है कि “हमारा नियमित भोजन तोन बार से 
घटा कर दो बार कर दिया गया था। ” “घेरा पड़ जाने के बाद श्रौर जब कमिसरियट 
की व्यवस्था लाग की गई तब यूरोपियनों को भोजन के लिए निश्चित पझ्रनुपात में श्राटा, 
या चावल और नमक के साथ बलों श्रौर भेड़ों का मांस दिया जाने लगा। यह सामान 
सेरे नौकरों को दिया जाता था जो खाना बनाते थे। इसके अलावा भोजन में सिर्फ वही 
उछीजें मिलती थीं, जिनकी हमारे भांडार में व्यवस्था थी । हमारे भांडार में ससाले, दाल, 
चावल और चीनी की व्यवस्था थी। इसके श्र॒लावा हमारे पास कुछ सूखी मछली 
और गाजरें थीं। जब हम दूसरों सेनाशञ्रों के लोगों को रात्िकालीन भोजन का निमन्त्ररण 
देले थे तो उन्हें यहो मछली और गाजर खिलाते थे ।” “घेरे के समय मेरे श्रधीन सेना को 
दिन के भोजन में एक-एक प्लेट चपातियां और एक-एक मिलास सार्टन ( फ्रांसोसो शराब ) 
दी जाती थी । रात के खाने पर पुरुषों को एका-एक गिलास शोरी या दो-दो गिलास 
बोम्पेन या क्लेरेट शराब दी जाती थी। स्त्रियों को शराब कम मात्रा में दी जातो 
थी १५ घरे के भीतर थाव रोटी बनाने वाले नहीं थे । श्रतः इसका मिलना दुलंभ हो 
गया था। गब्बिन्स के पास कुछ सुरगियां और उसके एक श्रतिथि के पास दो गाएं थों। 
इसलिए उसके मकान पर टिफे हुए लोगों को चाय पोने के लिए दृध और 
चीनी भी मिल जातो थी श्रोर श्रकक्‍्सर रात के भोजन में चावल की पुडिग 
भी बना करतो थी। स्त्रियों को घरेलू काम बहुत करना पड़ता था, विशेषतः उन 
जगहों में जहां से नोकर चले गए थे । जिन लोगों ने शझ्रपने भोजन का अलग प्रबन्ध किया 
था, उन्हें पहले प्रति व्यक्ति सिर्फ बारह श्रॉंस मांस दिया जाता था। इस कारण उनकी हालत 
और बुरी थी । अ्रगस्त में उनका देनिक राशन झ्राधा कर दिया गया। उन्हें श्रपने लिए 
इंधन और श्राग जलाने का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता था और श्पना खाना भी स्वयं 
पकाना पड़ता था। 

घेरे के भोतर सभी तरह के लोग थे । उनमें अ्रसेनिक श्रधिकारी, क्‍्लक, व्यापारी 
श्रौर श्रन्य व्यवस्थाओ्ं के लोग थे। श्रब सब लोगों को हथियार उठाने पड़े । सभी गोरे 
इंग्लेड के नहीं थे। उनमें ड्प्रा नाम का एक फ्रांसीसी साहसिक था। अपने भाग्य की 
ग्राजमाइश करने के लिए भारत झ्ञाने से पहले वह एक संनिक था श्रौर वह कुलीन वंश 
का था। वह पहले “इस डि शअ्रफ्रोक” का एक भ्रफसर था और एलजियसं में काम कर 
चुका था। रीज़ के कथनानुसार भ्रप्रेल १८५७ में जब नाना और श्रज्ञीमुल्ला थोड़े समय 


२५. गव्बिन्म, उद्क्ल्‍त अन्थ, ० २२६-३० 
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के लिए दोरे पर लखनऊ श्राये थे तो उन्होंने उससे मुलाकात की थी । ब्हीलर के श्रात्म- 
समर के बाद नाना ने उससे श्रपनी सेना का संवालन करने का अ्रनुरोध किया था। 
नाना ने इसके लिए बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन डुघ्रा ने उसकी एक न सुनो । पहले उसने 
व्यापार से कुछ रुपया कमाया था, लेकिन घेरे के समय उसका दराब का भांडार सेनिकों 
नें लूट लिया । उस समय वह॒गब्बिन्स के तोपखाने में शस्त्र श्रधिकारी था। वह स्वभाव से 
मौजो था और उसके धामिक विचार सन्‍्तुलित नहों थे। वह ईइवर में विश्वास नहों 
करता था। इसोलिए उसको मृत्यु होने पर रोमन-कंथोलिक पादरी ने उसे धामिक रोति 
से दफनाने से इन्कार कर दिया। वह गोली खाकर मरा और मरने से पहले उसे बड़ो 
तकलीफ हुई ।* * 

कम्पनो में एक दूसरा फ्रांसोती मोशिए जेफ़राय और एक इटालियन सिगनर 
बारसोटोली*” भी था। वे लखनऊ में नहीं रहा करते थे, लेकिन वहां विद्रोह की चपेट में 
भरा गए थे। बारसोटेली बिनोदी था। इस काररणाण वह सेना में बहुत प्रिय बन गया 
शा । एक रात को एक भझ्रफसर जब निरीक्षण करने गया तो वहां एक नवयुवक स्वयंत्रेवक 
की यह समझ भें नहीं आया कि उस अभ्रफसर को किस तरह सलामो दो जाए। 
सिगनर बारसोटेली ने उसे पभ्रबिलम्ब सलाह दी, “कोई परवाह नहीं, हथियार से 
थोड़ी सी श्रावाज कर दो । रात के समय कौन देखता है कि सलामी ठीक ढंग से दी जा 
रही है या नहों !” लेकिन सेनिक की हेतियत से बारसोटेली ने श्रपनी उपयोगिता सिद्ध 
की । यह कभी श्रपनी जगह से नहीं हटा । उसे ऐसो गोली लगी कि उसका सिर धड़ से 
श्रलग हो गया । इस प्रकार यह बहादुर इटालियन स्वयं श्रपना सजाक बन गया। 
जेफ़राय एंडरसन के मोर्च पर काम करता था और कभी-कभी घेरे में घिरे सनिकों से 
हँसी-मजाक किया करता था। शमिठ का बाबा जमेन था, लेकिन उसका जन्म भारत 
में हुआ था वह क्रोधी स्वभाव का था ओर उसको जबान बड़ी तेज थी। भ्रक्सर वह 
अ्रनुशासन भंग करता, जिसके लिए उसे कोड़े लगाए जाते थे । 

घेरे में कुछ उच्चस्थ भारतीय लोग भो थे, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से नजरबंद 
कर लिया गया था। इनमें प्रमुख था वाजिद अली शाह का बड़ा भाई सुस्तफ़ा श्रली खां, 
जिसे उसके पिता ने श्रयोग्ग समक कर गही नहीं दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भी 
झ्रयोग्य होने के काररण ही उसे नजरबंद किया था, क्योंकि यह शभ्राशंका थी कि वह बड़ी 
श्रासानी से छली व्यक्तियों के हाथ का खिलोना बन जाएगा । दिल्‍ली के शाही खानदान 
के दो शहज्ञादे, मिर्ता मोहम्मद हुमायू शोर सिर्ता सुहम्भर शिकोह लखनऊ में नजरबंद 
थे। इन पर भी संदेह था कि विद्रोही दिल्ली और भ्रवध पर कब्जा करने सें इनका लाभ 
उठाएंगे । इनके झ्लावा भ्रवध की गही का समर्थ दावेदार नवाब रुक्‍बनुद्दोला भी केद 
था। यह अ्रवध के भूतपूर्व शासक सादत पझ्रली का पुत्र था। मुसलमान नजरबंदों के 
झलावा शक्तिशाली ताल्लुकेदार तुलसीपुर का नबयुवक राजा भी कंद किया गया था। 


३६. रीज़,उद्ब्ृत ग्रन्थ, प्ृ० २१७-१६ 
३७. वही, ए० ११५८ 
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ये राजनीतिक बंदी मच्छी भवन में रखे गए थे । इनमें से श्रन्तिम दो लखनऊ से वापस 
लौटने के पहले ही मर गए ।* 

घेरा पड़ने के बाद शहर से सम्बन्ध बिल्कुल कट गया था। इसलिए गुप्तचर 
विभाग का पुनर्गठन करने की झ्रावश्यकता भौोर बढ़ गई। मेजर गाल वेश बदल कर 
इलाहाबाद गया । लेकिन वह पहचान लिया गया श्लोर सार डाला गया। गुप्तचर विभाग 
गब्बिन्स के श्रधीन था श्र उसके पास काफी संख्या में विश्वसनीय बृत थे। लेकिन 
सिपाहियों के घेरे से होकर निकलना बहुत कठिन था। एक बार एक सिपाही श्रपनी 
बन्दूक में एक पत्र छिपाकर पूरी वर्दों पहन कर निकला । उसने बहाना किया कि वह 
बागी बन गया है । बाद में यह पता नहीं चला कि उसके साथ कंसी बीती । इसी प्रकार 
एक बुढ़ी स्त्री को शहर के दोस्तों से सम्पक स्थापित करने के लिए भेजा गया। उसका 
भी कुछ पता नहीं चला । पहली अभ्रवध भ्रनियमित सेना के सिपाही बोधनसिंह ने एक पत्र 
तो पहुंचा दिया । लेकिन उसका उत्तर न ला सका। इस समय लखनऊ के सबसे बड़े 
गुप्तचर भ्रंगद तिवारी झोर मिसर कनोजोी लाल थे। अ्रंगद पेंशनप्राप्त सिपाही और 
कनोजी लाल एक छोटो कचहरो में किसी छोटे-से पद पर था। दोनों ने भ्रसाधारणण साहस 
झ्रौर कुशलता से घरे में पड़ी सेना श्रौर उनकी रक्षा में श्राने वालो सेना के बोच सम्पर्क 
स्थापित किया । 

रेज्षिडेंसी के उत्तर में गोमती नदी थी। इस जगह घेरा डालने वालों को सेना 
एकत्र करने और यहां से घावा बोलने के लिए काफो जगह थी। सुविधाजनक दूरी से, 
इसी ओर से दीवारों पर भी गोलबारी को जा सकती थी। दक्षिण में कानपुर का मोर्चा 
फला हुआ था । पद्चिस में शहर था। बेले रक्षक-दल रेज़िडेसोी के पूर्वी भाग को रक्षा 
कर रहा था। इन त॑ नों सोचों पर “बीच के मकान और खण्डहर निचले सुरक्षा-स्थलों 
की गोलाबारी से रक्षा करते थे । इनके होने से भ्रधिक संख्या में दुश्सनों की फौज आगे 
नहों बढ़ सकतो थी ।” उत्तरी मोर्चे के बीच में रोडन तोपखाना लगा हुआ था, इसके 
पश्चिमी भाग की रक्षा इसका दल कर रहा था और पूर्वो छोर पर श्रस्पताल था। 
इसके आगे बेले रक्षक-वल वक्षिण-पूर्व दिज्ञा में और झागे कानपुर तोपखाना औौर 
एंडरसन का दल था । पह्चिमोी रक्षा-पंक्ति, जो शहर के सामने थी, उसके दक्षिरगी 
छोर पर सार्टिन गब्बिनस्स का मकान था, जिसके बारे में हर प्रकार की सुरक्षात्मक 
कारंवाई की गई थी। चीनहाट को लड़ाई में भ्रधिक लोगों के मारे जाने के काररण 
उत्तरी रक्षा-पंक्ति मजबूत नहीं बनाई जा सकी, लेकिन दक्षिणी रक्षा-पंक्ति श्रपक्षाकृत 
ग्रधिक सुरक्षित थी। इसके दोनों छोर पर एंडरसन और गब्बिन्स के सेनिक थे । कानपुर 
तोपलाना इनके बीच में पड़ता था। यहां डुप्रा का सकान और माटिनियर भवन था। 

शे८, रीज़, उद्धृत अन्थ, पृ० ४२। यह कहा जाता है कि अपने अधिकार की 
अ्वहेलना किए जाने के बाद मुस्तफा अली खां ने कभी कोई पगड़ी या टोपी नहीं पहनी | 
उसने कहा “मेरे सिर पर केवल एक ताज रक्‍्खा जा सकता है |?” हचिन्सन, उद्धृत ग्रन्थ, 
प्ृ० ४६-४७ भी देखिए | उसने गलती से सूची में शराफुद्देला को सम्मिलित किया है। 


अ्रवष १६६ 


इस सकान का नास साटिनियर इसलिए पड़ा, क्योंकि यहां साटिनियर के मालिक और 
लड़के रखे गए थे । यहीं पर ब्रिगेड मेस श्लौर सिख स्कवायर भो था। घेरा डालने वाले 
विद्रोही इस रक्षा-पंक्ति के इतने नजदीक थे कि वस्तुतः विद्रोहियों से जा मिलने वाले 
सिख सिपाहों रक्षा-पंक्ति के भोतर के सेनिकों से श्रकतर बातचीत कर लिया करते थे । 
लेकिन वक्षिणी सोचे के सामने हर जगह इतने खण्डहर थे कि विद्रोहो सेना प्रागें नहों 
बढ़ सकती थी । ये खण्डहर गोलियों से मकानों के निचले भागों की भी रक्षा करते थे । 
पूर्व की झोर अभ्रस्पताल और एंडरसन के सेनिकों के बीच डा० फ़ेरर का सकान और 
डाकधर था। इसके पीछे जरमन चोकी झोर बेले रक्षक-दल तथा शझ्ागे सांडस और सागो 
को चोकियां थीं । इस पंक्ति के उत्तरी-पुर्वो भाग की बड़ी मजबूती से रक्षा की जा रही 
थी । पश्चिम में शहर की ओर गब्बिन्स शोर इसकी चोकियों के बीच कसाईखाना, भेड़-घर, 
रेज़िडिंसी के नौकरों के लिए क्वार्टर, गिरजाघर, कब्रिस्तान और इवान्स का तोपखाना 
था। इस प्रकार रेज़िडेंसी थारों श्रोर से सुरक्षित थी। चार चोकियों पर केवल राजभक्‍त 
सिपाही थे । ७१वों श्रौर ४८वीं देशी पेदल सेनाएं भ्रस्पताल की रक्षा के लिए तेनात थों । 
बेली रक्षक-दल १३वों देशी पंदल सेना के भ्रधीन था। यहां सिख घुड़सवार भी थे। 
इसी से इस जगह का नाम सिख स्क्वायर पड़ा । जरमन चौकी पर सिख पेदल सेना थी। 
इसी प्रकार तीन स्थानों की रक्षा यूरोपियन सेना कर रही थी झ्ौर श्रन्दर तथा बाहर की 
मिली-जुलो शेष जगहों पर यूरोपियन शौर देशी सेनाएं बराबर-बराबर रखो गईं थीं।? * 
घेरे के भीतर लगभग ३,००० आदमी थे। इनमें से १,७२० तो लड़ने वाले थे और 
१,२८० श्रन्य लोग थे । इनमें से भारतीय कुल संख्या के लगभग आधे थे । इनमें से ७२० 
लड़ने वाले लोग थे झौर ६८० श्रन्य लोग । रेज़िड्सो के शभ्रहाते की रक्षा के लिए पूरी 
तेयारी की गई थी, लेकिन ऊंचे मकानों से इस पर गोली चलाई जा सकती थी। तीर 
चलाने वालों और गोली चलाने वालों के लिए यह काफी भ्रच्छी जगह थी । 
घेरा डालने वाली विद्रोही सेना की शक्ति का ठोक-ठीक पता नहीं था। इनस का 
विचार है कि इसमें दो “नियमित देशी पंदल रेजीमेंट, श्राठ स्थानीय श्रवध रेजोमेंट, 
१५वीं श्रनियमित सेना तथा प्रन्य घुड़सवार सेना की ट्ुकड़ियां, दो पुरे तोपखाने और 
प्रवध के ताल्लुकेदारों में से तोन को निजी फोजें थों ।/४** सर हेनरी में श्रवध के ताल्लुकेदारों 
की सदव लेने की कोशिश की थो। उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली शाहगंज का 
राजा मानसह था, जिसने सहायता देने का बचन दिया। लेकिन रामनगर के हिन्दू 
राजा गुरु बख्श और महमृदाबाद के मुसलमान सरदार राजा नवाब अझलो ने टाल- 
सटोल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास साधनों की कस्मो है। जुलाई 
में उनकी सेनाएं लखनऊ के पास विद्रोही सेना में मिल गईं। उनमें विशेषतः धनुष चलाने 
वाले पासी सेनिक थे। उनका निशाना बड़ा भ्रशक था। लेकिन खलो लड़ाई में वे बन्दूक 
झोर राइफल चलाने वाले सेनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे । वे सुरंग लगाने में 
३६. इनस, लखनऊ एण्ड अवध इन दि म्यूटिनी, ए० १०३-१० 
०६ वही, पृ७ €७ 
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बड़े होशियार थे और विशेषतः इसी काम के लिए इनका उपयोग भो किया गया। 
ग्रगर वे किसी योग्य व्यक्ति के श्रधीन होते तो घेरे के भीतर के लोगों के लिए बहुत 
खतरनाक सिद्ध हो सकते थे । लेकिन विद्रोहियों ने आरम्भ में दीवालों के गिराने या 
रक्षा-व्यवस्था को नष्ट करने को कोशिश नहीं की। उन्होंने रेज़िडेंसी के भीतर के 
क्वार्टरों को श्रपनो गोली का निशाना बनाया। यह कहा जाता है कि शवों घड़तवार 
सेना का भ्रफसर बरकत श्रहमद सिपाहियों की सेना का तथा महम्‌दाबाद के राजा का 
लेफ्टिनेंट खान श्रली खां ताल्लुकेदारों की सेना का संचालन कर रहा था । 

सर हेनरी लारेंस ने निदुचय किया कि श्रब मच्छी भवन को छोड़ दिया जाए 
झौर वहां की फोज रेज़िडेंसो में बुला ली जाए। यहां को सेना कर्तेल पामर के अभ्रधोन थी । 
श्रादमी भेजने पर यहां संदेश पहुंच जाने का भरोसा नहीं था, इसलिए सिगनल से संदेश 
देने का निदनय किया गया। रेजिडेंसो की छत पर की मशीन ठीक काम नहों कर रही 
थी । लेकिन भीवरण गोली-वर्षा के बीच कंप्टेन फुलटन तथा दो श्रन्य श्रफसर तीन घंटे 
मेहनत करने के बाद संदेश भेजने सें सफल हुए। संदेश था, “अ्रच्छी तरह से बंदूकें 
भर लो, किले को उड़ा दो और श्राधी रात को चले आआग्नो ।” इस काम में बहुत गोलः 
बारूद और सेन्य साज-सामान खर्च करना पड़ा, लेकिन संदेश का श्रक्षरशः पालन किया 
गया । इसमें किसी को मृत्यु नहों हुई । रात के एक बजे तक मच्छी भवन के सारे संनिक 
यहां जा चुके थे । इसके कुछ ही घंटे बाद सर हेनरी घातक रूप से घायल हो गया । 

सुबह होते-होते सर हेनरो सभी रक्षा-स्थलों का निरोक्षण कर चुका था। सब कुछ 
देख-भाल कर लौटने पर वह राशन-बवितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक भ्रादेश लिखाने 
अपने कमरे में गया +। एक बिन पहले उसके कमरे में एक छोटा गोला फटा था, लेकिन 
इससे कुछ नुकसान नहों हुआ था । उसके कमंचारियों ने उससे यह कमरा बदल कर किसी 
श्रोर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा । उसने दूसरे दिन कमरा बदल देने के लिए कहा 
भी था। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना श्रच्छा निशानेबाज भी हो 
सकता है जो दूसरी बार भी ठीक उसी स्थान पर निज्ञाना बंठा सके । लेकिन श्रसंभाव्य 
बात होकर ही रही । उसी कमरे में दूसरा गोला भी फटा। कंप्टेन बिलसन अ्वाक 
होकर जमीन पर गिर पड़ा । सर हेनरी का भतोजा कमरे से सकुशल भाग गया । धुएं 
श्रोर धूल के मारे जब विलसन को कुछ दिखाई न पड़ा तो पुछा, “सर हेनरी, कया श्राप को 
चोट लगी ?” कुछ देर के बाद सर हेनरी ने धीमी आरावाज में उत्तर विया, 
“मैं म्ार डाला गया।” डाक्टर के श्राने पर सर हेनरी ने पुछा, में कितनो देर 
झोर जी सकता हूं ?” डा० फ़ेरर ने अनुमान किया, “लगभग चालीस घंटे ।” लारेंस को 
डा० फ़ेरर के घर ले जाया गया, जहां उसने ४ तारीख को दम तोड़ दिया । लेकिन उसके 
जीवन के अभ्रंतिम क्षण यों हो नहीं बीते । धामिक संस्कार समाप्त हो जाने के बाद उसने 
मेजर बेंक्त को विधिवत प्रपना उत्तराधिकारी बनाया श्रौर विस्तृत रूप से रक्षा-सम्बन्धी 
श्रादेश दिए । “मेजर बेक्‍्स की डायरों से इनका पता चलता है--गोलाबारी को रोकना 
झ्रौर उस पर नियन्त्रण रखना, गोरों-को लड़ाई में न जाने देना और उनकी रक्षा करना, 
रात के समय काम की व्यवस्था करना, खाइयां ख़ोद कर रक्षा का प्रबन्ध करना, वृष्सनों 
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के गोलों का शुकाबला करना, न लड़ने वाले देशी लोगों को काम में लगाना और उसके 
लिए उदारतापूर्वक धन देना, सभी हथियारों और सामान श्रादि की एक सूचों बनाना, 
देनिक व्यय पर कड़ी निगरानी रखता, से निक हृष्टि से अ्रनावश्यक घोड़ों को निकाल भगाना 
श्रौर दूसरी जगहों के ब्रिटिश अधिकारियों से सभी प्रकार के सम्भव सम्पर्क रखना ।”” * 
इस प्रकार सर हेनरी श्रन्त समय तक कतं5य का पालन करता रहा । उसको मत्यु से सेना में 
उदासी छा गई । उसकी इच्छानुसार उसको लाश चुपचाप दफना दी गई। श्रगले कुछ 
दिनों तक उसकी मृत्यु की बात गुप्त रही । 

३ जुलाई को न्याय कमिइनर, एम्० सी० अमनन्‍न के सिर सें एक गोली लगी 
श्रौर दो दिन बाद उसको मत्यु हो गई। वह २३ वर्ष तक श्रसनिक सेवा में रहाथा। 
उसकी मृत्यु से चोफ कमिश्नर का एक विदवासपात्न व्यक्ति जाता रहा। ज़्या चीफ़ 
कमिइनर, मेजर बेक्स भो श्रधिक दिनों तक नहीं बच सका । २१ जलाई को गब्बिन्स को 
क्ञोकी पर वह संनिकों कों जड़ाई करते देख रहा था। इसी समय उसके सिर में गोली 
लगी झोर वह मर गया । तीन सप्ताह के भीतर चोफ़ कमिइनर का पद दो बार खालो 
हुआ । वरिष्ठता को दृष्टि से माटिन गब्बिन्स को चोफ़ कमिइनर बनना चाहिए था। 
लेकिन सर हेनरी ने इस पर भ्रपनों श्रसहमति प्रकट की थी। इसलिए सेना का प्रधान 
होने की हैसियत से ब्रिगेडियर इंगलिस ने रक्षा को पूरो जिम्मेवारी स्वयं ग्रहरा 
करने का निश्चय किया। इस प्रकार रेज़िडेंसो में श्रसंनिक सत्ता समाप्त हो गई। 
गब्बिन्स ते स्वयं यह स्वीकार किया है कि “अ्रसेनिक अ्रधिकारों के प्रयोग की कोई गुंजायश 
ही नहीं थी । पूरी सेना में माल लॉ लागू था और जब तक घेरा रहा तब तक घेरे से 
बाहर के देशी सरदारों से सम्पक स्थापित करने का मौका ही नहीं मिला । ९९ 

घेरे के भीतर चारों शोर लोग मरने लगे । सीतापुर को एक शरणार्थों श्रीमती 
डोरिन को गब्बिन्स के मकान को खिड़को से होकर एक गोलो लगी, जिससे वह मर गई । 
“इसके बाद खिड़कियों को किताबों से भरो श्रालमारियों से ढक दिया गया । इससे गोलियों 
से बड़ी रक्षा हुई | बाद में हमें कई बार यह देखने का श्रवसर मिला कि युद्धास्त्रों से पुस्तकें 
किस प्रकार मुकाबला कर सकती हैं । ला्डंतर के विध्वकोष को एक प्रति के कोने में एक 
गोली लगी और श्राधी पुस्तक में प्रवेश करने के बाद रुक गई । इससे पुस्तक के लगभग 
१०० से १२० पृष्ठ बरबाद हो गए। इस प्रकार मैंगे बायरन पर फिडेन रचित छोटे 
झ्राकार की एक सचित्र पुस्तक देखो, जिसमें तोन पोण्ड का एक गोला लगा था। यह पुस्तक 
बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी और इसके सभो पन्‍ने बुरी तरह फट चुके थे । लेकिन पुस्तक 
नें अपना काम किया । इसके सारे पृष्ठ फर्श पर बिखर गए और फिर वह गोला बेकार 
हो गया ।*१ लेकिन प्रत्येक दरवाजे ओर खिड़की झोर रास्ते की मोटी पुस्तकों से बंद 
नहीं किया जा सकता था। इसलिए, लोगों का सरना भी नहों रुका । रोज्ञ ने लिखा है, 
४१. इनस, लखनऊ एण्ड अवध इन म्यूटिनी, पु० ११५४ 
४२. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २४४ 
४३. वही, पृु० २५५ 
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“ग्राज तक ( सात जुलाई ) हमारे बहुत से बहुत लोग मरे। प्रतिदिन श्रौसतन १५ से 
२० लोगों की मृत्यु हुई । ये सारे लोग विशेषतः राइफल झौर गोलों से मरे । बहुत से 
लोगों की मौत एक विद्रोही प्रफ्रीकी की गोलियों से हुई, जो जुहानोज़ के मकान से 
लगातार गोलियां चलाया करता था। उसका निशाना शायद हो कभी खाली जाता 
हो ।”** डायरो भरने वाले को रोज एक दोस्त की मौत दर्ज करनो पड़ो । ८ तारीख को 
मेजर फ्रांसिस की मृत्यु हुई, लेकिन लड़ाई में बहादुराना ढंग से नहीं। ब्रिगेड मेस में बह 
चुपचाप बंठा हुआ था कि उसको एक गोला लग गया। ब्राइसन कहा करता था कि श्रभो 
ऐसी गोली ही नहीं बनी जो उसे मार सके । उसके सिर से भी होकर एक गोली निकल 
गई । घेरे में पड़े लोगों के भाग्य से शत्रुओं के पास गोला-बारूद कम था। १० जुलाई 
को रीज़ ने लिखा, “स्पष्टतः दुब्सनों का गोला-बारूद समाप्त हो रहा है। उनकी बन्दूकें 
फिर दनादन चलने लगी हैं, लेकिन श्रव वे पहले वाली गोलियां नहों मारते । 
उनकी गोलियां श्रब लकड़ी, लोहे के टुकड़ों, तांबे के पैसों और बलों की सींगों की 
बनी होतो हैं ।/*५ कभी-कभो ये विचित्र गोलियां भी लोगों को घायल कर 
देतो थों । 

जुलाई के आरम्भ में ५, ७ श्रौर १० जुलाई को घनघोर वर्षा हुई । इससे बहुत 
गंश्गी वह गई और मत जानवरों के सड़े श्रतवशेजों की दुर्गन्ध जाती रही। ७ तारीख को 
वर्षा ने वातावररणण को तो शुद्ध बनाया ही, इससे एक बहुत बड़ा लाभ भी हुश्रा । श्रस्पताल 
वाले तोपखाने के सामने बहुत-सा भूसा जमा था। कुछ साहसी सिपाहियों ने उसमें भ्राग 
लगा दी थी। यदि प्रकृति साथ नहीं देती तो सेनिकों को शायद यह भीषरा श्राग बुझाने 
में सफलता नहीं मिलती । 

श्रब पुरुषों की बात छोड़ कर हम उनको पत्नियों की कठिनाइयों पर भी ध्यान 
दें। श्रीमतो केस ने, जिसका पति ३० जन को मारा गया, अपने सोने के कमरे का विवरण 
इस प्रकार दिया है--“इस बहुत ही छोटे कमरे में में, श्रीमती इंगलिस, उनके तीन बच्चों 
झोौर केरी के साथ रहती हूँ । यह कमरा स्क्‍्वायर के भीतर ब्रिगेड मेस के पास है। . . . « 
इस कमरे में दो सोफे हैं, जिनमें से एक पर में सोती हूं। श्रीमती इंगलिस, उनके बच्चे 
झोर करी सभी जमीन पर गहे बिछाकर सोते हैं। . . . . « मेरा ख्याल है कि एक हृष्टि 
से पूरी रेज्षिडंसो में हम लोग सबसे श्रधिक सुखी हैं, क्योंकि श्रीमती इंगलिस भ्रौर हमारे 
नौकर हमारे साथ हैं। . . . . दिन रात लगातार गोलियां चलती रहती हैं। हमें गोलियों 
को श्रावाज सुनने की झ्रादत नहीं, इसलिए, घेरा शुरू होने के बाद के दिन इनकी झावाज 
बड़ो भयानक लगी। जिसके पास भी बंदूक थी, वह सोचे पर था और हम लोगों को पता 
नहों चलता था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। प्रत्येक क्षण हमें यही श्राशंका थी कि 
शीघ्र ही दृश्मन इस जगह पर भी प्रवश््य टूट पड़ेंगे। हम मानते थे कि वृश्मन यदि भीतर 
भरा गए तो हमारा बुरा हाल होगा। श्रीमतो इंगलिस बोमार थीं। वह चेचक से प्रभी- 
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भ्रभो ठीक हुई थों । हम तीनों ने श्रपनी रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना की ।* 

श्रीमती जरमन तहखाने के एक कमरे में रहतो थीं। यहां चूहे बहुत थे । 
२४ जुलाई को उन्होंने श्रपनो डायरी में लिखा, “पिछली रात जब में चाय बना रही थी, 
मेंने छोटे सुञ्रर के बच्चे के बराबर एक चहा देखा। इतना बड़ा चहा मेंने कभी नहों देखा 
था। रात को तहखाने में हतनी दुगंन्ध थी कि हमें कपूर और कागज जलाना पड़ा ।/*० 
२६ तारोख को रात को सोते समय श्रीमती जरमन की गन पर एक चूहा दोड़ 
गया । 

प्राथंना से भ्रधिक दिनों तक शांति नहों मिल सकी और घेरे के भीतर के लोगों 
का विश्वास घटने लगा। गोलाबारी के धमाके तथा शास्त्रों की भंकार हमेशा श्रासन्न 
मृत्यु की याद दिलाती रहती थी। श्रब प्रतिदिन श्रोसतन दस से भ्रधिक गोरे नहीं मरते 
थे, लेकिन यह संख्या भी कुछ कम न थी। आधी जुलाई बीतते-बीतते बहुत-से मेसों में 
खाने-पीने के श्रच्छे समान समाप्त हो चुके थे। “बहुत से गरीब श्रनियमित स्वयंसेवक 
झब चुरुट के छोटे-से टुकड़े को भी विलास की सामग्री समभने लगे हैं। रीज़ ने 
१९ जुलाई को लिखा कि “हमें भ्रच्छा भोजन नहीं मिलता । भोजन में सिर्फ गोमांस और 
चपातियां मिलती हैं श्रोर साथ में कुछ भ्रन्य चोजें मिल जातो हैं ।/*< इंधन के लिए 
लकड़ी भी कम पड़ गई थी। श्रीमती इंगलिस के खानसामे ने इंधघन कम पड़ जाने की 
शिकायत की । श्रीमती केस ने लिखा है कि “भ्रगर हालत श्रोर खराब हुई तो हमें इंधन 
के लिए श्रपनी मेज और कुसियां तोड़नी पड़ेंगी ।” लेकिन खानसासमे को बिना किसी खतरे 
के कुछ इंघन मिल जाता था। फिर भो हर कोई उस जेसा सोभाग्यशालो नहीं था। 
“शी नीड [जो भ्रपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सुरोड़ा से यहां आ्राए थे श्र जो 
फाटक के नीचे हमारे पास ही रहा करते थे] को इंधन चुनते समय फेफड़े में गोली लगी 
झौर उनकी मृत्यु हो गई ।/** “एक बार कर्नल इंगलिस जब सोए हुए थे तब गुप्तचरों 
ने खबर दो कि चार सौ दुश्मन खाइयों में घुस आ्राए हैं ।” स्वभावतः इस खबर से धेरे के 
भोतर के पुरुष ओर स्त्रियां परेशान हो गईं । वे लोग यह सोचने लगे कि श्रगर यह खबर 
ठीक है तो भ्रन्तिम समय क्‍या किया जाए ? २८ जूलाई को जब कि घेरे के भीतर के 
लोगों को अधिक प्रसन्‍न होना चाहिए था तब श्रोमतो केस ने उल्लेख किया है कि उस 
दिन चारों श्रोर निराशा छा गई । “शाम को जब श्रोमती इंगलिस श्रोमती कपर से 
मिलने गईं, तब उनके पास श्रोमती मार्टिन बठों हुई थों। तोनों ने इस पर विचार किया 
कि दुश्मन श्रगर घेरे के भीतर घुस झ्ाए तो क्‍या करना उचित होगा। कया उनके 
झत्याचारों से बचने के लिए प्रात्महत्या कर लेना श्रेयस्कर न होगा ? कुछ स्त्रियां श्रपने 


४६. केस, डे बाई डे एट लखनऊ, प्ृ० ७८-८० 

४७. ए, डायरी केप्ट बाई मिसेज आर० सी० जरमन ऐट लखनऊ, ४० ६६ 
तथा ६६ 

४८. रीज, उद्धृत ग्रन्थ, प० १४२ 

४६. केस, उद्घृत ग्रन्थ, पृ० ११० 
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पास हमेशा अ्रफीम का सत्व और प्रसिक एसिड रखा करतो हैं । ”” लेकिन घेरे के भीतर 
की सभो स्त्रियों ने इसो प्रकार हिम्मत नहों छोड़ दी थी। श्रीमती केस आ्रात्महत्या करना 
उचित नहीं समभती थीं। वह दुश्मनों के हाथ मरने के लिए तंयार थीं । उनका कहना 
था कि हमें श्रपना कतंव्य करना चाहिए श्रोर शेष सब कुछ ईइवर के भरोसे छोड़ देना 
चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि हम लोगों के लिए क्‍या करना उचित है । श्रीमतो 
इंगलिस भी भ्रपनो सखी के इस मत से सहमत थीं ।“” पुरुषों में भी स्त्रियों से भ्रधिक 
श्रात्मविश्वास नहीं रह गया था। कनेल इंगलिस ने एक बार कहा कि श्रन्तिम समय श्राने 
पर स्त्रियों को गोली से उड़ा दिया जाए ।* * 

रोज् को लखनऊ के तत्काल पतन की श्राशंका नहीं थो, परन्तु उसे जल्दी 
सहायता मिलने को कोई श्राशा नहों दिखाई पड़तो थी। दिन-प्रति-दिन वह अ्रपने मित्रों और 
प्रड़्ोसियों को बन्दूक की गोलियों या हैजें से मरते देखत। था और हताश होकर पुछता था, 
“हमें सहायता -कब सिलेगी ? यह कहा जा रहा है कि संनन्‍्य-दल श्रा रहे हैं, परन्तु कब 
झोौर कहां से ? कानपुर वात्रओों के हाथ में है। भारत के दूसरे भागों में भी निस्‍्सन्देह 
उपद्रव हुए हैं। मुझे तो भय है कि इन सब खबरों में, जो वे हमें विश्वात्त पूर्वक दे रहे 
हैं, कुछ भी सच नहों है। वे हमसे कह रहे हैं कि हमें जल्दी सहायता भिलेगी, परन्तु यह 
ब्रात सच नहों जान पड़तो । अधिक सेंनन्‍्य-दलों के भेजे जाने को बात करना, परन्तु 
कहां से ? सम्भव है कि तार्तारा का चम भश्रोर तिबबत का महान लामा हो काइमोरी बकरों 
की एक सेना लेकर श्राए । कानपुर में तो श्रभी सन्‍्य-दल हैं नहीं, श्रौर वे यहां उनकी बात 
करते हैं। 7 5 

देनिक विवररणिका पूरी तरह से निरुत्साहित कर रही थी। १४ जुलाई को रीज् 
ने लिखा, “विल्टशायर नामक एक बेचारा क्लक श्राज हेजे से सर गया। संवाहक बेक्स्‍्टर 
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५४०. केस, उद्‌बृत ग्रन्थ, ४० १८ 

४१. इंगलिस, दि सीज आ्राफ़ लखनऊ, ए. डायरी, प्र० १०० 

५२. वही, ए० ११६ | गब्बिन्स ने लिखा है, “जब दूसरा महीना (जुलाई) शुरू हुआ 
तो कुछ अपने लोगों ने सोचा कि अगर दुश्मन रेज़िडेंसी पर कब्जा कर लें तो हम अपने 
परिवार की स्त्रियां को जान से मार डालें। उन भयानक दिनों में शाम के समय मेरी फोज 
के एक सेनिक ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि उसकी पत्नी इस बात पर राजी हो गई है 
कि दुश्मन अ्रगर रेज़िडेंसी में घुस आएं तो वह उसे मार डाले | सेनिक की पत्नी ने कहा 
कि अगर भेरा पति मुझे पिस्तोल से मार डाले तो मुझे सनन्‍्तोप होगा । सैनिक ने यह भी 
कहा कि अगर में मार डाला गया तो वह मेरी पत्नी को भी उसी तरह मार देने को तेयार 
है | उसने मुझ से यह वचन मांगा कि अ्रगर वह मुझ से पहले मार दिया जाए तो में उसकी 
पत्नी को मार डालूं | मैंने उससे कहा कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं त्राई, इसलिए, 
वचन देने की भी जरूरत नहीं है। में इस शत के लिए तेयार भी नहीं हो सकता था।”” 
गब्बिन्स, उद्घृत ग्रन्थ, एृ० ३८३-८४ 
५३. रीज, उद्धृत ग्रन्थ, १० १३५ 
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भी, जिसे ११ तारीख को गोली लगी थी, मर गया । लैफ्टिनेंट लेस्टर को मार दिया गया। 
दूसरे कई श्रभागे लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।” १७ तारीख को हम पढ़ते हैं, “ब्राउन 
को गोली लगी, टांग काटो गई , श्रब वह सर जायगा, श्रवइ्य मर जायगा, क्योंकि चिकित्सा- 
विज्ञान का, जंपता कि दुर्ग-सेना के शल्प-चिकित्सकों ने उसका श्रभ्यास किया है, यह एक 
नियम है कि किसी अंग के कट जाने के बाद मृत्यु उतनी ही सुनिश्चित है जितनी दिन के 
बाद रात ।” घायल लोगों में जलालाबाद का वोर डा० ब्राइडन भी था, परन्तु वह जीवित 
भ्रवस्था में श्रपन घर पहुंचा और अ्रवकाश-ग्रहएणा के बहुत वर्ष बाद उसने स्वाभाविक 
मृत्यु प्राप्त की । 

रेज्षिडेंसोी के एक लम्बे घेरे के बाद सिपाहो नेताश्रों ने एक सामान्य श्राक्रमण के 
द्वारा उसे लेने के केवल चार गम्भीर प्रयत्न किये । पहला प्रयत्न २० जुलाई को किया । 
रेइन के समोप एक बम फटा परन्तु तोपों को कोई क्षति नहीं पहुंची । और न दीवाल में 
कहीं छेद हो हुआ क्योंकि फासले का हिसाब गलत लगाया गया था । परन्तु सिपाहियों ने 
उस स्थान पर सब दिशाओं से श्राक्रमरण किया शोर उनकी गोलाबारी सतत और सुचलित 
थी। ऐसा संशय किया जाता था कि उनके तोपखाने की कमान एक श्रभ्यस्त यूरोपीय 
भ्रधिकारी के हाथ में थी । प्रतिरक्षा भी उतने ही संकल्प के साथ की जा रही थी। श्रागे 
बढ़ते हुए सिपाहियों को टोलियां एक के बाद एक गोलियों के ह्वारा मार कर गिराई जा 
रहो थीं, परन्तु बार-आर श्राक्रमण का नेतृत्व करने वाले सैनिक नेताग्रों की कमी नहों थी। 
लड़ाई सबेरे नौ बजे शुरू हुई और जाम के चार बजे तक चलती रही । कई घण्टों की कड़ी 
लड़ाई के बाद घेरा डालने वाले हार गये । स्वाभाविक रूप से उतकी हानि उनके शत्रुग्रों 
को भ्रपेक्षा, जिनके पास प्राकारों और अवरोधकों को रक्षा थो, बहुत अधिक भारी थी । 
अ्रंग्रेश़ों की तरफ हताह॒तों की संख्या २५ थी, जिनमें १५ यूरोपीय थे । 

युद्ध का परिणाम तो उत्साहवर्धक था हो, २२ ता० की रात को उससे भी श्रधिक 
भ्रच्छो खबर श्राई । २६ जून को अंगद कानपुर चला गया था। २२ जुलाई को वह वापत 
लोटा । वह कोई लिखित संवाद तो नहीं लाया, क्योंकि जो सरकारी पत्र उसे सौंपा गया 
था उसे वह मार्ग में खो श्राया था | परन्तु वह यह खबर लाया कि हैवलाक को नाना पर 
विजय प्राप्त हो गई है श्रोर जल्दी हो सहायता श्राने वाली है। खबर इतनी श्रच्छी थी कि 
उस पर विश्वास नहों किया जा सकता था और ऐसे भ्रादरियों की कमी नहीं थी जो अ्रंगद 
की सूचना को सत्य नहों मानते थे । परन्तु बह फिर कानपुर गया श्रौर जनरल हेवलाक को 
सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल कनेल फ्र जर टाइटलर के पत्र को लेकर वापस प्राया। 
उसने लिखा था, “झापका २२ ता० का पत्र हमारे पास श्रा गया है। हमारी सेना का दो-तिहाई 
भाग नदी के पार है श्रौर हमारी श्राठ तोपें मौके पर लगी हुई हैं। शेष सब श्रभी तत्काल 
होगा । मैं कुछ संवाद श्रापके पास श्राज रात को या, कल भेजूंगा । उन सब लोगों को नष्ट 
कर देने के लिए, जो हमारा विरोध करते हैं, हमारे पास प्रचुर सेना है। नगर में श्रपनी 
स्थिति का एक मानचित्र हमें भेजो श्रौर उसमें प्रवेश करने या पहुंचने के सम्बन्ध में निर्देश 
भी, जो आपको सूझभे। पांच या छः दिन में हम मिलेंगे। यदि शत्रु बाहर निकले तो तुम्हें 
पीछे से उस पर हमला करना चाहिए और फिर हम उसे कुचल देंगे।” इसके बाद इसी पत्र में 
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लिखा था, “हमने नाना को परास्त कर दिया है। वह भ्रहदय हो गया है। बिठूर में उसका 
महल नष्ट कर दिया गया है। कोई नहीं जानता कि उसकी सेना तितर-बितर होकर कहां 
चली गई है, परन्तु वह गायब हो गई है।”“४ पत्र उस समय झाया जब सहायता भ्रसम्भव 
मानी जा रही थी झर म॒त्यु और सिपाहियों के सेना छोड़ कर चले जाने के कारण 
प्रतिरक्षकों की पंक्तियां क्षीरा हो गई थीं। बहुत से सिख झ्लोर १३ वों देशी पंदल सेना के 
१६ झ्रादभी पहले हो खाई को छोड़ कर चले गए थे । कर्नल टाइटलर के पत्र ने बहुत हृद 
तक घेरे में पड़े लोगों की गिरती हुई भावनाञ्रों को ऊपर उठाया । कर्तल इंगलिस ने दूसरे 
हो दिन रात को अ्ंगद को एक पत्र देकर वापस भेजा । इस पत्र में सहायता के लिए जाने 
वाली सेना को श्रावत्यक सूचना श्रौर सुझाव दिए गए थे । कर्नल इंगलिस ने लिखा था, 
“यदि झापके पास राकेट हों तो जिस समय श्राप नगर में प्रवेश करने का इरादा करें उससे 
पहली रात को करोब श्राठ बजे तोन या चार हमारे लिए चेतावनी-स्वरूप चला देना । 
इस संकेत को पाकर हम सड़क के दोनों श्रोर मकानों पर गोलाबारोी शुरू कर देंगे। 
मुझे यह पता नहीं है कि भ्रापकी सेना को शक्ति क्‍या है श्रौर उसकी रचना कैसी है, 
इसलिये में केवल यही सुझाव दे सकता हूं। में श्रापको यह निश्चय बिलाता हूं कि 
जैसे हो श्राप पर्याप्त रूप से समीप श्रा जायेंगे, हमारी निर्बल श्रौर उत्पीड़ित दुर्ग सेना शत्रु 
को अ्रधिक से श्रधिक विभक्त करने का प्रयत्न करेगी ताकि श्राप इसका लाभ उठा सके 55 

व्याकुल श्रांखें श्रागं की कुछ रातों तक धेयंपुर्वक श्राकाश की शोर देखती रहो 
होंगी, किन्तु वहां उन्हें राकेट दिखाई नहों पड़े । रीज्ञ के इन शब्दों में दुर्ग-सेना की निराशा 
का प्रतिविम्ब है, “सत्ताइसवों तारीख भी चली गई और कोई संन्य-दल नहों श्राए । 
झटठाइसवीं भी गई श्रोौर कोई सहायता नहीं । उन्‍नीसवीं, तीसबों झौर इकतीसवों तारीख 
भी निकल गई और हमारों सहायता के लिए झाने वाली किसी सेना का कोई चिन्ह नहीं । 
कितना दुखपूर्ण था यह । हमने इतने विश्वास के साथ ग्राशा करके शभ्रपने श्रापको बनाए 
रखा था, हमारी पश्ाज्ञाएं इतनी पक्‍की थीं श्रौर हम यह निश्चित किए बेठे थे कि अरब 
हमारे बाहर के मित्र शीघ्र ही श्राएंगे श्रौर विद्रोहियों को भार भगायेंगे । परन्तु जब यह 
सब नहीं हुआ और हमने अपनी श्राशाश्रों को पूरा होते नहीं देखा तो हमारा 
झ्रवसाद श्रोर श्रधिक बढ़ गया । हमारे दिल बंठने लगे श्रोर बहुतों ने तो (जिनमें में 
नहीं था) झ्राशा के श्रन्तिस टिमटिमाते प्रकाश को भी छोड़ दिया श्रौर भ्रपने श्रापको एक 
उदासीन, हठो भ्ोर मौन निराज्ञा के प्रति समपित कर दिया । जीवन के प्रति वे निराश थे 
झोर मारे जाने से पूर्व केवल मारने की उन्हें इच्छा थी। उनका जीवन उनके लिए भार- 
स्वरूप हो गया शौर उनमें से बहुत से श्रपने उन बेचारे साथियों की श्रोर जो हर शाम 
कब्र की शोर ले जाए जाते थे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते ये । 

समय से पहले को गई श्राशाओं के द्वारा कभी-कभी उस दुख में शान्ति मिल जाती 
५४. इनस, उद्धृत ग्रन्थ, प० १३३ 
५४. फ़ारेस्ट, ए. हिस्ट्री आफ़ दि इस्डियन म्यूटिनी, जिल्द १, पृ० २८७ 
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थी, परन्तु भ्रन्त में उससे श्रोर भी श्रधिक निराशा होतो थी ।। ३० जुलाई को श्रोमतो केस 
ने लिखा, “कल करोब छः बजे जब हम भोजन कर रहे थे तो दूर से बन्दूकों को श्रावाज 
सुनाई पड़ो, जिससे हम सबको बहुत झ्रधिक उत्सुकता हुई श्रोर श्रंग्रेज्ी ग्रावाजों से 
प्रसन्‍नताकारी ध्वनि श्राने लगी । हर एक आ्रादसो प्रसन्‍नता की एक उत्तेजित अबस्था में 
इधर-उधर दोड़ रहा था, यह चिल्लाते हुए कि सहायता भ्रा गई है । लोग समझ रहे थे कि 
वे दरवाजों तक भरा गये हैं श्रोर प्रवेश करने की प्रतीक्षा में ही हैं । भ्रन्य सब लोगों की तरह 
हम भो यह देखने के लिए कि क्‍या मामला है, बाहर दौड़े । कर्नल पामर दौड़ कर श्रीमती 
इंगलिस की श्रोर गये, उनसे हाथ मिलाया श्रौर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सहायता के 
लिए अ्रधिक सेना झ्रा गई है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे तो अपने भोजन के कमरे से 
बाहर निकलते समय ऐसा लगा जेसे मानो श्रब शत्रु उसके श्रन्दर घसने बाला ही हो। 
उत्तेजना तो काफो थी. परन्तु वह थोड़े ही मिनट रही श्रौर फिर ज्ञान्त हो गयी । किसो को 
पता नहीं चला कि क्या सामला था। केवल एक बात बिलकुल स्पष्ट थी और वह यह कि 
सहायता-सेना नहीं भ्राई थी ।”“० परन्तु फिर भी बुर्ग-सेना में कुछ ऐसे हढ़ भ्राशावादी 
थे जो प्रत्येक तुच्छ घटना में एक शुभ लक्षण देखते थे। ३० जुलाई को कंप्टेन एण्डरसन 
श्रोर उसके मित्रों ने एक सुन्दर सोर देखा । पक्षी परकोटे के ऊपर बैठा था झ्ौर श्रपने 
पंखों को सजा रहा था। उसकी प्रशंसा करने वाले कुछ भूखे सिपाहियों ने सोचा कि उनके 
समाप्त हुए मांस में बह एक बहुत श्रच्छी वृद्धि होगा श्रौर इसलिये उन्होंने उसे पकाने के 
बर्तन में भेजना चाहा। परन्तु एण्डरसन ने उसे एक शुभ लक्षण वाली चिड़िया समझा 
झोर उसे शान्तिपू्वक जाने दिया ।““ यदि मोर सचमुच शुभ का सन्देश वाहक था तो 
तत्काल तो वह कोई सहायता नहीं लाया । परन्तु यदि पक्षी को छोड़ दिया गया तो उसो 
के समान भ्रहिसक पोधे इतनी श्रासानों से छोड़े जाने वाले नहीं थे। एण्डरसन कहता 
है, भ्ररण्डो के पेड़ों की पत्तियों पर चमकता हुआ चन्द्रमा कभी-कभी भ्रादर्मियों को 
पगड़ो के समान लगता था श्रौर कई बार हमें उस पर निज्ञाना लगाने की प्रेरणा 
हुई | | 
जुलाई के श्रन्त में श्रस्पताल सदा भरा रहता था। “उसका हृद्य द्रावक था। 
हर जगह घायल भ्रफसर श्रौर जवान खाटों पर पड़े थे, खन से लथपथ श्रौर कृमियों से 
भरे हुए । इलाज करने वाले, परिचारक झौर सेवक बहुत कस संल्या में थे झौर भ्रपनी 
सम्पूर्ण क्रियाशोलता के बावजूद किसी की सेवा नहीं कर पाते थे । कपड़े बदलना भी 
सम्भव नहीं था, क्योंकि वह श्राते कहां से । यह ठोक है कि हमारे पास एक या दो धोबी 
थे, परन्तु वे जब-तब औौर बहुत भ्रधिक मूल्य पर कपड़े धोते थे-बुरी तरह, भ्रपर्याप्त रूप से 
प्रौर बिना साबुन के, जिसको दुग्ग-सेना में बहुत बड़ो कमी थी। वे श्रम से दबे रहते थे, 
परन्तु कुछ नहीं करते थे। फिर कपड़ों को भी बड़ी कमी थी। यह एक विलास की 
चीज मानो जाती थी, जिसके उपभोग की श्रनुमति कुछ थोड़े लोगों को ही थी। 
४७. केस, उद्धृत ग्रन्थ, पृू० १२०-१२१ 
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सबके लिए पर्याप्त चारपाइयां तक नहों थीं ।४* दुर्ग-पेना की स्त्रियां श्रपने दुखों 
आर पोड़ाओं को चिन्ता न कर प्रस्पताल के कतंव्यों को भ्रपनो इच्छा से करतो 
थीं और बीमार और घायलों को आराम देने के लिये श्रपना सर्वोत्तम प्रयत्न 
करती थीं । 

जब कि घरे में पड़े लोग चिन्ता श्रौर श्राशा से श्रपने दिनों को गिन रहे थे तो 
हैबलाक भी सुस्त नहीं बेठा था। वह १७ जुलाई को कानपुर पहुंच गया था। २० ता० 
को उसकी सेना के एक भाग ने श्रवध की तरफ नदी को पार कर लिया था। २५ ता० 
तक पार होने का काम समाप्त हो गया और स्वयं जनरल अपने सेन्‍्य-दलों से जाकर 
मिला । २६ ता० को उसने लखनऊ सड़क पर ५ मोल की दूरी पर मगरवारा 
नाम के स्थान में शिविर डाला! तोन दिन बाद उन्‍नाव में उसकी प्रगति को रोका 
गया । एक भीषण लड़ाई के बाद उसने सिपाही-सेना को उस स्थान से हटा दिया, 
जिस पर वह हढ़ता से अधिकार जमाए हुए थे। सिपाही पीछे हटे, परन्तु श्रपने विजयो 
शत्रु को उन्होंने दोवालों से घिरे हुए शहर बशीरतगंज में, जो वहां से कुछ मोल 
आगे था, फिर चुनोतो दी । हैवलाक ने दूसरी विजय प्राप्त की, परन्तु उसे ऐसी हानि भी 
हुई जिसे उसको छोटो सेना सहन नहीं कर सकती थी। उसने जो हिसाब लगा रखे थे 
वे दानापुर में गदर के समाचार ते उलट-पुलट हो गए । श्रब वह कलकत्ता से श्रति शी घ्‌ 
श्रधिक सेनाओं के आने की श्राशा नहों कर सकता था औ्ौर बिद्रोही प्रकट रूप में प्रत्येक 
सुविधाजनक चौकी पर उसके शआ्रागे बढ़ने को रोकने के लिए हढ़ संकल्प थे। टाइटल र ने 
विद्रोही सेना को शक्ति और संकल्प का कम श्रन्दाज लगाया था। हेवलाक के पास उन 
सबका विनाश करने के लिए, जो उसका विरोध करें, प्रचुर सेना नहीं थो । “उसे एक ऐसा 
श्ररुचिकर निर्णय करना पड़ा, जिससे उसके सेन्य-दलों को भी कम निराद्ा नहीं हुई । 
उसने मगरवारा में फिर लोट कर झ्राने का निईचय किया जहां वह और अ्रधिक सेनाओ्रों के 
श्राने की प्रतीक्षा करना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि बिना अ्रधिक सत्य- 
दलों की सहायता के झागे बढ़ना बृुद्धिमानी नहीं होगी । प्रधान सेनापति को उसने यह 
समझाया, “मेरी सेना बोमारो के कारण और लगातार युद्धों के कारण घटकर १३६४ 
साधारण सेनिकों को रह गई है श्रोर हमारे पास कुल १० तोयें हैं जो भ्रच्छी हालत में 
नहों हैं। इसलिये सफलता की किसो श्राश्ा को लेकर मैं लखनऊ के विरुद्ध श्रभियान नहों 
कर सकता भा, विशेषतः जबकि मेरे पास सई नदी या नहर को पार करने के कोई 
साधन न थे। इसलिए मेंने दो बार पोछे हट कर, जबकि कोई दात्रु श्रभी तक सुर 
हानि नहीं पहुंचा सका है, कानपुर के साथ अपनी बूरी को कम कर लिया है। यदि 
मुझे शीघृतापुवंक १,००० और अ्रधिक अंग्रेज सिपाहियों की सेना श्ौर मेजर औल्फर्ट स 
का पुरा तोपखना मिल जाता है तो में लखनऊ को श्लोर श्रपने प्रयाण को जारो रख 
सकता हूं या श्रवध में शोघृता से झ्रागे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मुझे कानपुर में नावों 
श्रौर दो स्टीमरों के द्वारा गंगा पार करने का अ्रधिक ग्रासान मार्ग सिल जाएगा, श्रथवा 
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में गंगा को पुनः पार करके कानपुर में ग्रांड ट्रंक रोड के शीर्ब-स्थल पर भ्रधिकार जमाए रख 
चकता हूं | [/ 5 ७ 

हैवलाक के पीछे हटने के निर्णय के प्रति उसकी कमान के द्वितीय भ्रधिकारी 
जनरल नोल ने, जो इस बात पर उससे श्रसन्तुष्ट हो गया था, विरोध प्रकट किया। 
उसका उद्बोधन इस प्रकार था, “मुझे गम्भीर रूप से खेद है कि श्राप एक पग 
पोछे हटे हैं। इससे हमारी प्रतिष्ठा पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है . . . .. . : : इस नगर 
में ग्रनेक प्रकार की खबरें फंलो हुई हैं, जिनमें एक यह है कि श्राप जितनी तोपें ले गए 
थे उन सबको श्राप खो चुके हैं, इसलिए श्राप श्रधिक तोपें लेने के लिये पीछे हटे हैं । 
बस्तुतः सबका यह॒विश्वास है कि आप पराजित हो गए हैं श्रौर जबरदस्ती आपको पोछे 
हटना पड़ा है । शत्रुओं से श्रापने जो तोपें छीनों उन्हें श्राप भ्रपने साथ वापस नहीं लाए, 
यह एक प्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोग कभी यह विश्वास नहीं करेंगे कि आपने 
कोई तोप छीनी भी थी। आपके पोछे हटने की इस चाल का प्रभाव सब जगह हमारे 
उद्देश्य के लिए बहुत हानिकर होगा . . . . . श्रापको. फिर श्रागे बढ़ना चाहिए शोर 
तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप लखनऊ की दुर्ग-सेना को न बचा लें।” 
हैवलाक श्रपने भ्रधोन भ्रधिकारी के, चाहे वह कितना ही योग्य हो, इस प्रकार के 
धुष्टतापुर्ण व्यवहार को सहन करने वाला श्रादमो न था। उसने शीघ्र उसे फटकार भेजी 
कि वह भ्रपनो कसान के अ्रधीन किसी भ्रफसर की सलाह या झ्लालोचना सुनना नहीं 
चाहता भ्रोर न वह उन्हें ग्रहण करेगा। उसने लिखा, “इसे स्पष्टतः समझ लो श्रौर यह 
भी कि केवल यह विचार करके कि इस क्षरण जनता की सेवा के भाग में बाधा उपस्थित 
होगी, में ग्रापको गिरफ्तार करने का हृढ़तर कदम नहीं उठा रहा हूं ।/९ १ 

३ भ्रगस्त को हेवलाक को छोटी अ्रतिरिक्त सहायक सेना मिली श्र वह 
दूसरी बार लखनऊ की श्रोर बढ़ा। हैवलाक के पीछे हट जाने के बाद सिपाहियों ने 
बशीरतगंज पर फिर बलपुर्वक अधिकार कर लिया था। अ्रब जनरल ने वहां फिर नई 
विजय प्राप्त की । परन्तु यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि लखनऊ को सहायता पहुंचाने 
के लिए वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था। समस्या यह थी कि क्‍या वह अपनी 
प्न्‍्य सेना की हानि का खतरा मोल लेगा या कनंल इंगलिस को श्रपने भाग्य पर भ्रकेला 
छोड़ेगा । उसकी सेना का विनाश लखनऊ के पतन को निश्चित कर देता । परन्तु यदि 
वह प्रतीक्षा करता श्रौर श्रपनी सेना को श्रक्षत रखता तो सम्भव था कि विद्रोहियों हारा को 
गई कोई भूल उसे उन पर चोट करने का भ्रवसर प्रदान करती और दुर्ग-सेना को श्रपना 
सार्ग बाहर निकालने में समर्थ बनातो। बशीरतगंज की दूसरी पराजय ने सिपाहियों को 
इतना उत्साहहं।न नहीं कर दिया था कि वे हैवलाक फो अपने ग्राधार सगरवारा तक 
बिना विध्न के पीछे हट जाने देते। उसे पीछे हटने से पूर्व बुढ़िया की चौकी पर 
युद्ध करना पड़ा। इसी समय उसे नील से पता चला कि बिठर और कानपुर को एक 
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शक्तिशाली विद्रोही सेना से भय था और बिना सहायता के वह खाई पर झ्धिकार रखने 
के अलावा झोर कुछ करने को श्राशा नहीं कर सकता था। नील को भय था कि “इस 
स्थान और इलाहाबाद से परे का सारा देश विद्रोह कर उठेगा और मुझे निश्चित विध्वास 
है कि यदि स्टीमर रवाना नहों हुआ तो हमारा गोला-बारूद शौर झागे जाते हुए भ्रस्त्र-दास्त्र 
शत्र के हाथों में पड़ जाएंगे श्ौर हमारी बुरी हालत होगी ।” इसलिए हैवलाक 
मगरवारा में नहीं ठहर सका और उसे शीघ्र कानपुर वापस झ्ाना पड़ा । १३ झ्रगस्त को 
उसने फिर गंगा नदी को पार किया और १६ श्रगस्त बिठर का युद्ध लड़ा गया। 
अपने प्रेषण-पत्र में उसने लिखा, “घुके ग़दर करने वालों के साथ न्याय करते हुए यह 
कहना चाहिए कि वे हढ़ता से लड़े, श्रन्यथा एक पूरे घण्टे के लिए भी वे हमारे शक्तिशाली 
तोपखाने के विरुद्ध अपनी रक्षा नहों कर सकते थे, यद्यपि उन्हें रणभूमि के हमसे पभ्रच्छे 
लाभ प्राप्त थे ।”** प्रत्येक ऐसे युद्ध में जिसमें भारत-ब्रिटिश सेना का विद्रोहियों से 
सामना हुश्रा, विजेताशों को उनके पास श्रधिक श्रच्छे हथियार होने का लाभ सिला। 
यदि एन्फील्ड ने ग़दर किया तो एन्फील्ड ने हो ग़दर करने वालों को उखाड़ फेंकने में भी 
सहायता दी । 

ग्रगस्त का महीना एक बड़े ग्रभाव का श्रौर लखनऊ में घेरे में पड़े लोगों के लिए एक 
परीक्षा का काल था। शोघ्‌ सहायता श्रानें को उनकी सारी श्राशा नष्ट हो गई। निराशा 
ने उनको अपने प्रति इतना भ्रविववासी बना विया कि हैवलाक कौ विजय के समाचार में 
विश्वास करने के लिए भी वे श्रपने श्रापको प्रस्तुत नहीं कर सके । घेरा डालने वाले लोग 
खुलकर यह शेखी मारने लगे कि उन्होंने हैबलाक के सेनिक दस्ते को मार कर पीछे भगा 
दिया है । ६ श्रगस्त को गुप्तवार्ता विभाग में काम करने वाला ओोधनसिह नासक एक सिपाही 
रेज्षिडंसो में लोटकर श्राया, परन्तु वह श्रपने साथ कोई पत्र नहीं लाया। वह लगातार दो 
विजयों की खबर लाया, परन्तु मगरवारा तक पीछे हटने का उसका समाचार उत्साहवर्धक 
नहीं था। एक दूसरे सिपाहो ने भो, जो शहर में गया था, श्रोधनसिह के कथन का 
समर्थन किया, परन्तु इस समर्थन से भी उनके सबसे बुरे भय को पुष्टि ही हुई। कितने 
समय तक सामग्री चलेगी ? कितने दिनों तक टूटी हुई दीवालें गोलाबारी को सहन करेंगी ? 
शत्रुओं के विस्फोटकारो युद्ध-कार्यों के विरुद्ध लगातार क्षीण होतो हुई दुर्ग-सेना कब तक 
खाई को शभ्रपने भ्रधिकार सें बनाए रख सकेगी ? 

राशन को सात्रा घटानी पड़ो । रीज्ञ ने लिखा है, “हमारी महान खुराक में मोटा 
बहुत भ्रधिक मोटा, गेहूं का बिना छुना श्राटा, माश को दाल, खारी नमक और एक दिन 
बोच में छोड़ कर गोमांस का एक टुकड़ा, जिसमें श्राधी हड्डियां होती थों, ये चीजें सम्मि- 
लित थीं। यह सब सामान मेरे मुख्य बवर्चो के हाथों से गुजरता था जो एक गन्दा काला 
प्रादमी था, तोन-चार भ्रोर व्यक्तियों के लिये भी जो भोजन बनाता था श्र जिसे मुझे 
बाध्य होकर बीस रुपये मासिक देने पड़ते थे । इस बवर्चो के हाथ से निकल कर यह सामान 
इतना गन्दा हो जाता था कि स्पार्टा का तो एक कुत्ता भी इसकी ओर अ्थनी नाक नहीं 
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उठाता । मेरी श्राधी सिगरेटें भो चुरा लो जाती हैं श्रौर सिगरेट पीना भ्रव एक विलास को 
चीज है, जिसका उपयोग में यदा-कदा हो करता हूं ।/*३ जिन लोगों ने श्रधिक पुर्वोपाय 
कर लिये थे और दृरदशितापूर्वक सामान इकट्ठा कर लिया था, वे श्रपेक्षित रूप से श्रच्छी 
तरह रहे । परन्तु बसे प्रत्येक वस्तु का साधारणतः भ्रभाव था। ३ श्रगस्त को श्रोमतों केस 
ने लिखा है, “भ्रब यह कहा जाता है कि हमारे पास केवल २० दिन के लिए सामग्री शेष 
है ।” कमिसरियत विभाग का एक कसाई कनेल इंगलिस की बकरियों में से तोन को मांगने 
श्राज सवेरे श्राया । वह भोजन के लिए उन्हें मारना चाहता था। इससे यह दिखाई पड़ता 
है कि श्रव हमें मांस की भी कमी होने जा रही है ।/*४ खाद्य-पदार्थों का मुल्य बहुत ऊंचा 
चढ़ गया । जब सर हेनरी लारेंस को चीजें बेची गईं तो सुश्रर की जांघ का एक टुकड़ा 
७ पौण्ड में बिका और केवल एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त सूप का एक टिन २५ 
शिलिग में । एक दर्ज न ब्रांडी की बोतलों के लिये २० पौण्ड देने पड़े श्रौर सेमई के एक 
छोटे से डिब्बे के लिये ५ पौण्ड। चाकलेट की चार छोटो चक्कियों को कीमत २ पोण्ड 
१० शिलिंग थी । | 

घेरे की श्रपनी दुःखान्त घटनाएं थीं, जिनमें से एक श्रत्यन्त तीखी पीड़ाजनक घटना का 
उल्लेख श्रीमती केस और लेडी इंगलिस दोनों ने किया है। १४ भ्रगस्त को एक सम्मान- 
नोय दिखाई देने वाली स्त्री ब्रिगेडियर की पत्नी से मिलने आई । उसका पिता कंण्ट में एक 
पादरी था श्रोर इवसुर सेना में एक पदाधिकारों। उसका पति निर्माण-विभाग में एक 
झोवरसियर था। उसके फंफड़ों में गोली लगी थी श्रौर वह तत्काल मर गया था। घेरे के 
पहले दिन उसके एक बच्चा पंदा हुआ था परन्तु शोक और चिन्ताओ्ों के कारण उसका 
दूध सूख गया था । वह अ्रपने बच्चे के लिये कुछ पोषरण के श्रलावा और कुछ न चाहती 
थी । उसके पहले तीन बच्चे मर चुके थे । श्रौर यदि हो सके तो इस बच्चे को वह बचाने 
की चिन्तित थी। श्रीमतो इंगलिस के पास दूध देने वालो दो बकरियां थीं और विधवा 
यह चाहती थी कि उनके दूध में से कुछ थोड़ा यदि उसके बच्चे के लिए भी मिल सके तो 
अ्रच्छा हो । प्रभाग्यवश श्रीमती इंगलिश के बच्चे भी वृध चाहते थे और सबके लिए 
पर्याप्त दूध नहीं था। वह विधवा स्त्री घेरे की मुसीबतों में भी जोवित बच गई, और श्रन्त 
में सर कोलिन कंम्पबेल की सहायता से वह श्रपने घर चलो गई, परन्तु बच्चा नहीं बचाया 
जा सका । बहुत से छोटे बच्चे दृषित पोषाहार के काररण मर गये श्र श्रन्य बहुत से हैजे 
झोर पेचिद के शिकार हुए । 

खाने के भ्रभाव से भी श्रधिक भ्रफीम की कमी दुखदायक सिद्ध हुई । चोरी के द्वारा 
लायी गई अफीम का वास्तव में एक लाभकारी व्यापार चल रहा था और घेरे में पड़े 
सिख लोग बाहर से सेना को छोड़ कर भागे हुए प्रादर्मियों से चोरी-चोरी भ्रफीम खरोद 
कर मंगवा लिया करते थे, परन्तु हर एक नशा करने वाला श्रादमो चोरबाजार को कोमत 
नहीं दे सकता था। इस विपत्ति में पड़े लोगों में से एक जोन्स नामक व्यक्ति भी था, “वह 
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गोरे रंग का, यूरोपीय जेसा दिखाई देने वाला प्रादमों था जो ब्रांडी का बहुत शौकीन 
था और उससे भी श्रधिक भ्रफोम का ।” उसे श्रभो हाल में सार्जेन्ट बना दिया गया था। 
यूरोपोय सिपाही को प्रतिदिन एक ड्राम शराब मिल जाती थी, परन्तु जोन्स श्र उसके 
सित्र अपनी श्रादत की ख्राक के बिना ही रह जाते थे । श्रन्त में उसने सेना को छोड़ कर 
भागने का निश्चय किया | उसके साथ बहुत से भ्रवध के राजा के गायक भी चले गये जो 
सब भारतोय ईसाई थे । कई नोकर भी उनके साथ गए परन्तु वे सब खाली हाथ ही नहों 
गये । “वे बहुत सो जगह दीवालों पर लिखा छोड़ गये, 'चंकि मेरे पास श्रफीम नहीं 
है ।/*५ बाहर जाकर उनका कया हुआ, यह ठीक पता नहीं चला, परन्तु रीज् ने 
बाद में सुना कि वे सब मार दिये गये थे। 

११ अगस्त को रेज्षिडंसी का एक भाग धघराशायी हो गया और बत्तीसदीं सेना 
के करोब आधे दर्जन श्रादमी भानावशेषों में दब गये । उनमें से दो को खोद कर निकाला 
गया, परन्तु केवल एक बचा । श्रीमतों केस ने लिखा, “उन पर श्रौर उन्हें खोद कर निकालने 
वाले भ्रादसियों पर बराबर गोली चलती रही । घेरे के शुरू होने के समय से लेकर श्रब 
तक यह सबसे अधिक भयानक घटना घटी है । श्रब चूंकि हर श्रादमी का जीवन बहुत 
श्रधिक मूल्यवान है, इसलिये उसकी हानि का जितना श्रधिक शोक हम करें वह थोड़। ही 
है ।”* * जब कि मृत्यु श्रोर सेना को छोड़ कर भागने के बारे में शोक किया जा रहा था, 
बचे हुए लोगों को ईमानदारी के बारे में सन्देह उससे भी भ्रधिक चिन्ता पंदा कर रहा 
था। जिन लोगों पर सन्‍्देह था उन्हें खाई के बाहर नहीं निकाला जा सकता था, परन्तु 
उन्हें बिना निगरानी के भी नहीं छोड़ा जा सकता था। २३ ता० को रेज़िडेंसी का पीछे का 
बरामदा गिर गया, परन्तु उससे कोई हताहत नहीं हुआ । २६ श्रगस्त को श्रीमती इंगलिस 
ने भ्रपने पति को एक देशी सिपाही की, भ्रपने साथी सिपाहियों को भावनाश्रों के बारे में, 
जांच करते देखा । वह लिखतो हैं, “सिखों पर विद्रोह का संशय था। जोन्स ने पहले से 
श्रावदयक सावधानी बरत ली थी और उनको इस प्रकार रख दिया भा कि वे पूरी तरह 
बत्तोसवीं सेना को कमान में थे श्रोर श्रपनो जान को खतरे में डाले बिना वे श्रपने स्थानों 
को नहों छोड़ सकते थे । फिर भी श्रपनी दीवालों के श्रन्दर विश्वासघात के बारे में सोचना 
भयानक था । ** श्रीमतों केस का कहना है कि सिखों पर सिर्फ इसलिए सन्‍्देह था कि 
“किसी ने उन्हें यह कहते सुन लिया था कि उन्हें श्रपना वेतन चाहिए ।” यह श्रच्छी प्रकार 
कल्पना की जा सकती है कि इस प्रकार के दुखपुर्ण वातावरण में गुलाब, वासमूत और 
रजनीगन्धा के गुलदस्ते श्रीमती जरमन को कितने झ्ानन्दप्रद मालूम हुए होंगे ।६ 
६४. लेडी इंगलिस के दि सीज श्राफ़ लखनऊ, एक डायरी, १० १३७ पर 
देखिए कंप्टन बच | 

६६. केस, उद्धृत ग्रंथ, प्र० १४६०-४७ 

६७. इंगलिस, उद्धृत ग्रंथ, प्र० १३३ 

६८. उसके पति ने उसे २६ अ्रगस्त को एक गुलदस्ता भेजा | ए डायरी केप्ट बाई 
मिसेज़ आर० सी० जर्मन एट लखनऊ, प्रृ० ८२ 


ग्रवष २१३ 


६ अभ्रगस्त को घेरा डालने वालों ने उत्साहित होकर श्रपने राजा के राज्याभिषेक 
की घोषरा शअ्रपने शत्रुप्रों के प्रति को | उन्होंने कहा, “हमने श्रपने राजा को ताज पहना 
दिया है। फिरंगियों का शासन भ्रब समाप्त हो गया है और हम जल्दी हो श्रापके बेलीगा्ड 
में पहुंचेंगे । विद्रोही सेना को एक वेधानिक मुखिया को बुरो तरह श्रावत्यकता थी जो 
सत्ता का प्रतीक हो श्रौर जिसके भूण्डे के नीचे वे इकट॒ठे हो सकें। वेध राजा कलकत्ते 
में कद था, इसलिए उसके एक श्रवयस्क लड़के का चुनाव किया गया और यदि जनरल 
इनस की सूचना सही है तो उसे ७ जुलाई को नवाब बना दिया गया । यह सन्दिग्ध है कि 
बिरजिस कादर ने वास्तविक रूप में राजा या नवाब के पद को ग्रहरण किया या नहों, क्योंकि 
श्रपनी घोषणा में उसने अपने को वली कह कर पुकारा है। उसका बाप, जो गद्दी से उतार 
दिया गया था, दिल्‍ली से स्वतंत्र था, परन्तु श्रब श्रवध के नये शासक के राज्याभिषक की 
एक शर्त यह थी कि उसे, या ठीक कहें तो उसके परामशंदाताओ्ों को, बिना कुछ प्रइन 
उठाए विल्‍ली के सब श्रादेजों का पालन करना चाहिए। भ्रधिक उत्तरदायित्वपुर्ण सिपाही 
नेता स्वतः एकोकररण की झ्रावश्यकता को समभते थे। राज्य के मुख्य अधिकार 
हिन्दू भ्ोर मुसलमानों में समान रूप से दिए गए श्ौर कुछ पुराने मंत्रियों को सेवाएं 
बुद्धिमानोपुवंक ली गईं । शराफ़ुद्दौला को प्रधानमंत्री बनाया गया, परन्तु वित्त-विभाग 
महाराज बालकिशन को सौंपा गया । यदि सम्मू खां को उठा कर मुख्य न्यायाधीश के 
पद पर पहुंचाया गया तो राजा जेलालसिह को युद्ध-मंत्री बनाया गया। परन्तु चिनहाट 
के विजेता बरकत अ्रहमद के दावों पर झ्राइचयंजनक रूप से ध्यान नहीं दिया गया श्रौर ऐसे 
दरबारियों को, जिनकी सेनिक योग्यता की कभी जांच नहीं हुई थी, सेना का प्रभार दिया 
गया । बेगम हजरत महल जो पभ्रवयस्क वली को साता थी, उसकी श्रोर से शासन का सब 
काम करती थी । 

जनरल इनस का कहना है कि राज-शक्ति को प्राप्त करने को इच्छा वाले श्रन्य 
व्यक्ति भी थे । फंजाबाद का मौलवी अ्रहमदुल्ला शाह लखनऊ में था और उसका व्यक्तित्व 
और पिछला लेखा ऐसा था कि उसे विद्रोही परिषद्‌ में स्वाभाविक रूप से एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान मिल गया । यह सन्दिग्ध है कि वह लखनऊ की गही के लिए लालायित था, क्योंकि 
उसको मुद्रा की काल्पनिक कहानी के भ्रनुसार वह श्रपने श्रापकों खलोफात-उल्ला कहू कर 
पुकारता था। उसके पद में लौकिक और प्राध्यात्मिक श्रधिकार जुड़े हुए थे श्रौर उसक 
दावों का समभोता किसी पाथिव शक्ति की प्रधोनता से नहीं हो सकता था। यह कहा 
जाता था कि बरकत अहमर श्रोर घुड़तवार सेना भ्रवध के शाही वंश के एक 
शाहजादे, सुलेमान कादर के दावों के पक्ष में थी। सम्भवतः इसी से इस बात का स्पष्टीोकररण 
हो जाता है कि उसकी श्रपेक्षा प्रभावशाली दल के सदस्यों को तरजीहू दी गई । तोपों की 
जिस गूंज ने खाई में पड़े लोगों में श्राने वालो सहायता के सम्बन्ध में भूठो श्राशाएं जगाई थीं, 
यह वस्तुतः बिरजिस कादर के राज्याभिषेक के श्रौपचारिक उत्सव को सूचक थी। राज्याभिषेक 
ने सिपाहियों के मनोधेयं में सुधार किया झौर उन्हें नये उत्साह की प्रेरणा दी ।६१ 


६६. इनस, लखनऊ एन्ड अवध इन दि म्यूटिनी, पृ० ११७ 





२१४ झरठारह सो सत्तावन 


यदि राज्याभिषेक ने नगर में उत्साह को बढ़ा विया तो घरे में पड़े लोगों के भाग्य 
में अपने एक और मुख्य नेता की मृत्यु का शोक सनाना लिखा था। सर हेनरी लारेंस, 
मसि० भ्रमन्‍ते और मेजर बेकक्‍्स को तो वे खो हो चुके थे श्रौर श्रब मुख्य इंजीनियर मेजर 
एण्डरसन की बारो थी । वह बन्दृक को गोलो से नहीं बल्कि पेचिस से मरा। घेरा पड़ने से 
पु ही उसे यह्‌ बीमारी लग गई थी, परन्तु उसने इतना कड़ा परिश्रम किया कि उसे 
झपने मुख्यालय को छोड़ने का समय ही नहीं मिला । जब वह शारीरिक रूप से इंजोनिर्यारिंग 
के कार्यों की देखभाल करने में बिलकुल अ्रसमर्थ हो गया तभी उसने अपना कार्य-भार 
कंप्टन फुल्टन को दिया | मेजर एण्डरसन अधिक काम, चिन्ता श्रौर विश्राम के भ्रभाव 
का शिकार था। 

हैवलाक के दूसरी बार पोछे हटने ने भ्रवध के ताल्लुकेदारों को गम्भीर रूप से 
प्रभावित किया । वे भ्रब वली का समर्थन किये बिना नहीं रह सकते थे झौर श्रब उनमें से 
बहुतों ने श्रपनणा कर लखनऊ भेज दिया। किसानों भ्रौर पासी तोरन्दाजों को इन संनिक 
टुकड़ियों से, जिनके पास न ठोक प्रकार के हथियार थे, न प्रशिक्षण था श्रौर न भ्रनुशासन था, 
विद्रोहियों की सेनिक शक्ति में सचमुच कितनी वृद्धि हुई, यह श्रत्यन्त सन्देहास्पद है । 
परन्तु संख्या ने स्वाभाविक तोर पर उनके मनोधेय में सुधार करने में योग दिया और यह 
कुछ कम लाभ नहीं था क्योंकि उनके पास श्रब भी गोला-बारूद को कमी थी । २१ भ्रगस्त 
को ग्यारह साल का एक छोटा लड़का गोलियां इकट्ठा करता हुम्ला पकड़ा गया था। उसे 
खाई के श्रन्दर लाया गया और उससे प्रइन पूछे गए । उसके कहने से पता जला कि द्वात्रु रण- 
क्षेत्र से हमारे हथियारों की चोरी करते थे। वह कोई विशेष सूचना देता हुग्ा 
तो नहीं जान पड़ा, परन्तु शत्र का वरान करते हुए वह कहता है कि उनकी संख्या 
बहुत बड़ी है। लड़का यह भं। कहता है कि हमारे शत्रुओं का यह भी इरादा है कि जब 
हमारी अश्रधिक सेनाएं आएं तो वे उनसे खुले मंदान में लड़ें ।/”” जो सेना घेरा डाले पड़ी 
थो उसकी शक्ति के बारे में श्रगस्त में विभिन्‍न अनुमान लगाए जा रहे थे श्रौर उसकी 
संख्या बीस हजार से लेकर चालीस हजार तक श्रांकी जा रही थी । बाद में कंप्टन एण्डरसन 
ने सुना कि उनको संख्या पूरी एक लाख थी । 

अ्रगस्त मुख्यतः सुरंगों के लगाने का महीना था ।”" पासी लोग सुरंग लगाने में 
झत्यन्त कुशल थे और भूमि उनके कार्यों के लिए भ्रनुकूल थी। धरतो के श्रन्दर का संघर्ष 
बस्तुतः जुलाई से शुरू हुआ । संदेहास्पद श्रावाज पर कड़ो निगरानी रखनी पड़ती थी झौर 
सुरंगों के लिए प्रतिकारी सुरंगें बनानी पड़ती थीं । सुरंगों के युद्ध का सबसे अभ्रधिक जोर 
कैप्टन फुल्टन पर पड़ा जो घण्टों तक एक सन्वेहास्पद स्थान पर धेय्यपूर्वक इस प्रकार प्रतीक्षा 
करता रहता था जेसे चहे के बिल के पास कुत्ता। कभो-कभी संघषशील दल इतने समोप 


७०. केस, उद्घृत ग्रन्थ, प० १६४ 

७१. २० जुलाई से लेकर ६ अगस्त तक श्राठ बार सुरंग लगाकर हमले किए गए; 
१० अगस्त से ४ सितम्बर तक इस प्रकार के १६ हमले हुए । तालिकाबद्ध विवरण के लिए 
देखिए--इनस, लखनऊ एण्ड झवध इन दि म्यूटिनी, ४० १६५४-६६ 
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झा जाते थे कि उनके बीच में केवल कुछ थोड़े फुट को क्षीरण मिट्टी की दीवाल रह जातो 
थो। १० झ्रगस्त को रेज्षिडेंसी को दुबारा गम्भीर खतरा उपस्थित हुआ । सवेरे करोब 
११ बजे माटिनियर के पास एक सुरंग फटी, जिसने लकड़ो के बाड़े के ५० फुट के भाग को 
साफ कर दिया । फिर इसके बाद लगातार गोलाबारी हुई | कल इंगलिस बाल-बाल बच 
गया, परन्तु उसके बाद जो झादसो था उसे थोली लगी और वह मर गया । एक दूसरों 
सुरंग पूर्व की श्रोर फटी श्रोर दो यूरोपीय हवा में उड़ गए, परन्तु एक हल्की ऋकभोर के 
ग्रलावा उन्हें श्रोर कोई हानि नहीं हुई। उनमें से एक श्रहाते में गिरा और दूसरा बाहर 
जाकर पड़, परन्तु वह दोवाल को लांघ कर सुरक्षापूर्वक: भाग गया। लगातार निगरानो 
रखने के बावजद एक और सुरंग सिखों के पास फटो श्रौर उसने ३० फुट चौड़ा एक 
छेद कर दिया। यदि तत्काल सिपाही संकल्पपुर्वक दोड़े होते तो उन्होंने श्रहते के शभ्रन्दर 
झहपनी स्थिति बना लो होती। परन्तु उनकी हिचकिचाहट का प्रतिरक्षकों ने पुरा-पूरा 
लाभ उठाया और नो पोण्ड का गोला फेंकने वालो एक तोप उस जगह लगा दी गई, जिसने 
छेव को एक छोर से दूसरे छोर तक ढक दिया। रात को कनेल इंगलिस की व्यक्तिगत 
निगरानो में यह छेद अ्रवरुद्ध कर दिया गया। 

परन्तु धरे में पड़े लोगों के लिए भ्रगस्त का महीना विश्रान्तिहीन दुःख का भी नहीं 
था । यदि हर एक कोने से मृत्यु उनकी श्रोर एकटक देख रही थी तो उन्हें जल्दी हो यह 
भी श्राइवासन दिया गया कि उनके मित्रों का ध्यान उनकी ओर सतत रूप से लगा हुत्ना है । 
झ्ंगद ने लोटने में देर को, परन्तु वह कर्नल टाइटलर से दूसरा सम्वाद लेकर ही १५ भ्रगस्त 
को लौटा। पत्र पर दिनांक ४ अ्रगस्त भ्रंकित था श्रौर उसमें लखनऊ को सहायता पहुंचाने 
के लिए हैवलाक के द्वितोय प्रयत्न को विज्ञप्ति थो । उसमें कहा गया था, “हम कल सवेरे 
लखनऊ के लिए श्रभियान कर रहे हैं भ्रोर हमने श्रपनी सेना में वद्धि कर लो है। हम 
इतनी शीघ्र चाल से झ्ागे बढ़ेंगे जितना हम कर सकते हैं । प्रधिक से श्रधिक चार दिन में 


हम श्रापके पास पहुंचना चाहते हैं । श्रापको हमारो सब प्रकार सहायता करनो चाहिए । 


दि हम बलपूर्वक श्रन्दर न झ्रा सके तो अ्रपना सांग काटकर बाहर हुम इक श्रन्दर न भरा सकें तो भ्रपना सार्ग काटकर बाहर ! भी भरा जाना चाहिए । भरा जाना चाहिए । 


हमारी सेना छोटी है ।”* * झंगद शत्रु के हाथों में पड़ गया था। जब वह बचकर निकलने 
में सफल हुआ तो उससे पूर्व हैबलाक कानपुर के लिए दुबारा चल चुका था । 

दुबारा पीछे हटने को खबर बिल्कुल भ्रसन्‍्तोषजनक थी झौर कर्नल इंगलिस को 
झाशंका थी कि टाइटलर यह अनुभव नहीं करता था कि उसकी स्थिति कितनी हताश है। 
इसलिए उसते उसे विस्तृत सूचना देना श्राववयक समझा झौर जनरल हैवलाक को निम्न 
लिखित पत्र लिखा : “गत रात मुझे कर्नल टाइटलर की सि० गब्बिन्स को लिखों सूचना 
सिलो जो, सगरवारा से इसो महीने की ४ ता० को लिखी गई है। इस सूचना का श्रन्तिम 
झनुबन्ध इस प्रकार है, ' आपको हमारी सब प्रकार सहायता करनो चाहिए, यहां तक कि 
भ्ापको भ्रपना मार्ग काटकर बाहर भी भा जाना चाहिए, यवि हम बलपूर्वक भ्रन्दर न प्रा 
सके । इससे मुझे बड़ो बेचनी हो रही है क्‍योंकि भ्रपनी निबंल भोर छिन्न-भिन्‍न सेना के 


७२. गन्विन्‍्स, उद्धृत ग्रन्थ, ए० २८७ | रेखांकित वाक्य गीक अ्रक्तरों में थे । 


२१६ भ्रठारह सौ सत्तावन 


साथ मेरे लिए यह नितान्त श्रसतम्भव है कि में अपनी प्रतिरक्षा को स्थिति को छोड़ सक्‌ । 
झापको यह ध्यान में रखना चाहिए कि में किस प्रकार कठिनाइयों में पड़ा हूं । मेरे पास १२० 
से ऊपर व्यक्ति बीमार और घायल हैं श्रौर कम से कम २२० स्त्रियां हैं तथा करीब 
२३० बच्चे हैं । किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं है । इसके श्रतावा २३ लाख के खजाने 
का बलिदान करना पड़ेगा श्रौर विभिन्न प्रकार को करोब ३० तोपों का भी । इस खबर को 
प्राप्त करने के परिरामस्वरूप में सेना के राशन को शीघ्र श्राधा कर दूंगा, जब तक कि 
शागे श्राप मुझे इस सम्बन्ध में कुछ न लिखें। इस प्रकार हमारो सामग्री करोब १० 
सितम्बर तक चल जायगी । यदि आ्रापको इस सेना को बचाने को श्राशा है तो बिना समय 
नष्ट किए ग्रापको झागे बढ़ना चाहिए । हमारा शत्रु हमारी प्रतिरक्षा-पंक्ति से कुछ थोड़े 
गजों की दूरी पर है और प्रति दिन हम पर शझ्राक्रमरण कर रहा है। वत्रु की सुरंगों ते 
हमारी चोकी को पहले हो निर्बल कर दिया है भ्रौर मुझे पूर्ण सहेतुक रूप से विश्वास है 
कि वे श्रागे श्रोर सुरंग लगा रहे हैं। उनकी १८ पौण्ड का गोला फेंकने वाली तोपें हमारी 
तोपों से १५० गज की दूरो के श्रन्दर हैं। उनकी स्थिति ऐसी है श्रौर हम काम करने वाले 
दलों को इकट्ठा करने में श्रसमर्थ हैं, इसलिए हम उनका उत्तर नहों दे सकते झोर 
परिणामतः हर घण्टे हमारा जो नुकसान हो रहा है वह बहुत बड़ा है। मेरे पास इस समय 
३५० यूरोपीय लोगों और करोब ३०० देशी लोगों की शक्ति है श्रौर ये सब भ्रादमो भयंकर 
रूप से पीड़ित हैं। रेज्षिडंसी का एक भाग गोलों की भार से गिराया जा चुका है, इसलिए 
बहुत-से श्रादमी शरंर-होन भो हो गए हैं। करोब पच्चीस दिन पहले हमारी देशी सेना 
को कर्नल टाइटलर के प्रभाण पर यह विश्वास दिला दिया गया था कि श्राप जल्दी पहुंच रहे 
हैं । यह सेना स्वाभाविक रूप से श्रब विश्वास खो रही है श्रौर यदि इसके आदमी चले जाएं 
तो हम नहीं जानते कि प्रतिरक्षा के लिए श्रादमो कहां से लाएंगे। क्‍या आपने इस शझ्रादमी 
अंगद' से मेरा एक पत्र श्रौर योजना प्राप्त कर ली ? कृपा कर इस प्रइन का उत्तर दें ।/५३ 

इस पत्र से पता चलता है कि दुर्ग-सेना की कितनो बुरी श्रवस्था हो गई थी । परन्तु 
भोजन की समस्या इतनी गम्भोर नहीं थी | यह ठोक है कि भ्रधिकतर सामलों में राशन 
हझाधा कर विया गया था, परन्तु सर हेनरो लारंस ने एक लम्ब॑ चलने वाले घेरे का 
पूर्वानुमान कर लिया था और पर्याप्त सामग्री रख लो थी। जब कभो घनवान भारतीय 
झ्पनी सेवाश्रों का प्रस्ताव करते थे तो सर हेनरो लारंस उन्हें श्रनाज भेजने के लिए कहता 
था । इस प्रकार प्राप्त श्रनाज दावत के बड़े कमरे के पास स्‍्तानागार में जमा कर विया 
गया था और कनल इंगलिस झौर उसके परामशंदाताझों को इस भ्रतिरिक्त खाद्य सामग्रो 
के बारे में कुछ पता न था ।** गब्बिन्स की शिकायत थी कि पत्र के इस भाग को सुधारने 


७३. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, प० २८६-२६० | गब्बिन्स ने लिखा है, “इस पत्र के 
सामान्य श्रभिप्राय से में सहमत था, परन्तु में समझता था कि हमारी स्थिति, विशेषतः 
लाद्य-स्थिति के खतरे इसमें बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई है। 

७४. केप्टन बच, लेडी इंगलिस के उद्धृत ग्रन्थ, ४० १५६ | सेनिक अ्रधिकारी 
इस खयाल में थे कि केवल दो सप्ताह की खाद्य सामग्री रद्द गई थी । 
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के उसके सुझाव को कर्तेल इंगलिस ने भ्रस्वीकार कर दिया था । ब्रिगेडियर को कमिसरियत 
द्वारा दी गई सूचनाएं स्वीकार करनी पड़ों श्रौर गब्बिन्स से यह श्रपेक्षा नहीं की गई कि उसे भ्रधिक 
सूचना होगी। जब तक ऊटरम श्र हैवबलाक बलपुर्वक भ्रपना मार्ग बनाते हुए रेज़िडेंसी 
में नहीं पहुँचे तब तक इस छिपे सामान की स्थिति प्रकाश में नहीं आई । यह दोष लगाना 
कि इंगलिस ने जान-बभकर श्रपनों विपत्ति को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया श्रोर इस प्रकार 
हैवलाक को श्रनावश्यक खतरे उठाने के लिए बाध्य किया, न्याय न होगा । 

सहायता को पुकार पर कोई ध्यान न दिया गया हो, ऐसी बात न थी । २६ श्रगस्त 
को भ्रंगद एक उत्तर लेकर लौटा । सोधी सड़क सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उसे फतहपुर 
चौरासी जाना पड़ता जो एक विद्रोही ताल्लुकेदार का निवास था और जहां बिदर में भ्रपनो 
पराजय के बाद नाना ने शरण लो थी। इसलिए अ्रंगद नानामऊ घाट पर उतर कर हेवलाक 
से मिला । हैवलाक ने किसी तत्काल सहायता का वचन तो नहीं दिया, परन्तु सर कोलिन 
कंम्पबेल के भारत श्राने छा शुभ समाचार भेजा। हैवलाक ने लिखा, “मुर्क श्रापका इस 
मास की १६ ता० का पत्र सिल गया है। में सिफ यह कह सकता हूं कि बातचीत मत 
चलाझो, बल्कि तलवार हाथ में लिए हुए मर जाझ्ो। सर कोलिन कंम्पबेल ने जनरल 
एन्थन को मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही केवल एक दिन को सूचना पर कसान संभाल 
लो है श्लौर उन्होंने मुझे वचन दिया है कि ताजे सेनन्‍्य दल मेरे पास श्राएंगे । में सर्वप्रथम 
झ्रापको परवाह करू गा। श्रतिरिक्त सेनाएं मेरे पास बोस श्रोर पच्चीस दिन के बीच पहुंच 
सकती हैं और में लखनऊ पर भ्रभियान करने की हर तंयारी करूगा ।““ श्रब धेयंपृर्वक 
झौर श्रधिक सेनाओं के लिए प्रतोक्षा करने के श्रलावा और कोई चारा न था। 

परन्तु दुर्गं-सेना सदा प्रतिरक्षा का कार्य ही नहीं करती रहो थी। बार-बार उसके 
साहसी झ्ादमियों को छोटो-छोटो टोलियों ने, जिनमें यूरोपीय श्रौर भारतोय दोनों ने हो 
विशेषता प्राप्त की, भाग-भाग कर शत्रु पर धावे किए। परन्तु इन छोटे युद्ध-कार्यों के केवल 
घेरे में पड़े लोगों के मनोधेयं को सुधारने में हो सहायता को, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया 
कि युद्ध में पहल करना सदा दूसरे पक्ष के हाथ में हो नहीं है। भ्रगस्त का सबसे प्रसिद्ध 
कार्य जहानीस के घर का नाह करना था जिसके ऊपर से कानपुर का तोपखाना दिखाई पड़ता 
था। यहां एक भ्रद्भुत निशानेबाज बेठा दिया गया। अपनी दुनाली राइफल से हर गोलो 
जो वह छोड़ता था अपने मिश्ञाने पर बेठती थी शोर उसके शत्रुओं ने प्रशंसापृ्वक उसका 
नाम कील ठोकनेवाला बोब रख विया था। अपने सुरक्षित स्थान पर बंठ कर उसने इतने 
झधिक झ्ादमी मारे जितने दोनों पक्षों में से किर्स। एक व्यक्ति ने नहीं मारे थे । शत्रुओं के एक 
दल ने उनको आझ्ाइचय में डालते हुए सकान पर सहसा आक्रसरण कर दिया । सकान में 
रहने वाले लोगों को इसका पता न था औझर बोब प्रपने स्थान पर मारा गया। परन्तु 
सकान पर पुनः भ्रधिकार कर लिया गया झ्लौर बौब के स्थान पर दूसरे लोग आए, जिन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया कि उनको पंक्तियों में केवल एक बौब ही कुशल निशानेबाज नहीं था। 
डुप्रा के घर से केप्टन फुल्टन ने एक सुरंग लगाई । २० श्रगस्त को सुरंग में श्राग लगा दी 





७५. गश्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, १० २६२ । रेखांकित शब्द ग्रीक अक्षरों में लिखे थे | 


रश्श्८ भ्रठारह सो सत्तावन 


गई श्रौर जुहानोज्ञ का मकान पुरी तरह नष्ट हो गया। विस्फोट के बाद एक सहसाक्रमर 
हुआ झोर पड़ोस के कुछ घर नष्ट कर दिए गए। 

मि० गब्बिनस्स और उप्तको पत्नी का एक देवी ढंग से बचाव हुमा । 
उनके घर की ऊपरो मंजिल गोलियों से छिदी पड़ी थी। एक गोली उनके बिस्तर में लगी 
जिस पर वे सो रहे थे श्लौर वे भयभीत होकर बिस्तर से बाहर उछल पड़ें । 

सितम्बर का महोना प्रंग्रेज़ों के लिए बहुत शुभ था। इसने दिल्‍ली का पतन 
देखा और लखनऊ के लिए श्रतिरिक्त सेन्‍्य दलों का श्राना | परन्तु भ्रतिरिक्त सेन्य दलों के 
झाने का श्रर्थ सहायता न थी । इसी समय मूल्य बहुत चढ़ गये । इस महीने के पहले दिन 
रोज्ञ ने लिखा है, “जीवनोपयोगो वस्तुएं कभी-कभी मिल जाती हैं, कसे श्रोर कहां से यह 
हम पूछते ही नहीं । श्राटा एक रुपये प्रति सेर है; घी, जो बहुत पुराना मिलता है, १० 
रुपये प्रति सेर है; शक्कर १६ रुपये प्रति सेर, देसी तम्बाक्‌ की पत्तों दो रुपये को एक पत्तो, 
ब्राण्डी की एक दर्जन बोतलें १५० रु० से १८० रु० तक, बोयर की एक दर्जन बोतलें ७० 
रु०, सुझ्नर का मांस €० रु०, श्रचार की एक बोतल २० रु० और इसी प्रकार भ्रनुपात में 
्रन्य सब वस्तुएं । मेंने तम्बाक्‌ पीना बन्द कर दिया श्रौर इसके स्थान पर चाय की पत्तियां, 
नीम की पत्तियां श्र भ्रमरूद की पत्तियां प्रयोग में ला रहा हूं श्रौर बेचारे सिपाही भी सतत 
रूप से ऐसा हो कर रहे हैं ।/* ६ एक सिगार उस समय तोन रुपये में मिलता था। ७ ता० 
को श्रोमतों केस ने लिखा कि “साबुन इतनी दुलंभ वस्तु हो गई है कि छोटे-छोटे वर्गाकार 
टुकड़े सात रुपये प्रति टुकड़े के हिसाब से बिक रहे हैं ।/” * खाई में किसी आदमी के पास 
इतने कपड़े नहीं थे कि वह अ्रधिक बार उन्हें बदल सके । वास्तव में उन्हें कपड़े बदलने के 
लिए समय हो नहीं मिलता था, यदि उनके पास कपड़े होते भी । कर्नेंल इंगलिस १६ मई 
से अ्रपने कपड़ों को उतार कर नहीं सोया था। साबुन को कमो ने रेज़िडेसो को प्रत्यन्त 
पीड़ित भ्राबादी को इस प्रकार उस स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी सहूलियत से भी वंचित कर दिया 
जो उन्हें श्रब तक मिलती रही थी । धोबियों की सेवाशों को भी वे प्राप्त नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि पहले तो खाई में धोबी थे नहीं श्रौर फिर बिना मांड और साबुन के धुलाई का 
भाव दस रुपये प्रति दर्जन था। बहुत-से श्रादमी बिना दूध झौर शक्कर के रहते थे। १७ 
सितम्बर को श्रीमती इंगलिस ने तोन रुपये प्रति पोण्ड के हिसाब से कुछ काफो खरोदी। 
एक पौण्ड चाय झ्राठ रुपये में बिकती थी। १€ सितम्बर को कैप्टन मेन्सफ़ील्ड की चीजें 
बेची गईं। एक पुरानी फलालन की कमीज ५५ रु० में बिको श्रोर ब्राण्डे को एक बोतल 
२१ *ु० में ।५८ 

श्रोमतो केस सूचना देतो है कि ५ सितम्बर को महिलाझों के कमरों को दोवाल का 





अिनकीनान लि ल--० 


७६. रीज़, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २०४-२०६ 

७७. केस, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० १८४ 

७८. वही, प्ृ० १६७६८। १८ सितम्बर को श्रीमती केस को एक सस्ता धोबी 
मिला जिसने बिना साबुन या मांड के कपड़े धोने के लिए प्रति सैकढ़ा चौदह 
रुपये लिए । 


श्रवष २१६ 


एक भाग उस समय गिरा दिया गया जब वे भोजन कर रही थीं, इसलिए उन्हें श्रपने सोने 
के छोटे कमरे में खाना खाना पड़ा। “मात्र परिवर्तन जो चोबीस घण्टों में हम पर श्राया 
वह यह था कि हमें श्रपने भोजन के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। इसलिए हम पहले 
की भ्रपेक्षा श्रव भ्रधिक रूप से बन्दों हैं ।*" महिलाओशों का निवास क्षेत्र छोड़ दिया गया 
झोर उसमें रहने वाली स्त्रियां श्रधिक सुरक्षित स्थानों में चली गई । 

इस महीने के प्रारम्भ में शाहगंज के शक्तिशालो ताल्लुकेदार राजा सानासह ने एक 
बड़ी सेना के साथ लखनऊ के पड़ोस में डेरा डाला। इस खबर से दुर्ग-सेना को 
पूरी तरह से प्रसन्‍नता हुई हो ऐसी बात न थी, क्योंकि राजा का रुख श्रव तक श्रनिश्चिचत 
था। उसने भअ्रभी निश्चित रुप से अंग्रेज्ञों के उहदेश्यों के साथ अ्रपने को बांधा नहीं था श्रोर 
शर्तों के लिए बातचीत चला रहा था। इसलिए उसकी उपस्थिति चिन्ता और आ्राशा दोनों 
का हो कारण थी । यदि वह बिद्रोहियों से मिलने का निर्णय करता तो रेज़िडेंसी के मुटठों 
भर प्रंग्रेश श्रोर भारतीय एक पराभूत करने वालो संख्या के द्वारा कुचल डाले जाते। यवि 
इसरो ओर वह उनकी सहायता करने का निदचय करता तो दुर्ग-सेना सकारण रूप से 
अपनो रक्षा करने श्र शत्रु को सार कर पोछे हटाने की श्राशा कर सकती थी। कुछ भी 
हो, १४ सितम्बर को एक अ्रसाध्य विपत्ति पड़ी । कंप्टन फुल्टन के सिर में एक गोली लगी 
शोर वह तत्काल मर गया । एक श्रर्थ में फुल्टन प्रतिरक्षा की श्रात्मा था। गब्बिन्स कहता 
है कि उसने हो प्रथम बार मच्छी भवन में एक दूसरो चौकी रखने की गलती को पहचाना । 
उसने उन खतरों का अल्प मुल्यांकन नहीं किया, जो लखनऊ के प्रतिरक्षकों को सहन करने 
थे, परन्तु उसने श्रपने को उनसे पराभूत नहीं होने दिया श्रोर उसका श्राशावाद दूसरों में 
भी श्राशा का संचार करता था। “इस बात से सब सहमत होंगे कि फुल्टन को 'लखनऊ का 
प्रतिरक्षकः इस उपयुक्त उपाधि से विभूषित किया जाए ।“* 

यद्यपि फुल्टन को मृत्यु एक गहरी चोट थी, फिर भी प्राह्लनादजनक समाचार के 
थाने में भो देर न थो । १६ सितम्बर को अभंगद को फिर एक पत्र के साथ भेजा गया। 
इंगलिस ने हेवलाक को लिखा, “मेरे पिछले पत्र की तारीख से हात्रु लगातार बिना रुके 
इस स्थिति के विरुद्ध प्रयत्त जारी रख रहा है श्रोर दिन या रात में गोलो चलाना कभो 
नही रुका है। भ्राठ दिन में मेरे पास श्राद्ियों के लिए शराब नहीं बचेगी। हम घटे 
हुए राशन पर रह रहे हैं। फिर भो में श्रगले मास की १८ ता० तक साधाररणातः सबको 
ठोक तरह से रखने की झ्राशा कर रहा हूं । यदि भ्रापने उस समय तक हमारे पास सहायता 
नहीं भेजो तो हमारे पास मांस बिलकुल नहीं बचेगा क्योंकि कुछ बेल हमें तोपों को स्थिति 
पर लगाने के लिए भी बचाने पड़ेंगे श्रोर मेरे श्रादमी बिना जानवर का सांस खाये कठिन 
परिश्रम का काम नहीं कर सकेंगे। देशो सिपाहियों को पुनः आइवासन देने के लिए में 
झापके झागे बढ़ने का समाचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं ।/<* 


७६. केस, उद्धृत ग्रन्थ, ए० श८रे 
८०. गब्बिन्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ३२१ 
८१. फ़ारेस्ट, ० हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूठिनी, जिल्‍्द १, प्रृ० ३२४-२५४ 


२२० अ्रठारह सौ सत्तावन 


वास्तव में भारतीय सिपाही भ्रपने स्वासियों के लिए एक समस्या बन गए थे । 
उन पर यह संदेह था कि वे छिपकर विद्रोहियों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। यह 
ठीक है कि कोई लेखबद्ध साक्ष्य न था, परन्तु अंगद ने एक से भ्रधिक बार ज्ञापित किया था 
कि बाहर घेरा डालने वालों को उन सब बातों की पुरी सूचना थी जो खाई के शअ्ंदर हो 
रही थीं ।“* कुछ सिख और स्थानोय झ्रादमी सेना छोड़ कर भाग गए थे और यह 
सन्देह किया जाता था कि वे प्रंदर के श्रपने बन्धुश्नरों से सम्पक बनाए हुए हैं। इरालिए पहले 
ऐसे सावधानी के से उपाय किए गए जिनसे और श्रधिक आदमी सेना को छोड़ कर न 
भागें । अनिश्चित स्वामिभक्ति के श्रादमो चुपचाप ऐसी चौकियों को स्थानान्तरित कर दिए 
गए जहां से बचकर भागना साधारणतः कठिन था । गब्बिन्स ने उनसे कहा कि वे श्रपने 
बचाये हुए रुपयों को उसके पास जमा कर दें । इसमें उद्देश्य यह था कि कठिनता से कमाए गए 
झ्पने पंसे को खोने का भय सिपाहियों को भागने से रोकेगा ।“? परन्तु श्रविश्वास भी 
साधारणतः संक्रामक होता है। भारतीय श्रादमी समभता था कि उसपर विश्वास नहीं 
किया जा रहा और उसके श्रफसर का उदाहरण सदा उसके अ्रन्दर विश्वास और आशा 
की प्रेरणा नहीं देता था । जेम्स ग्राहम ने श्रात्महत्या कर लो श्रौर इसका एक श्रवसादकारी 
प्रभाव ही सम्पुरां दुर्ग-सेना पर पड़ सकता था ।“* घेरा डालने वाले लोग श्रंग्रेज्ञी सेना में लगे 
भारतीय सिपाहियों को धम्मत्यागी कह कर उलाहना देते थे श्रौर उनसे कहते थे कि 
उन्होंने केवल श्रपना धर्म ही नहीं छोड़ दिया है बल्कि उसके विरुद्ध वे लड़ भी रहे हैं । 
अंगद के संवाद श्रब भ्रधिक गम्भीरता के साथ नहीं लिए जाते थे। इज्ञारे से यह सुझाव 
किया जाता था कि यह झ्रादमी कभी रेज्षिडंसो को छोड़ कर नहीं जाता, बल्कि समय- 
समय पर श्रपने छिपने के स्थान से श्रंग्रेज् लोगों की विजयों के बारे में भूठो कहानियां 
गढ़ कर यहां लाता है जिससे कि वे भ्रम में पड़े रहें । उनमें से कुछ यह भी श्रनुभव करते 
थे कि उन्होंने एक हारने वाले पक्ष के साथ श्रपने को सम्बद्ध कर लिया है । इसलिए श्रब यह 
उचित समय समझा गया कि उनको सहायता के लिए और अ्रधिक सेनामों के श्राने 
के बारे में कोई स्थल साक्ष्य मिलना चाहिए । थकी हुई दुर्ग-लेना का यह सौभाग्य था कि 
इस प्रकार का साक्ष्य शीघक्रता से मिल गया। २२ ता० को अंगद यह समाचार लेकर 
झ्ाया कि सहायता के लिए झ्रानें वालो सेना बिल्कुल पास झा पहुंची है। वह एक पत्र 
हैवलाक से नहीं बल्कि ऊटरम से लाया जिस पर दिनांक २० सितम्बर पड़ा हुआ था 
शझ्रोर जिसमें यह शुभ सम्वाद दिया गया था कि “कल सेना ने नदी पार की और सब प्रबन्ध 
पुरा हो जाने के बाद कल आ्राप के पास आने के लिए श्रभियान कर रही है श्रोर भगवत्कृपा 
से श्रब श्राप को सहायता देगी । हमने सुना है कि हमारे शहर में पहुंचने पर विद्रोही लोग 
श्राप पर एक जोर का धावा करने का इरादा कर रहे हैं । जेसे ही हम शहर पर प्राक्रमरण 
करेंगे विद्रोही लोग श्राप पर इस श्राशा में निगरानी रखेंगे कि श्राप श्रपनों कुछ ढुर्ग-सेना 
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हमारी सहायता के लिए उपलब्ध करेंगे । में श्राप को चेतावनो देना चाहता हूं कि झाप 
प्रपने युद्धकार्यों से विरत होने के लोभ में न पड़ें । जब श्राप हमें श्रपने पड़ोस में युद्ध-रत 
देखें तो आप केवल इतनी सेना ही हमारी सहायता के लिए प्रस्तुत करें जिससे भ्रापको स्थिति 
को किसी प्रकार का खतरा न हो ।/“५ २३ ता० को कानपुर की तरफ दूर से तोपों को 
स्पष्ट ग्रावाज सुनाई पड़ो और जंसे-जेसे दिन चढ़ता गया श्रावाज और श्रधिक जोरदार 
होती गई । २५ ता० को हैवलाक झर ऊटरम ने रेज़िडेंसी में प्रवेश किया । परन्तु 
लखनऊ को सहायता नहीं दी गई, वहां केवल श्रधिक सेन्य दल भेजें गए । 
जिस समय ग़दर शुरू हुआ था सर जेम्स ऊटरम ईरान में था। एक श्रत्यावश्यक 
बुलावा भेज कर उसे वापस बुलाया गया था श्र वह बम्बई श्र लंका होता हुश्ना समुद्र- 
मार्ग से २१ जुलाई को कलकत्ते ञभ्रा पहुंचा। इसी समय गवर्नर-जनरल निचले प्रान्तों को 
सुरक्षा के सम्बन्ध में गहरे रूप से चिन्तित था। वानापुर में सिपाहियों ने गदर कर दिया 
था और झ्रारा की दुवंटना ने त्यति को और अधिक बुरा बना दिया था। पहले यह 
इरादा किया गया था कि मध्यवर्तों भारत की सेना को कमान ऊटरम को दे दो जाय, परन्तु 
संकटकालीन परिस्थिति की मांग थी कि उसको सेवाओ्रों का लाभ देश के उत्तर भाग को 
बिले । इसलिए दानापुर श्रौर कानपुर के सेनिक डिविज्ञन मिला दिए गए और उन्हें संयुक्त 
रूप से उसको कमान में रख दिथा गया । उसे विशेष काम यह दिया गया कि वह बरहमपुर 
से लेकर बनारस तक निचले प्रान्तों में शान्ति स्थापित रखे । कानपुर में हैवलाक की स्थिति 
भ्रधिक अ्रच्छी नहीं थी । युद्ध श्रौर व्यापक बोसारी ने उसकी सेना की संख्या को बुरी तरह 
घदा दिया था और उसके पास केवल ७०६ क्रियाशील सेनिकों का सेन्‍्य दल था। यदि 
ग्वालियर के विद्रोही उसकी श्रोर मुड़ कर झ्राते तो वह श्रपनों घटी हुई शक्ति से कानपुर 
को श्रपने अधिकार में रखने की आशा नहीं कर सकता था। २,००० सिपाहियों को सेना 
के साथ वह किसी भी विद्रोही सेना का मुकाबला करने को तेयार था। वह इससे लखनऊ 
को भी सहायता पहुंचा सकता था श्रोर झ्ञागरे या दिल्‍लों के लिए अश्रभियान कर सकता 
था, परन्तु यदि उसे समय पर अतिरिक्त सेन्य दल नहीं मिले और इसी बोच यदि 
ग्वालियर के सेन्‍्य दल उसके विरुद्ध श्रा डठे तो इसको छोड़कर उसके पास झौर कोई 
विकल्प न था कि वह कानपुर को छोड़ दे श्रोर वापस इलाहाबाद श्रा जाए।“* गवनर- 
जनरल की परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस विकल्प को सलाह दी थी, क्योंकि बनारस के साथ 
तार का सम्बन्ध टूट चुका था। परन्तु लखनऊ को बहादुर दुर्ग-सेना का बलिदान नहों 
किया जा सकता था। लखनऊ श्रन्तिम चोकी थो, जिस पर श्रवध में प्रंग्रेशों का भ्रधिकार 
था श्रोर उसे बचाया जाना था। ऊटरम की प्रारम्भिक योजना यह थी कि बनारस से 
जौनपुर मार्ग के द्वारा लखनऊ को अ्रभियान किया जाए और इस प्रकार उन श्रनेक नालों 
से बचा जाए जो कानपुर से जाने वाली सीधी सड़क को काटते हैं। किन्तु ज्यों ही उसे 
उन बातों का पता चला जिससे हैवलाक को खतरा था, उसने अपनी योजनाएं बदल दों 
८४. फारेस्ट, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्‍द १, ४० ३२७ 
८६. वही, जिल्द २, प्ृ० १४-१५ 


१२२ प्रठारह सौ सत्तावन 


झ्रौर सेनाओं को कानपुर भेज दिया गया। बननी के पुल के बारे में उसे जो सूचना मिली 
थी उसका भी उसके निरंय पर काफी प्रभाव पड़ा । उसका यह ख्याल था कि पुल नष्ट 
कर दिया गया है । जब उसे पता लगा कि पुल श्रभी तक सही-सलामत है तो उसने 
जौनपुर के रास्ते से लखनऊ को सहायता पहुंचाने को भ्रपनी पहली योजना छोड़ दी । 

ऊटरम श्र हैवलाक पुराने मित्र थे। हैवलाक ने ऊटरम के श्रधीन ईरान 
सें सेवा की थी । इसलिए संयुक्त कमान के सेनापति के रूप में ऊटरम की नियुक्ति 
का कड़े रूप में यह श्र नहीं लगाया जा सकता था कि कंसे हैवलाक के ऊपर तरजीह दो 
गई है । फिर भी इससे हैवलाक को एक दु:खपूरणं निराशा हुई होगी । उसे कानपुर के युद्ध 
में सफलता पर सफलता मिली थी । इसमें उसका दोष नहीं था कि वह व्होलर को या 
बोबीगढ़ के श्रभागे बन्दियों को बचाने के लिए बहुत देर से श्राया। लखनऊ को सहायता 
पहुंचाने में श्रसफलता के लिए भी उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। उसने विद्रोही 
सेना पर तीन महत्वपुणं विजय प्राप्त की थीं, परन्तु बुद्धित्ता के कारण उसे अपने 
भ्रादसियों को बाध्य होकर पोछे हटाना पड़ा था। श्रव जब कि भ्रन्त में भ्रतिरिक्त सेन्य-दल 
थ्रा रहे थे, यह उसका दुर्भाग्य हो था कि उसे अ्रपने देशवासियों को सहायता पहुंचाने के 
यश से वंचित होना पड़ा । यह सब ऐसा लगता था जंसे मानों उच्चतर श्रधिकारियों ने 
उसके कार्य का अनुमोदन न किया हो । श्रन्तिम बात पर उसे प्रधान सेनापति ने पुनः 
श्राइवस्त किया । एक श्रत्यन्त प्रदांसात्मक तार में स्वीकार किया गया कि, “गत कठिन 
युद्ध-कार्यों में जिस सतत शक्ति, सत्वर प्रतिक्रिया तथा उत्साहपूरं कार्य से श्रापकी सब 
कार्यवाहियां लक्षित रहो हैं, बे उच्चतम प्रशंसा के योग्य हैं ।/“* फिर भी श्रवध की 
राजधानी को पुनः प्राप्त करने का उच्चतम सन्‍्तोष उसके हाथ से निकलता ही दीख 
पड़ता था जब कि वह करोब-करोब उसकी पहुंच में था । 

परन्तु ऊदरम ने हैवलाक को उसके संनिक जीवन के उच्चतम यदा से वंचित 
नहीं किया क्‍योंकि वह समझता था कि इस प्रकार का अवसर मनुष्य के जीवन में दुबारा 
नहीं श्राता,। ऊटरम कलकत्ता से स्टोमर के द्वारा भागलपुर और दानापुर होता 
हुआ बनारस श्राया, जहां से उसने यह पत्र भेजा, “मैं श्रतिरिक्त सनन्‍य दलों के 
साथ आपसे मिलूंगा परन्तु लखनऊ को सहायता पहुंचाने का यश आपका ही रहेगा 
क्योंकि इस उद्देश्य के लिए झापने पहले से हो इतनी उवात्तता से संघर्ष किया है। 
मैं केवल कमिइनर को भ्रसंनिक हैसियत से झ्रापके साथ रहूंगा और श्रपनी संनिक 
सेवाओ्ों को में श्रापको इस प्रार्थना के साथ सौंपता हूं कि श्राप कृपा कर एक स्वयंसेवक 
के रूप में सुके अपने नोचे रख लें। लखनऊ की दुर्ग-सेना को डटे रहने के लिए साहस 
दें। कर्नेल इंगलिस के साथ संचार साधन स्थापित करने में खर्च को परवाह न 
करें ।” बोरता की सर्वोत्तम परम्परा के योग्य यह एक उदात्त कार्य था, भले ही 
इसका झ्रोचित्य संदिग्ध हो। क्या ऊटरम के लिए यह उचित था कि वह श्रपने 
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कन्धों पर डाले ? यदि कुछ गलती हो गई तो कौन उत्तरदायी होगा ? यदि हर एक 
सेनापति इस प्रकार विषमावस्था में श्रपने कतंव्यों को झ्पने से बाद के श्रादमी को 
सोंपने लगे तो सेनिक झनुशासन की व्यवस्था कंसो होगी ? ऊटरम ने प्रश्न के 
केवल एक पक्ष की झोर देखा, श्रर्थात यह विश्वास कि इस साहसपूरं कार्य में सफलता 
की झाशा थी, परन्तु उसने असफलता के परिणामों को बिलकुल भुला दिया। यह 
कहना कठिन है कि जब एक साम्राज्य का भाग्यनिर्णय होने जा रहा हो तो सदाशयता 
कहां तक बरतो जा सकती है। परन्तु ऊअटरम के पक्ष में यह तक॑ दिया जा सकता है 
कि वह हैवलाक को पहचानता था और वह यह भी जानता था कि वह सदा उसके 
पास हो रहेगा श्रौर जिस क्षरण श्रावश्यकता होगो कमान स्वयं सम्भाल लेगा। फिर 
ऊटरम का निर्णय प्रधान सेनापति को भेज दिया गया था और उसे उसका तथा 
गवर्नेर-जनरल का भी पश्रनुमोदन प्राप्त था। ऊटरम की नियुक्ति के समय सपरिषव्‌- 
गवर्नर-जनरल को हैवलाक के दूसरो बार पीछे हटने के बारे में पता नहीं था। उन्होंने 
सम्भवतः यह मान लिया था कि उसने श्रपने उद्देश्य को पहले हो पूरा कर लिया है। 
सर जेम्स ऊटरम के इस श्रसाधारण त्याग के साथ सहमति प्रकट करके कम्पबेल 
झौर कनिंग ने भी समान रूप से अपने को उत्तरदायी बना लिया था और यह स्पष्ट 
था कि वे भो यह नहीं चाहते थे कि हैवलाक के महान कार्यों ने उसे जिस भ्रवसर का 
पूर्ण श्रधिकारी बनाया है उससे उसे बंचित रखा जाए । 

ऊटरम १५ सितम्बर को कानपुर श्राया। उसके साथ उसका बलाधिकररिक 
(चीफ़ आफ़ स्टाफ़) भाजी सगदल का लार्ड नेषियर भी था जो एक श्रसाधारण योग्यता 
का ओर विशेषता प्राप्त सिपाही था। १८ ता० को तेरने वाला पुल पूरा हो गया श्र 
दूसरे दिन सेना लखनऊ के लिए यात्रा करने लगी, इस बार अपने गन्तब्य स्थान पर 
पहुँचने के लिए सहायता के लिए जाने वाली इस सेना में सब प्रकार के हथियारों के 
२७७६ यूरोपीय सिपाही थे और ४०० भारतीय सिपाही थे जिनमें कम से कम ३४१ 
सिक्‍ख थे । उन्हें पहले विरोध का सामना मगरवारा में करना पड़ा परन्तु इस बार उन्‍नाव 
या बशीरतगंज में लड़ाई नहीं हुईं। सबसे बड़े आाइचर्य की बात यह हुई कि बन्नी पुल 
पर होकर सई नदी के मार्ग में रुकावट नहीं डालो गई, क्योंकि सीधी भागती हुई विद्रोही- 
सेना पुल को नष्ट करने के लिए नहीं ठहरी थी। भश्रंग्रेज् सेनापतियों को निश्चयतः इतने 
बड़े सौभाग्य की श्राशा नहीं थी और वे लखनऊ के पड़ोस में श्रालम वाग नामक स्थान पर 
२३ ता० को पहुंच गए। यहां एक शक्तिशाली सेना उनकी प्रगति को रोकने के लिए 
खड़ी थी । परन्तु विद्रोहियों को भगा दिया गया श्रौर लखनऊ के लिए सड़क साफ थी । 

सबसे छोटा भाग श्रक्तर सबसे सुरक्षित नहीं हुआ करता। सबसे सीथा 
रास्ता चारबाग पुल और नहर पर होकर था, परन्तु इस पर जाने से भीषर गोलो 
को लड़ाई लड़नी पड़ती जिससे भारी जीवन-हानि होती । सबसे सुरक्षित मार्ग यह था 
कि पूर्व की शोर से बढ़ा जाय श्रौर दिलकुशा तक श्रभियान करके गोमती को पार 
किथा जाय श्ोोर फिर बाई श्रोर सुड़ कर लोहे के पुल पर श्रधिकार कर लिया जाए 
झोर नगर को झोर फिर नदी पार कर बादशाह बाग को ले लिया जाय भ्रौर तब 


२२४ भ्रठारह सौ सत्तावन॑ 


रेजीडेंसी को सहायता दी जाय। परन्तु भारी वर्षा ने सड़क के कुछ भाग को भारी 
तोपखाने के जाने के भ्रयोग्य बना दिया था। सहायता देने वाली सेना एक सागगं से भो, 
जिसे इनस ने नहर के भीतर का मार्ग कह कर पुकारा था, झ्पने लक्ष्य स्थान पर पहुंच सकती 
थो। यह भार्ग भी चारबाग पुल पर होकर जाता था, परन्तु रेज़िडंसी के लिए सीधे 
चलने के बजाय इससे सेना को दाईं श्रोर मुड़ना पड़ता, नहर के भीतर की झोर शहर का 
चक्कर लगा कर खुलो जगह में पहुंचना पड़ता, जहां से बाई श्रोर मुड़ कर रेज़िडसी की 
शोर श्रागे बढ़ना पड़ता, उस मंदान में से होकर जो कंसर बाग और दूसरे महलों तथा नदो 
के बीच में पड़ता था ।”“< इस रास्ते को ऊटरम ने पसन्द किया और हेवलाक ने 
२५ सितम्बर को सबेरे इसी मार्ग का भ्रनुसरण किया क्योंकि पुल से परे किसी गम्भीर 
लड़ाई की आहंका नहीं थी। पुल के ऊपर के मार्ग के लिए बड़ा मुकाबला हुभ्रा, 
परन्तु उसके बाद अंग्रेशी सेना को क्‍या हलचल होगी, इसका पूर्वानुमान नहीं किया 
गया था। श्रवध के नेताओ्रों ने पुल से रेजिडेंती तक जाने वाले सीधे मार्ग को हढ़ता से 
अवरुद्ध कर दिया था और उन्हें श्रपीा गलतो तब तक मालूम नहीं पड़ो जब तक कि 
उनके शान्रुओं ने बेगस कोठो पर श्रपना अ्रधिकार नहों कर लिया श्रौर वे सिकन्दर बाग 
नहीं पहुंच गए । प्रंग्रेती सेनिक दस्ता रेज़िडेंसी से ११०० गज दूर मोती महल पर 
रुका । मोती महल श्रोर रेज्षिडंंसो के बीच में छत्तर मंजिल नामक अनेक महल थे । छत्तर 
मंजिल के लिए कोई प्रवेश-द्वार नहीं था श्रौर खास बाजार में होकर एक चक्‍करदार भार 
से जाना पड़ता था। दोनों सेनापति सेनिक दस्ते को लेकर साण्डर्स की चौकी में होकर 
रेज्षिडेंसी में घसम गए। यह महान वीरतापुर्ण कार्य भयंकर हानि उठाकर किया गया । 
इस सनिक दस्ते के श्रालम बाग छोड़ने से पूर्व २०७ भ्रफसर और जवान ह॒ताहत हुए । 
२५ श्रोर २६ ता० को उनको हानि ३१ अ्रफसरों श्रौर ५०४ जवानों तक पहुँच गई । 
मरे हुए लोगों में बोर नोल भो था जिसे “ब्रिटिश सेना का मु श्रादर्श” कहा जाता है । 
लेफ्टिनेंट-जनरल मेकक्‍्लाउड इनस का कहना है कि “यद्यपि हेवलाक की सेना को 
जो हानि उठानी पड़ी उस पर हमें शोक प्रकट करना पड़ता है, परन्तु फिर भी जिन 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी ओर जितनी दक्ति को विरोधी सेना का सामना 
करना पड़ा, उनको देखते हुए हमारी हानि बहुत तुच्छ थो । एक साहसिक 
महान कार्य बिना हानि के सम्पन्न नहीं किया जा सकता ।” वह श्रागे टिप्पणी करते 
हुए कहता है कि २५ सितम्बर को श्ञाम का यह सिलना यद्यपि पारिभाषिक सेनिक 
भ्र्थ में लखनऊ रेजिडिंसी को सहायता नहीं माना जा सकता, प्ररन्तु फिर भी 
साधारण बुद्धि की दृष्टि से यह सब आवश्यक बातों में दुर्ग-सेना के लिए एक 
सहायता ही थी। भयंकरतम कठिनाई में यह एक मदद थी। सिर पर मंडराने वाले 
खतरे से यह एक बचाव था। सुरक्षा-पंक्ति में बिना एक क्षण की चेतावनी के 
भी दरार पड़ने की जो सम्भावना थी और जिसके कारश विपत्ति और पोड़ा 
का सहान भय उपस्थित हो रहा था, उससे इसने विश्वान्ति दी । यह बहुत सम्भव था 
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कि सुरक्षा-पंक्ति को भेद कर शत्रु, जो पहले से ही तेयार था, बड़ी भारी संख्या में भ्रन्दर 
घुस श्राता और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। और फिर जब हम यह याद करते 
हैं कि दिल्‍ली से सिपाही श्राकर निकट भविष्य में विद्रोहियों की संख्या में वद्धि कर 
सकते थे और खाइयों में भी सिपाहियों के मन में एक संशयालु भावना विद्यमान थी, 
तो इन सब बातों को देख कर हमें इस बारे में सन्देह नहीं रह जाता कि हैवलाक के 
यहां भ्ाने से लखनऊ को दुर्ग-सेना उस दुर्भाग्य से बच गई जिसका खारतूम में गार्डत को 
सामना करना पड़ा था ।““ रेज़िडेंसी के एक ओर निवासो का भी यही मत था 
कि हैवलाक और ऊटरम ठोक समय पर रेज़िडेंसो पहुंचे थे । “यदि वे समय पर 
न श्राए होते तो हमारे देशी सेन्य दल, जिन्होंने उस समय तक श्रच्छा व्यवहार किया था 
शोर श्रनुकरणीय स्वासिभक्ति के साथ हमारे पीछे रहे थे, हमें निश्चय हो छोड़कर चले 
जाते। श्रौर यदि वे ऐसा करते तो सकारण रूप से हम उन्हें दोषी भी नहों ठहरा 
सकते थे क्योंकि जोवन सभी को प्यारा है और आझाशा हमें लगभग बिल्कुल छोड़ 
चुकी थी ।” उसने श्रागे यह भी कहा कि अ्रधिक देर श्रागे डटे रहना बिलकुल प्रसम्भव 
था। “कानपुर की बुधेटना का पुनः लखनऊ में श्रभिनय होता, श्रथवा हमें, 
जेसा करने के लिए हम एक बार बात भी कर रहे थे, भ्रपनी स्त्रियों, बच्चों श्रौर 
घायलों को विद्रोहियों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए, बन्दूकों से उड़ा देने के लिए 
बाध्य होना पड़ता और हम स्वयं भग्नावशेषों पर लड़ते हुए मर जाते ।”* 

पहली सहायता भ्रपनी दुःखान्त कहानियों से रहित नहीं थी । हैवलाक के सेन्‍्य दलों 
ने हर काले चेहरे को शात्रु मानना सोखा था और उनके शिकार बे कुछ थोड़े-से स्वामिभक्त 
सिपाही हुए जिन्होंने इतने लम्बे समय तक घेरे की मुसीबतों को प्रंग्रेज़ों के साथ केला था 
झोर प्रतिरक्षा को कठिनाइयों में उनका साथ दिया था ।' * इससे भी झ्रथिक तोब् पीड़ाजनक 
श्रन्त श्रोमतो बारटूस का हुआ्ला | उसका पति गोंडा में सेनिक शल्य-चिकित्सक था। जब 
सर हेनरी लारेंस ने यह श्रादेश दिया कि बाहर की चौोकियों से स्त्रियों को लखनऊ में 
भेज दिया जाय तो वह पहले सिकरोड़ा भ्राई और फिर वहां से सिपाहियों को एक टुकड़ो को 
सुरक्षा सें रामनगर श्राई । उसने वहां झौर शरणाथियों को पाया श्लौर उनके साथ बह 
लखनऊ झाई । डा० बारट्रम ने, जो पीछे रह गया था, बलरामपुर के राजा के यहां सुरक्षित 
शररा-स्थान पाया । उसने भित्रों को तरह सिपाहियों से “झांसू बहाते हुए” बिदाई 
लो झौर बहुत-से सिपाही मार्ग सें उसके साथ भो गए। डा० बारद्रम हेवलाक को 
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६१, जायस, आरडियल एट लखनऊ, ४० २३५ | 
हैवलाक के सिपाहियों ने त्रत ले लिया था कि वे कभी किसी ग़दर करने वाले से कोई सम्बन्ध - 
नहीं रखेंगे। सचमुच वे लोग हर काले चेहरे को शत्रु चेहरा समझते थे, इसलिए जिन 
स्वामिभक्त सिपाहियों ने शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने में भाग लिया था, उन्हें दूसरों से 
प्रथक करने के लिए उनकी बांहों पर लाल बाजूबन्द बांधे गए थे ।?? ० २६८ 


२२६ भ्रठारह सो सत्तावन 


सेना में सम्मिलित हो गया श्रौर जिस दिन सहायता सेना आई उससे एक दिन पूर्व उसकी 
पत्नो को पता लगा कि उसका पति उसके साथ भश्रच्छी तरह सुरक्षित रूप से है। उसने 
स्वयं भ्रौर श्रपने बच्चे को श्रच्छे कपड़े पहनाये श्रौर श्रपने पति के पुनर्भिलन की प्रतीक्षा 
करने लगी । कुछ भ्रफसरों ने उसे बताया कि डा० बारद्रमस के कल आने की झ्रागा है, 
परन्तु वह कभी नहों झ्राया । श्रन्त में उसे भयंकर सत्य का पता लगा और वह था कि 
रेज़िडेंसी के दरवाजे के ठीक बाहर उसका पति मार दिया गया था। उसका बच्चा भयंकर 
रूप से निबेल और दुबला-पतला था और उसमें जो कुछ शक्ति थो वह भी घेरे के 
समय पोषरा के श्रभात ्र में समाप्त हो गई थी । बेचारा बच्चा कलकत्ते में मर गया पश्रोर 
श्रीमती बारट्रम ने, भ्रपने पति क्रौर इकलौते बच्चे से विरहित होकर अपने घर को 
श्रकेले यात्रा की । युद्ध पोड़ित हृदयों श्रौर टूटे घरों का कोई हिलाब नहीं रखता । 
ग़दर के कारण गोरे और काले लोगों की समान रूप से क्षति हुई । 

रेज्षिडेंसी को उल्लास-भावना शीघ्र ही एक सामान्य निराशा की भावना में 
परिवर्तित हो गई । श्रोीमतो केस २७ सितम्बर को लिखतो हैं, “सब कुछ होने के बाद 
यह दिन श्रत्यन्त पीड़ाजनक रहा है; हर एक निराशा है श्रौर सब यह प्रनुभव कर रहे हैं 
कि वस्तुतः हमें विश्रान्ति नहीं ।मलो है। जो लड़ने वाले आदमी हमारे पास हैं, वे हमारी 
ध्रापातिक अ्रवस्था के लिए बहुत थोड़े हैं श्रोर जितनी खाद्य सामग्री हमारे पास दुर्ग-सेना 
में है उसके लिए श्रादमी बहुत अ्रधिक हैं ।” यह सूचना दो गई थी कि बाहर घेर। डालने 
वालों को संख्या एक लाल थी झ्ौर नानासाहब उनके साथ था।"* दुर्ग-सेना को श्रभी 
यह पता न था कि ऊटरम श्रालम बाग जाने की श्रौर वहां और श्रधिक सेनाओं के 
श्राने की प्रतीक्षा करने के बारे में गम्भी रतापूर्वक्0य सोच रहा था। स्त्रियों, बच्चों और 
बोमारों को हटाना उसको शक्ति के बाहर था और खाई में श्रधिक देर तक ठहरना उसकी 

्रल्प सामग्री की जल्दी समाप्त करना था। २ श्रक्तूबर को जनरल इंगलिस ने श्रपनी 

पत्नी को विद्वास में लेकर उससे यह कहा, “प्राज सबेरे जान ने मुझे बात करने के लिए 
बुलाया श्ौर मुझे एक बात बताई, जिसका पता केवल उसे, मि० कपर को झ्ौर दो 
सेनायतियों को है। वह यह है कि हमको सहायता देने के लिए जो सेना आई है, वह हमें खाद्य 
सामग्री के भ्रभाव के कारण छोड़ कर जाने वाली है। यह संघ झौर लड़ाई करती 
हुई श्रालम बाग पहुंचेगी और वहां तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक और श्रधिक सैन्य दल न 
भ्रा जाएं । “* परन्तु शीघ्र ही यह पता चला कि शहर में होकर उनका जाना सम्भव न होगा 
झ्रौर खाद्य सामग्री इतनो कम नहीं थी, जितना कर्नल इंगलिस को भय था। सर हेनरी लारेंस 
का गुप्त श्रन्न-भण्डार जो स्तानागार में बन्द था, श्रन्त में खोद लिया गया और यह 
पाया गया कि राशन में कमी करके ऊटरम के श्राद्ियों को वहां रखना सम्भव होगा । 
६२. इंगलिस, उद्धृत ग्रन्थ, १० २२४-२६। स्वयं श्रीमती बारट्रम का वर्णन 
“विडोज़ रेमिनिसेंसेज्ञ अःफु दि सोज आफ़ लग्बनऊ” में मिलेगा 

६३. केस, उद्धृत ग्रन्थ, 7० २१०-२१८ 

६४. इंगलिस, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० १७४-७४ 


भ्रवेध २२७ 


राशन में एकदम कमो कर दी गई । श्रब कमसिसरियत झाटा नहीं दे सकता था। 
इसके बजाय गेहूं दिया जाने लगा, झौर हर एक को अपने श्राप ही उसे पिसवाना पड़ता 
था । दाल बिल्कुल बन्द कर दी गई, नमक में कमी की गई झ्रोर हड्डियों सहित केवल 
६ श्रॉस गो-मांस प्रतिदिन दिए जाने की अनुमति दी गई । इसमें कोई श्राइचरय नहीं कि 
समर्थ शरीर के व्यक्तियों को भूखा रहना पड़ता था, जब तक कि वे अपने अल्प भोजन 
की पूति अ्रन्य किसी साधन से न करें। रीज्ञ स्वीकार करता है कि एक बार उसने अपने 
ग्रनुपस्थित मित्र की मेज से, जिस पर वह नाइता कर रहा था, एक श्रच्छी चबाई हुई हड्डी 
ले ली और बाद में उसे साफ कर गया।*“" कभोी-क्रभी बह कठिनता से एक श्रतिरिक्त 
चपाती प्राप्त कर लेता था, परन्तु किस प्रकार, यह वह हमें नहीं बताता । फिर भी दुर्ग-सेना 
में ऐसे श्रादसियों की कमी न थी जो सबकी विपत्ति से पंसे बना रहे थे। ऊअटरप्न के 
श्राने के बाद जब अंग्रेजों की स्थिति में सुधार हुआ और कुछ महल लूटे गए, तो जवाहरात 
शौर शालों, रेशम और गोटे तथा तसवीरों श्रोर चमकदार पाण्डुलिपियों के साथ-साथ 
खाद्य पदार्थों के भण्डारों को भी व्यापारिक प्रव॒ति के दूरदर्शी लोगों ने इकट्ठा किया | 
ऐसे ही एक श्रादमी ने चाय, तम्बाकू, साबुन श्रौर कुछ इसी प्रकार की श्रावदयक वस्तुग्रों 
के कई डिब्ब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त को ओर केवल इन्हों से उसने एक हजार पौण्ड 
से ग्रधिक नकद रुपये कमाए । ३ श्रक्तृबर को शक्कर किसी कीमत पर नहीं मिल सकी । 
एक सेर के लिए पच्चीस रुपये लगाए गए, परन्तु नहीं मिल सकी । ब्रांडी की एक बोतल 
२४५ रु० की थी, और श्रोमती इंगलिस कुछ साब॒न लाई; “बादामी रंग के एक साधारण-से छोटे 
टुकड़े की कीनत ४ रु० थी ।”* ६ दो सप्ताह तक साबुन बिल्कुल नहीं मिला और उसकी 
जगह “बेतन' का प्रयोग किय्रा गप्रा ।/*“* कनंज़ इंगलिस ने साप्रप्रो का एक छोटा 
भण्डार इकट्ठा कर लिपा था, इसलिए उत्तके विभाग के श्रादमी श्रन्य लोगों की श्रपेक्षा 
कुछ अधिक ग्रच्छी हालत में थे, परन्तु उन्हें भी केवल “गो-पमांत, चात्रल, दाल श्रौर 
चपातियां” ही मिलती थीं । 

२४ ता० को राशन में श्रोर कमी करने का निइचय किया गया, ताकि सामग्रो 

६५. रीज़, उद्धृत ग्रन्थ, ० २५६। परन्तु हैवलाक के आने के ठीक पश्चात्‌ दु्ग-सेना 

की इतनी बुरी अ्रवस्था न थी । रीज़ कहता है, “हेवलाक के आने के कुछ दिनों बाद तक 
हमारे पास बहुत-सी अच्छी चीजों की बहुतायत थी। मांस को पकाने तथा कढ़ी बनाने के 
लिए मैंने मसालों को दिए जाते देखा और चंकि हमे अपने बंदीगह से पूरी मुक्ति की आशा 
थी, इसलिए अपनी थोड़ी सब्जियों को हम कुछु-कुछ अधिक मात्रा में खाने लगे क्योंकि अपने 
अपरिवर्तित सादे और अ्रपरिप्कृत गो-मांस और दाल के बाद वे हमें बड़ी स्वादिष्ट मालूम 
पड़ती थीं।?” पृ० २५४-५४ 

६६. केस, उद्धृत ग्रन्थ, प० २२१-२२ 

६७. वही, प० २३६ | श्रीमती केस ने इसे साबुन के स्थान पर प्रयुक्त करने का सबसे 
अच्छा पदाथ पाया। श्रीमती हैरिस ने अपनी साबुन की अन्तिम टिकिया १५४ अक्तूबर को 
समाप्त की | ए लेडीज़ डायरी आफ़ दि सीज तरफ़ लखनऊ, ४० १३८ 


श्श्ष प्रहारह सौ सत्तावन 


पहली विसम्बर तक चल सके । दो दिन बाद श्रीमती केस लिखती हैं, “भ्रब हम प्रति- 
व्यक्ति हर दिन दो चपातियों से शुरू कर रहे हैं श्र केवल दो चने की रोटियां हम सबको 
मिलती हैं। में भ्रन्य किसी चीज की श्रपेक्षा साबुन को कमी से भ्रधिक दुःखी हूं ।”*“ 
सर जेम्स ऊटरम ने एक आदमी को १,००० ९ु० देकर कुछ चोनी लाने भेजा, परन्तु वह 
फिर लौट कर नहीं भ्राया ।* * डा० फेरिर ने भ्रपने घर के निवासियों को एक नई चोज 
देकर रोज-रोज के एक हो प्रकार के भोजन में कुछ परिवतंन करने का प्रयत्न किया । 
श्रीमती जरमन ने श्रपनी डायरी में १८ श्रक्तुबर को लिखा, “मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि श्राज हमें चटक चिड़िया की बनी कढ़ो, रात के भोजन में मिलने जा रहो है । 
डा० एफ० ने इसके लिए १५० चटक चिड़ियां मारी थीं। बहुत से लोगों ने कहा कि 
कढ़ी बहुत स्वादिष्ट थी, परन्तु मुझे इसकी परीक्षा की प्रेरणा नहीं हुई ।/१"” जुलाई में 
एक मोर को बिना हानि के छोड़ दिया गया था, परन्तु भ्रक्तूबर में कढ़ी को एक तद्तरी 
के लिए १५० चटक चिड़ियों को हत्या को गई थी। नवम्बर में यदि भूखे सिपाहो एक 
चयाती और शभ्रधिक लेते थे तो एक रुपया उसकी कोमत के रूप में रख देते थे। 
एक बार “कुछ बन्दुकधारी सिपाहियों ने, जो पहरा दे रहे थे, कर्नल इंगलिस के दो मेमनों 
और श्रीमती कूपर के एक बड़े बकरे को मार डाला ।*?" परन्तु इन स्त्रियों ने चूं तक 
नहीं की । श्रीमती केस की बहन केरोलिन अपने चचेरे भाई को ६ नवम्बर को लिखती हैं, 
“विछले चार महीनों से हम गो-सांस श्रौर चावल पर रह रहे हैं। सब्जी हमें बिलकुल नहीं 
मिली । श्रब हमें कभी-कभी एक हरी जड़ी सिल जाती है जो पालक से मिलतो-जलती 
है श्रौर खूब स्थादिष्ट होती है। मुझे चावल अच्छे लगते हैं श्रौर उनसे कभी ऊबतोी 
नहों । दो या तीन बार को छोड़कर मांस भी श्रच्छा और कोमल मिला है। फिर भी में 
भ्रादर्मियों को इसके बारे में बहुत शिकायत करते देखती हूं । इस पिछले सप्ताह में हमें 
बकरे का कुछ गोइत भी सिला है। रोटी को बजाय हम चपाती खाते हैं, जो देशी लोगों का 
भोजन है। जबसे हमने श्रपने राशन में कमी की है श्रौर सुना है कि हमें अ्रपनो सामग्री 
पहली दिसम्बर तक चलानी है, तब से हमने प्रतिदिन चपातियों को एक निश्चित संख्या 
तक अपने को सोमित कर लिया है। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त है श्र यह झ्राइचर्य 
है कि इतने लम्बे समय तक हमारी खाद्य सामग्री चल सकी है, विशेषतः जब कि हम सोचते 
हैं कि हमारी संल्या में नई सेना ने भी श्राकर वृद्धि को है ।”१* * 

इसी बीच मानसह को समभोते की बातों का कुछ परिणाम नहीं निकला । यद्यपि 
बह ऊपर से भ्रंग्रेज़ों की श्रधीनता स्वीकार करता था, परन्तु निश्चित रूप से वह श्रपने 
झापको किसी पक्ष से बांधना नहों चाहता था। स्पष्टतः वह दोनों युद्धकारियों से श्रच्छे 

६८. केस, उद्धृत ग्रन्थ, प० २५० 

६६. वही, प्र० २४७ 

१००. ए डायरी केप्ट बाई मिसेज आर० सी० जरमन एट लखनऊ, ० १०८ 

१०१. केस, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २६३ 

१०२. वही, ४० ६४-६६ 


अ्रवध र्र्६ 


सम्बन्ध रखना चाहता था, जब तक कि युद्ध एक निर्णयाः्मक मोड़ न ले। जुलाई में उसने 
एक परिपत्र श्रपने ताल्लुकेदार बन्धुओों के पास भेज कर उनसे यह कहा था कि वे अंग्रेजों की 
सहायता करें। ऐसा मालूम नहों होता कि इस पत्र ने उनके निरशंथ को किसी ह॒द तक 
प्रभावित किया हो, परन्तु लखनऊ के पड़ोस को छोड़ने से पूर्व उसने सीतापुर को कुमारी 
सेडेलिन जेक्सन और श्रीमती ओर के, जो दोनों विद्रोहियों की श्रभिरक्षा में थीं, बचाव 
के प्रबन्ध में सहायता दी। उसके कारिन्दे को इसके लिए प्रचुर इनास दिया गया ।१ ९ 3 
ऊटरम के आने का स्पष्ट उहेश्य यह था कि लखनऊ में स्थानीय बड़े लोगों की एक 
अस्थायो सरकार का निर्मारत किया जाए, जो तब तक ्रंग्रेज्ों को श्रोर से उस स्थान को 
रक्‍्ले रहे जब तक कि प्रंग्रेश़ दुबारा उस पर अ्रधिकार न कर लें और इस बीच लखनऊ से 
दुर्ग -सेना को हटा लिया जाए। परन्तु ऊटरम लखनऊ को छोड़ने के पक्ष में नहीं था, 
क्योंकि उसे भय था कि ऐसा करने से श्रवण श्रौर रुहेलखण्ड के ग्रनेक सरदार, जो इस समय 
ऊपर से भ्रच्छा व्यवहार दिखा रहे थे, इस निष्कर्थष पर पहुंच जाएंगे कि श्रवध में श्रब 
भ्र॑ग्रेल़ी राज्य समाप्त हो गया है। परन्तु उसने शोध्र हो भ्रनुभव कर लिया कि स्त्रियों, 
बच्चों श्रोर बोमारों को बाहर निकाल कर ले जाना व्यावहारिक नहीं था श्र श्रालम बाग 
के साथ सम्पर्क स्थापित करना भी सम्भव नहीं था। स्पष्टतः जब तक सहायता-सेना न श्राए 
उसे प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही तक हो श्रपने को सीमित रखना था, परन्तु ऊटरम यह 
झनुभव करता था कि यदि रक्षा-पंक्तियों को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरक्षा का कार्य भ्रासान 
हो जाएगा । इसलिए कुछ छोटे-छोटे श्राक्मण किए गए और पड़ोस के कुछ मकानों पर 
भ्रधिकार कर लिया गया, जिससे भ्रबः उनको पुरानी स्थिति विद्रोहियों की गोलाबारी से 
सुरक्षित हो गई । ऊटरम का बाहरी संप्तार के साथ भी सम्पर्क था। उसे नाना के 
सन्‍्य दलों और ग्वालियर-सेनिक-टुकड़ो के कालपो में जमाव के बारे में पता लगा श्ौर 
उसने प्रधान सेनापति को सलाह दी कि लखनऊ को सहायता देने से पूर्व कानपुर को 
सुरक्षित बनाना चाहिए। घेरा डालने वालों ने भ्रपने को मुख्यतः सुरंगें लगा कर श्राक्रमण 
करने तक सोमित कर लिया था, परन्तु उनकी कई सुरंगें वास्तविक चिन्ता पैदा कर देती 
थों। ऊटरम को वास्तविक चिन्ता भोजन के बारे में थी। २८ अ्रक्तूबर को उसने लिखा, 
“राशन को और श्रधिक घटा कर हम किसी प्रकार नवम्बर के भ्रन्त तक काम चला सकते 

१०३. यह मानसिंह ही था जिसने दारोगा वाजिदअली की सेवाओं को प्राप्त 
किया । वाजिदअली ओर मानसिंह के कारिन्दे या अ्रभिकर्ता अ्रनन्तराम ने ही मौलवी के 
शिविर में होकर ( ७ मार्च, १८४८ ) श्रीमती ओर के बच्चे को सलामती से ले जाने की 
तरकीब की और उन्होंने ही श्रीमती डाहन तथा उसके परिवार के भागने का प्रबन्ध किया। 
जब मानसिंह चिनहाट चला गया तो सर जेम्स ऊटरम के निर्देश पर कुमारी एम० 
जेकसन तथा श्रीमती ओर से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ। वाजिदअली को नकद 
एक लाख रु० का इनाम मिला | अ्रनन्तराम को ५ हजार का इनाम मिला और इसके 
साथ ही ४६० र० के सरकारी लगान पर २,४१७ रु० की एक जायदाद और मिली | पोलि- 
टिकल कन्सल्टेशन्स, सं० ८८६-६२१, ३० दिसम्बर, १८४६ (अनुपूरक) 
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हैं । परन्तु उसे इतनी देर नहीं ठहरना पड़ा । सहायता महोने के मध्य तक श्रा गई भौर 
सहायता-सेना श्रपने साथ पर्याप्त खाद्य सामग्री लाई । 

७ नवम्बर को एक सन्देशवाहक कानपुर से मेजर ब्ूस का एक पत्र लेकर झ्राया। 
इसमें लिखा था कि सर कोलिन कंम्पबेल स्वयं एक शक्तिशाली सेना लेकर ञ्रा रहा है श्रौर 
तोन दिन में उसके झ्रालस बाग पहुंचने की श्राशा है। सर कोलिन केम्पबेल ने सन्‌ १८०८ 
में सेना में प्रवेश किया था और विमीरा के युद्ध में श्रग्न से उसका बप्तिस्मा संस्कार हुश्रा 
था। उसने वेस्ट इण्डीज़ में सेवा की थी श्रोर चोन में भी वह लड़ा था। जब वह भारत 
में सन्‌ १८४६ में पहुंचा तो वह परिपक्व योग्यता और प्रतिष्ठित यश का एक सिपाही 
था। वह चिलियांवाला श्रौर गुजरात में उपस्थित था और पेश्ञावर डिबोज़न की कमान 
उसके हाथ में थी । लार्ड डलहौज्ञी के साथ मतभेद हो जाने के काररप उसने आधे वेतन 
पर ग्रवकाश ग्रहण कर लिया। परन्तु क्रोमिया के युद्ध ने उसे फिर सक्रिय सेवा में वापस 
बुला लिया । ११ जुलाई, १८५७ को उसे भारतीय सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया 
झोौर एक दिन को सूचना पर उसने भारत के लिए प्रस्थान कर दिया। १३ श्रगस्त को 
वह कलकत्ता श्राया । सिपाही-युद्ध के इतिहास में यह एक विषम सहीना था । उसने एकदम 
युद्ध-श्षेत्र के लिए प्रस्थान नहीं किया, बल्कि अपने श्रापको प्रशासनिक और संगठनात्मक 
कार्य में लगाया । जब अतिरिक्त सेन्‍्य दल इंग्लंण्ड से आए तो वे तत्काल देश के उत्तरो 
भाग में भेज दिए गए क्योंकि उनके लिए परिवहन, तस्‍्बुओं के सामान, श्रस्त्र-हस्त्र और 
गोलाबारूद सब तयार थे। २७ अक्तबर को वह कलकत्ते से चल दिया। बनारस और 
इलाहाबाद के बीच अपने मार्ग में वह शात्रुओं के द्वारा पकड़े जाते से बाल-आल बचा। 
इलाहाबाद में उसे ज्ञात हुआ कि ऊटरम घटे राशन पर नवम्बर के श्रन्त तक डटे रहने 
को तंयार था। प्रधान सेनायति ३ नवम्बर को कानपुर पहुंचा। उसे एकदम यह निदचय 
करना था कि उसे पहले लखनऊ की सहायता के लिए जाना है या ग्वालियर-सेनिक-ट्कड़ी 
के विरुद्ध अभियान करना है, जो कानपुर को खतरा उत्पन्न कर रहो थी। उन्होंने कालपी 
में श्रपतो सेना का जमाव कर रखा था और यह सूचना थी कि नाना उनसे मिलने जा 
रहा है। यह सम्भावना थी कि प्रधान सेनापति को भ्रनुपस्थिति में कानपुर पर झाक्रमश 
हो जाए। उस दज्ञा के लिए वह कानपुर में पर्याप्त सेन्य दल नहीं छोड़ सकता था। साथ 
ही उसे यह भो झाशंका थी कि यदि लखनऊ की भूख-पीड़ित दुर्ग-सेना को श्ीक्र ही सहायता 
नहीं दी गई तो वह श्रपनोी चौकों पर श्रधिकार कायम नहों रलख सकेगोी। इसलिए 
उसने विढम को एक छोटो सनिक टुकड़ी के साथ कानपुर में छोड़ दिया और स्वयं लखनऊ 
के लिए चल दिया । विढस को यह अ्रादेश दिया गया था कि “यदि कानपुर की ओर शत्रु 
बढ़े तो उसे सर्वोत्तम सम्भव ढंग से सामना करना चाहिए, परन्तु उसे झ्राक्रमण करने के 
लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, जब तक कि बसबारी के भय से उसे इसके लिए बाध्य न 
कर विया जाए।” 

केम्पबेल € नवम्बर को कानपुर से चल दिया। उसके पास एक पश्रत्युत्तम घेरा 
डालने के युद्ध में कुशल सेनिक दल था, जिसमें पील के नौसेनिक ब्रिगेड के नाविक तथा 
घुड़सतवार सेना की एक दुकड़ो तथा घुड़सवार तोपखाने के भ्रादसो थे जिनका नेतृत्व होप- 
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ग्रांट कर रहा था। दिल्‍ली के पतन के कारण ब्विगेडियर विल्सन दो सेनिक दस्तों को भेजने 
में समर्थ हो गया था, जिनमें से एक कर्नल ग्रेटहेड को कमान में बुलन्दशहर झौर शअ्रलोगढ़ 
होता हुआ झागरे की ओर बढ़ा। भागरे में ग्रेटहेड ने इन्दौर के विद्रोहियों को हराया, 
जो शहर में श्रवानक घुप्तना चाहते थे । इसके बाद उत्तका सेनिक दस्ता कानपुर के अपने 
सार्ग पर झागे बढ़ा। फिरोज्ञाबाद में कर्नल होप ग्रांट ने कमान संभाली और सेनिक 
दस्ता श्रक्तूबर के भ्रन्तिम सप्ताह में कानपुर पहुंचा । इसके बाद होप ग्रांट ने श्रालस बाग के 
लिए झ्रभियान किपा और बंटेरा में एक विद्रोही सेना से युद्ध किया । उसने बीमारों श्रौर 
घायलों को श्रालम बाग से कानपुर ले जाने का प्रबन्ध किया और प्रधान सेनापति के श्रादेशों 
के भ्रनुसार उसने बंटेरा में पड़ाव डाला, जहां प्रधान सेनापति ३५ मोल के कड़े अभियान 
के बाद उससे मिला । सर कोलिन कंम्पबेल के पास समय कम था । इससे पूर्व कि विद्रोहो 
सेना, जो उस समय कालपी में थी, कानपुर पर हमला करे, वह वहां लोट शआराना 
चाहता था । 

कैम्पबेल जानता था कि यवि उसे एक ऐसा यूरोपीय मार्ग-दशंक मिल जाए, जो 
उस भूमि से परिचित हो तो उसका काम पर्याप्त श्रासान हो जाएगा । थामस हेनरो 
कंवेने, जो लखनऊ के घेरे में घिरा हुआ एक श्रादमी था, स्वेच्छापर्वकं एक भारतीय 
गुप्तचर के साथ प्रधान सेनापति के शिविर में जाने को तंयार हो गया । लखनऊ में डिप्टी 
कमसिइनर के कार्यालय में वह एक कलक था, परन्तु घरे ने प्रत्येक श्रसनिक व्यक्ति को 
संनिक बना दिया था। उसने उस गुप्तवर को खोजा, जो ऊटरम के प्रेक्षण-पत्र श्ौर 
योजनाझों को ले जाने वाला था, परन्तु इस झादमो ने एक यूरोपीय साथी को श्रपने साथ 
ले जाने में हिचकिचाहट शझ्रनुभव की । उसने सोचा कि श्रकेला तो वह शहर श्रौर चौकियों 
से ठोक प्रकार बचकर निकल सकेगा, परन्तु कंवेने की ऊंचाई के व्यक्ति के लिए कोई 
भी वेश-परिवर्तत कारगर न होगा श्रोर फिर उसके नीले नेत्र तो सब कथा कह देंगे। 
फिर उसका उच्चारण श्रासांनों से उसको पहचान करा देगा। अ्रंगद ने श्रव काम करना 
बन्द कर विया था। उसको जगह नया स्काउट कनोजी .लाल काम कर रहा था । श्रंगद तो 
एक सिपाही भो था, परन्तु कनोजो लाल वसा नहीं था । विद्रोह के पहले वह एक कचहरी 
सें नाज़िर के रूप सें काम किया करता था और उसके पेशे का पश्रादमी साधारणतः 
- गुप्त वार्ता-विभाग से भ्रपना कोई सम्बन्ध नहीं रखता था। परन्तु श्रसाधारण परिस्थितियों 
में मनुष्य में भ्रसाधारण गुणा की श्रावव्यकता होती है श्रोर कनोजी लाल ने, कंवेने को 
तरह, ग़दर में झपन। साहसो भावना के लिए सौका पाया | कनौजी लाल से यह भ्रनुरोध 
करके कि वह उसे झपने साथ चलने दे, कंवेने, नेवियर के पाप्त गया। नेपियर ने इस 
साहसपूर्ण कार्य को व्यावहारिक नहीं समझा, परन्तु कंबेने का परिचय उसने सर जेम्स 
ऊटरम से कराया । ऊटरम ने पहले उसके विचार को निरुत्साहित कर दिया, यद्यपि 
वह यह पअभ्रनुभव करता था कि कवेने जेसे व्यक्ति की सेवाएं, जो शहर की प्रतिरक्षा के 
सम्बन्ध में इतनी भ्रच्छी तरह जानता था, सहायता के लिए जाने वाली सेना के लिए 
अनमोल सिद्ध होंगी। परन्तु जब उसने देखा कि कंवेने भ्रपने संकल्प से डिगता नहीं तो 
उसने उसे जाने के लिए भ्नुमति दे दो। कैवेने ने श्रपने चेहरे और हाथों को लेम्प की 
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कालिख से पोत लिया और एक रंगीन देशी पोशाक पहनो--एक पोला रेशमी कुर्ता, 

लाल पगड़ी, चुस्त पायजामा और देशी जते। वह बिलकुल एक लखनऊ का बदमाश दिखाई 

पड़ने लगा श्रोर नेषियर उसे पहचान नहीं सका। इससे पहले कि कंवेने ने रात्रि के 

अ्रन्धकार में प्रस्थान किया, ऊटरम ने उसे एक बार और रंगा। भ्रंग्रेज्ी सेना-पंक्तिथों में 

होकर जाना कठिन नहीं था। दोनों श्रादमी नदी के पानी में घुसकर उसके बाएं किनारे 

पर होते हुए चले, और इस प्रकार वे पत्थर के पुल पर झाए जहां उन्होंने शहर जाने के लिए 

नदी को पार किया । सड़कों पर न तो भीड़ थी श्रोर न ठोक प्रकाश था, इसलिए वे 

सुरक्षापवक बाहर खेतों में पहुंच गए। वहां वे मार्ग भूल गए और गलती से दिलकुशा 

बाग में पहुंच गए । उनकी यात्रा साहसिक कार्यों से भरी थी । एक बार एक सोते हुए गांव 

में उन्होंने कुत्तों को जगा दिया, इस पर उनके भुण्ड के भुण्ड उनके पीछे भौंकते हुए दोड़े । दो 
स्त्रियों ने तब उन्हें ठोक मार्ग पाने में सहायता दी । इसके बाद वे सेनिक पुलिस के एक 
दल से मिले जहां उनसे कुछ प्रदन पूछे गए झौर वे छोड़ दिये गए । इसके बाद वे एक दलदल 
में फंस गए और घुटने तक गहरे पानी में उन्हें पूरे दो घण्टे तक चलना पड़ा। कंवेने के 
श्रनभ्यस्त पर थक गए और उसके हाथों से रंग छूट गया। कनौजी लाल की डांट-फटकार 
के बाद भी वह एक पग भी श्रागे नहीं बढ़ा भर उसने १५ मिनट तक विश्वाम किया । फिर 
उन्हें कुछ ग्रामीण लोग मिले, जो भ्रंग्रेज़ों के भय से भागे जा रहे थे। जब रात समाप्त होने को 
थी और चांदनी शीघ्रता से ढल रही थी, वे एक श्राभों के बाग में श्राएं। कंवेने भ्रागे ललने 
सें बिल्कुल भ्रसमर्थ था और उसने एक घण्टे सोने का श्राग्रह किया, परन्तु कनौजी लाल 
दिन निकलने से पूर्व प्रंग्रेज़्ी शिविर में पहुंचने को व्यग्न था। परन्तु उसका साथी भागे 
बढ़ने में बिल्कुल अ्रसमर्थ था। उसने उसे एक मार्ग-दर्शक की खोज में भेजा। जब 
भारतीय चला गया तो भ्रंग्रेज्ी घुड़ुसवार सेना की एक चौकी के सिख घुड़सवार ने प्रंग्रेज 
को चुनौतो दी। उसका इतना अच्छा भाग्य था कि ठोकर लगकर वह ठोक स्थान पर हो 
जा गिरा। सिखों ने प्रधान सेनापति के शिविर के लिए उसका मार्ग-दर्शन किया। “जैसे 
ही में दरवाजे पर पहुंचा, एक कठोर चेहरे वाला प्रोढ़ श्रायु का श्रादमी बाहर निकला। में 
उसके पास गया और उससे सर कोलिन कंम्पबेल के बारे में पुछा ।” बुड़ढे श्रादमो ने कहा, 
“में हो सर कोलिन कंम्पबेल हूं।” कंवेने ने अ्रपनी पगड़ों में से संक्षिप्त परिचय-पत्र 
निकाला, जिसे ऊटरम ने उसे दिया था। पहले से निश्चित एक सम्मिलित संकेत दिया 
गया जिसने रेज़िडेंसो के चिन्तित श्रादर्भियों को यह सूचना दो कि कैवेने का उद्देश्य 
सफल हो चुका है। यद्यपि वह सेना का झादमी नहीं था, फिर भी उसकी बीरता के 
कारण उसे विक्टोरिया फक्रास प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उसे बीस हजार रुपए 
का नकद इनाम भो दिया झोर उसकी पद-वृद्धि एक सहायक कसिहनर के रूप में कर दी 
गई--“महान पुरस्कार, परन्तु सचमुच वह इससे भी कहीं भ्रधिक पुरस्कारों का भ्रध्िकारी 
था ।/१० ९ कंबेने के भमार्ग-ददक कनोजी लाल को बाद में तहसीलदार बना दिया गया। 


१०४. नामंन, फ़ारेस्ट द्वारा उद्धृत, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी 
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उसे ५,००० रु० का नकद इनाम मिला और ८३७ रु० वाषिक श्रामदनी के गांव उसे दे दिए 
गए । अंगद तिवारी को उसको प्रत्येक सफल यात्रा के लिए नकद इनाम दिया गया। 
केवल श्रपनो अ्रन्तिम यात्रा के लिए उसे पांच हजार रुपए मिले, जो उसकी स्थिति के श्रादमी 
के लिए एक बहुत बड़ी रकस थी । उसने लगान-सुक्‍्त जमीन के लिए मांग नहीं की, परन्तु 
उसे तीन हजार रुपए की एक जायदाद भी दी गई ।१ "४ 

सर कोलिन रेज्षिडेंसी की श्रोर आगे बढ़ने में लखनऊ की पोड़ाजनक सड़कों से 
बचना चाहता था। यद्ञपि उसके पास उससे बहुत भ्रधिक शक्तिशालों सेना थी, जितनी 
सितम्बर में ऊटरम झौर हैवलाक के पास थी, फिर भो उसने अ्रसाधारण सनिक खतरों 
का मोल लेना भ्रस्वीकार कर दिया । उसने १३ नवम्बर को झ्रालम बाग से प्रस्थान किया 
झ्रौरः दिलकुशा और मसाटिनियर पर अ्रधिकार करने के पहचात्‌ उसके सन्य दलों ने वहां 
रात बिताई । उसका वास्तविक लक्ष्य मोती महल था, जहां सम्मिलित रूप से तेयार को 
गई पूर्व योजना के अ्नेसार ऊटरम को उससे मिलना था। फिर भी शत्रु को भ्रम में 
डालने के लिए उसने बेगस कोठो पर गोलाबारी शुरू की । १६ ता० को कोलिन ने नहर 
को उसके गोमती में मिलने के स्थान पर पार किया और सिकन्दरा बाग पर चढ़ाई की । 
विद्रोही नेताओ्रों ने इस दिशा से किसी भ्राक्रमरण की भश्राशंका नहों की थो श्रौर दूसरी तरफ 
के दरवाजे बन्द कर दिए गए थे | सिकन्दरा बाग को रक्षा करने वाले सिपाहियों के पास 
तोपें नहीं थीं, परन्तु दीवालें मजबूत थीं झौर वे भ्रन्त तक हढ़ संकल्प के साथ लड़े। 
छोटी बन्दूकों का भारी तोपखाने से कोई मुकाबला न था ओर आक्रमरा द्वारा स्थान 
पर भ्रधिकार कर लिया गया। जाल में फंसकर सिपाही श्रन्तिम ग्रादमी तक मारे गए 
झौर उनके दो हजार मत पुरुष बाग में इधर-उधर पड़े थे। वेयक्तिक वीरता के 
अनेक महान कार्य इस युद्ध में किए गए श्रौर कई लोग बाल-बाल भी बचे । लाड्ड राबट्स 
ने सुकरंब खां नामक एक पंजाबी मुस्लिम की बोरता का साक्ष्य दिया है। दरवाजे के भारों 
किवाड़, जिनमें होकर सिपाहियों का एक गिरोह पीछे हट रहा था, श्राक्रमणशकारो संन्‍्यदलों 
के विरुद्ध बन्द ही किए जाने वाले थे, जब कि मुकरंब खां ने, “अपना बायां हाथ, जिसमें 
वह एक ढाल पकड़े था, उनके बोच में धंसा विया जिससे किवाड़ बन्द नहीं हो सके। 
तलवार से कटने के कारण जब उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया, तो उसने उसे बाहर 
खोंचा और एकदम दूसरा हाथ धंसा दिया झौर इस प्रकार उसका दायां हाथ भी कट कर 
झलग हो गया ।/१* ९ मुकरंब ख्रां को वीरता की स्वीकृति में उसे “झाडर श्राफ़ मेरिट” का 
पदक प्रदान किया गया, क्योंकि विक्टोरिया क्रास के लिए भारतीय अ्रधिकारो नहीं माने 
जाते थे । 

कदम रसूल ओर शाह नजफ़ को दुबारा अ्रधिकार सें किया गया । शाह नजफ़ 
झवध के एक भूतपुर्व शासक की कब्र थो झोर इसकी मजबूत दीवालों में श्रासानों से छेद 

१०५. पुरस्कृत व्यक्तियों की सरकारी सूची देखिए 

१०६. राबट स, फ़ोटो-वन ईयस इन इस्डिया (एक जिल्द वाला संस्करण, १६०८), 
है० १८१ 
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नहीं किए जा सकते थे। श्रचानक €३वीं रेजीमेण्ट के कुछ सिपाहियों ने पीछे की दोवाल 
में एक छोटा-सा छिद्र देखा श्रोर प्रवेश कर लिया गया। इसी समय ऊटरम ने मोतो 
महल के बीच के भवनों को उड़ा दिया था और १७ ता० को घेरे में पड़े लोगों को 
सहायता-सेना मिली, जिसके ४६६ झ्रफसर और जवान चार दिन के युद्ध-कार्यों में हताहत 
हो चुके थे । घायल लोगों में स्वयं प्रधान सेनापति भी था । 

ग्रन्त में लखनऊ की रक्षा कर लो गई और घेरे में पड़े लोग श्रब स्वतन्त्रता के 
सधुर फल झौर जीवन के श्रानन्द का उपभोग करने में स्वतन्त्र थे। “एक संतरा लाया 
गया; वह बहुत स्वादिष्ट लगा। एक डबल रोटो और कुछ ताजा सक्‍्खन हमें दिया गया । 
हमने इस सादे भोजन को इतने स्वाद के साथ खाया, जितना किसी रसिक झ्रादमी ने भो 
कभी न खाया होगा। हमें कुछ रम (शराब) दी गई । सर्वोत्तम शराब भी कभो इतने 
झानन्द के साथ नहीं पी गई होगी । परन्तु इससे भी बड़ा एक प्रानन्द प्राप्त होना था। 
अनेक गाड़ियों पर लदे पत्र और अखबार आा पहुंचे थे ।/१*० परन्तु विशुक्ति को यह 
प्रसन्‍नता कुछ लोगों के लिए बिछड़े प्रियजनों श्रौर दिवंगत साथियों की दुःखभरी स्मृतियों 
के कारण दुःख में परिरणत हो गई । कितनो ही पत्नियां श्रपने पतियों के लिए शोक मना 
रही थीं, कितनी ही माताझ्रों ने अपने बच्चों को कपड़े को तह में बांधकर खाई में दफन 
किया था। उनको परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, 3तको चिन्ताएं श्रब मिट गई थीं। परन्तु 
विमुक्त पत्नियों और माताओ्नों ने उस स्थान को शोक ओर भारी हृदथ से छोड़ा । विजय 
का समय उनके लिए शोक का समय था। साधाररा सेनिक भी प्रफुल्ल हृदय से भ्रभिमान 
नहीं कर सकता था क्योंकि जब दुर्ग-सेना रेज्ञिडंपी से चल रही थी तो हैवलाक अ्रपनी 
मुत्युदाय्या पर पड़ा था। सर कोलिन कंम्पबेल उससे १७ ता० को मिला और उसे पता 
चला कि उसकी प्रथम तोन विजयों के उपलक्ष्य में उसे “नाइट कमाण्डर झ्राफ़ दि आडर 
ग्राफ़ बाथ” की उपाधि प्रदात को गई है। उसने श्रपनो पत्नो को लिखा, “२६ सितम्बर 
के कागज उसके (सर कोलिन कम्पबेल के) साथ श्राए जिनमें मेरे प्रथम तीन युद्धों के 
उपलक्ष्य में “कमाण्डर श्राफ़ दि बाथ” के रूप में मेरी पद-वद्धि को घोषणा को गई है। 
तब से मेंने नो युद्ध श्रौर लड़े हैं।” युद्ध ने उसके स्वास्थ्य को बिल्कुल गिरा दिया था श्रोर 
झ्रावदयक वस्तुश्नों के श्रभाव शोर रूखे-सूले भोजन ने शेष काम पूरा कर विया। पेचिश 
के लक्षण दिखाई पड़ने लगे भश्ौर २० ता० को उसे दिलकुशा ले जाया गया। यह जानता 
था कि उसका श्रन्त समीप है और उसने अपने पुत्र को छोड़कर किसी श्रौर को अ्रपनी 
परिचर्या नहीं करने दी। हैवलाक एक महान सिपाहों श्लौर कट्टर ईसाई था। सिपाही के 
रूप में रसा-क्षेत्र में मृत्यु उसके लिए कोई भय की चोज नहीं थी श्रौर एक ईसाई के रुप में 
वह कहां भी किन्‍्हों भी परिस्थितियों में मृत्यु का सामना करने के लिए तेयार था। उसने 
ऊटरम से कहा, “मैंने चालीस वर्ष से श्रपने जीवन पर इस प्रकार शासन किया है कि 
जब भी मृत्यु आ्राएगी, में निभंय होकर उसका सामना करू गा।” २४ नवम्बर को उसका 
सस्‍्वगंवास हो गया श्रौर उसके भ्रन्तिम भ्रवशेष झ्रालम बाग में शहर के पास एक पेड़ के 
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नीचे दफना दिए गए। उसके देशवासियों को हृष्टिट में इस स्थान के साथ उसका नाम सदा 
के लिए सम्बद्ध हो गया है। उसकी मृत्यु के दो दिन बाद उसे बेरन की उपाधि प्रदान को 
गई । इंग्लेण्ड की महारानी ने हाउस झाफ़ कामन्स को भेजे गए एक राजकीय सन्देश में 
हैवलाक को प्रशंसा की । “महामहिम सम्नाज्नी, मेजर-जनरल सर हेनरी हैवलाक, बाठठं, 
के० सी० थी०, को श्रपने श्रनुग्रह श्रौर प्रशंसा का सूचक एक विशिष्ट पुरस्कार देने को 
इच्छुक हैं। यह उनकी उन प्रमुख भझौर विशेषतापूर्ण सेवाश्रों के लिए दिया जाएगा जो 
सर हेनरी हेवलाक ने भारत में प्रंग्रेज्ञ श्रोर देशी संन्‍्य दलों की कमात को संभाल कर कों 
झौर विशेषतः जिन वोरतापूर्ण श्र सफल युद्ध-कार्यो के द्वारा उन्होंने लखनऊ की दुर्गं-सेना 
को सहायता दी। महामहिम सम्नाज्ञी हाउस झ्राफ़ कामन्स से सिफ़ारिश करती हैं कि उन्हें 
सर हेनरी हैवलाक के श्रायु पर्यन्त १,००० पौण्ड प्रति वर्ष को पेंदन देने के लिए प्रबन्ध 
करने की श्रनुमति दी जाए।”१ * ८ 


कंम्पबेल ने रेज़िडेंसी पर अ्रधिक देर तक श्रधिकार रखना बुड्धिमत्तापुरण नहीं 
समभा । उसे तत्काल वहां से स्त्रियों, बच्चों श्रौर बीमारों को हटाना था। अ्रपनी वास्तविक 
हलचल को . छिपाने के लिए उसने कंसर बाग के विरुद्ध एक तोप लगा दो और जब 
रेज्षिडंसी के निवासी श्रपनी बत्तियों को जलती छोड़कर चले गए, तो सिपाहियों को यह 
सन्देह तक नहीं हुआ कि रेज्षिडेंसी खाली कर दी गई है। वे रेज़िडंसी को खाली कर दिए 
जाने के बाद भी उस पर गोलाबारो करते रहे। ऊटरम चाहता था कि उस स्थान को 
छोड़ने बाला वह श्रन्तिम श्रादभी हो, परन्तु इंगलिस ने श्राग्रह करते हुए कहा कि अ्रपने 
बुर्गे के दरवाजों को बन्द करने का श्रधिकार उसका है। परन्तु श्रन्तिम श्रंग्रेज् जिसने खाई 
को छोड़ा कंप्टन वाटरमेन था । जब दुर्ग-सेना छोड़कर गई, वह गहरी नोंद में सो रहा था । 
जब वह श्रचानक उठा तो चारों श्रोर उसने जो श्रस्वाभाविक सन्नाटा देखा उससे यह 
पीड़ित हो उठा। वह बाहर गया, परन्तु कोई दिखाई नहीं पड़ा । वह एक चौकी पर गया 
झौर उसे भी खालो पाया। तब वह मृत्यु के भय से इधर-उधर दौड़ने लगा श्रोर श्रन्त में 
उसने पोछे हटते हुए सनिक दस्ते के पोछे के भाग से सम्पर्क स्थापित कर लिया। यह कहा 
जाता है कि उसको इतना जबदंस्त धक्का लगा था कि थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग 
चल गया था। चार बन्दियों में से केवल दो भ्रपने जेलर के साथ चलने के लिए बचे थे । 
घेरे के समाप्त होने से पूर्व ही रकनुह्दोला सर गया था और तुलसीपुर के तरुण राजा का 
तूफानी जीवन उसके श्रालम बाग पहुंचने से पूर्व ही समाप्त हो गया था । सर कोलिन समय 
को नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि कानपुर फिर गम्भीर संकट में था। उसने सर जेम्स 
ऊटरम को आलम बाग में छोड़ दिया। इस चौकी को प्रंग्रेज़ों के लखनऊ लौटने की 
साई के रूप में भ्रधिकार में रखना था। कानपुर से कोई निश्चित सूचना नहीं श्राई। जब 
केम्पबेल बननो पहुंचा तो दूर से तोपों की आवाज घोषणा कर रही थी कि ग्वालियर 
संनिक टुकड़ो ने भ्रन्ततः उस स्थान पर प्राक्रमरत कर दिया है । 


१०८. माशमेन, मेमोयर्स श्राफ़ मेजर जनरल सर हेनरी हैवलाक, के० सी० बी०, 
पृ७ ४५३ 
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ग्वालियर के विद्रोही एक लम्बे समय से निष्क्रिय रहे थे । जून में ही उन्होंने सद्गस्त्र 
विद्रोह कर दिया था। फिर इतने लम्बे समय तक उन्होंने कार्य को क्‍यों रोके रखा, यह 
रहस्य है । जब इन्दौर के श्रादर्ियों ने श्रागरे पर श्रभियान किया तो उनके ग्वालियर के 
सित्र उनके साथ नहों मिले। जब हैवलाक झ्राद्ियों की कमी के कारण महान संकट में 
था, उस समय उन्होंने कानपुर के विरुद्ध श्रभियान नहों किया । यदि उन्होंने उस-समय उस 
पर झाक्रमरण करने का संकल्प कर लिया होता तो कानपुर खाली करना पड़ता और 
विद्रोहियों के उहेश्य को प्रतिष्ठा बहुत भ्रधिक बढ़ जाती । उन्होंने उस समय निष्क्रिय 
उदासीनता की प्रवृत्ति धारण कर ली, जब कि सेनिक महत्व के स्थान पर अधिकांश 
प्रतिरक्षक थे ही नहीं तथा हैवलाक और ऊटरम लखनऊ के लिए चले गए थे। एक 
विवेकी नेता ने निइ्चयतः उसी विषम क्षण में वार किया होता । स्पष्टतः ग्वालियर सेनिक 
टुकड़ो के भारतीय अ्रफसरों में एक भी ऐसा झ्ादमी न था, जिसके पास देखने के लिए झ्रांस 
झोौर योजना बनाने के लिए दिमाग हो झ्लोर इस सेना के जवान सिधिया के रुपयों के लाभ 
से ऊपर नहीं उठ सके । ग्वालियर के महाराजा के प्रंग्रेज्ञ मित्र उसे श्लौर उसके मुख्य मन्‍्त्री 
सर दिनकरराव राजवाड़े को विभिन्‍न उपायों से इस बात का श्रेय देते रहे कि वे 
विद्रोहियों को अ्रपने पुराने स्थान पर निष्क्रिय रख रहे हैं। अंग्रेज लोगों के उह्देदय के लिए 
यह कुछ कम सेवा न थी कि इतनो शक्तिशाली सेनिक टुकड़ी इतने लम्बे समय तक 
विद्रोहियों को प्राप्त नहीं हो सकी । यह सम्भव था कि वे झागरे के किले का घेरा डाल 
देते या दिल्‍ली के प्रतिरक्षकों से मिल जाते, जिसके लिए श्रभी समय था। यह भी सम्भव 
था कि वे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में छापा-मार युद्ध करते । परन्तु उन्होंने इस प्रकार का 
कोई कार्य नहों किया । श्रक्तूबर में उन्होंने श्रपनो सुस्ती हटाई और कालपी की शोर चले । 
मेलेसन कहता है कि दिल्‍ली के पतन के बाद जिस विश्वान्ति का अ्रनुभव सिधिया को 
हुआ उसके काररण उसकी चौकसी में कमी श्रा गई श्रौर संनिक टुकड़ी पर उसका प्रभाव 
समाप्त हो गया। तात्या टोपे ने, जिसे मेलेसन एक “थका हुआ, योग्य भ्रौर चालाक 
झादमी” बताता है, उनके श्रनित्वय का लाभ उठाया और उनकी कमान स्वयं धारण 
कर लो । हृदय के पीछे वास्तविक रूप सें क्‍या हुआ, इसका हमें पता नहों है। इसो समय 
कवर सिह भी बांदा श्लोर कालपी के मार्ग में था। हो सकता हे कि तात्या के अ्रभिकर्ता 
झनन्‍ततः ग्वालियर के भ्रादर्मियों के निरंय को प्रभावित कर सकते हों, परन्तु उन्होंने धोमे- 
धीसे और हिचकिचाहट के साथ काम किया । उनकी संख्या पांच हजार थी भर तोपखाने 
के सिपाहियों का एक अच्छा दल उनके पास था। € नवम्बर को वे कालपो पहुंचे प्रोर 
उन्होंने तात्या की कमान में भ्रपने को रख दिया । 

रामचन्द्र पाण्डरंग, जिसका दूसरा नाम तात्या ठटोपे था, उन थोड़े-से योग्य सेनिक 
मेताशों में था जिन्हें ग़दर ने पंदा किया । वह एक बवेशस्थ ब्राह्मण था। उसका पिता 
बाजीराव के अनेक शप्राञ्िितों में से एक था। तात्या अपने व्यक्तिगत रूप से नाना का 
अनुयायी था श्रोर स्वामिभकति श्लोर कृतज्ञता के बन्धनों से वह उसके साथ बंधा था। 
जोन लेंग, जिसने उसे बिदर में देखा था, उसका इस प्रकार वर्णन करता है, “बह करीब 
संभले कद का झ्रादमी था, करोब ५ फुट ८ इंच का, कुछ पतला-ढुबला-सा, परन्तु बिल्कुल 
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सीधा । वह देखने में बिल्कुल सुन्दर नहीं लगता था। उसका मस्तक नोचा था, नाक 
नथुनों पर जरा चौड़ो थी और उसके दांत श्रव्यवस्थित और भद्दे रंग के थे। उसको प्रांखें 
झ्रभिव्यक्तितय थीं और चालाकों से भरी थीं, बहुत-से एशियाबासियों को तरह । मुभे 
वह विशेष योग्यता का श्रादमी नहीं जान पड़ा ।/*" * उसे सेनिक भ्रनुभव कुछ नहों था। 
सम्भवतः उसे उतना ही संनिक प्रशिक्षण मिला था, जितना उसकी पीढ़ी के एक भ्रौसत 
दर्जे के तरुण को मिलता था। परन्तु बाड़ा लगाने श्र गोली चलाने की श्रपनो कुशलता 
के श्राधार पर वह उस श्रप्रत्याशित कार्य को करने के लिए योग्य नहों ठहर सकता था जो 
उसे भ्रब करना था। स्पष्टतः उसने श्रपनी जाति के छापामार व्यूह-कोशल की स्वभाविक 
भ्रन्तःप्रवति को श्रपने पृ्वजों से पाया था और यह सुविदित था कि वह बड़ी कुशलतापूर्वक 
झ्रपने प्रंग्रेज़ शत्रओों को चकमा देकर उनसे बच कर निकल गया था, जबकि वे समभते थे 
कि उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से अश्रपने जाल में फंसा लिया है। नवम्बर १८५७ में गति 
ही सफलता का विश्वास दिला सकतो थी । यदि वह कानपुर १३ ता० को थ्रा जाता जबकि 
कंम्पबेल लखतऊ में व्यस्त था तो विढम के निरस्त्र कर दिए जाने को, जो उस समय 
कानपुर को कमान संभाले था, पूरी सम्भावना थोी। परन्तु १७ ता० को, जिस देन सर 
कोलिन ने रेज़िडेंसी में प्रवेश किया, तात्या का श्रागे का सेन्य दल झ्रभी अ्रपने लक्ष्य से 
१५ मील दूर था। 

विढम ने श्रपना विजय-यहा फ्रीमिया में प्राप्त किया था । साहस में वह किसी से 
कम न था। परन्तु उसके प्रधान ने उसे यह आझादेश दे दिया था कि जब तक निविशेष रूप 
से श्राववयक न हो, उसे खाइयों के बाहर युद्ध नहों करना चाहिए । १७ ता० को विढस 
दधहर से परे चला गया । उसने यह सोचा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर जोरदार हमले के द्वारा 
वह॒ विस्तृत रूप से शात्रु की सेना को हरा सकेगा ओर नगर श्रोर उसके पास के क्षेत्र को 
झ्राग शौर लू से बचा सकेगा । इसो बीच लखनऊ से उसका सब सम्पर्क टूट गया । २४ ता० 
को विढम ने कालपी सड़क झोर नहर के मिलने के स्थान पर डरा डाल दिया श्रौर पहलो 
चोट करने का दरादा किया। २६ ता० को उसने तात्या के संन्‍्य दलों के एक भाग को 
पीछे हटने पर विवश किया और बे श्रपनी दो तोपें पीछे छोड़ गए । परन्तु उसे सुख्य सेना 
का अभी सामना करना था। दूसरे दिन उसको सेन्‍्य चालों को विफल कर दिया गया । 
शोर उसकी सेना को हरा दिया गया । रे८ ता० को विढ़म को स्थिति और पअ्रधिक 
खराब हो गई औझोर उसे जबरदंसस्‍तो शहर छोड़कर खाई में शरण लेनी पड़ी । 

२८ ता० को तोप की गड़गड़ाहट से चेतावनी पाकर जब सर कोलिन कानपुर की 
झोर चला तो उसे एक पत्र दिया गया जिसमें उससे तत्काल सहायता की प्रार्थना को गई 
थी। इसके ठीक बाद ही क्रमशः दो संवाद झ्राए, जिनमें से दूसरे में यह बुरी खबर थी कि 
विठम को खाई में खबेड़ दिया गया है। प्रधान सेनापति ने अपने सेन्य दलों श्ौर मार्गे- 
रक्षकों को पीछे छोड़ा श्लौर वह भ्रपने कर्मचारीवर्ग के कुछ श्रादर्मियों के साथ घोड़े पर चढ़े 
कर तेज चाल से भागा। यह उसका सौभाग्य था कि नावों का पुल अ्रभी वसा हो प्रक्षत 
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१०६. लैंग, वांडरिंग्स इन इण्डिया एण्ड अदर स्केचेज़, ० ४१०-११ 
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था। जब उसने कानपुर के लिए नदी पार की तो अंग्रेज़ी सेना भ्रपनो श्रन्तिम सांस ले रही 
थी । परन्तु उसे सहायता मिल गई और तात्या ने यह श्रनुपम अ्रवसर खो दिया । 

कमपबेल एकरम हमला नहीं कर सका। जब तक कि मागगे-रक्षक दल सड़क पर 
नहीं पहुंच गया, बह श्रागे नहीं बढ़ सका । मार्ग में रक्षा करते हुए जिन स्त्रियों, बच्चों श्रौर 
बोमारों को वह श्रव तक झयने साथ लाया था, उनकी सुरक्षा वह श्रपना प्रथम कर्तव्य 
समभता था। परन्तु तात्या ने उसे इस प्रकार न छोड़ा। भ्रंग्रेज्ो शिविर के विरुद्ध भार, 
गोलाबारी को गई और ४ दिसम्बर को उसने एक गम्भीर भूल को सुधारने का प्रयत्न किया । 
श्राग के बेड़ों के द्वारा उसने नावरों के पुल को जलाने का प्रवत्त किया । परन्तु श्रब श्रधिक 
विलम्ब हो गया था श्रौर पुल पर कड़ा पहरा था। ६ दिसम्बर को कंम्पबेल ने तात्या पर 
चढ़ाई की । उ्तकी योजना सरल थी। तात्या का केन्द्र करीब-करीब श्रभेद्य था और उसके 
बायें पाइवे को श्रासानो से मोड़ा नहों जा सकता था। इसलिए सर को लिन ने उसके दाएं भाग 
पर चोट करने का निशचय किया श्रौर ग्वालियर की सनिक टुकड़ी को नाना के संन्‍्य दलों 
से पृथक करके उन्हें विस्तृत रूप से नष्ट करने का निदचय किया। संख्या की हृष्टि से 
तात्या की सेना उसके शत्रु की सेना की अपेक्षा श्रधिक थी, परन्तु जिन तत्वों से वह निर्मित 
थी वे श्रसमान योग्यता के थे। नाना के श्रनुधायी, जिनकी संख्या अ्नुमानतः १०,००० थी, 
नए रंगरूट थे । विद्रोही सेना पर श्रचानक आ्राक्रमरण किया गया । वे श्रपने नाइते का भोजन 
पका रहे थे और उनकी चयातियां तवे पर सिक हो रही थीं, जबकि उनपर भझ्राक्रमरण 
किया गया और वे पंक्ति के चारों श्रोर इधर-उधर भाग गए। जनरल मंन्प्कील्ड से कहा 
गया था कि वह उनके बाएं स्कन्‍्ध को घेर ले और उनके पीछे हटने की पंक्ति को काट 
दे। परन्तु मेन्‍्सफील्ड अयने सेन्‍्य दलों को पुरानी छावनी के बाड़ों और घरों में फंसाना 
नहीं चाहता था, इसलिए विद्रोही बिठर सड़क पर होकर पोछे हट गए। शहर श्रब भो 
तात्या की सेना के श्रधिकार में था, परन्तु चंकि उसकी सेना का दायां भाग हटा दिया गया 
था और उसका शिविर उसके हाथ से जा चुका था, इसलिए उसके लिए श्रपनी स्थिति पर 
श्रागे बने रहना सम्भव न था झौर रात्रि के अ्रन्धकार में वह पीछे हट गया । ८ ता० को 
होप ग्रांट को बिठूर भेजा गया परन्तु उसे पता लगा कि सिपाही सराय घाट में हैं। जब वह 
दूसरे दिन सवेरे जल्दी वहां पहुंचा, तो वे श्रपनो तोपें चढ़ा रहे थे। एकदम हमला किया 
गया श्रोर विद्रोहियों को विवश होकर एक बार और पीछे हटना पड़ा । इस प्रकार कानपुर 
को ले लेने और कंम्पबेल के युद्ध-कार्य के श्राधार को काट देने की तात्या की योजना 
विफल हो गई । उसकी योजना गुप्त नहीं रहती थी और प्रभोक्षण करने वाले सतक 
पुरुष उसकी हलचलों को नियमित रूप से सूचना दे देते थे । जो कुछ सफलता उसने प्राप्त 
की थी, उसके पीछे श्राइचर्य का कोई तत्व न था। यद्यपि उसको सेना छिनन-भिन्‍न कर दी 
गई थी, उसकी तोप पकड़ लो गई थीं, फिर भी वह श्रंग्रेज् सेना के लिए एक खतरा बना 
रहा । 

बिद्र ने फिर विजेताओं का ध्यात श्रवनी श्रोर श्राकृष्ट किया श्रौर ब्रिगेडियर होप 
ग्रांट को वहां भंजा गया | यह सूचना दी गई थी कि युद्ध से एक दिन पहले नाना वहां रात 
को सोया था, परन्तु केवल उसका महल ही अ्रंग्रेज्ञ लोगों के रोष का एकमात्र विषय न 
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था। इसके साथ-साथ सन्दिर भो नष्ट कर दिए गए।*** परन्तु होपग्रांट को केवल 
विनाश के उद्देश्य के लिए हो नहीं भेजा गया था । जब जुलाई में नाना श्रवण को भागा था 
तो वह श्रपने खजानों को अ्रपने साथ नहीं ले जा सका था। वे महल के बड़े कुएं में डाल 
दिए गए थे। कुएं का पानो निकाला जाना था। परन्तु इंजीनियरों के पास कोई यान्त्रिक 
साधन न थे । इसलिए पानी को डोलों से निकालने का प्रारम्भिक तरीका बरता गया। हर 
एक भ्रादमी इसो खयाल से काम कर रहा था कि कुएं से जो कुछ निकलेगा वह उसका 
वध पुरस्कार माना जाएगा। जब पानी निकाल दिया गया तो कुएं की तह में लकड़ी की कुछ 
भारी बल्लियां मिलीं । “जेसे ही लकड़ी की इन भारी बल्लियों को हटाया गया, एक बड़ी मात्रा 
में चांदी की सिल्लियां मिलीं जो पानी में पड़ी रहने के कारण बहुत काली हो गई थीं। चांदो 
की इन चीजों के अ्रलावा, ठोस चांदी का बना भूतपूर्व पेशवा का शाही हौदा भी मिला और 
इसके श्रलावा एक बड़ी मात्रा में सोने की तदतरियां तथा श्रन्य बहुमुल्य वस्तुएं भी हाथ 
लगीं । ऐसा लगता था कि तह्तरियां जल्दी में वंसे ही उलट-पुलट डाल दी गई थीं और 
उनके ने पानी निकालने वाले इंजीनियरों को एक बहुत बड़ी संख्या में गोला-बारूद के 
सन्दृक मिले जिनमें देशी रुपये ओर सोने की मुहरें (हर एक सोने की मुहर की कोमत कम 
से कम १६ रुपये थी ) भरी हुई थीं। श्रकेले इन सिक्कों की कीमत उस समय शिविर 
में २७ दिसम्बर को २ लाख पोौंड से भ्रधिक बताई गई थी । सोने श्रौर चांदी की तहइतरियों 
झ्ौर प्रलंक्तत जवाहरातों की कीमत इससे अलग थी ।* १ * फोब्सं-मिशल ने सुना था कि 
तश्तरियों और श्रन्य बहुमुल्य वस्तुओं की कीमत दस लाख पोंड से भश्रधिक थी और यह भी 
कि प्रत्येक प्राइवेट सिपाही को एक हजार रुपये से श्रधिक इनाम के रूय में मिलेंगे ।' ! * परन्तु 
कुएं के भ्रन्दर जिन लोगों ने परिश्रम किया, उन्हें निराश होना पड़ा । सिक्कों पर सरकार 
ने झ्पनी सम्पत्ति के रूप में दावा किया, क्योंकि यह सन्‍्देह था कि वे खजाने से आये हैं । 
तद्तरियों श्रौर जवाहरातों पर भो, जो भूतपुर्व पेशवा की सम्पत्ति थी, सरकार ने श्रयना दावा 
किया शभ्रौर संन्य दलों को कुछ न मिला । 

दिल्‍ली पर अभ्रधिकार किया जा चुका था, कानपुर को बचा लिया गया था शोर 
लखनऊ को सहायता-सेना भेज दी जा चुकी थी। श्रब फतेहगढ़ पर कब्जा करना बाकी था। 
फरंंखाबाद से कुछ मील दूर यह स्थान पहले एक पठान नवाब के श्रधिकार में था। फतेहगढ़ 
एक सेनिक महत्व की जऔौकी था जो कानपुर से श्रागरा जाने वाली सड़क का समादेशन 
करता था। तोप-गाड़ियों का कारखाना यहां स्थापित किया गया था और विद्रोह के शुरू 
होने के समय यहां के किले का समादेशक श्रधिकारी कनेल स्मिथ था। १०वीं देशी पेंदल 
सेना जो फतेहगढ़ में रखो गई थी, समुद्र को पार कर बर्मा चली गई थी श्रौर वहां सुरक्षित 


११०, कैप्टन ओलिवर जोन्स का कहना है,.“उसका (नाना का) महल गिरा दिया 
गया, उसकी मस्जिद उड़ा दी गई और इतनी पूरी तरह से कि एक भी पत्थर दूसरे के ऊपर 
बचा नहीं रह गय। |?” जोन्स, उद्धृत ग्रन्थ, प० ४०-४१ 

१११. गाडन-अलेक्ज़ेण्दर, रिकलेक्शन्स आफ़ ए हाईलेण्ड सुबाल्‍टनं, ४० १६४-६५ 

११२. फोब्स-मिशल, रेमिनिसेन्सेज़ आफ़ दि ग्रेट म्यूटिनी, ० १४२ 
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समभी जाती थी । उन्होंने सचमुच जेल में एक विद्रोह को दबा दिया था, परन्तु कर्नल स्मिथ 
ने स्त्रियों, बच्चों और युद्ध में भाग न लेने वाले झ्रादसियों को जून के प्रारम्भ में ही कानपुर 
भेजना श्रधिक उचित समझा । उनमें से कुछ तो वापस श्रा गए परन्तु शेष कानपुर के 
समीप विद्रोहियों के हाथ में पड़ गए। जून के मध्य में १०वीं सेना के कुछ वेशी श्रफसरों ने 
स्मिथ को चेतावनी दे दी कि वे श्रागे उनके भ्रादेशों का पालन नहीं करेंगे और कुछ थोड़े 
से यूरोपीय लोगों ने, जो वहां थे, किले में शरण ली । जून के प्रारम्भ में स्मिथ और उसके 
साथो जब किले को श्रपने प्रधिकार में रखने में श्रसमर्थ हो गए तो थे तीन नावों में 
बेठकर किले से चले गए । इन नायों पर गोली चलाई गई, परन्तु कुछ भगोड़े नदी की 
धारा के साथ-साथ निकल जाने में सफल हो गए। परन्तु उन्हें भो बिठर के समीप पकड़ 
लिया गया ।१ १? १८ जून को सिपाहियों ने श्रौपचारिक रूप से भ्रपने को फरंखाबाद के 
नाम मात्र के नवाब को अ्रधीनता में रख दिया। १८०१ को सन्धि के श्रनुसार श्रवध के 
नवाब ने फरंखाबाद का जिला अ्रंग्रेज्ञों को दे दिया था श्रौर साथ ही उसने उस कर को 
भी अंग्रेजों को दे देना स्वीकार किया था जो उसे स्थानीय शासक से मिलता था। शअ्रब 
फर्रुख़ाबाद के नवाब ने एक वर्ष बाद भ्रपनी भूमि कम्पनी की सरकार को दे दी और उसके 
बदले में श्रपने श्रोर झपने श्रश्चितों के लिए एक लाख आ्राठ हजार रुपये की पेंशन ले 
लो ।१९४ जब पअ्मंग्रेज्ो राज्य-सत्ता उखाड़ फेंकी गई तो विद्रोहियों ने स्वाभाविक रूप से 
नेतृत्व के लिए उसकी झोर देखा क्योंकि वह भूतपूर्व शासक-बंश का बंध प्रतिनिधि था। 
श्रौपचारिक रूप से उसे श्रपनोी पुरानी श्रमलदारी का शासक घोषित कर विया गया, परन्तु 
यह श्राश्चयं को बात थी कि उसका श्रपने पड़ोसी, मेनपुरी के हिन्दू राजा से मेल न था, 
यद्यपि इस हिन्दू राजा के साथ भी श्र॑ग्रेज्ञों ने भ्रत्याचार किया था। 
सर कोलिन कंम्पबेल, फतेहगढ़ के विद्रोहियों को चारों श्रोर से घेरना चाहता 
था। कनल सीटन की श्रधोनता में एक सेनिक दस्ता बिल्ली से भेजा गया था। प्रधान 
सेनापति ने एक सनिक ट्कड़ी कर्नल वालपोल की अधीनता में सोटन से मेनपुरी के पास 
मिलने के लिए भेजो । सर कोलिन भी बाद में गंगा के सहारे-सहारे श्रागे बढ़ना चाहता 
था। इस प्रकार दोझ्नाब को विद्रोहियों से साफ करना था और उन्हें खदेड़ कर रहेलखण्ड 
झौर भ्रवध पहुंचाना था। मनपुरी से हाइसन, सोटन के प्रेषण-पत्रों को लेकर धोड़े पर 
सवारी करता हुआ प्रधान सेनापति के शिविर में गया । यह एक श्रद्वितीय साहस का काम 
था, परन्तु उसने यह भी विखा दिय। कि मेनपुरो और मोरन-को-सराय के बीच का प्रदेश, 
जहां हाउसन को केम्पबेल सिला, बिलकुल अमिन्रतापूर्ण नहों था, क्योंकि हाइसन 
ने अपने श्रधिकतर मार्ग की यात्रा दिन में को श्रौर उसने कहां विद्रोही सँन्‍्य दलों के लक्षण 
नहों देखे । केवल उसको वापसी यात्रा में उससे यहा कहा गया कि चौबीस सवार जिन्हें उसने 
छिबरामऊ में छोड़ा था, काट डाले गए हैं और विद्रोही वहीं श्रास-पास छिपे हुए 
११३. भगोड़ों में से कम से कम दो बच गए । जोन्स और चचर ने कृपालु आमीयों 
के पास शरण ली थी और सुरक्षापूचक कानपुर भेज दिए जाने से पूर्व वे उनके पास रहे 
११४, एचिसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद २, प्ृ० ३६-४० 
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हैं।**+ प्रधान सेनापति के कालो नदी पर पहुंचने से पूर्व सिपाहियों ने पुल को तोड़ा था। 
लकड़ी के फट्टे हटा विए गए थे, परन्तु उसके ढांचे की मरम्मत हो सकतो थी। यह एक श्राइचयं 
की बात थी कि जबकि मरम्मत का काम चल रहा था विद्रोही वहां कहीं दिखाई नहों पड़े 
झ्रौर उन्होंने उसी समय गोली चलाना शुरू किया जब कि पुल की पूरी तरह मरम्मत हो 
चुकी थी। केप्टन आलीवर जोन्स ने जो उस समय वहां उपस्थित था कहा, “इन सिपाहियों 
श्रौर विद्रोहियों का संचालन करते वाले भी कितने श्रदभुत रूप से महामू्ख हैं ! ये लोग 
तब तक ठहरे रहे जब तक हमें पुल की मरम्मत करने का समय मिल गया । यदि ऐसा 
करने के बजाय ये उस समथ ही हम पर श्राक्रमण कर देते जब हम पहली बार यहां श्राए 
थे या जब पुल ग्राधा बन चुका था उस समय यदि ये हमला करने की व्यवस्था करते, 
तो हमें अपने काम सें देर भी लगा सकते थे और सम्भवतः हमारा नुकसान भी कर 
सकते थे; क्योंकि इस बात में बड़ा श्रन्तर है कि एक ओर तो भारी गोलाबारी में किसी 
पुल की मरम्मत को जाए और दूसरों श्रोर बिना किसी विरोध के ।/१*६ लेपिटनेंट-कर्नल 
गार्डन-अ्लक्ज्ञेण्डर हमें सुचना देता है कि जब नवाब ने किले को खाली किया तो “एक 
लाख पौण्ड के मुल्य की सरकारी सम्पत्ति मिली, जिसमें तोपों को ले जाने वाली गाड़ियों 
के कारखाने में काम में झ्राने के लिए पकाई हुई लकड़ी, सब प्रकार की बन्‍्दूकें, 
सिपाहियों के कपड़े, तम्बू श्रौर सब प्रकार क़ा सेनिक सामान सम्मिलित था ।” “विद्योहियों 
ने किले में बन्दूक, गोली भ्रोर बारूद तेयार करने का एक कारखाना स्थापित कर रखा 
था, परन्तु उनमें से किसी ने भो उस स्थान को उड़ाने की नहीं सोचो थी । इतना ही नहों, 
जब प्रधान सेनायति ने ३ ता० की ज्ञाम को किले में प्रवेश किया श्रोर किले की प्राचोर से 
विद्रोहियों को नावों में बेठ कर नदी को पार करते देखा गया तो यह पता चला कि उन्होंने 
तावों के पुल को भी काट कर अ्रलग नहीं किया था ।१ १४ 

सीटन पहले बेवार के समीप वालपोल से मिला और फिर ४ जनवरो को वह 
प्रधान सेनापति से मिला । सेना फतेहगढ़ में एक लम्बा पड़ाव डाले पड़ी रही । चारों श्रोर के 
प्रदेश में “एक विशेष प्रकार के उपद्रवी स्वभाव के मुसलमान” बसे हुए थे ओर उन्हें दण्ड 
देने के लिए तथा व्यवस्था कायम करने के लिए एक सेनिक दल भेजा गया। इस सनिक 
दल के साथ कमिदनर सि० पावर भी गया, जिसका उसके शिविर के मित्रों श्रोर प्रशंसकों 
ने “फांसी पर चढ़ाने वालों शक्ति” नाम रख छोड़ा था। “प्रत्येक पड़ाव पर भि० 
पावर ने संक्षिप्त न्‍्याय-विधि की एक कचहरी की और उसने युद्ध में भाग लेने वाले उन 
बीसों निर्देय राजद्रोहियों को मृत्यु को सआ दी जिनका गत जून में फतेहगढ़ में हुए भ्रत्याचारों 
से सम्बन्ध था। यहां केवल मऊ में करोब १०० ऐसे ग्रदर करने वाले और बिद्रोहो लोगों को, 
जो कस्बे में श्रौर उसके श्रासपास गांवों में छिपे हुए थे, हमारे वहां ( तोन दिन ) के पड़ाव 
११५. हाइसन, हाइसन आफ़ हाडसन्स हास, ० २६०-६४ 
११६, जोन्स, उद्बृत ग्रन्थ, प्ृ० ८२ 
११७, गाडन-अलेक्ज़ेण्डर, उद्घृत ग्रन्थ, प० २१०। कैप्टन श्रालिवर जोन्स भी 
देखिए, उद्धृत ग्रन्थ, प० ८३ 
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में श्र्यात्‌ ११ जवनरी की प्रातः तक संक्षिप्त मुकदसा चला कर कस्बे के मध्य में एक वर्गा- 
कार स्थान में एक बड़े पीपल के पेड़ की शाखाझ्ोों से लटका कर फांसी दे दी गई ।/११४८ 
ग्रांड ट्रंक रोड भ्रब सुरक्षित हो गई । बंगाल भौर पंजाब, तथा कलकत्ता झौर 
लाहौर के बोच संचार-साधन पुनः स्थापित हो गया। परन्तु श्रवध श्रौर रहेलसण्ड झब भो 
विद्रोहियों के हाथ में थे । फतेहगढ़ के पतन ने रुहेलखण्ड के मार्ग को खोल दिया था। 
सर कोलिन सोचता था कि विजय के बाद ही “झागे बढ़ कर रुहेलखण्ड पर भ्रधिकार 
कर लेना चाहिए। बविद्रोहियों के बड़े-बड़े जमावों के नेताओं को, जिनके वहां होने का हमें 
पता है, हमें समूल नष्ट कर देना चाहिए । उनकी तोपों को हमें भ्रपने हाथों में कर लेना 
चाहिए श्रोर जिस प्रकार दोश्राब में हमारी राजसत्ता पुनः स्थापित की जा रही है उसी 
प्रकार क्रियात्मक रूप में हमें यहां भी करना चाहिए ।”"** बह बझ्रवध की बिजय को 
सन्‌ १८५८ के शरत्‌ काल तक के लिए स्थगित रखना चाहता था ताकि बह श्रपनो सेनाओं 
को सहारनपुर श्रौर बरेली के विरुद्ध केन्द्रित कर सके क्योंकि यह सूचना मिली थी कि इन्हीं 
स्थानों में विद्रोहो सेनाएं इकट्टी हो रही थीं। उसका विचार था कि जब सब आस-पास 
के प्रदेश भ्रधीन कर लिए जाएंगे श्रोर सब विद्रोहो सेनाश्रों को भ्रवध में संचित कर दिया 
जाएगा तो उनका सफाया करने में झ्रासानी होगी । प्रधान सेनापति और उसके परामहो- 
दाताझों का मत था कि ३०,००० आइमियों से कम की सेना को लेकर भ्रवध को जीतने 
का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत गवनंर-जनरल का यह मत था, झ्ौर दूसरे 
लोग भी उसके इस मत से सहमत थे, कि भारत-प्रांग्ल सेना को श्रवध पर सबसे पहले 
ध्यान देना चाहिए । हैवलाक ने रेज़िडेंसो को छोड़ने का श्ननुमोदन नहीं किया था और 
यह कहा जाता है कि उसे ऊटरम का समर्थन प्राप्त था। लखनऊ पर श्रंग्रेज्ी भण्डे के 
दिखाई न पड़ने का यह श्र माना जाता कि विद्रोहियों की विजय हो गई है श्रोर इसका 
राजनोतिक प्रभाव अंप्रेज़ों के उद्देश्य के लिए प्रतिकूल पड़ता । राजनीतिक हृष्टि से लखनऊ 
उतना हो महत्वपूर्ण था जितना दिल्‍ली। गवनंर-जनरल ने लिखा, “भारत में हर एक की 
नियाह लखनऊ पर है जैसे कि दिल्‍ली पर थो। श्रवध केवल सिपाहियों का समिलन-स्थान 
नहों है जिसको श्रोर वे देखते हैं श्रौर जहां काम करके उनकी श्राशाएं श्रौर भविष्य बनेंगे 
था बिगड़ेंगे, बल्कि यह्‌ नगर एक राजवंश का प्रतोक है श्रोर इसका एक राजा भी है जो 
झ्रपने को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। भ्रवध श्रौर उसके साथ हमारे सम्बन्ध एक ऐसी बात 
है जो प्रत्येक भारतोय के मस्तिष्क में गत दो वर्ष से विद्यमान रही है। प्रत्येक भारतीय सरदार 
का ध्यान इस और लगा है कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है उसको हम भ्रपने अ्रधिकार में 
रखने में समथं हैं या नहीं ।/ १९" इसलिए इससे श्रागे के युद्ध में श्रवघ को रुहेलखण्ड की 
उपेक्षा प्राथमिकता मिली थी श्रौर ऊटरम को, जो झ्रालम बाग में ठहरा हुआ श्रवध को 
पुनः लेने की प्रतीक्षा कर रहा था, पीछे हटने की श्रनुमति नहों दी जा सकती थी। इन 
११८, गाइन-अलेक्ज़ेश्दर, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० २१४ 
११६, फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री ग्राफ़ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिल्‍द २, ए० २५४ 
१२०, प्र।रे८, ए हिम्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यटिनी, जिलद २, १० २४५३-४४ 
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राजनोतिक विचारों को संनिक निर्णय के ऊपर विजय हुई श्रौर प्रधान सेनापति को गवरनर- 
जनरल की बात माननो पड़ी । 

भ्रवध के राज्य पर उत्तर की शोर से श्राक्मरण पहले किया जा चुका था। नंपाल 
फा वास्तविक शासक जंगबहादुर श्रावश्यकता के समय सहायता करके श्रंग्रेज़्ञों के साथ 
श्रपनी मित्रता को हढ़ करना चाहता था । जब ग़दर शुरू हुम्मा और अ्रंग्रेज़ों को प्रतिष्ठा 
स्पष्टतः घट रही थी तो उस समय जंग बहादुर ने श्रंग्रेज्नो सरकार के सामने नेपालो सेना 
को सेवा का प्रस्ताव रखा । यद्यपि इस प्रस्ताव को एकदम स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु 
लार्ड कनिंग ने इस मित्रतापुर्ण रवेये को निरत्साहित करना ठीक नहों समझा और फलतः 
जुलाई में ३,००० गुरखों के एक सेनिक दल ने गोरखपुर जिले में प्रवेश किया। 
यहां मुहम्मद हसन को नाजिम बना कर एक विद्रोही सरकार स्थापित कर दो गई थी । 
पुराने शासन में मुहम्मद हसन गोरखपुर का नाजिम था, परन्तु इस प्रदेश के अंग्रेज़ी राज्य 
में मिलाए जाने के बाद उसका यह पद जा चुका था । पर्याप्त व्यक्तिगत खतरे को उठाकर 
भी उसने फंजाबाद से भागे कर्नल लेनोक्स तथा दूसरे शरण्णाथियों को शरण दो थी और 
झ्रवध में विद्रोहियों का साथ देने के बाद भो उसने निरफ्राथ लोगों का रक्त नहां 
बहाया ।१ ** बाद में जब श्रंग्रेत़्ी सरकार ने उसे क्षमा-दान देने फा प्रस्ताव किया तो 
उसने स्पष्टतः उत्तर दिया कि वह शभ्रपने राजा और स्वामी के लिए लड़ रहा था न कि 
प्रपने लिए। प्रथम बार उसके विरुद्ध ही गुरखा लोग भेजे गए थे और गोरखपुर से फिर 
वे जोनपुर और श्राजमगढ़ की श्रोर चले । केवल इस छोटी-सो सेनिक टुकड़ी को हो देने से 
संतुष्ट न हो कर जंग बहादुर ने अ्रपनी व्यक्तिगत सेवाएं भो अ्रपित कों। यदि एक 
निर्णयात्मक नहीं तो कम से कम यह एक अ्रतिरिक्त कारण अ्रवदय था जिससे सन्‌ १८५७-५८ 
के शीतकालीन युद्ध में अश्रवध को श्रन्य प्रदेशों को श्रपेक्षा प्राथमिकता दो गई। 
२१ दिसम्बर को जंगबहादुर १०,००० गआादभियों को एक सेना लेकर सोमान्त पर 
पहुंचा श्लोर वहां जनरल जी० एच० मेकग्रेगर उससे मिला, जिसे गुरखा संनिफ दल के 
साथ गवर्नर-जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया था । 

जब यह निश्चय कर लिया गया कि दूसरे युद्ध का उद्देश्य भ्रवध का पतन 
होना चाहिए तो प्रधान सेनापति फतेहगढ़ से कानपुर चला। परन्तु जाड़ा समाप्त होने 
तक प्रभियान प्रारम्भ नहीं हो सका। जनरल #्रक्स को पूरब दिज्ञा से अवध में प्रवेश 
करना था और शाजनोतिक काररों से सर कोलिन को जंगबहादुर की प्रतीक्षा करनी थी । 
सर कोलिन १८ फरवरी के करौब अ्रपने युद्ध-कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए उत्सुक था, 
परन्तु जंग बहादुर श्रोर जनरल फ्रंक्स की २७ ता० से पूर्व लखनऊ में आने को श्राज्ञा 
नहीं हो सकती थं।। लार्ड कंनिंग का विचार था कि जंग बहादुर के लिए प्रतीक्षा 


१२१. यदि मुहम्मद हसन प्रयत्न न करता तो गोंडा का यरेशियन हेड कलके जाज 
यूवर्ड मरबा दिया गया होता। देखिए यूबड, एन एपीसोड आफ़ दि रिबेलियन एण्ड म्यूटिनी 
इन अ्रवध आफ़ १८५७ एएड १८५८, ५० ३६-४० । परन्तु यूब्ड का वर्णन गलत बातों 
से भरा पड़ा है। 
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करना बुद्धिमानी होगी । “जब वह यह देखेगा कि उसे चालाकी से इस बड़ी लड़ाई में 
लगा दिया गया है तो वह अभ्रागबबूला हो उठेगा--म्ुझे विश्वास है कि वह हमसे 
मित्रता तोड़ देगा और एक सप्ताह के श्रन्दर भ्रपनी पहाड़ियों में वापस चला जाएगा। 
इस सहायता का खोना हमारे लिए बड़ा प्रसुविधाजनक होगा, परन्तु उसके साथ हमारे 
सम्बन्धों का बिगड़ना तो और भो भ्रधिक बुरा होगा। इसलिए यदि कुछ श्ौर देर हो तो 
में उसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हूं ।/११* इस प्रकार एक शक्तिशाली पड़ोसी 
को प्रसन्‍त करने की श्रावश्यकता के सामने प्रधान सेनापति को भो भुकना पड़ा। 

जनरल फ्रक्स पहले ही चल पड़ा था। उसके साथ पहलवान सिह नामक एक 
गुरखा भ्रफसर भो था। इन दोनों ने १६ फरवरी को चन्दा नामक स्थान में श्रवध के 
सेन्‍्य दलों से, जो बन्दा हसन और मेंहदी हसन की श्रधीनता में थे, युद्ध किया। मेंहदी 
हसन ने बरुधायन के समीप उनकी प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे इस बार 
फिर हरा दिया गया। फ्रक्स ने इसके बाद सुल्तानपुर की झोर श्रभियान किया जहां 
लखनऊ के एक सेनावति गफ़र बेग की ग्रधीनता में एक शक्तिशाली सेना उसकी प्रतीक्षा 
कर रही थी। एक घमासान लड़ाई लड़ने के बाद उसने भ्रपनी सेना को विश्राम देने 
के लिए पड़ाव डाला । दूसरे दिन जालन्धर से तीसरी सिख सेना उससे श्राकर मिली । 
४ सा को फ्रक्स लखनऊ से ८ सोल की दूरी पर था। जंग बहादुर कहीं ११ मार 
तक लखनऊ पहुंच पाया । 

इसी समय ऊटरम को श्रालम बाग में बड़े बुरे समय का सामना करना पड़ रहा 
था। उसके पास श्रादर्मियों की इतनो कमी थी कि वह इतने खतरों से भरे स्थान 
को आझासानो से बचाये नहीं रख सकता था। यह स्थान लखनऊ से इतना समीप 
था कि प्रधिक देर तक विद्रोहियों के ध्यान से बचकर नहीं रह सकता था। कानपुर 
के साथ इसकी संचार-पंक्ति इतनी लम्बो थी कि बिना कठिनता के उसे बन।ए रखना 
सम्भव नहीं था। थदि श्रवध को तत्काल ही नहीं जीता जा सका तो उसे कानपुर 
के भ्रधिक समीप किसी संनिक स्थान पर जाने के लिए श्रालम बाग को छोड़ना पड़ता । 
ककि श्रालम बाग का श्रपने श्राप में कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, इसलिए अ्रवध का 
कोई श्रन्य स्थान भो प्रान्त में अ्रंग्रेज़ों के पर जमाएं रखने के संकल्प का सूचक हो सकता 
था। परन्तु यदि श्रगला श्राक्रमण लखनऊ पर होना था तो उसके लिए यह श्रावश्यक 
था कि वह किसी भी सूल्य पर आलम बाग को श्रपने श्रधिकार में रखे श्रौर उससे 
सफलतापूर्वक ऐसा किया भी, यद्यपि इस बोच कस से कम छः झ्राकमश लखनऊ पर 
किए गए। श्राफ़्मरण ठीक समय पर किए गए थे और हढ़ संकल्प के साथ किए गए थे । 
एक बार श्राक्ृमरण उस ससय किया गया जब दुर्ग-सेना का एक भाग सागं-रक्षा के काम 
से बाहर गया हुआ था। श्रपने श्रनुयायियों में साहस श्रौर संकल्प की प्रेरणा भरने के लिए 
एक बार विव्रोहों सेना का नेतृत्व एक श्रादमी ने कपि-देवता हनुमान के वेश को 
धारण कर किया, एक बार स्वयं रानी श्रपने सेन्‍्य दलों को उत्साहित करने के 


किक अनलनन 3 कान #ब ++ 


१२२, फ़ारेग्ट, ए हिम्ट्री आफ़ दि इश्डियन ग्यूटिनी, जिहद २, १० ३०३ 
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लिए युद्ध-क्षेत्र में दिखाई पड़ीो। ऊटरम पर कभी अ्रचानक आाक्रमरण नहों किया 
गया । शत्रुओश्ों की हलचल का पता लगाने वाले उसके सिपाही उसे सदा उनकी योजनाञ्रों 
का पता देते रहते थे ।* १ कभी-कभी सिपाहियों के प्राक्मरण को योजनाएं प्रत्युत्तम 
होती थीं, परन्तु उन्हें कार्वान्वित करने वाला कोई योग्य श्रफसर नहीं था। जेसा कि 
फ़ारेस्ट ने कहा है, “सिपाहियों के भारी नुकसान ने यह सिद्ध कर दिया कि उनमें साहस 
की कमी नहीं थी, बल्कि यदि किसी चीज को कमो थो तो नेतृत्व की, जसा कि दिल्‍ली 
में भी देखने में श्राया । यदि उनका नेतृत्व ऐसे आ्रादमियों के हाथ में होता जो युद्ध-कार्यों 
से परिचित होते, तो श्रंग्रेज् कमाण्डर के लिए श्रपनी बढ़ी हुई स्थिति को बनाए रखना 
झ्रसम्भव हो जाता झऔर न वह कानपुर के साथ संचार-साधनों को खुला रख सकता ।* 
तीन महीने तक ऊटरम विद्रोही सेना को रोके रहा और भारी कठिनाइयों के 
बावजूद आलम बाग पर अपना अधिकार जमाएं रहा । इसी बीच सर कोलिन कंम्पबेल ने 
लखनऊ पर भ्रन्तिम आफ्रनरणा करने की शभ्रपनोी सब तेयारियों को पूरा कर लिया। 
कानपुर की शोर से श्रब उसे कोई चिन्ता नहीं थी। श्रवध के लिए प्रस्थान करने से 
पूर्व उसने कानपुर की प्रतिरक्षा के लिए उस आक्रमण के विरुद्ध उपयुक्त प्रबन्ध कर 
दिया था, जिसे बचो हुई ग्वालियर संनिक टुकड़ी के सिपाही कर सकते थे । उसने होप- 
ग्रांट को कानपुर से २५ मील दूर फतेहपुर चोरासी में भेजा जहां नाना छिपा हुआ बताया 
जाता था । होप ग्रांट १७ फरवरी को वहां पहुंचा श्रौर उसने उस किले को, जो विद्रोही 
नेता जससिह का निवास-स्थान था, उड़ा दिया, परन्तु नाना वहां नहीं था। १ मार्च 
को होप ग्रांट को प्रादेश दिया गया कि वह श्रपने प्रधान से बंटेरा में सिले । सर 
कोलिन एक दिन पूर्व कानपुर से चल चुका था और पचास मील घोड़े पर चढ़ कर वह 
झ्रालम बाग पहुंचा और फिर वहां से नए मुख्यालय बंटेरा में वापस भ्राया। २ सा्च को 
सबेरे लखनऊ के विरुद्ध युद्ध-कार्य शुरू हुआ । 

इसी बीच लखनऊ को प्रतिरक्षा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बना दी गई थी । नदी 
के किनारे सिट्॒टी से भर दिए गए थे और छहर में तीन एथक पंक्तियों में श्रवरोधक 
खड़े कर विए गए थे । परन्तु गोमती नदी के उत्तरी किनारे की श्रोर ऐसा ही ध्यान नहों 
दिया गया था, जिससे प्रतिरक्षकों को भ्पने काम में उसो प्रकार को कठिनाई हुई जैसी 
दन्त-कथाश्रों के एक आझ्ांख वाले जानवर को होतो है। सर कोलिन के साथ १६ हजार 
झ्रादमी थे श्लोर जब फ्रक्‍्स और जंग बहादुर उससे पश्राकर मिले तो उनकी संख्या बढ़ 
कर तोस हजार से ऊपर हो गई। प्रधान सेनापति निश्चित योजना के श्रनुसार धीरे-धीरे 
झौर नियमित रूप से श्रागे बढ़ा भ्रौर यदि कोई युद्धकार्य भ्रपने समय से पहले सम्पन्न 
हो गया तो उस पर श्रधिक प्रसन्‍न भी नहीं हुआ । ऊटरम नदी के उत्तरी किनारे पर 

१२३. “अंगद, अंजर तिवारी और दूसरे लोग श्रदूभृत रूप से ठीक सूचनाएं देते 
थे। हमें उनके श्रायोजित सब आक्रमणों की, उनके वास्तविक रूप से किए जाने के घंटों 
पूबं, परिपूर्ण सूचना मिल जाती थी।” माड एण्ड शेरर, मेमायर्स झाफ़ दि म्यूटिनी, 
जिल्द २, 9० ४४७ 


२४६ झठारह सौ रात्तावन 


गया । उसका काम यह था कि वह नदी के उस ओर शात्रुों के सनन्‍्य दलों का सफाया 
करे । उसने कार्य-क्रम के अपने भाग को पुरा किया और लोहे के पुल को अ्रपने श्रधिकार 
में बनाए रक्‍खा, परन्तु उसे पुल को पार करने की अ्रनुमति नहीं दी गई श्री, क्‍योंकि 
सर कोलिन किसी झाकस्मिक दुर्घटना का खतरा मोल लेने को तंयार नहीं था झौर युद्ध- 
कार्य में कुछ नुकसान श्रवद॒य होता चाहे वह कितना ही कम क्यों न होता । विद्रोही सेना 
के सामूहिक रूप में बच कर निकल जाने का कारण बाद में ब्रिगेंडियर कंम्पबेल की 
इस भूल-चक शोर ढिलाई को बताया गया ।" ** गोमती के दक्षिण की प्रोर मुख्य सेना 
ने दिलकुशा पर भश्रधिकार कर लिया । इसके बाद सार्टोनियर को ले लिया गया और फिर 
एक के बाद एक किलेबन्द महलों, दिवालों से घिरे बागों, मस्जिदों श्रोर सकबरों को लिया 
गया । श्रन्त सें विद्रोहियों ने देखा कि वे भ्रब भ्रपनी स्थिति पर टिक नहों पा रहे हैं श्रौर 
उन्होंने शहर खाली कर दिया। वे साहस के साथ लड़े थे और जब बेगम कोठी पर 
ग्राकमरण किया गया तो 5६० प्रतिरक्षक श्रकेले मध्यवर्तो श्रांगन में मरे पड़े थे । स्वयं 
राजमाता ने कभो हिम्मत नहों हारी और श्रपने श्रादमियों के बीच वह उस उत्साह के 
साथ घमती थी जिसका परिर्णाम अधिक अ्रच्छी सफलता होना चाहिए था। परन्तु कुछ 
कफास न श्राया और १८ मार्च को शहर के सब शक्तिशाली स्थान श्रंग्रेज्ञों के हाथ में थे । 
एक शक्तिशाली विद्रोही सेन्य दल ले, जिसे सम्भवतः त्रेगम से प्रेरणा मिली थी, १९ ता० 
तक मृसा बाग को अ्रपने श्रधिकार में रखा। मौलवी जो श्रन्यों की श्रपेक्षा श्रधिक हृढ़- 
निदचयी था, २२ ता० से पूर्व श्रपन स्थान से नहीं हटाया जा सका। इस प्रकार लखनऊ 
का पतन हुआ, परन्तु ग्रवध को श्रभी जीतना बाकी था। बन्दी महिलाझों ने रसेल को 
बताया कि उनके श्रादमी श्रब भी जीतेंगे ।* * * 

भ्रन्य जीते गए शहरों का जो हाल हुआ था, वही लखनऊ का भो हुग्रा । बेगम 
कोठी पर कब्जा कर लेने के बाद जो भयानक विनाश श्रौर लूट की गई, उसका वर्णन रसेल 
ने इस प्रकार किया है, “लूट का हहय अझवर्णनोय था। सिपाहियों ने भ्रनेक संप्रहागारों 
को तोड़ दिया था और उनके सामान को चोक में इकट्ठा कर दिया था, जो अनेक चीजों 
से भरा पड़ा था। उसमें डिब्बे, कसोदा किए गए कपड़े, सोने और चांदी के गोटे, चांदी के 
बतेन, हथियार, भांडे, ढोल, शाल, गर्दन पर डालने के लम्बे रुमाल, बाजे, दर्पण, तस्वीर, 
किताबें, बहियां, दवाई की बोतलें, भड़कीली पताकाएं, ढाल, भाले और शप्रनेक प्रकार को 
वस्तुएं थीं जिनके नाम यदि गिनाए जाए तो यह कागज़् का परना किसी सौदागर की 
वस्तुश्रों की सुची बन जाएगा । इन चोजों में से होकर श्रादमी चल रहे थे, उत्तेजना से 

१२४. गाडन-अलेक्ज़ेश्डर का मत है कि “सरकारी तौर पर स्वयं प्रधान सेनापति 

२०,००० आदमियों के बचकर फेजाबाद भाग जाने के लिए उत्तरदायी था, परन्तु मूसा बाग 
की हास्यास्पद विफलता के लिए अकेला ब्रिगेडियर केम्पबेल ही उत्तरदायी था ।” गाडन- 
अलेक्ज़ेण्डर, उद्धृत ग्रन्थ, प० २७७ 

१२५. “ये स्त्रियां कहती हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हम शअ्रन्त में हरा दिए 
जाएँगे |? रसेल, उद्धृत अन्थ, जिल्द १, ए० रेरे८ 


भ्रव २४३ 


पागल और “लूट के नशे में मस्त' । मैंने इस वाक्यांश को सुना तो था परन्तु इस चीज को 
पहले कभी नहीं देखा था । उन्होंने चिड़ियों को मारने वाली छोटी बन्‍्दूकों श्रोर पिस्तौलों 
को तोड़ कर टुकड़े-टकड़े कर दिया, केवल उन पर चढ़े हुए सोने को लेने के लिए या उनके 
कुन्दों में जड़े हुए रत्नों को निकालने के लिए। उन्होंने चौक के बीच में श्राग जलाई शोर 
उसमें गोटे को और कसीदा की गई शालों को, उनमें से सोना और चांदी निकालने के 
लिए जलाया । उन्होंने चीनो मिट्टी के बतंनों, शोशे की वस्तुओं और बहुमुल्य रत्नों को 
च्र-चर कर दिया । तस्वीरों को उन्होंने फाड़ डाला या झ्राग की लपटों में फेंक दिया। 
मेज-कुर्सो श्रादि लकड़ी के सामान का भी यही हाल हुम्ना ।/१ १६ द्व घपूर्णा भावना से एक 
स्‍त्रो के बताए बिना जिसका पता लगना कठिन था ऐसे एक संग्राहागार को सम्पत्ति 
का वर्णन करते हुए लेप्टिनेंट-कर्नेल गार्डन-अलेक्ज़ेण्डर कहता है, “भश्रन्दर मेंने एक बड़ा 
खुश्क-सा संगप्रहागार पाया जो १४ फुट लम्बा और उतना ही चोड़ा एक वर्गाकार कमरा था 
और जो काफी ऊंचा था। उसके तीन झोर तीन-तोन फुट के फासले पर अलमारियां लगी 
हुई थीं, ठीक छत तक । इन श्रलमारियों में बहुमुल्य चीजें भरी हुई थीं, जसे बड़े-बड़े डिब्बे 
जिनमें बहुत बढ़िया कश्मीरी शाल रखे हुए थे, चांदी श्रौर जवाहरातों से मढ़ी हुई तल- 
बारें थों श्रोर दूसरे हथियार थे । एक ठोस सोने की सन्दूकची थी जिसमें श्रलग-प्रलग खाने 
बने हुए थे जो ठीक बसी लगती थी जेसे कि श्रंग्रेज़ों की रसोई की मसालेदानी। इसे में 
स्वयं उठा कर ले झाया शोर मेंने उसे युद्धजित वस्तुओं के श्रभिकर्ता को दे दिया। इस 
सन्दूकची का प्रत्येक खाना बहुमूल्य रत्नों से प्री तरह भरा पड़ा था, जसे कि होरे, लाल, 
पुखराज श्रोर नोलम । एक जो भ्रन्य भ्रदभूत वस्तु मिलो वह थी अ्रनेक शंक्‍्वाकार टोपियां 
जो उस प्रकार के मुकुट से मिलती थीं, जिसे हमारे “पीयर” लोग पहनते हैं । उनमें बहुमुल्य 
रत्न जसे होरे झ्रादि, जड़े हुए थे । परन्तु ये टोपियां पतले गत्ते को बनो हुई थीं श्रौर उनके 
ऊपर रंग-बिरंगी रेशमी मखमल लगी हुई थी “११० क्कनल गार्डन-अ्रलंक्ज्ञेण्डर ने स्वयं प्राप्त 
को हुई वस्तुएं गुद्धजित वस्तुओं के भ्रभिकर्ताश्रों को सौंप दों परन्तु खोज करने वालों ने लूट 
के भ्रधिकतर माल को स्वयं रख लिया। फोब्से-मिशल सज्ञाक करता हुआ टिप्पणी करता है 
कि जब कि शिविरानुचरों भ्रोर दूसरे लुटेरों से जनता के हित या सेना के लाभ के लिए लूट 
के माल को निकलवा लिया गया, “सेनिकों द्वारा यह सन्देह किया जाता था कि टूटे डिब्बों में 
बन्द कुछ छोटी सन्दूकसियां थीं, जिनमें इतनी राशि थी कि जिससे स्काटलंण्ड, इंग्लेण्ड और 
झ्रायरलण्ड की बन्धक रूप में रक्‍खी हुई जायदादों को छुड़ाया जा सकता था और जिनसे 
दुनिया भर के सर्वोत्तम स्थानों में मछली मारने एवं शिकार खेलने के श्रधिकार प्राप्त किए 
जा सकते थे। ये सन्दृकतियां युद्धजित माल के भ्रधिकर्ताओ्रों ने गायब कर लीं। में स्वयं एक 
ऐसी भारो ऋण-प्रस्त जायदाद का नाम जानता हूं जसि लखनऊ को लूट के दो साल के 
झन्दर एक लाख अस्सी हजार पौण्ड चुकाकर बन्धक-भार से मुक्त किया गया था ।” लूट के 
माल के इस प्रकार के भ्यहरण के सामलों के बाद भी युद्धजित वस्तुओं के श्रभिकर्ताश्रों 
१२६. रसेल , उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० ३३३ 

१२७, गाडन-अलेक्ज़ेण्डर, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २८३ 
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ने जिस माल को इकट्ठा किया वह बहुत था। फोब्सं-सिशल कहता है, “हमारे लखनऊ से 
चलने से पृत्ं युद्धजित बस्तुझों के अभिकर्ताश्रों ने जितना माल इकट्ठा किया था उसका 
मुल्य ६ लाख पौंड से श्रधिक श्रांका गया था (३१ मई, १८४८ के “दि टाइम्स के श्रनु- 
सार) श्र एक सप्ताह के श्रन्दर यह साढ़े बारह लाख पौण्ड तक पहुंच गया। इस सबका 
क्या हुआ ? ११८ 

किसी भी दुःखान्त घटना का एक श्रच्छा पहल भो होता है। कभो-कभो लूट से 
लोभी लुटेरों को काफी परेशानी भी होतो थी । लेफ्टिनेंट मेजेण्डो के भ्रादमी हर एक चोज 
को लूट के लिए तेयार रहते थे । कुक्कुट श्रोर कबूतर मांस के लिए बहुत श्रच्छी चोजें थों, 
झौर हरे तोते (अ्रधिक ठोक कहें तो छोटे तोते के बच्चे) भी श्रप्रिय साथी नहीं थे । परन्तु 
पकड़ी हुई चोजों में एक बड़ा तेन्दुआ भो था जो सड़क के किनारे एक पिजरे में बन्द पाया 
गया था। उसकी खाल पाने के लिए उसे एकदम गोली से मार दिया गया जिस पर सारी 
सेना ने दावा किया। कुछ भारवाही बलों को, जिन तोपों में वे जुते हुए थे, उनके साथ 
पकड़ लिया गया, परन्तु वे बड़े कष्टटायक सिद्ध हुए । “इस संसार में युद्ध-बन्दी कभी भी इतने 
विद्रोहो सिद्ध नहों हुए होंगे जितने ये सींगधारी श्रीमान्‌ । तक॑ झौर खुशामद दोनों का 
ही इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ्ना । जब से वे हमारे हाथों में पड़े उन्होंने एकमत से हमारी 
तोपें ढोने से इन्कार कर दिया ।/१ १: 

विद्रोह के नेता, मौलवी और बेगम, सुरक्षापृवकं बच कर निकल गए थे। फ़ीरोज- 
शाह भागा, परन्तु एक बार फिर लड़ने के लिए। कुंवरसिह श्रपने भ्रदम्य उत्साह भौर 
शझ्रकथनोय परिश्रम का ताजा साक्ष्य वेने के लिए पहले ही आजमगढ़ जा चुका था। परन्तु 
झ्रवथ के शाही परिवार के सभी सदस्य इतने भाग्यवान नहों थे । रसेल कुछ बन्‍्दो बेगमों 
शझ्रौर उनकी परिचारिकाश्रों से मिलने गया । वह कहता है, “हमने उन सबको एक बड़े, 
नोचो छत के श्रन्धाकारयुक्त श्रौर गनन्‍्दे कमरे के फश पर देखा । इस कमरे में खिड़कियां तक 
न थों। जब ब्रूस प्रवेश करता था तो दीवालों के चारों भ्रोर भुको पड़ो हुई महिलाओं को 
श्रावाजे तोब् हो उठतो थीं तथा वे बड़े जोर से शोर करती थों ।/१ ३९ उस “महान समान स्तर 
पर ला देने वाले” ने एक संक्षिप्त रात में बेगमों को भिखारिनें बना दिया था। परन्तु उनसे 
छोटे दर्ज को स्त्रियों ने शहर की प्रतिरक्षा में श्रपने प्राय उत्सर्ग कर दिए थे ।१ ** लखनऊ 
के पतन के कुछ थोड़े दिनों बाद “एक भुरियां पड़ी हुई बुढ़िया जो व॒द्धावस्था के काररण 
भुंक कर दृहरो हो रही थो” लोहे के पुल के पास छिपी हुई, फटे-चिथड़े कपड़ों के छोटे- 
छोटे टुकड़े इकट्ठे करतो हुई देखो गई थी । बाद में उसे “बिलकुल मृत” पाया गया और 
“उसके हाथ से लगा हुआ मोमबत्ती के समान एक सृत का टुकड़ा पाया गया जो पअ्ंशतः 


१२८. फोब्स-मिशल, उदघृत ग्रन्थ, प्ृ० २२८ 

१२६. मेजेण्डी, अप अ्रमंग दि पंडीज़, ० २०१-२०२ 

१३०. रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० ३५७ 

१३१. गाडन-अलेक्ज़ेर्डर ने देखा कि सिकन्दर बाग के म्तकों में कुछु हृब्शी स्त्रियां 
भी थीं | “वे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ीं और उनके मारे जाने के बाद ही पता लगा कि 


प्रवध २४६ 


जला हुआशा था। जहां इस मृत स्त्री का हाथ रखा था वहीं कड़े में छिपा फर्श के नोचे 
गया हुआ एक बांस दिखाई पड़ा, जिसमें एक पलोना लगा हुत्रा था। बांस एक बड़ों 
सुरंग तक जाता था ।१२ ९ यह कभी पता न॒ चल सकेगा कि इस बुढ़िया के निर्बल हाथ 
किस श्रन्याय का प्रतिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे । उसके टिमटिमाते जीवन को किस 
दुःखान्त घटना ने कटु बना दिया था, इसको खोज इतिहास कभो नहों कर सकेगा। 
स्वभावतः शहर को छोड़ कर लोग चले गए। सर जेम्स ऊटरम ने नागरिकों को लौटने 
का निमन्त्रण दिया, परन्तु एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि सिपाहियों ने निवासियों 
के साथ जो भपभोत कर देने वाला और उजडू व्यवहार किया था उसके कारण अ्रधिकांश 
लोग शहर से बाहर रहे । फिर भो धीरे-धीरे वे लोग श्राने लगे और जसे-जसे सेनिक 
झधिकारियों ने कड़ा नियन्त्रण रखना शुरू किया, श्रादर्मियों ने देखा कि पहले की अश्रपेक्षा 
भ्रब उन्हें तंग नहीं किया जाता है श्रौर वे लगभग सब के सब वापस चले झआाए ।१ ? २ 

२१ मार्च को पादरों मि० मेक के ने एक प्रभावशाली प्रवचन दिया । उसने कहा कि 
लखनऊ के पतन ने उसे निश्चितत विश्वास दिला दिया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का वह हाल 
नहीं होगा जो विश्व के श्रव तक के विशाल साम्नाज्यों' का हुश्रा है, क्योंकि इंग्लेण्ड एक 
ईसाई देश है ।१ १४ परन्तु सेनिक श्रौर श्रसेनिक श्रधिकारियों ने इस विनिदचय में कुछ भो 
श्राइवासन नहीं पाया । लखनऊ के लिए जाने से पूर्व सर जेम्स ऊटरम को गवनेर-जनरल 
की और से एक घोषरणा मिलो थी परन्तु इसका प्रकाशन तब तक स्थगित कर दिया गया 
था जब तक कि लखनऊ श्रंग्रेज़ों के श्रधिकार में न श्रा जाए। इसका कारण यह था कि 
गवरन र-जनरल को आराइंका थी कि श्रन्यधा उसको उदारता कमजोरी और भय के कारण 
उत्पन्न मानी जारगी। परन्तु ऊटरम ने इस घोषरणा को बहुत कठोर और समभोते को 
भावना से रहित पाया, क्‍योंकि इसके श्रनुसार केवल ६ विशिष्ट जमोंदारों और ताल्लुकेवारों 
को श्रपवाद-स्वरूप छोड़कर, शेष सब श्रवध के जमींदार रईसों को उनके पूर्वजों के समय से 
चली श्राई हुई भूमि से हाथ धोना था। गवनर-जनरल ने इस घोषणा में श्रवध के लोगों 
को याद दिलाया था कि उनकी राजधानी श्रब प्रंग्रेज़्ी सरकार की कृपा पर, जिसके वे विरुद्ध 
लड़े थे, भ्राश्चित थो। “वे एक महान भ्रपराध के दोथोी रहे हैं शोर भ्रब उन्होंने श्रपने को एक 
न्‍्याय्य प्रतिशोध का पात्र बनाया है । “गवनंर-जनरल का पहला काम उन लोगों को 
पुरस्कार देना होगा जो श्रपनी वफादारी में स्थिर रहे हैं ।” “गवर्नर-जनरल श्रागे भ्रवध के 
लोगों के समक्ष यह्‌ घोषित करता है कि उपर्युक्त श्रपवादों को छोड़ कर प्रान्त की जमीन के 


वे स्त्रियां थीं ।”” गाडन-अ्रलेक्ज्षेण्डर, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १०४ | फोब्सं-मिशल एक स्त्री का 
उल्लेख करता है जिसने सिकन्दराबाद के चौक में एक बड़े पीपल के पेड़ पर बेठ कर कई श्रंग्रेज़ 
सिपाहियों को गोली से मारा और बाद में स्वयं मारी गई | रेमिनिसेन्सेज़ आफ़ दि ग्रेट म्यूटिनी, 
“पे 

१३२. मेजेण्डी, उद्धृत ग्रन्थ, 9० २३६०-३८ 

१३३. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, सं० ४२-४४, २४ जून, १८५८, 

१३४. रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, ए० ३४६ 


२५० प्रटदारह सौ सत्तावन 


सम्बन्ध में स्वामित्वाधिकार श्रत इस अंग्रेज़ी सरकार ने ले लिया है श्रोर यह सरकार ही 
श्रागे इस अधिकार का प्रयोग जिस ढंग से उचित समभेगी करेगी ।” “उन तालुकेदारों, 
सरदारों और जमींदारों को और उनके अनुयायियों को, जो तत्काल श्रवध के चौफ़ कमिश्नर 
को समर्पण करेंगे और श्रपने हथियार उसे दे देंगे श्रौर उसके श्रादेशों का पालन करेंगे, 
सम्माननीय गवर्नर-जनरल वचन देते हैं कि उनके जीवन श्रोर प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेंगे, यदि 
उनके हाथ भंग्रेज्ञों की हत्या में बहाए गए खन से सने हुए नहीं हैं। परन्तु इसके श्रतिरिक्त 
उनके साथ को जाने वाली श्रन्य किसी कृपा के सम्बन्ध में या उस स्थिति के सम्बन्ध 
में जिसमें उन्हें श्रागे रक्खा जाएगा, उन्हें प्रं ग्रेज्नी सरकार के न्याय श्रौर कृपा पर ही अपने 
को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए ।/१ १५ रसेल ने इस घोषणा पर कट्‌ टिप्पणी करते हुए 
कहा, “इन शब्दों का भारतीयों के कानों के लिए कोई श्रर्थ नहों है श्रौर उनसे उनके 
मस्तिष्कों में भी कोई खास विचार पंदा नहीं होता । भ्रधिक से श्रधिक वे निर्वीर्ष शब्द हैं, 
जिन्हें हम वास्तविक रूप में लागू नहीं कर सकते। श्रभी काफी समय लगेगा जब कि 
अ्रवध हमारा हो सकेगा । दुःख की बात है कि लखनऊ के पतन से हमें श्रवध पर विजय 
नहों मिली है जेसा कि लार्ड केनिंग ने उस समय सोचा होगा जब कि उसने अपने निरर्क 
वक्‍तव्य को इलाहाबाद से जारी किया "१3६ ज्ञप्ती के भय से भयभीत लोगों को 
सन्तुष्ट करने के लिए ऊटरम ने प्रयत्न किया, किन्तु अंग्रेज़ी न्याय में विश्वास करने का 
झ्रभी लोगों के पास कोई कारण न था और अभ्रंग्रेज़ों की दया की बात उनके लिए एक 
कल्पना मात्र थी। उनकी भूमि के छिन जाने का श्रर्थ था कि वे असम्मानपुर्ण ढंग से 
जीवन बिताएं । इसलिए तालुकेदारों ने श्रपनी जागोरों के लिए लड़ने का हढ़ निइ्चय किया 
जेसा कि उनके पूर्वजों ने नवाबों के समय में किया था। “लड़ाइयां फिर एकदम नए सिरे 
से शुरू हो गईं श्रौर पहले से भी श्रधिक विस्तृत क्षेत्र में ।” 
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अध्याय ६ 


बिहार 


पटना के निकट उपद्रवों की शुरुआत से लखनऊ की मुसीबतें बढ़ गयों । १८५७ 
में पटना का शासक विलियम टेलर था, जो बड़ा वक्तिशाली व्यक्ति था और किसी भी 
प्रकार की श्रव्यवस्था सहन नहीं कर सकता था और न वह किसी प्रकार की जिम्मेदारी 
से ही बचता था। वह उन बविरले लोगों में से था जो कभी गलती नहों करते श्रौर दूसरे 
लोगों के निर्णयों की भ्रपेक्षा श्रपनी सहज बुद्धि पर श्रधिक विश्वास करते हैं। वह ५ वर्ष 
तक शाहाबाद का जिला-जज रहा था श्रौर वह सदर-कोर्ट में पहुंचना चाहता था, लेकिन 
जब शीघ्र कारंवाई करने की जरूरत पड़ी तो उसका न्यायिक प्रशिक्षण कोई बाधा 
सिद्ध न हुआ । यूरोपीय बागान भालिकों को टेलर की शक्षित से बड़ा बल प्राप्त था क्योंकि 
बिहार में उनके बड़े बड़े स्वार्थ निहित थे और श्रराजकता तथां श्रव्यवस्था से उनका 
व्यापार चाहे चौपट न होता, लेकिन उनके लाभ की हानि तो हो ही सकती थो। यदि 
दमनकारी उपायों से शान्ति स्थायित हो सकती थी और ग़दर दबाया जा सकता 
था तो टेलर ही ऐसा व्यक्ति था जो यह कार्य कर सकता था और बिहार में उसी की 
झावश्यकता थी। वह जानता था कि पटना में विद्रोह की चिनगारी धधक रहो है 
क्योंकि पटना वहाबी लोगों का केन्द्र था श्रोर हर एक वहाबी श्रच्छा-खासा बगावती था। 
टेलर की हृष्टि में सम्भवतः हर सुसलमान विद्रोही था, यद्यपि मौला बर्श, जो उसका 
वदाहिना हाथ था, एक मुसलमान था और शाह कबीरुद्दीन, “पोला हथौड़ा भो मुसलमान 
हो था। काजी रमजान श्रलो ने श्रंग्रेज़ों के लिए छपरा जिले की रक्षा की थी जबकि सारे 
नागरिक अ्रफसर वहां से जा चुके थे और सेयद बिलायत श्रली खां “देशी की भ्रपेक्षा कहों 
भ्रधिक विलायती” था। लेकिन ये सब लोग वास्तव में श्रपवाद स्वरूप थे । 

कलकत्ता और बनारस के नदी ओर थल मार्गों का नियंत्रण पटना द्वारा होता 
था, इसलिए उत्तर पदिचमो प्रान्तों के लिए पटना एक कंजी था। पास की छावनी दानापुर 
में ७वों, ८वों श्रौर ४०वीं देशी पेदल सेना की रेजीमेंटे रखी गयीं थीं। इनके श्रलावा 
देशी तोपलाने की एक टुकड़ी, शाही १०वीं पेदल सेना और भ्रंग्रेश्ती तोपखाने की एक 
टुकड़ो भी थो। मेरठ के ग़दर के बाद से भारतीय सेनाएं नागरिकों श्रोर श्रफसरों के 
लिए समानरूप से परेशानों का कारण थीं। मेजर जनरल लायड, जिसके हाथों में दानापुर 
डिवीज्षन की कमांन थी, पिछले ५३ वर्षों से सेना में था और सन्थाल-विद्रोह को रोकने 
के कारण उसके बारे में लार्ड डलहोज़ो की बड़ी श्रच्छी राय बन गई थी। वानापुर के 
सिपाहियों में से श्रधिकांश निकट के जिले शाहाबाद के ये। इन लोगों ने ७ जून को बनारस 


२५२ अ्रठारह सो सत्तावन 


के उपद्रवों की बातें सुनों श्रोर फलस्वरूप वहां भो गड़बड़ी को श्राशंका हो गई। देशों 
सिपाहियों को निःशस्त्र करने के लिए जनरल लायड ने गम्भोरता पूर्वक विचार भो किया 
था ओर इसी उददेदय से मद्रास-फ्यूसीलियर्स के १५० आझ्रादमी वहां झ्राए भी, लेकिन देशी 
सिपाही स्वामिभक्त ही रहे । उसने लिखा है कि “में यह श्रच्छी तरह जानता था कि चाहे 
कुछ भी किया जाता, लेकिन संभवतः ये लोग श्रपन हथियारों के साय ही भाग जाते । 
मुझे प्रसन्‍नता है कि फिलहाल उन्हें निःशस्त्र नहों करना पड़ा, क्‍योंकि इस समय 
उत्तर-पश्चिम के क्षेत्रों में डटे हुए हमारे लोगों और प्रफसरों के प्राण्णों की रक्षा के 
लिए वहां प्रंग्रेज् सेनाश्रों का भेजना आवश्यक था।”" भारत सरकार, बंगाल सरकार, 
पटना के कमिइनर और दानापुर डिवोज़न के करांडिय जनरल सब यह अनुभव 
करते ये कि कलकत्ता श्रोर कानपुर के बीच यातायात मार्ग का सुरक्षित बना रहना बहुत 
जरूरी है, लेकिन इस बारे में सब के श्र पने-अपने समाधान थे । लार्ड केनिंग "क्रोध में शासन' 
करने को तंयार नहीं था। सर फ्र डरिक हालोडे ने खबर मंगाई, लेकिन सिपाहियों द्वारा 
विद्रोह कर दिये जाने पर उसे किस प्रकार रोका जाए, इसके बारे में जनरल लायड कोई 
प्रभावशाली उपाय नहीं सोच सका, किन्तु टेलर श्रज्ञात शत्रु को पहले से ही जान लेने 
शोर पहला वार करने के लिए उत्सुक था। 

बिहार में सबंत्र मेरठ विद्रोह को खबर से बड़ो श्रशांति फलो । बनारस के समाचार 
से भय पंदा हो गया श्रौर बहुत से श्रंग्रेज़ों ने देहात में भ्रपने-प्रपने काम छोड़ कर पटना में 
दररणा लो । ७ तारोख को दानापुर में संभावित विद्रोह को श्रफवाह से पटना में खतरा 
पैदा हो गया था। टेलर शहर के सारे श्रंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए भ्रपने भ्रापको जिम्सेवार 
समभता था भ्रौर उसने अ्रपन श्रावास को सुरक्षित कर वहां सबको शररण दी । किन्तु 
उसे इस सुरक्षा के लिए देशी पहरेदारों पर निर्भर करना पड़ता था श्रौर उसकी सम्मति 
में उनको स्वामिभक्ति संदेह से परे नहीं थो। इसलिए उसने रात्रे के सिखों को पटना 
बुलवाया । यह बताया गया कि रास्ते में इन लोगों को देहातियों ने ईसाई कह कर उनका 
मजाक उड़ाया श्रोर उनको सिखों के बड़े पुजारी ने गुरद्वारे में प्रवेश नहीं करने दिया । 

जन के महीने में दानापुर में कोई उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन देशी सिपाहिथों को 
तुरन्त निःशस्त्र कर देने के बारे में सरकार को राजी न कर सकने के कारण टेलर बहुत 
निराश हुआ । टेलर के तकोँ का जनरल लायड पर कोई प्रभाव न हुआ लेकिन जो खबरें 
उसके भ्रपने गुप्तवर ला रहे थे उनके कारण उसकी चिन्ता और भोी बढ़ गई । सब बड़े बड़े 
जमींदार विरोधो होते जा रहे थे। वहाबियों के बारे में यह सुना जा रहा था कि वे 
एक बड़े सरकार-विरोधी षड॒यंत्र में लगे हुए हें। १२ जन को रात्रे के सिक्‍खों के बीच 
एक नाजिब सरकार-विरोधी बातें फेलाते पाया गया। उस पर सुकदमा चला झौर प्रपराध 
सिद्ध होने पर उसे फांसी दे दी गयी । टेलर ने श्रनुभव किया कि वह औ्रौर भ्रधिक प्रतीक्षा 


१, फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द ३, ए० ४१२ 
२. यह ध्यान में रखने की बात है कि राजत्रे के सब जवान सिख नहीं थे बल्कि 
उनमें कुछ गेर-सिख भी थे | 


बिहार २५३ 


नहीं कर सकता। वह वहाबी नेताझ्रों को श्रदालत में नहीं ला सकता था क्योंकि 
“हाल में हुए सरकार-विरोधी घषड़यंत्रों में से किसो में भी उनका कितना सीधा हाथ था, 
इस बारे में कोई ऐसा साक्ष्य न था जिसके श्राधार पर उनके खिलाफ कोई कानूनी 
कार्यवाही की जा सकती ।”१ शौर टेलर ने मंजर किया कि इस सम्बन्ध में उसके भेदिये 
जो पत्र लाये उनमें से एक को छोड़ कर बाकी सब जाली थे । सलेसन ने लिखा है कि “इन 
बहाबियों (मौलवियों) में शाह मोहम्मद हसन, श्रहमद उल्ला, बजुलहक हो प्रमुख थे । इन 
तीनों को खुले श्राम गिरफ्तार करने का मतलब होता उपद्रवों की शुरुआत श्रोर टेलर 
इसी बात को नहीं होने देना चाहता था । किन्तु जन-सुरक्षा की हृष्टि से उनका पकड़ा 
जाना जरूरी था, इसलिए टेलर ने उन तीनों को तथा दूसरे लोगों को राजकीय मामलों 
में सलाह-मशवरा करने के हेतु उपस्थित होने का श्रादेश भेजा । जब बेठक समाप्त हो 
गयो तो दूसरों को तो जाने दिया गया लेकिन इन तीनों को रोक लिया गया झ्रौर उनसे 
कहा गया कि वर्तमान स्थिति में उन तीनों पर निगर।नी रखना जरूरों है।” इस कार्यवाही 
में मलेसन को कहों कोई गलत बात नहीं दिखाई दी। मेलेसन कहता है कि “टेलर देश 
की शासकीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था श्रौर वे मौलवो उस सत्ता की प्रजा थे । वे 
लोग टेलर के कोई श्रतिथि नहीं थे, वे लोग सरकार की वारणी सुनने के लिए उसके घर 
गये थे और उस शासकीय वारी में उन्हें श्रादेश दिया गया कि जब तक संकट बना रहे तब तक 
उन्हें सम्मानपृुवंक नजरबन्द रहना चाहिए ।”” श्रपने इस ग्राचरण के बारे में टेलर का 
हेष्टिकोश यह था कि “मैंने इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों को उनकी सारी जाति के श्रच्छे 
बरताव के लिए बन्धक रूप में रोक लिया था, न कि इसलिए कि उनके खिलाफ पर्याप्त 
प्रमारा प्राप्त किये जाएं श्रौर उन्हें दंडित किया जाए। यद्यपि यह कदम काफ़ो साहसिक और 
सम्भवतः खतरनाक था श्रोर कमजोर लोगों के खयाल से यह बात उपद्रव का कारण भी 
हो सकती थी । किन्तु मेंने इस बात को कीमत श्रांक ली थी और मुझे खुशी है कि इस 
बात से जो नतोजे निकले वे मेरो आराशा से भी अधिक श्रच्छे रहे ।/" निःस्संदेह यह 
खतरनाक कदम था लेकिन साहसिक नहीं था। जिन लोगों को कोई शक-शुबहा न हो 
उन्हें श्रपने घर बुला लेना और जब वे कोई भी प्रतिरोध न कर सकें तब उन्हें गिरफ्तार 
कर लेना, इस बात के लिए किसी साहस की आवश्यकता नहीं थी। यह भी शंकास्पद 
है कि टेलर ने वस्तुतः इस बात की कीमत श्रांक ली थी, क्योंकि सीधे-सच्चे व्यवहार के 
लिए प्रंप्रेज्ञों की जो प्रतिष्ठा थी उसे इस कदम से घक्का लग सकता था, विशेषतः ऐसे समय 
जबकि इस प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। ठेलर के समर्थकों का, जिनमें 
मेलेसन भी था, कहना है कि ८ वर्ष बाद वहाबियों ने एक षड़यंत्र किया था श्रोर मौलवी भ्रहमद 
. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द ३, ए० ४०० 

. मेलेमन, उद्धृत ग्रन्थ, जिहद, १, प्र० ४२-५३ 

, फ़ारेस्ट, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द, ३, पृ० ४०१ । सामयिक्र आवश्यकता के आधार 
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पर एडवर्ड लाकथुड ने, जो उस समय पटना में था, इन गिरफ्तारियों को न्‍्यायूय बताया | 
रे 


लाकबुड, दि अली डेज़ आफ़ मालबरो कालेज, ए० १४५४-७८ 
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उलला नामक जिस बहाबी नेता को टेलर ने २० जून को गिरफ्तार किया था, इस भ्रवसर 
पर उसपर देश-द्रोह का सुकदसा चलाया गया। यह ध्यान रखने फी बात है कि दूसरे 
मामलों में टेलर की सूचनाएं गलत साबित हुईं । डुमरांव के महाराजा और टिकारी को 
रानो पर पहले शक किया गया था। श्रपने प्रंग्रेत़ शासकों की तरह ही बड़े-बड़े जमोंदार 
भी श्रपने जान-साल की रक्षा के लिए चिन्तित थे और यदि उन्होंने इस हेतु कुछ जंग लगे 
हथियार खोइ कर निकाल लिए या सशस्त्र रक्षक भर्तो कर लिए तो उन लोगों पर भी 
विद्रोह का शक किया जाने लगा। 

एक समूचों जाति के रूप में वहाबियों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया था। हो 
सकता है कि श्रपने श्रनेक वेशवासियों को तरह कुछ वहाबियों ने १८५७ के विद्रोह में 
भाग लिया हो, लेकिन यदि पूरी की पूरी जाति ने सिपाही-नेताञ्रों का साथ दिया होता 
तो सर जान लारेंस पंजाब स्थित अ्रंग्रेज़्ी सेनाओं को वहां से हटाना और ब्रिटेन के 
लिए इतने श्रधिक पंजाबी मुसलमान भर्तो करना सुरक्षित न समझता । बम्बई में सिपाही- 
षड़यंत्र का पता देने वाले फोरजेट ने उच्चवर्गोय वहाबियों से प्राप्त सहयोग के बारे में 
लिखा है कि “मुक्के दुख है कि बम्बई में भी बहाबी विरोधी भावनाएं थीं, लेकिन यह 
कहते हुए मुझे प्रसन्‍नता है कि घुझे वहाबियों का सहयोग ही मिला । बम्बई के मुसलमानों 
का सबसे बड़ा काजी एक कट्टर वहाबी था जिसका सहयोग रात-दिन प्राप्त हुआ्ला, इसी 
प्रकार पुलिस सुबेदार मोहम्मद बुन्दे ने, जो वहाबी था, सोनापुर में किये गए सिपाहियों 
के एक षड़यंत्र के उद्घाटन में मेरी काफी सहायता की थी ।”* यदि वहाबियों के नेता 
बिहार में कोई दूसरा निरंय करते तो बम्बई के वहाबियों के लिए यह कठिन था 
कि वे वहां के पुलिस कमिइनर के साथ सहयोग करते । ३० सितम्बर, १८५८ के श्रपने 
ब्योरे में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि “वहाबियों के खिलाफ कभी कोई बात 
सिद्ध नहीं हुई श्रोर न उनके विरुद्ध कुछ कहा गया, बल्कि एक वृद्ध वहाबी नेता हारा दी 
गयो सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।”* 

पटना के “सुसंस्कृत” कमिइनर की इस धोखेबाजी का परिराम श्रच्छा नहीं हुम्ना 
क्योंकि अगले महीने ही पटना में एक भ्रजीब ढंग का उपद्रव हुम्रा, जो ग़दर के इतिहास में 
बेमिसाल है, क्योंकि इस व्यापक उपद्रत्र के पोछे कोई फौजी विद्रोह नहों था। 

टेलर जो कुछ कर चुका था उसी पर निर््चित नहीं बेठा रहा | वहाबोी नेताझ्रों की 
गिरफ्तारी के बाद एक शआ्राज्ञा निकालों गयी कि पटना के सारे निवासी चोबीस घण्टे के 
प्रन्दर सारे हथियार जमा कर दें और बिना श्राज्ञा के नौ बजे रात्रि के बाद घर से बाहर 
न निकले। ये दोनों ही श्राज्ञाएं लागू नहीं की जा सकों, क्योंकि ये गेर-कानूनी थीं श्रौर 
ऐसे नाजुक मौके पर इन आज्ञाओ्ं के कारण उत्तेजना ही फैली। कमिश्नर ने इस सम्बन्ध 
में सरकार से पूव्वे-स्वीकृति को श्रावश्यकता श्रनुभव नहीं की और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 

६. फ़ोरजेट, आवर रियल डेंजर इन इंडिया, ४० १३१ 
७. बंगाल सरकार के अधीन निचले प्रान्तों पर विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा, उसके 

बारे में बंगाल के लेक्टिनेंट गवर्नर का ब्योरा, (० ४ 
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अनुभव किया कि उसके सामने एक ऐसी स्थिति येदा कर दी गई है, जिसके श्रोचित्य के 
बारे में उसे पर्याप्त सूचना नहीं दी गई थी। श्रसिस्टेंट सेक्रेटरी के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर 
के विचार स्पष्ट रूप से टेलर तक पहुंचा दिए गए और टेलर की अ्रपेक्षा किसी भी 
दूसरे कम पब्रात्म-विद्वासी व्यक्ति को ये विचार सतर्क कर सकते थे। “लेफ्टिनेंट गवनंर 
झ्रापको श्रनावश्यक कठोरता और गेर-कानूनी कारंबाइयों के विरुद्ध ईमानदारी से सावधान 
करना चाहते हैं। श्रापने उन्हें जो श्रपुरं जानकारी कराई है उसको ध्यान में रखते हुए 
ले० गवनर को यह संशय है कि श्राप जो काम करते रहे हैं, बह काफी श्रसाधारण औौर 
झापकत्तिजननक है। सम्भव है कि इन कारंबाइयों के लिए आपके पास पर्याप्त कारण हों, 
लेकिन श्रापने भ्रभो तक उनका स्पष्टीकरण नहीं किया है। श्रापके इस प्रकार के कार्यों से ले० 
गवर्नर को गहरा भ्रसन्‍्तोष है जो स्पष्ट दब्दों में श्रायको पहले हो व्यक्त किया जा चुका है ।“ 

टेलर ने उत्तर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि जिन कार्ययाहियों के बारे में 
शिकायत को गई है उनके बारे में तब तक वह कोई निर्णय न करें “जब तक कि यह 
निशचय नहीं कर लिया जाता कि इनके कारण चारों श्रोर सुरक्षा एवं विइ्वास स्थापित 
करने में, पूरे शहर में शांति स्थापित होने में तथा लोगों में सला के प्रति श्रादर-भाव एवं 
भय उत्पन्न करने में कितनी सहायता मिलो है ।” श्रधिकारों की चर्चा करते हुए टेलर ने 
लिखा कि मौके पर मौजूद होने के कारण “अपने स्थानीय श्रनुभव के श्राघार पर मुझे ऐसे 
मामलों में निर्णय करने” का अ्रधिकार दिया जाना चाहिए और यदि ऐसे समय 
“साहसपूर्ण तथा निरणंयात्मक कार्यबाहियां करने के उत्तरदायित्व" से वह किककता 
तो वह अपने पद के योग्य सिद्ध नहीं हो पाता। सक्षेप में टेलर ने साध्य को सफलता 
को ही साधन के झ्रोच्ित्य का निर्णायक ठहराया किन्तु दुर्भाग्यवद्ग साध्य को प्राप्ति श्रभी 
नहीं हुई थी और शासकों की आंतक की नीति श्रसफल हो गई । 

३ जुलाई की श्ञाम को भण्डे लहराते हुए श्रौर ढोल बजाते हुए मुसलमानों का एक 
विशाल जुलूस सड़कों पर निकला । श्रफोम एजेंट के सहायक डा० लीएल ने ५० नजीबों 
झोर ८ सिखों को श्रपने साथ चलने का हुक्म दिया । लेकिन मोके पर पहुंचने के पहले 
ही बह कत्ल कर दिया गया । इसके बाद उपद्रदी तितर-बितर कर दिये गये श्रौर उनका 
एक श्रादमी मारा गया तथा एक बुरो तरह घाथल हुआ । पीर श्रली नामक एक स्थानीय 
पुस्तक विक्रेता, जो एक वहाबी था, इन उपद्रवियों के नेता के रूप में गिरफ्तार किया गया। 
इस सिलसिले में ४३ आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। ये लोग किसी साधारण 
झदालत के सामने पेश नहीं किये गये बल्कि टेलर और पटना के मजिस्ट्रेट लोइस के 
कमिशन के सामने उपस्थित किये गये, “जिरह की झावश्यकता” श्रौर “अदालतों 
विधि-विधान” को पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई, यह बात टेलर ने भी श्रप्रत्यक्ष रूप 
से मानो है।*” उन ४३ व्यक्तियों में से १६ को फांसी दी गयी, ५ को आजन्म कारावास, 

८ फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, प्र० ४०४ 
६. वही, जिलद ३, प० ४०६ 
१०. २४ मई, १८५६ को टेलर ने एक पत्र बंगाल सरकार को लिखा कि “ऐसे 


२५६ भ्रठारह सौ सत्तावन 


१ को कोड़े लगाये गये और केवल ३ बरो किये गये। सजा पर सिर्फ टेलर ने दस्तखत 
किये थे और फांसी को श्राज्ञा वाले १६ व्यक्तियों को तुरन्त फांसी दे दो गयो। टेलर के 
उत्तराधिकारी संमुप्रल्स को यह शक्ष था कि ये दण्ड समुचित गवाहियों पर श्राधारित नहीं 
थे इसलिए उसने सारे कागजात निजामत अ्रदालत को भेज दिये। इस श्रदालत के 
न्यायाधीशों ने जेल श्रौर कोड़े की सजा पाने वाले व्यक्तियों के मामलों तक हो भ्रपनी जांच 
सोमित रखी, क्‍योंकि फांसी पाने वाले तो रह नहीं गये थे, श्रौर उनको जांच का निर्णय 
टेलर के विरुद्ध गया। “इन मुकदमों के कागजात पुरो तरह देखने पर श्रदालत का यह 
मत है कि कंदी संख्या १५-२३, २५-२८, ३०, ३१, ३८, ३६ और ४० के बारे में पर्याप्त 
सबृत नहों हैं। जहां तक २४ संख्या वाले सादत झलो का सवाल है, जिसका नाम 
रोष्डिग्स* * ने श्रपने ५ जुलाई को दरोगा के सामने दिये गये बयान में लिया था श्रौर 
जिसकी श्रगले दिन उसने पहचान को, हमारा यह विचार है कि रोड़िग्स का साय श्रौर 
भ्रधिक जांच करने पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । इसलिए हमारो सिफारिश है कि 
इसकी सजा में भी छूट दो जानी चाहिए ।”१*९ टेलर ने जिन शेष २१ लोगों को दंडित 
किया था, निज्ञामत भ्रदालत ने उनमें से १€ को छोड़ दिया । श्रधिकांश सजाझ्रों के लिए 
लोइस ने लिखित रूप में श्रपनी जिम्मेदारी से इन्कार कर दिया। लोइस ने लिखा कि 
“जिस उपद्रव में डा० लीएल की हत्या हुई, उस उपद्रव से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति कमिश्नर 
टेलर, तथा मेरे सामने पेश किये गये थे । उन लोगों में से कुछ श्रवश्य हो श्रपराधी थे" ? 
शोर समुचित कार्यवाही के बाद उनको फांसी दे दी गई, शेष का इस मामले से कितना 
श्रोर क्‍या सम्बन्ध था, इसके बारे में सुझे काफी शक है शोर उनके विरुद्ध जो सबूत थे 
उनके श्राधार पर उन्हें दोषी ठहराना मेरे लिए श्रसम्भव था। इसलिए मेंने यह प्रस्ताव 


संकट के समय यदि डा० लीएल के हत्यारों के साथ श्री सेमुअल्स ने अपनी इच्छा के 
अनुसार काय किया होता, यदि उसने जिरह तथा अदालती कायवाही की श्रौपचारिकता को 
पूरी तरह बरता होता और यदि उसने केदियों के सिरों को ढक दिया होता जिससे कि गवाह 
चकरा जाते, तो निश्चय ही पटना के इसाइयों ने भगवान को धन्यवाद दिया होता कि ऐसे समय 
उनके जान-माल की रक्ता का भार समुञ्नल्स के ऊपर न था |”! 

११, यह एक भारतीय था जिसने अपना धम बदल लिया था और जिसका हिन्दू 
नाम राधाकृष्ण था। सेमुअल्स लिखता है कि रोड्रिग्स ने ५ तारीख को थाने में 
८ आदमियों को पहचाना | इसके दूसरे दिन उसने मीलाबख्श के सामने २७ आदमियों 
को, ६ तारीख को ४ और व्यक्तियों तथा ५ अ्रगस्त को कुछ ओर व्यक्तियों को पहचाना 

१२. पालियामेंटरी पेपस, ईस्ट इर्डिया, १ब्घ८, सं० रघ८, पृ० ६ 

१३. पीर अली निश्चय ही उपद्रव का नेता था | उसके घर से प्राप्त एक पत्र में 
यह वाक्य मिला, “शहर के कुछ सम्य व्यक्ति जेल में € और सरकार के अत्याचार तथा 
दमन से प्रजा परेशान हो गई है श्र उसे कोसती है |” कमिश्नर के सामने लाए जाने 
पर उससे पूछा गया कि सरकार उसकी जान बरुश दे, इसके लिए उसे कया कहना है! 
“बड़ी गौरबपूण्ण शांति के साथ, जेसी कि इस तरह की उत्तेजनात्मक परिस्थिति में हम लोग 


बिहार २५७ 


रखा कि शझ्रागे की जांच-पड़ताल होने तक के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। मेरे इस सुझाव 
का विरोध टेलर ने इस झाधार पर किया कि सबके विरुद्ध एक ज॑से सबृत होने से सभी 
, समान रूप से अपराधी ठहरते हैं। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हो सका श्र में श्रपनी 
पहली ही राय पर कायम रहा। टेलर ने बाद में यह सुझाया कि कंदियों को १० वर्ष का 
कारायास दिया जाथ श्रोर जब देश में फिर से शांति स्थापित हो जाय श्रोर सरकार यदि 
उचित समभे तो उनके मामले में फिर से जांच-पड़ताल करे ।”*४ इस बारे में संमुअल्स 
की टिप्पणी से काफी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उसका कहना है कि सुकदमे के समय सरकारी 
गवाहों के कोई बयान नहीं लिये गये। श्रलीपुर जेल में इन लोगों ने बताया कि 
मोला बढ़शा के दबाव के कारण उन्होंने झूठी गवाहियां दीं। सारे मामले की तेयारी 
मौला बढ़श ने की थी और उसका दफ्तर टेलर के श्रहाते में लगाया गया था तथा उसका 
काम था कि वह गवाहों को तंयार करे। संमुञ्रल्स लिखता है कि “जब एक प्रमुख 
मुकदसा चल रहा था तब प्रान्त के दूसरे जिले बिलकुल ज्ञांत थे।” “इन सजाश्ों का 
परिणाम, जिन्हें लोग ठीक नहीं मानते थे, केवल यही हो सकता था कि जनता में भ्रसन्तोष 
बढ़े ।/१” ४ सा, १८५९ के अपने ब्योरे में गव्नर-जनरल ने लिखा कि “में समझता 
हैँ कि टेलर द्वारा किए गए मुकदमे में बिना श्रपेक्षित प्रमाणों के लोगों को दोषो 
ठहराया गया श्रौर उन्हें फांसी दी गई ।” किन्तु टेलर के संभावित त्यागपत्र के कारण 
गवर्नर-जनरल इस मामले की सार्वजनिक जांच के लिए तंयार नहीं थे, यदि टेलर स्वयं 
इसके लिए तेयार होता तो श्रलग बात थी। लेकिन यह बात महत्वपुरण है कि ऐसी 
सार्वजनिक जांच के लिए टेलर स्वयं तेयार नहीं हुआ । कर्नल सेलेसन ने इस उपद्रव को 
एक ग़दर के रूप में देखा श्रौर पटना के रक्षक के रूप में टेलर की प्रशंसा की झर उन 
उच्च अ्रधिकारियों को निन्‍्दा को जो कमिश्नर से भ्रसहमत थे । लेकिन इस कनेल नें 
निज्ञामत श्रदालत के जजों के निन्दात्मक शब्दों और लोइस द्वारा किए गए सुक्दमे के 
वरान के बारे में कुछ भी नहों कहा । 

गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ टेलर ने स्वयं यह सौदा किया कि बे दूसरों को फंसा 
कर खुद मुक्त हो सकते हैं। जब एक देशो पुलिस का श्रफसर विद्रोहात्मक पत्र-व्यवहार 
करने के मामले में उसके सामने लाया गया तो टेलर ने उससे कहा कि “में तुमसे एक 


हमेशा ही नहीं रख पाते, उसने प्रश्नकर्ताओं की ओर देखते हुए. जवाब दिया : “कुछ 
बातें ऐसी होती हैं जिनमें प्राणों की रक्षा करना अच्छी चीज है लेकिन कुछ ऐसी होती हैं 
जिनके लिए प्राणों की बलि दे देना ज्यादा अच्छा द्ोता है।?” कमिश्नर के शअत्याचारों 
की निनन्‍्दा करते हुए उसने कहा कि “तुम मुझे या मेरे जेसे दूसरे लोगों को भले ही फांसी 
पर लटका दो लेकिन हमारी जगह सैकड़ों नये व्यक्ति पेदा होंगे और आपका उद्देश्य कमी « 
पूरा नहीं होने दंगे ।”” के, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद ३, ४० ८४-८६ 

१४, ८ फरवरी, १८५८ का लोइस का पत्र । पार्लियामेंटरी पेपस, ईस्ट इण्डिया, 
श्टप८, संख्या २२६, ४० ८. ु 

१५, पालियामेंटरी. पेपस, ईस्ट इन्डिया, १८४८, संख्या, २२६, परि०, 9० ७-११ 


श्ष्द भ्रठारह सो सत्तावन 


सौदा करने को तैयार हूं, तुम मुझे तीन लोगों की जानें दो और में तुम्हें तुम्हारी 
जान लौटा दूंगा ।”* * पोर श्रली कोई धनी झादमी नहीं था, लेकिन यह शक किया जाता 
था कि उसके पीछे कोई मालदार व्यक्ति था । पीर श्रली के साथ ही शेख घसीटा नामक 
व्यक्ति पर मुकदमा चला कर उसे फांसो दी गई थी। वह ॒ पटना के सबसे बड़े मालंदार 
व बेक के मालिक संयद लुत्फ़ अ्रली के यहां नौकर था। इसलिए उसे हिरासत में रखा 
गया, क्योंकि यह शक किया गया था कि यही व्यक्ति पोर श्रलो के संगठन को श्रधिक श्राथिक 
सहायता देता था। उसके खिलाफ यह श्रभियोग था कि उसने एक प्रमुख विद्रोही को शरण 
दी थी। लुत्फ श्नली के सौभाग्य से उस पर टेलर द्वारा नहीं, बल्कि पटना के एक सीनियर 
जज की अदालत में मुकदमा चला और वह छोड़ दिया गया।"” यदि पटना में कोई 
भारतीय श्रपने को सुरक्षित नहीं समझता था तो कया हुआ, टेलर को कलकत्ता के व्यापारी- 
वर्ग का समर्थन प्राप्त था और उसने यह जानने को जरा भो चिन्ता नहीं की कि दानायुर 
के सिपाहियों पर उसके कार्यो का क्‍या प्रभात्र पड़ रहा था ? 
दानायुर डिवीज़्न की कमान जनरल लायड के हाथों में थी और उन्हें गदर को कोई 
श्राशंका न थी--जब तक कि किन्‍हीं श्रप्रत्याशित परिस्थितियों से सियाहियों में ही उत्तेजना 
न फल जाए। इसलिए भारत सरकार ने सिपाहियों को निःशस्त्र करने का कठिन निर्णय 
जनरल लायड के विवेक पर ही छोड़ दिया । बनारस जाते हुए जब अंग्रेज सेनाएं पटना 
होकर गुजर रही थीं तो जनरल लायड से कहा गया कि “जब रेजोमेंट दानापुर पहुंच जाए 
झौर यदि श्रापके पास देशी सेनाम्रों पर शक करने का पर्याप्त कारण हो और श्रापकी राय 
१६. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द ३, प्रृ० ४०८ 
१७, लुन्फ़ अली पर मुकदमा चलाने वाले और बाद में उसे रिहा कर देने वाले फ़क- 
हासन ने बाद में बंगाल सरकार से शिकायत की कि मुकदमे के निगांय के मामले में टेलर ने 
उस पर अवांछित प्रभाव डालने की चेप्टा की । “कमिश्नर टलर द्वारा १६४७ के अधिनियम 
११ के अ्न्तगत सेयद लुत्फ़ अली ग्बां पर एक मुकदमा दायर किया गया और जिसे मैंने 
इस महीने की २३ और २४ ता० को सुना । यह मुकदमा उपरोक्त मोहब्बत नामक एक व्यक्ति को 
जानबूक कर शरण देने के अ्रमियोग के बारे में था, चूंकि अभियोग की पुष्टि में समुचित 
प्रमाण नहीं थे इसलिए मेंने उसे रिहा कर दिया । आखिरी वक्‍त में कमिश्नर ने चाहा कि 
मुकदमे की तारीख और बढ़ा दी जाय ताकि और दूसरे नए गवाह् पेश किये जा सके, जिससे 
यह सिद्ध हो जाय कि उक्त केदी ने एक बगावती को अपने यहां शरण दी थी। 
कमिश्नर की यद्द बात मानने से भ॑ने इन्कार कर दिया , यद्यपि कमिश्नर ने मुझे चेतावनी दी 
थी कि ऐसा करते हुए मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है | ऐसी विपम परिस्थितियों 
में मेने इस मामले के सारे कागजात भेजना उचित समझता है ताकि यह मालूम हो सके कि 
यह मामला किस ढीले-ढाले ढंग से और आ्रागे चलाने के लिए भेजा गया है। यहां यद्द बात 
भी फेली हुई है कि पिछले दिनों पटना श्र के विद्रोह में भाग लेने वाले और इस कारण दंडित 
कुछ लोगों को जिस कमीशन ने, जिसके अध्यक्ष श्री टेलर थे, सजाएं दीं, उनमे तो बेसे 
सबूत भी प्राप्त नहीं हो सके जैस कि लुत्फ़ अली ग्वां के मामले में थे और जो मेने रद्द कर दिये 
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में उन्हें निःशस्त्र किया जाना ठोक हो तो पांचवें फ्यूतिलियर्स को वहां उतार कर 
इस मामले में श्राप उनकी सहायता शौक से ले सकते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरों है कि आप 
रेजीमेंट को कम-से-कम समय के लिए ही रोके ।”*< इसके बाद एक बड़ी मूखंतापूर्ण 
सलाह दी गई । तीनों रेजीमेंट निःशस्त्र की जाने वाली थीं। किन्तु उन्हें यह सावधानोपूर्वक 
बताना था कि उनका निःशस्त्र किया जाना उनके भले के लिए हो है, जिससे कि वफादार 
सेनिकों को विद्रोहियों के षड़्थन्त्र से बचाया जा सके क्योंकि प्रत्येक रेजीमेंट में कुछ ऐसे 
श्रवांछित व्यक्ति थे । पानसनबी ने यही बात बनारस में श्रपने सिपाहियों के सामने कहो 
थी। लेकिन उन्हें विश्वास नहों हुआ क्योंकि सिपाही कोई बच्चे तो थे नहीं, बल्कि कुछ तो 
उनमें से बहुत चतुर थे और उन्हें इस प्रकार निःशस्त्र किया जाना उतना ही खला जितना 
किपंग्रेज्ञों को । 

नोल की खेती करने वालों की नाक बड़ी लम्बी थी श्रोर जनरल लायड को मिलने 
वाले आदेश उनसे छिपे नहीं थे। १५ जुलाई को जायड को एक पत्र मिला श्रोर 
२० जुलाई को नील के ये साहब गवर्नेर-जनरल से मिले और उनसे कहा कि बे दानापुर के 
सिपाहियों को निःशस्त्र कर दें । उन्हें पता था कि सिपाहियों को तिःशस्त्र करने को 
बुद्धिमत्ता एवं उपयोगिता के बारे में लायड को सन्देह है, इसलिए उन्होंने उसे यह कदम 
उठाने के लिए मजबूर करने की कोशिदा की जिससे कि उनकी थेलियों पर शआ्रांच न आए । 
इस प्रकार एक सनिक रहस्य का खूब विस्तृत प्रचार हुआ, लेकिन थह नहीं मालून कि किस 
प्रकार श्रौर कितनी जल्दी यह बात दानापुर के सिपाहियों में फेली । सिपाहियों के खबर 
प्राप्त करने के अपने ढंग थे और कई बार तो ये इतने निश्चित और ज्ञीघ्रतापुर्ण होते कि 
उसके सामने सरकारो ढंग भी मात ये । 

एक निर्णयात्मक कदम उठाने में लायड बहुत दिनों तक हिचकता रहा, लेकिन 
२४ जुलाई को उसने निर्णय कर लिया । चूंकि बह इस बात से प्री तरह सहमत नहीं था 
इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया । यदि तीनों देशी रेजीमेंट अंग्रेज़ी तोपों के 
सामने खड़ी कर दी जातीं शोर उन्हें हथियार डालने के लिए कहा जाता तो कुछ को छोड़ 
ज्यादातर सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया होता और यदि कुछ विरोध भी होता तो 
वह शक्ति से दबा दिया गया होता, या फिर सिपाहियों से कोई छेड़-छाड़ न की जातो क्योंकि 
अ्रभी तक उनमें प्रश्ांति के कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे; हालांकि टेलर की उग्र नीति 
के कारण काफी उत्तेजना थी श्रोर यह सम्भव थर कि जब तक कि किसी श्रप्रत्याशित घटना 


थे।” फ़कहासन ने कहा कि इस मामले से न केवल सिविल सर्विस बल्कि पूरी अंग्रेज़ जाति 
के चरित्र के सम्बन्ध में सवंसाधारण की बड़ी खराब धारणा हो गई है। लुत्फ़ अली के 
मामले से सम्बद्ध कागजात के साथ कमिश्नर द्वारा उसे भेजे गए. कई निजी पत्र भी उसने 
भेजे, जिनमें उसे केदी के खिलाफ भड़काने वाली बातें थीं। संलग्न २, १६६-२२२, कोर्ट को 
भेजे गए. पत्र में, सितम्बर १, १८४७ । अन्य पार्लियामेंटरी पेपस ( सं ५) १८४७, 
पृ० १७-१८, परिशिष्ट बी, प्ृू० ७५-६१ 

१८, फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यूटिनी » जिल्द ३ » प्र० ४१४ 
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से कोई खतरा ही न पैदा हो जाता, पहले की तरह हो सब बातें चलती रहतीं। लेकिन 
लायड- ने उनकी अ्रभिताड़न टोपियां इस ख्याल से ले लों कि उन्हें बेइज्जत किये बिना ही उनके 
हथियार बेकार हो जाएं । दूसरे दिन सबेरे बेरक स्क्‍्वायर में यूरोपियन सेनाएं बुलाई गईं 
झौर साथ ही दो बलगाड़ियां भी भेजी गईं ताकि श्रभिताड़न-टोपियां एकत्र की जा सकें। 
वापसी में ७वीं और ८वीं रेजीमेंट ने शोर मचाया झौर इनको रोकने की चेष्टा को। 
लेकिन उनके भ्रफसरों को कोशिश से शांति स्थापित हो गई श्रोर गाड़ियां जाने दो गईं। 
इस भगड़े के सारे समय ४०वीं रेजीमेंट पुरं। तरह श्रनशञासन में रही, बल्कि वह उन दो 
रेजीमेंटों के श्रपने भाइयों क। विरोध करने के लिए भी तेयार थी । 

लायड का काम श्रभी श्राधा ही हुआ था, क्योंकि प्रत्येक सेनिक के पास अ्रभी भी 
१५-१५ टोपियां झोर थीं । लायड का ख्याल था कि मांगने पर ये टोपियां भी वापिस कर 
दी जाएंगी और यह कास अासानी से देशी अश्रफसरों को सोंपा जा सकता है। लेकिन 
सेनिकों ने टोपियां देने से इन्कार किया और इस बार अंग्रेज श्रफसरों का कहना-सुनना 
भी किसी काम नहीं श्राया । अ्रफसरों से चला जानें के लिए कहा गया और कहा जाता 
है कि उन पर गोलियां चलाई गईं। यूरोपियन श्रस्पताल के पहरेदारों ने श्रफसरों को भागते 
देखा और उन्होंने खतरे की बन्दृक छोड़ीं। इस प्रकार जो शाही १०वबों रेजीमेंट 
झ्रभी तक ज्ञांत थी मेंदान में श्रा गई । रोगी श्रस्पताल की छत पर चढ़ गए श्रोर वहां से 
उन्होंने गोलियां चलाकर “लगभग एक दर्जन बदमाश” मसारे। ४०वों देशी पेदल सेना ने 
पहले तो इन लोगों का साथ नहों दिया, लेकिन यूरोपियन श्रस्पताल की छत से जब १०वाों 
रेजीमेंट द्वारा गोलियां बरसती देखों तो उन लोगों ने भी विद्रोहियों का साथ दिया ।" 
टेलर ने देखा कि उसको भविष्यवाणों सही सिद्ध हो रही हे श्रोर लायड ने सारा मामला 
गड़बड़ा दिया है। लायड को चाहिए था कि वह इतना महत्वपूर्ण काम देशो श्रफसरों पर 
ने छोड़ता बल्कि अ्रपनी उपस्थिति में टोपियां एकत्र करवाता । जिस समय यह उपद्रव उठ 
खड़ा हुआ वह नदी में एक जहाज पर था। इसलिए सेना के श्रफसर उसको सलाह से वंचित 
रहे । लायड जानता था कि विद्रोहियों को वापप्ती को नहीं रोका जा सकता । ये विद्रोही 
अपने शाहाबाद जिले के मुख्यालय आरा की श्रोर बढ़े । कुछ लोग श्रपनी पत्नियों श्रौर बच्चों 
को पीछे छोड़ गए क्योंकि इस उपद्रव की पहले से कोई योजना नहीं थी । 

लायड ने इन भगोड़ों का पीछा नदी में किया श्रौर उसके जहाज ने उनकी कुछ 
नावों को डुबो दिया लेकिन इसके श्रतिरिक्त वह श्रोर कुछ नहीं कर सका । उसे इन लोगों 
के गंतव्य स्थान का भी पता नहीं था। वे श्रारा जा सकते थे, वे चाहते तो पटना की ओर 
बढ़ कर उस शहर को खतरे में डाल सकते थे या फिर गया को झोर जा सकते थे । पटना 
को रक्षा करना उसका तात्कालिक कत्तंव्य हो गया था, इसलिए दो तोपों के साथ एक दस्ता 
वहां भेजा गया और इन सिपाहियों की गतिविधि जानने की प्रतीक्षा की जाने लगी । राइ- 
फलधारी सेनिकों का एक दस्त। २६ तारोख को एक जहाज में सोन नदी के ऊपर की झोर 
भेजा गया, लेकिन धारा गहरी नहीं थी इसलिए जहाज श्रागे नहीं जा सका । एक दूसरा 


अिशनकतकम्यत५ः»क, 


१६, के, ए हिंस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द ३, १० ६३-६४ 
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जहाज नागरिकों के लिए श्रारा भेजा गया लेकिन वह रेत में फंस गया। एक तीसरा 
जहाज इलाहाबाद की श्रोर से कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को लेकर शाम को आया । यह 
काफी देर से प्राप्त हो सका क्‍योंकि इसका कप्तान श्रपने यात्रियों को जगाने के लिए तेयार 
नहीं था। २९ तारीख की शाम को यह जहाज कप्तान डनबर की कमान में थोड़ी सी सेना 
के साथ रवाना हुआ्ना । 

इस श्रभियान का बड़ा बुरा श्रन्त हुआ । जगदीहपुर के बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व 
में सिपाहियों ने इस अंग्रेज जत्ये पर छिप कर हमला किया। सबसे पहले कप्तान डनबर 
की मृत्यु हुई । “हमारे दस्ते के सामने से, दाहिने बाज से, बाएं बाजू से श्रंधेरे को चीरतो 
हुई गोलियों की भारी बौछार हो रही थी।” सारा दस्ता श्रस्तव्यस्त हो गया। “एक 
दिन पहले स्वस्थ और श्राशाश्रों से भरे हुए जो ४०० श्रादमी चले थे, उनमें से श्राधे तो 
गिड्धों श्रौर सियारों का भोजन बनने के लिए पीछे रह गए श्रोर जो लोटे उनमें से करोब 
५० ही ऐसे थे जो घायल नहां। थे ।/*” इस दुर्घटना का कुप्रभाव टेलर जेसे श्राशावादी 
झोर शभ्रात्म-विद्वासी व्यक्ति पर भी इतना गहरा हुश्नरा कि वह पुरी तरह से घबरा उठा 
झौर उसने सारे जिला-श्रफसरों को पटना श्लाने का हुक्स दिया। इसका नतीजा यह हुमश्रा 
कि टेलर पटना के कमिइनर के पद से हटा दिया गया और पूर्वी बंगाल के मेमनसह जिले 
में जज बना कर भेज दिया गया। टेलर ने इस बात की शिकायत को श्रौर जब 
देखा कि कुछ नहीं हो सकता तो उसने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन टेलर ने इस बारे में 
झपना विरोध श्रासानी से नहीं छोड़ा, बल्कि उसने लेख लिखकर आरानदोलन शुरू किया 
जिसके फलस्वरूप उसके कई समर्थक हो गए । 

झ्ारा पर हमला होना कोई झ्राइचय नहीं था । क्‍योंकि टेलर ने वहां के मजिस्ट्रेट 
बेक ! को ग़दर को संभावना से सूचित कर रखा था। तुरन्त एक परिषद बुलाई गई और 
स्त्रियां तथा बच्चे दानापुर भेज दिए गए। यह भो तय किया गया कि रेलवे इन्जीनियर 
श्री बायले का मकान सुरक्षित रखा जाय ताकि लोग समय पड़ने पर उसमें शरण ले सके। 
इस मकान में थोड़ी खाद्य सामग्री और हथियार भो रखे गए लेकिन गेर-सरकारी यूरोपियनों 
ने पीछे ठहरना सुरक्षित नहीं समझा । उनमें से दो को छोड़ शेष दानापुर चले गए ।' * 
यदि टेलर ने बेक को सहायता के लिए रात्रे के ५० सिख जवान न भेजे होते तो ये सारी 
तेयारियां किसी काम की न होतों । २६ जुलाई को एक सवार ने सूचना दी कि सिपाहियों 
ने सोन नदी पार कर ली है । तुरन्त हो इस सूचना की पुष्टि भी हुई और १५ यूरोपियन 
तथा यूरेशियन श्रौर ५० सिक्‍ख बायले द्वारा सुरक्षित किए गए मकान में चले गए। इन 
२०. “४५० में से २५० सेनिक ही जहाज तक जीवित पहुंचे। तब से १०० के 
लगभग घावों ओर बीमारियों के कारण मर गए |” मैक डानेल का यह वर्णन सीबकिंग ने 
उद्धृत किया है, ए ठनिग पोइंग इन दि इंडियन म्यटिनी, प्रृ० ६७-६८ 

२१. सिवरकिंग का कथन है कि मजिस्ट्रेट वेक हेयरव्ड दि वेक का वंशज था | 

२२. हाल्स, हू मन्थ्स इन आरा, इन १८४७, पृ० १४ | गेर सरकारी यरोपियनों में 
से एक ने ही पीछे रह कर सेवा की | हालत, टू मन्श्स इन आरा इन १८५७, प० १३ 
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लोगों के साथ श्रकेला मुसलमान, डिप्टी कलक्टर संयद अ्रजीमुद्दोन हुसन भी था।*? २७ 
जुलाई को सिपाहियों ने आरा में प्रवेश किया श्रौर उन्होंने श्रपनें श्रापको कुंवर सिह को 
कमान के अ्रधीन कर दिया । 

कुंवररसह की श्रायु उस समय लगभग ७० वर्ष की थी । उसका स्वास्थ्य भी बहुत 
अग्रच्छा न था । पटना के कमिइनर डब्ल्यू० डम्पियर ने नवम्बर १८५४ में बताया था कि 
उसका जीवन कुछ वर्षों का ही श्रीर है।* * कवर सिह की बहुत बड़ी जमीन-जायदाद थी, 
जिससे उसे कम से कम तीन लाख रुपया प्राप्त होता था श्रौर वह १ लाख ४८ हजार को 
सालाना की मालगुजारी देता था। कूंवर सिंह पढ़ा-लिखा नहीं था श्रोर चूंकि उसे काम- 
काज संभालने की भी शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए वह भ्रपनो जायदाद की देखभाल भी 
नहीं कर पाता था और उस पर भारी कर्ज़ा हो गया था। डेम्पियर और टेलर दोनों ही 
यह मानते थे कि कुंवर सिह को उसके बेईमान एजेण्टों ने ही धोखा दिया है। डंम्पियर ने 
लिखा है कि उसके श्रपने नौकर ही उसकी श्रनभवहीनता का लाभ उठाते थे झौर सूद की 
ऊंची दरों पर बड़ी बड़ी रकमों के पटटे लिख देते थे। “में केवल यही कह सकता हूं कि उसे 
कुछ हजार रुपये ही मिले हैं जबकि वह लाखों रुपयों की देनदारो के लिए बंध गया है ।” 
टेलर ने लिखा कि “जिला शाहाबाद में बाबू कंंवरसिह की बहुत बड़ी श्रोर कीमती जायदाव 
है। बाबू कवर सिह एक उच्च कुल श्रोर पुराने घराने के हैं। वह एक उदार श्रौर 
लोकप्रिय जमींदार हैं श्रोर उनकी रियाया उन्हें बहुत स्नेह करती है श्रौर उनके जिलों के 
देशी और यूरोपियन लोग उनका श्रादर करते हैं। किन्तु श्रधिकांश राजपुतों की तरह बाबू 
कंतर सिह भी बिलकुल श्रशिक्षित हैं, इसलिए बड़ी आसानी से वे सदा स्वार्थोी लोगों 
के शिकार रहे हैं भ्रौर उनके स्वार्थो एजेण्टों ने उन्हें श्रपने हाथ की कठपुतलो बना रखा 
है। उदार प्रकृति श्रोर फिजूलखर्ची की खानदानी श्रादतों के कारण उनका खर्च बहुत बढ़ा 
हुआ है शोर उसकी पूति कर्ज लेकर हो की जाती है ।// १” कवर सिह पर १३ लाख रु० 
का कर्ज हो गया था और उसने तथा उसके ऋण-दाताश्रों ने सरकार से प्रार्थना की थी कि 
वह उसकी जायदाद का प्रबन्ध श्रपन हाथ में ले ले श्रोर धीरे-धीरे उसका ऋर चुका विया 
जाय । डेम्पियर और उसका उत्तराधिकारी टेलर दोनों ही ऐसा करने के लिए तंयार थे, 
लेकिन कुंवरसिह के खून पर मोटे होने वाले उसके साथी कवर सिह पर अ्रपना प्रभाव छोड़ 
देने के लिए भला कंसे राजी हो सकते थे और टेलर को यह शक हो गया कि उसके ऋरषण- 
दाताओों को भड़काने में शाहाबाद के मजिस्ट्रेट कनलिफ का हाथ था ।* * राजस्व-बोर्ड ने 
सुझाया कि कवर सिह कहीं से १० लाख रुपये का कर्ज ले ले और इसके लिए विनायक राव 
के पुत्र किरवी निवासी नारायण राव और माधव राव से बात की गई लेकिन श्रनुपयुक्त शर्तों 

२३. वही, ए० रे८ 

२४. बंगाल सरकार के सचिव डब्ल्यू० ग्रे को २२ नवम्बर, १८५४४ को डब्ल्यू० 
डेग्पियर का पत्र । ह 

२५. राजस्व-बोड के मंत्री को लिखा टेलर का पत्र, दिनांक १६ दिसम्बर, १८५६ 

२६. राजस्व-बोड़ के मंत्री के नाम टेलर का पत्र, दिनांक १६ दिसम्बर, १८५६ 
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के कारण बात-चीत भंग हो गई । कूंवर सिह को बचाने के विचार से टेलर ने सुभाव 
दिया कि ज्रूरी भुगतान के लिए छोटे कर्ज लिए जाएं ओर शाहाबाद के डिप्टी कलक्टर 
सेयद भ्रज्ञीमुदीन हुसेन खां को जायदाद की देख-रेख के लिए नियुक्त किया जाए। उसने 
लिखा कि “रिपोर्ट के साथ जो वक्तव्य नत्थी किया गया है उससे बोर्ड को ज्ञात होगा कि 
लगभग ६ लाख रुपया चुका दिया गया है श्लौर केवल २,५६,५०० रु० का नया कर्ज लिया 
गया है ।” लेकिन टेलर की ईमानदारी के साथ की गई कोशिशें भो उस गरोब सरदार 
को बरबाद होने से नहीं बचा सकीं । बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को ढुकरा विया श्रौर १८५७ में 
कुंवर सिंह ने अपने श्राय को दिवालिया अनुभव क्षिया ।* वह अ्रपनी पतृक जायवाद 
के प्रति बहुत श्रनुरक्त था। जैसा कि टेलर ने लिखा है, “वास्तविक बात यह है कि कुंवर सिंह 
पुराने जमाने के सरदारों कंमरन या मंक्‍्डोनल्ड को तरह उत्साही है; जो पिछले वर्षों में 
श्राई कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा उद्यत रहा है श्रौर श्रपनो जायदाद के प्रति 
सामन्‍्ती श्रनुराग के कारण वह बड़ा भावुक हो गया है।” श्रपनी पेंतृक जायदाद के नष्ट 
हो जाने को सम्भावना देखकर वह उसे बचाने के लिए मजबूर हो गया। जहां तक 
प्रंग्रेजों का सवाल है, उसके मन में उनके लिए कोई घंरणा नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत 
उसके सम्मानपूर्ण एवं शिष्ट बरताव, और खेलों में उसका शोक होने के कारण कई अंग्रेज्ञों 
से उसकी मंत्री थी । उसका बड़ा से बड़ा दुब्सन भी उस पर यह ॒दोषारोपरण नहीं कर 
सकता था कि उसने निरपराध व्यक्तियों का खून बहाया । * 

कनेल मेलेसन का कहना है कि सिपाहियों से उसकी गुप्त सांठ-गांठ थी श्ौर 
उसके ही श्रादर्मियों ने वे नावें दी थीं, जिन पर चढ़ कर विद्रोहियों ने सोन नदी पार 
की । शाहाबाद के मजिस्ट्रेट बेक का निश्चित मत था कि कुंवर सिह का विद्रोह पृ्वं-नियोजित 
था। उसने लिखा, “मैं जानता हूं कि लोग यह समभते हैं कि कुँबर सिह का विद्रोह पूर्व॑- 
नियोजित नहीं था, वह पिछले तोन महीने से समय को प्रतीक्षा कर रहा था ।** टेलर 
भो इस बात से श्राइवस्त था कि उसको इस प्रकार की कोई योजना नहों थी। १४ जून, 
१८५७ को उसने बंगाल सरकार के सचिव को लिखा कि “कई लोगों ने श्रनेक जमोंदारों 
और विशेषकर बाबू कुंवर सिह की स्वामिभक्ति पर हशाक करते हुए पत्र लिखे हैं। लेकिन 
सें उसके साथ अ्रपनी व्यक्तिगत मित्रता और मेरे लिए उसके दिल में जो स्नेह है उसके 
झ्राधार पर कह सकता हूं कि ये बातें गलत हैं। इसो प्रकार के दोषारोपण ड्ुमरांव 
भ्रौर हथवा के राजा पर भो किए गए हैं । में उनसे बिलकुल सहमत नहोां 

२७. यह मालूम होना चाहिए कि अपने भारी ऋण के बावजूद कुंवर सिंह ने 
राजकीय ऋगणों में चंदा दिया था क्योंकि कुंवर सिंह का नाम भी नाना और दूसरे विद्रोही 
नेताओं के साथ उल्लिखित है जिनके चन्दे की रकम ज़ब्त कर ली गई थी | 

२८. “वह बहुत बड़ा खिलाड़ी था और साधारणतः यूरोपियनों को वह बहुत पसंद 
था”, हाल्स, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० ८४ | 

२६. १२ जनवरी, श्८५८ को शआारा के मजिस्ट्रेट एच० सी» वेक ने पटना के 
कमिश्नर की लिखा।, ह 
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हैँ ।/3" टेलर ने श्रौर भी दूसरे राजाशों श्र सरदारों के बारे में भी लिखा होगा, जिन पर 
विद्रोह का शक किया गया । 

कुंवर सिह के एक खास दोस्त श्रोर साथी ने बताया कि हिसा की धमकी दिए 
जाने पर हो उसने विद्रोहियों का साथ दिया। कवर सिह की मृत्यु के बाद निशञानसिह 
गिरफ्तार किया गया । इसलिए श्रपने नेता को बचाने के लिए भूठा बयान देने की उसे 
कोई झ्रावश्यकता नहीं थी, यद्यपि वह श्रपनी जान बचाना चाहता था। इसलिए विद्रोहियों 
के साथ उसने भ्रपना जो सम्बन्ध बताया, वह अ्रविव्वसनोय है । श्रपने मुकदमे के दोरान 
उसने बताया कि “जेठ, श्राषाढ़ और सावन के महीने में गत वर्ष में भारा में ठहरा 
था। इस बोच दानापुर के विद्रोही सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने शहर लूट लिया। 
इसके बाद उन्होंने कूंबर सिह के नौकरों को धमकाया कि या तो वे उसे वहां ले झाएं, 
प्रन्यथा वे जगदोशपुर को लूट लेंगे । यह धमकी मेरे साममे नहीं दी गयी थी, बल्कि इसके 
बारे में मैंने जो सुना था उसी के भ्राधार पर सेरा यह कहना है । इस प्रकार कुंवर सिह उसी 
दिन जगदीशपुर से आरा श्राए, जिस दिन सिपाहों श्रारा श्राए थे श्रर्थात्‌ १८ सावन को ।”* १ 
यहां सवाल यह उठता है कि इतने कस समय में श्रौर इतने नोकर-चाकरों के 
साथ कवर सिह किस प्रकार सिपाहियों से जा मिला ? उन श्र्ञांत दिनों में हर एक 
जमींदार किसी भी भ्राकस्मिक घटना के लिए तेयार था। भ्रपनी गिरफ्तारी की सम्भावना 
के लिए कवर सिह के पास समुचित कारण था। वेक ने उस पर विद्रोह का दोषारोपण 
किया था और यह बात उसने अपने तक हो नहीं रखी थी। संसुश्रल्स ने कहा कि 
कवर सिह का यह विद्रोह भ्रपनो झाथिक कठिनाइयों के काररण किया गया विद्रोह था। 
भ्रागे वह लिखता है कि “मजिस्ट्रेट को उस पर पुरी तरह से शक था झौर उसने इसे 
छिपाने को कोई चेष्टा नहीं की । एक डिप्टो कलक्टर उसे बुलाने के लिए भेजा गया 
लेकिन उसका दोषो मन भयभीत हो गया । उसने श्रपने गांववालों में यह बात फंला दी 
कि अधिकारी लोग उसे फांसी देना चाहते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वे उसे एक 
डोम के हाथों मरने से बचाएं ।/?* फ़ारेस्ट का कहना है कि टेलर ने जब एक झ्रादमी 
“उसे पटना बुलाने के लिए” भेजा तो उसने बुढ़ापे का और स्वास्थ्य खराब होने का बहाना 
बना विया | लेकिन इस बोसारी की बात पर शक करने का कोई काररण नहीं विखाई 
देता था, क्‍योंकि १६९ दिसम्बर, १८५६ को टेलर ने राजस्व बोर्ड को लिखा था, “अन्त में में 
यह बताना चाहता हूं कि बाबू श्रब बहुत बुड़ढा हो गया है श्रोर भ्रव. यह कहते हुए दुःख 
होता है कि वह इतना बीमार है कि वह कदाचित ज्यादा दिन न जिये ।” 33 इसलिए 


३०. १४ जून, १८४७ को कमिश्नर डब्ल्यू० टेलर ने बंगाल सरकार के सचिव को लिखा 

३१, काली किंकरदत्त, १८४७-४६ के भारतीय आंदोलन के बिहार सम्बन्धी दौर 
से सम्बद्ध कुछ नए खोजे गए कागजात, पटना यूनिवर्सिटी जनल, जिल्द ८, १६४४, 

३२. संमुश्रल्स द्वारा बंगाल सरकार के सचिव ए० आर० यंग को भेजा गया पत्र, 
सं० १४१४, २५ सितम्बर १८५८, पृ० ४। 

३३. राजस्व-बोड़ के सचिव को टेलर का पत्र, दिनांक १६ दिसम्बर, १८४६ 
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' बाबू कुंवरसिह की सतर्कता का कारण संभवतः उसका दोषी मन नहीं था । 

हमें ठीक मालूम नहीं है कि कूंवर सिह को पटना कब बुलाया गया, लेकिन यह 
बात सम्भवतः जुलाई के दूसरे सप्ताह को होगी, क्योंकि १६ तारोख को वेक ने बंगाल 
सरकार के सचिव को लिखा--“मैं उसकी ( क्‌ंवर्रासह की ) गतिविधि पर नजर रखे हुए 
हूँ शोर कमिइनर ने उसे पटना बुलाया है ताकि उसके बारे में जो खबरें प्राप्त हुई हैं, 
उन पर चर्चा को जा सके । सुना है कि वह बीमार है श्रोर वह इसो बोमारी के काररण 
झाना नहों चाहेगा, लेकिन मैंने सुना है कि वह कहता है कि वह पटना नहीं जाएगा श्रौर 
यदि उसे फिर बुलाया गया, तो वह उसका विरोध करेगा ।/१४* २० जून को वहाबी नेता 
टेलर के निमंत्रण पर उससे मिले थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे। जुलाई के 
शुरू में जिन लोगों पर दंगा-फसाद करने का शक था उन सबको फांसी दे दी गई । यह 
नहीं माना जा सकता कि पटना में होने वालो इन घटनाश्रों के बारे सें कवर सिह को 
कुछ पता न हो श्रोर इसलिए जब कमसिइनर का बुलावा झाया, तो उसका घबड़ाना 
स्वाभाविक ही था, क्‍योंकि उसे यह डर लगा होगा कि श्राखिरकार मजिस्ट्रेट कमिइनर को 
उसके विरुद्ध करने में सफल हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट से कहा गया था कि वह 
“कुंवर सिह के बारे में सारी बातों की छानबोन कर एक गुप्त रिपोर्ट कमिदनर को दे ।” 
जो कुछ भी वह जान सका, वह यही था कि यदि उसने विद्रोह किया तो कुंवर सिह के लोग 
झपने इस सामन्‍्ती सरदार का पूरा साथ देंगे। “लेकिन इससे श्रधिक श्रौर कुछ ज्ञात 
नहीं हुआ । १५ बेक के खुले दोषारोपरण झौर टेलर के निमंत्रण ने इस वृद्ध सरदार 
को सावधान कर दिया। उसे हिंसा को श्राशंका थी श्ौर उसके स्वामिभक्त काइतकार श्रपने 
सरदार की रक्षा के लिए तेयार थे। ऐसे समय विद्रोही सिपाही श्रारा पहुंचे श्रौर यदि 
निशान सिह का कथन सत्य है, तो उन्होंने कुंवर सिह से सहयोग मांगा । वह उनका 
स्वाभाविक नेता था, क्‍योंकि उनमें से बहुत सारे राजपुत थे । यद्यपि उसने कोई सेनिक 
शिक्षा प्राप्त नहीं को थी, लेकिन “उसको धारणा थी कि यदि उसे सेनिक शिक्षा मिलती 
तो वह एक बहुत अश्रच्छा कमांडर बनता ।” 

कुंवर सिह के प्रमुख सहायकों में उसका भाई श्रमर सिह, ५ उसका भतीजा 
रितभंजन सिह, उसका तहसोलदार हरकिशन सिंह भ्रौर उसका साठ वर्षोय मित्र निशान सिह 
थे। दिलावर खां और सरनाम सिह का भी उल्लेख किया गया है। शाहाबाद के राजपृत 
इस बात पर तुले हुए थे कि वे यह सिद्ध कर दें कि रजपूती वीरता गुजरे जमाने 
को बात नहों है । 

सिपाहियों ने खजाना लूट लिया झौर जेलों से कंदी छोड़ दिए श्ौर इसके बाद 
घेरा शुरू हुआ । कुंवर सिह के पास दो पुरानो तोपें थीं, लेकिन समुचित गोला-बारूद नहीं 


३४. कोट को प्रेषित पत्र, दिनांक १ सितम्बर १८५७ संख्या २ में संलग्न 

६३ । अगले पार्लियामेंटरी पेपस, (संख्या ५), १८५७, प्ृ० २८, परिशिष्ट “बी? | 
२४. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इन्डियन म्यूटिनी, जिद ३, पृ० ४३३ | 
३६. दयाल सिंह और राजपति सिंह नामक उसके दो और भाई थे | 


२६६ श्रठारह सो सत्तावन 


था, इसलिए पिटे हुए लोहे के गोले और दरवाजों के पीतल के हत्थे काम में लाए गए |. 
श्रात्मरक्षा की लड़ाई में सिखों ने बड़ा भारी काम किया। घेरे में घिरे हुए डाक्टर 
हाल का कथन है कि “यदि सिख भी, जो हमारे साथ थे, धोखा दे देते तो उन्होंने 
हमारा नाइता बना कर खा लिया होता ।/१९ ऐसा करने के लिए प्रलोभन भी कम 
नहीं थे । पहले तो उनकी जाति श्रौर ध्मं की भावना को उकसाया गया श्र बाद में 
लोभ दिखाया गया । अश्रंग्रेज्ों का साथ छोड़ देने के लिए प्रत्येक श्रादमी को पांच सौ रुपये 
का प्रलोभन दिया गया । उनका जमादार हुकुम सिह इस घरेबन्दी में शक्ति का स्तम्भ 
सिद्ध हुआ । जब पानी खत्म हो गया, तो सिखों ने श्रठारह फुट गहरा कंवा खोदा । जब 
जानवरों के मांस की कमी हो गई, तो हुकुम सिह श्रोर उसके आ्रादमी छिपकर इस छोटे-से 
किले से बाहर गए और कुछ भेड़ें लाए। जब बागियों ने सुरंग लगाने की चेष्टा की 
तो इस बात का पता लगाकेर हुकुम सिह ने उनका प्रयत्न विफल कर दिया। वह सभो 
जगह मौजूद रहता था। “तोप के हर गलत निशाने पर वह ॒ हंस कर बड़े ताने के साथ 
कहा करता था -कुछ परवाह नहीं ।/ छत पर चढ़ कर उसने घेरा डालने वालों पर 
इंट-पत्थर तक फेंके ।“ ३१ जुलाई को घिरे हुए लोगों को सहायता के लिए श्राने 
वाली फौज की दुर्दशा के बारे में बताया गया, लेकिन सिख फिर भी तब तक मजबूती 
से डटे रहे जब तक कि उनकी सहायता के लिए मेजर विन्सेंट आयर नहीं श्रा गया श्रौर 
इसके बाद घेरा उठ गया । 

विन्सेंट झआायर इलाहाबाद जा रहा था। अफगान-युद्ध के समय उसने काफी ताम 
कमाया था श्र बाद में उसकी नियुक्ति ग्वालियर कंटिजेंट में हुई थी। जब गदर शुरू 
हुआ तो वह बर्मा में था। जिस दिन उपद्रव शुरू हुआ, वह दानापुर से होकर जा रहा था । 
उसने देखा कि छावनी के ऊपर से लगें उठ रही हैं। २८ तारीख को बह बक्सर पहुंचा 
शझ्रोर वहां मालूम हुआ कि बागियों का एक भुंड श्रानें वाला है। वह फिर गाजोयुर के 
लिए रवाना हुआ, जो कि उन दिनों श्रफीस के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था। गाजोपुर 
से वह २५४ हाईलेंडर्स के साथ बक्सर लौट श्राया और एक सो साठ बन्दृकचियों वाले दल 
के कप्तान एल० एस्ट्रेन्‍्न से जा मिला । बक्सर से वह आरा गया और रास्ते में उसे डनबर 
को पराजय की सूचना मिली । डनवर की तरह श्रायर पर भी बागियों ने रास्ते में छिपकर 
हमला किया, लेकिन उनकी बन्दूकें श्रायर के तोपखाने और एन्फोल्ड राइफलों का सुकाबला 
न कर सकीं। बीबीगंज के पास कुंवर सिह ने फिर मुकाबला करना चाहा किन्तु एस्ट्रेन्ज 
के बन्दूकची कुंवर सिह के हमले के सामने बराबर मेदान छोड़ रहे थे। जब उसके दाहिने 
पक्ष पर किरचों से हमला किया गया तो बागियों ने मंदान छोड़ दिया। यह लड़ाई 
२ अ्रगस्त की रात को लड़ी गई थी भर दूसरे दिन सबेरे श्रारा सुक्त कर दिया गया। 
“इस सारे समय में श्रारा के अ्रंग्रेज्ञ बन्दी थे। कई ईसाई झोर यूरेशियन परिवार कुंवर सिह 
के हाय में थे श्रोर उसके जाने के समय तक वे सभो सुरक्षित थे। वास्तव में हम यह नहों 
३७. हाल्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ३६ 
३२८. वही ,४ ६७ 
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जानते कि दूसरे बागियों ने जो श्रत्याचार किये, उनमें कुंवरसिह भो कभी शामिल 
हुआ। १: 

आरा से कुंवर सिह जगदीझपुर के अपने पंतृक किले में चला गया जहां उसका पीछा 
श्रायर ने किया। काफी कड़ा मुकाबला हुआ लेकिन कवर सिह के साथो श्रायर के 
सेनिकों के सामने न टिक सके और कोई नहीं बच सका श्रौर सारे घायल बागी फांसी पर 
लटका दिए गए और इस प्रकार आरा में किए गए बर्ताव का बदला लिया गया। कूंवर सिह 
द्वारा बनवाया गया एक विशाल मन्दिर भी नष्ट कर दिया गया, “क्योंकि कहा जाता है कि 
विद्रोह करने के लिए उसे ब्राह्मणों ने ही भड़काया था ।/*"* जगदीशपुर का महल श्रोर 
दूसरी इमारतें भी नष्ट कर दी गयीं । यहां प्रधान सेनापति को इस बात का श्रेय अ्रवश्य 
दिया जाना चाहिए कि “बतंमान संकट के समय एक कमांडर के कतंव्यों के बारे में गलत 
धारणा के कारण मेजर श्रायर ने जगदीशपुर के हिन्दू मन्दिर का जो विनाश किया” 
उसकी उसने निन्‍दा की, जबकि इसके साथ ही मेजर श्रायर के श्रधीनस्थ श्रफसरों एवं 
सेनिकों के निरांपर, वीरता एवं तत्परता को उसने गवर्नर-जनरल से प्रशंसा की । 

कवर सिह की सेना हार गयी, उसका गढ़ नष्ट कर दिया गया लेकिन बूढ़ा शेर 
भुका नहीं । जगदीशपुर के जंगलों से भाग कर वह रोहतास की पहाड़ियों में चला गया, 
जिसके कारण ग्रांड टूंक रोड को खतरा उत्पन्न हो गया जो स्थल मार्ग से श्रंग्रेज़ों के 
यातायात के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन कूंवर सिह के सामने तो और दूसरी बातें 
झोर बड़ी-बड़ी योजनाएं थीं। वह श्रच्छी तरह जानता था कि युद्ध की जीत या हार का 
फंसला निचले प्रान्‍्तों में नहों बल्कि उत्तर भारत में होना है। २० शब्रगस्त को इलेक्ट्रिक 
टेलोग्राफ के डिप्टी सुर्परिटेन्डेंट के एक पत्र से बीडन को पता लगा कि कूंवर सिह 
“रोहतास के पास श्रकबरपुर में हे शोर श्रमर सिंह सहसराम जाने वाली ग्रांट ट्रंक रोड को 
छेके हुए है श्रौर उसके श्रादर्सियों द्वारा सरकारी श्रफसरों शौर दूसरे लोगों को खतरा पैदा 

३६. हाल्स, उदबृत ग्रन्थ, प० ८६। आगरा के मजिस्टेट एच० सी० वेक ने १२ 
जन, १८४८ को पटना के कमिश्नर को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने भी कुंवर सिंह की ऐसी 
ही प्रशंसा की है “इस जिले के उपद्रवों में एक बात यह अच्छी हुई कि आरा से लोटते हुए 
सिपाहियों के अलावा अंगेज़ों की हत्या नहीं की गई |? “यूरोपियन, यरेशियन, हिन्दू 
ओर बंगाली ठीक उश्ली दिन जिले के बाहर जाने दिये गये जिस दिन बागी सिपाहियों ने 
सोन नदी पार की और विद्रोह शुरू हुआ ।” “कलक्टर के कार्यालय कां एक क्‍्लक 
सेमुअल्स तथा आरा का एक युरेशियन कुंवर सिंह के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गये थे, 
लेकिन बागियों के चले जाने के बाद वे सही सलामत रिहा कर दिये गये |”? 

४०, फ़ारेस्ट, ए. हिस्ट्री आफ़ दि इंडियन म्यटिनी, जिल्द ३, प० ४५६ | फौजी 
न्यायालय के निणय के बाद आरा में कई लोगों को फांसी दी गयी। फांसी की सज़ा पाने 
वालों ने कोई भय प्रदर्शित नहीं किया । “कई लोगों ने अ्रन्तिम प्रार्थना केवल यही की कि 
उन्हें खुद ही गले की रस्सी ठीक करने की अनुमति दी जाय और उन्होंने वीरतापूर्वक मृत्यु का 
आलिंगन किया ।”?; सीवकिंग, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० १०६ 


र्द्८ श्रठारह सो सत्तावन 


हो गया है । किन्तु सितम्बर के शुरू में शाह कबीरुद्दीन ने सुना था कि कवर सिह 
रीवा में था। वह मिर्जापुर जिले में जंगलों को चीरता हुश्रा रीवा के हिन्दू राज्य में चला 
गया, जहां का राजा कुंवर सिंह का सम्बन्धी बताया जाता था। कुंवर सिह की श्राखरी 
मंजिल तो कदाचित दिल्‍ली ही थी। लेकिन पोलिटिकल एजेंट बिलोबो श्रोसबोन ने 
रीवा के राजा को समझाया कि वह कवर सिह के खिलाफ तगड़ा मोर्चा ले श्रौर श्रन्त में उसे 
रोवा छोड़ना पड़ा। यदि शाह कबीरुद्दीन की सूचना सही थी तो इस संकट के समय इस 
बद्ध सरदार के श्रधिकांश साथी उसका साथ छोड़ चुके थे शर उसके पास केवल 
५०० सनिक रह गए थे। सितम्बर के महोने में वह मिर्जापुर-रीवा क्षेत्र में मंडराता 
रहा श्रोर उन दोनों हो क्षेत्रों को उससे संकट बना रहा।*" वह श्रक्‍्तूबर में बांदा 
में था। 

इस समय तक दिल्‍लो का पतन हो चुका था और इन बदलो हुई परिस्थितियों के 
झ्रनसार कवर सिह को श्रपनो योजनाएं बदलनी पड़ीं। २५ श्रक्तूबर को शेरर ने म्योर को 
लिखा कि “ऐसा पता लगा है कि कुंवर सिंह (आश्रारा का) बांदा से चल पड़ा है श्र कालपी 
में ग्वालियर कंटिजेट से मिलने वाला है, लेकिन मेरी बांदा की खबर श्रच्छी नहीं है ।” * २ 
महीने के श्रन्त तक शेरर को श्रौर भी सही खबरों का पता लगा, “कवर सिंह बांदा के 
१२ या १५०० बागियों और ३ या ४०० अ्रपने श्रादसियों के साथ कालपी श्रा गया है। ९ ९ 
स्थोर ने २ नवम्बर को लिखा कि “कुंवर सिह एक श्रनशासनहोन भोड़” के साथ श्रवध में 
प्रविष्ट होने के लिए कालपों पहुंच गया है। ग्वालियर कंटिजेंट बड़ी सरगर्मो से तथा 
सावधानी के साथ कालपी की श्रोर बढ़ रही है ।/*४ नवम्बर में मेजर एलिस को पता 
चला कि जगदीशपुर के सरदार को बांदा के किसो जमोंदार ने पन्‍ना की सीमा में पराजित 
किया है श्रौर वह श्रव ग्वालियर को श्रोर बढ़ रहा है। पहले को एक खबर के श्रनुसार 
कानपुर पर किये जाने वाले हमले में मदद देने के लिए नाना ने उसे श्रामंत्रित किया था। 
निशान सिह का कहना था कि ग्वालियर कटिजेंट का कुंवर सिह के साथ पत्र-व्यवहार चल 

४१, चेस्टर का १० सितम्बर, १८५४७ का पत्र । टकर का १ सितम्बर का कालविन 
के नाम पत्र | म्योर और कोल्डस्ट्रीम, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, प्ृ० ५३६ । 

४२. ८वीं देशी पेदल सेना के अफसरों द्वारा ११ सितम्बर, १८४७ को बांदा से 
भेजे गये दिल्‍ली के बादशाह के नाम एक पत्र के अनुसार कुंवर'सिंह अगस्त में बांदा 
पहुंचा । उन्होंने लिखा कि “हमारी विजय का समाचार सुनकर जगदीशपुर के बाबू 
कुंवर सिंह ने हमारी सहायता के लिए प्राथना की, जिसके फलस्वरूप ४०वीं देशी पेदल सेना 
के देशी अफसर अपने ८०० आदमियों के साथ उससे जा मिले |?” र८ अ्रगस्त, १८४७ के 
दिन पूरी की पूरी ७वीं और ८वीं रेजीमेंट तथा ४० वीं रेजीमेंट के २०० सिपाही प्रान्तीय 
बटालियन के ६० सिपाहियों के साथ आरा से चल कर बांदा पहुंचे | 

४३. म्योर एण्ड कोल्डस्ट्रीम, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, प्र० ३२० 

४४, म्योर एण्ड कोल्डस्ट्रीम, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, प्ृ० ३२२ | 

४४. वही, जिल्द २, ४० २१२ | 


बिहार. १६६ 


रहा था और उससे कहा गया था कि जब तक कि वे वहां न पहुंच जाएं वह जमना पार न 
करे । यहां यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सहसराम-रोहतास क्षेत्र से निकल कर 
कूंवर सिह मिर्जापुर की ओर बढ़ा जिससे रीवा, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद के कुछ 
भागों को खतरा पैदा हो गया। धीरे-धीरे उसके साथी उसे छोड़ते जा रहे थे श्रौर वह 
रोवा के राजा से लड़ने की स्थिति में नहीं था। इसलिए वह बांदा चला गया जहां का 
नवाब पहले ही विद्रोह में शामिल हो चुका था। बांदा से वह कालपी गया जहां उसे 
नाना के श्रथवा ग्वालियर कंटिजेंट के या दोनों के ही श्रामंत्रण पर कानपुर के प्राक्रमरण 
में शामिल होना था । यदि निशान सिह की बात सत्य है तो कानपुर की लड़ाई 
के वक्‍त कुंवर सिंह मौजूद था । तात्या को हार के पश्चात्‌ वह मराठा सरदारों के 
साथ कालपी नहीं गया बल्कि लड़ाई के सबसे महत्वपुरंं केन्द्र लखनऊ गया। वहां वली 
ने उसका हादिक स्वागत किया श्रौर उसे सम्मानसूचक परिधान पहनाया । इसके श्रतिरिक्त 
उसे श्राज़्मगढ़ के लिए एक फरमान दिया गया। 

फरवरी १८५८ में कवर सिह लखनऊ श्र दरियाबाद के बीच में कहीं था ।* * 
मार्च महीने में वह सबसे श्रधिक सक्रिय रहा । गुरखे श्राजमगढ़ क्षेत्र को बागियों से खाली 
करवा रहे थे, लेकिन जब वे सर कोलिन कंम्पबेल की सहायता के लिए लखनऊ पहुंचे तो 
जिले के सब रक्षक दूर हो चके थे । यह स्थिति इस वृद्ध राजपृत की गुद्ध दृष्टि से न बच 
सकी और वह श्राज़मगढ़ से २० मील दूर झ्रतरोली गांव पर टूट पड़ा । कनल मिलमेन के 
हाथों में यहां की कमान थी औ्रौर उसने कुंवर सिह के विरुद्ध मोर्चा लिया किन्तु उसे संदान 
छोड़कर भागना पड़ा । इसके बाद कुंवर सिंह ने श्राज़्मगढ़ पर कब्ज़ा कर लिया | मिलमेन 
को सहायता के लिए जब कनेल डंम्स गाजीपुर से दौड़ा और उसने शहर पर हमला किया तो 
उसे पीछे हटा दिया गया ।”* श्राज्षमगढ़ का पतन और उसके बाद अंग्रेज्ञी सेनाश्रों 
का लगातार दो बार हारना वास्तव में बड़ो खराब खबर थी, हालांकि लखनऊ को फिर से 
ले लेने के कारण श्रंग्रेज्ों की इद्ञत एक बार फिर बढ़ गयी थी । श्राज्षमगढ़ की रक्षा के 
लिए इलाहाबाद से लार्ड मार्क कर को तत्काल भेजा गया श्रौर उसने शहर पर फिर 
प्रधिकार कर लिया, जहां कि कुछ दिनों बाद सर एडवर्ड लुगर्ड भी पहुंच गया। इस 
मजबूत संयुक्त भोचें के सामने कुंवर सिह की कुछ नहीं चल सकती थो, इसलिए उसने अ्रपने 
प्रान्त बिहार में लौट जाना तय किया । कवर सिह ने श्रनेक वीरतापूर्ण लड़ाइयां लड़ों 
जिनमें से एक का वरन सेलेसन ने किया है “उसने डगलस को तब तक पास नहां 
फटकने दिया जब तक कि उसने श्रपने मुख्य दस्तों की विभाजित दो पंक्तियों को फिर से 
ठोक न कर लिया। बह बाद में आराम से पीछे हट गया और यद्यपि उसके बहुत से भ्रादमी 
४६. भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को ब्रिगेडियर-जनरल मेकग्रेगर 
द्वारा १० फरवरी, श्८४८ को भेजा गया पत्र; फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या 
१३८६, ३० दिसम्बर, १८५६ 

४७. कवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम की रकम इसके बाद 
१० हजार रु० से बढ़ा कर २५७ हजार रु० कर दी गयी | 


२७० भ्रठारह सौ संत्तावन 


मारे गए लेकिन उन्होंने ग्रावरी दम तक हृढ़ निश्चय का परिचय दिया। जब बराबर 
४-५ मील तक पीछा करने के बाद डगलस शिथिल हो गया तो दोनों विभाजित पंक्तियां 
मिल गयीं श्रोर उन्होंने रात की लड़ाई के लिए मोर्चा बांध लिया ।““ इस प्रकार वह 
शिवपुर घाट पहुंचा जहां उसने कई नावें जमा कों। उसने जानबूभ कर यह खबर फंलाई 
कि नावों की कमी के कारण वह हाथियों द्वारा नदी पार करने वाला है। २०० श्रादमियों 
की एक छोटो सी टकड़ी के श्रतिरिक्त उसके सारे श्रादमी जनरल डगलस के वहां पहुंचने 
से पहले ही दूसरे किनारे पर पहुँच गए । 

झ्रब कंवर्रासह जगदीहपुर वाले श्रपने नष्ट-अ्रष्ट घर की श्रोर जा रहा था। वृद्ध 
शैर भ्रपती मांद की ओर अब केवल मरने के लिए ही गया। गंगा पार करते हुए एक 
तोप के गोले से उसकी बांह क्षत-विक्षत हो गयो श्रौर इस बारे में यह कहा जाता है कि 
उस वृद्ध सरदार ने श्रपनी ही तलवार से वह क्षत-विक्षत बांह काट कर गंगा के पवित्र 
जल में श्रन्तिम भेंट के रूप में चढ़ा दी ।““ इस आखरी यात्रा में भी उसे विरोध का 
मुंकाबला करना था। उसके पास मुश्किल से २ हजार थके-मांदे, श्रस्त्रहीन श्रादमी रह गये 
थे, जिनके पास बन्दूर्क भी नहीं थीं। श्रायर को भांति हो श्रारा का कप्तान ली ग्रांड भो 
उन्हीं जंगलों में इस वृद्ध सरदार पर आक्रमण करना चाहता था लेकिन वह मरणासन्न 
शेर अ्रभी भी जोरदार प्रत्याक्रा कर सकने की स्थिति में था। ली ग्रांड की सेना 
में केवल सिखों में ही श्रनुशासन एवं व्यवस्था बनी रही। पयूरोपियन सेनिक तो पुरी 
तरह से घबरा गए और बुरी तरह से हारे। ३५वीं रेजीमेंट के १५० श्रादमियों में से 
पूरे १०० मारे गये । लो ग्रांड और श्रन्य दो श्रफसर भी मारे गये। सब तोपची मार डाले 
गये ।४” लीग्रांड को सेनाओं को यह पराजय २३ श्रग्नेल को हुई श्र २४ श्रप्रेल को 
कवर सिह को मृत्यु हो गई, लेकिन वह झ्ाखिरकार एक विजेता के रूप में ही मरा ।* * 

कंवर सिह को मृत्यु के बाद उसको सेना की कमान उसके भाई अ्रमर सिह के पास 
श्राई । यद्यपि वह कोई विशेष संनिक प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति न था, लेकिन अपने पृ॑ंज 
राजपुतों की वीरता और शोय॑ उसे प्राप्त था। अपने काइतकारों को भक्ति के सहारे, 
जो बड़े-बड़े इनामों के प्रलोभनों से भी अ्प्रभावित रहे, उसने शाहाबाद जिले में एक 

४८. मेलेसन, उदघृत ग्रन्थ, जिल्द २, प्रु० ४७३-७४ 

४६. कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में कई प्रकार की दन्‍्तकथाएं प्रचलित हैं, जिनमें 
से एक यह भी है। प्रथम महायु७ के दिनों में मुकसे आरा के एक किसान ने कहा था 
कि बाबू कुंवर सिंह श्रभी जीवित हैं और वे अनुकूल समय पाकर जरूर लौटेंगे तथा अंग्रेजों 
से लड़ेंगे । 

४०. “२२ ता० की शाम को आरा से चलने वाले ३०० अंग्रेज़ और सिख्रों में से 
लगभग़ थ्रांध ही जीवित लोटे हैं ।!” यह सूचना आरा के कार्यवाहक मजिस्ट्रेट आ्राडहस्ट 
ने २४ अप्रेल, १८४८ को लिखे पत्र में पटना के सर्किट कमिश्नर को दी | 
हे ५१. कनल बचे को २ मई, १८५४८ को लिखे पत्र में यह तारीख कर्नल कोरफील्ड 

दी हे। 


बिहारं २७१ 


समानान्तर सरकार बनाली थो । उसने श्रपने मजिस्ट्रेट श्रौर जज नियुक्त किए और एक 
जेल भी बनाई । जिस प्रकार अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए इनाम घोषित कर 
रखा था ठीक उसी तरह उसने बड़े अ्रंग्रेज्ष श्रफसरों के लिए इनाम घोषित किए । राजस्व 
अ्रदा न करने पर उसने ज़ायदादें बेच दीं। शासन का कार्य चलाया । सेमुश्रल्स लिखता है कि 
“शाहाबाद का यह आन्दोलन राष्ट्रीय विद्रोह की सारी गरिमा से मंडित था और जिसे कई 
छोटे जमोंदारों का समर्थन प्राप्त था और लगभग सारे जिले के राजपृत खुले-आरम इसमें साथ 
दे रहे थे।” “कुंवर सिह के चले जाने के बाद कुंवर सिंह के गांव के राजपुतों का सामान्य 
रवेया विरोध न करने का था ।” उन्होंने “पुलिस के थानों का फिर से खोले जाने का विरोध 
नहीं किया । यूरोपियन सारे जिले में सुरक्षापृ्वंक घमते थे, किन्तु उन्होंने पुलिस की किसी 
प्रकार की सहायता नहीं की, लेकिन जब पुलिस गांव में किसी बागी को गिरफ्तार करने 
श्राती, तो वे लोग उसे गांव से बाहर निकाल देते | उनका विश्वास था कि परम्परागत 
नेताश्रों की पुकार पर उनके रिहतेदार उनकी जाति कौ रक्षा के लिए लड़ रहे हैं ।”५ * 
झ्रमर सिह को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। झारा की 
श्रोर ३ अंग्रेज सेनाएं बढ़ रही थों । दानापुर की शोर से डगलस ने सोन नदी पार की । 
ग्राज़मगढ़ से सर एडबर्ड लुगर्ड शौर सहसराम क्षेत्र से कनंल कोरफ़ोल्ड श्राए । २ मई को 
कोरफ़ील्ड ने बताया कि “अमर्रासह बहुत घबराया हुआ है भ्रौर लड़ने के लिए तंयार नहाँ 
है लेकिन सिपाही जोर दे रहे हैं। उसकी कमान में २,००० से लेकर २,५०० तक सिपाही 
हैं श्रर २००-४०० के लगभग अच्छे घुड़सवार हैं। जगदीशपुर में बहुत-से बदमाद 
श्र राजपृत जमोंदार हैं ।”+३ श्रंग्रेज़ों के खिलाफ खुली लड़ाई में इस राजपुृत सरदार 
की जीत होनो मुश्किल थी | इसलिए उसने जंगलों से बाहर श्राना मंजूर नहीं किया और 
गोरिल्ला-युद्ध से वह अपने शत्रुओं को परेशान करता रहा और उनके लिए श्राने वाले 
माल तथा रसद आदि को नष्ट करता रहा। जगदीद्धपुर का पतन हो गया, लेकिन 
झ्रमर सिंह ने लतावरपुर में जाकर शरण ली । लुगर्ड ने जंगल के बीच चौड़ी सड़कें बनाने 
का प्रयास किया ताकि बागियों को पकड़ा जा सके लेकिन वे लोग बराबर छोटे-छोटे दल 
बनाकर उसकी पकड़ से बचते रहे । लुगर्ड इस प्रकार की लड़ाई को ज्यादा दिन बर्दाश्त 
नहीं कर सका और गिरते हुए स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कमान से हट गया । इस बीच 
बागियों ने आस-पास के गांवों पर हमला कर भ्रंग्रेज्ञों के भक्त जमोंदारों को दंडित किया । 
जून के महीने में गंगा के किनारे घुरमार के निकट श्रमर सिह दिखाई दिया । ऐसा बताया 
गया कि वह श्रवध में जाना चाहता था। गाजीपुर के मजिस्ट्रेट को डर था कि इस 
राजपूत सरदार का उद्देश्य गाजीपुर पहुंचना था । गब्बिन्स को शक था कि कहीं श्रमर सिंह 
बनारस पर झ्राक्रमण न कर दे ।४४ जुलाई १८५४ में उन्होंने श्रारा पर हसला किया 


७२. यंग को भेजा गया समुअल्स का पत्र, संख्या १४५१५, दिनांक २५ सितम्बर, १८५८ 
५२. कनल बच को कनल कोरफील्ड द्वारा भेजा गया २ मई, १८५८ का पत्र | 


५४. फ़ारेन सीकेट कन्सल्टेशन्स, संख्या श८्८, २५ जून, श््थ४८ और संख्या 
१४८-१४.६, २७ अगस्त, १८५८। 


२७२ | भ्रदारह सो सत्तावन 


झौर रेल-विभाग के सहायक श्री विक्टर का कस्बे के बाहर का बंगला जला दिया। जब बागियों 
का पीछा किया गया तो वे श्रमर सिह के गांव चले गए ।“ “झगले सहीने फिर झारा पर झ्राक- 
सर हुआ। आरा का तत्कालीन कमांडर कनंल वाल्टर यहु खबर मिलते ही कि बागी शहर से 
१२ मोल दूर पद्चचम में हैं, सेना लेकर चल पड़ा। जैसे ही बह विद्रोहियों के निकट पहुंचा वे रातों- 
रात गायब हो गए, लेकिन भ्रारा की रक्षा हो गई। दूसरे दिन सबेरे वाल्टर कोश्न सिस्टेंट मजि- 
स्ट्रेट का एक पत्र मिला कि बागी फिर शहर के निकट पहुंच गए हैं। जब तक सेनाएं लौटकर श्राईं 
बागियों ने कुछ दूकानें लूट लीं, केदियों को छुड़ा लिया श्रोर २०-२५ मकान लूट लिए । वापसी 
में इन बागियों ने श्रंग्रेज्ञों के भक्त जुमेरा के एक जमींदार चोधरी प्रतापनारायण सिह का सकान 
जला दिया। दूसरे विन सबेरे ५० सवारों की एक टुकड़ी ने श्राकर श्रारा में गड़बड़ी की।” * एक 
टुकड़ी ने गया पर हमला किया, जेल तोड़ दी श्रौर कैदियों को रिहा कर दिया। निराश होकर 
डगलस ने पूरा जंगल घेर लेना चाहा, ताकि बागियों को खदेड़ा जा सके । ७ सेनिक दलों ने एक- 
साथ जंगल में प्रवेश किया लेकिन श्रप्रत्याशित बाढ़ के कारण यह अ्राक्रमरण व्यर्थ हो 
गया। वास्तव में श्रंग्रेज्ञ पेदल सेना उतनी जल्दी से श्रागे नहीं बढ़ सकती थी जितनी कि 
बागी लोग इन जंगलों में श्रागे बढ़ जाते थे । छोटे हैवलाक ने डगलस को घड़सवारों से 
काम लेने का परामर्श दिया। यह तरकीब शअ्रमर सिह के श्रादर्समियों का पीछा करने में 
ज्यादा कारगर हुई श्रोर २० श्रक्तुबर को हैवलाक ने दलदल वाले एक गांव में इन लोगों 
को जा पकड़ा। बागियों को सेना नष्ट कर दी गई । लेकिन उनका नेता कंसूर की 
पहाड़ियों में भाग गया । नवम्बर १८५८ में डगलस ने वहां उस पर हमला किया झ्रौर 
इस प्रकार पश्चिमी बिहार की लड़ाई समाप्त हुई। लेकिन श्रभी भी अभ्रमर सिह बचा 
हुआ था। निशान सिंह गिरफ्तार किया जा चुका था और उसे फांसी दे दी गई थी। 
हरकिशन सिह को कफांसो दी जा चुकी थी। प्रमर सिह की सारी सेना नष्ट कर दी गई 
थी लेकिन वह हार सानने को तेयार नहीं था। श्रक्तूबर १८५९ में कनंल रेम्ज़े ने 
जंगबहादुर से सुना कि जगदीशपुर निवासी श्रमर सिह तराई के बागियों से मिल गया है; 
और श्राशा है कि वह बाला तथा नाना राव की सेनाश्रों की कमान सम्भालेगा । ५४ 

बिहार के भूमि-पति बराबर श्रंग्रेज् सरकार के साथ रहे। एक बार दरभंगा, 
डुमरांव और हथवा के महाराजाश्रों की स्वामि्भक्ति पर शक किया गया लेकिन उन्होंने 
झोर उनके साथी जमींदारों ने सरकार को जन श्रौर धन की सहायता दी । यद्यपि गया 
झौर चम्पारन में तथा छोटा नागपुर श्रौर देवधर में कुछ उत्पात हुए, लेकिन ये उत्पात 
शाहाबाद के गम्भीर उपद्रवों को तरह व्यापक नहों थे । 


५४. पटना के सर्किट कमिश्नर को ब्राडहस्ट द्वारा भेजा गया पत्र, दिनांक ८ जुलाई, १८५८: 

५६. पटना के सर्किट कमिश्नर को त्राडद्स्ट द्वारा भेजा गया पत्र, दिनांक ५ अगस्त, १८५८ 

५७. फ़ारेन पोलिथिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या १६०, ४ नवम्बर, १८५६ । नेपाल 
में शरण लेने वाले महाबीरसिंह नामक एक सिपाही ने ८ नवम्बर, १८४६ को बताया कि 
“कुंवर सिंह का भतीजा उमर सिंद् भोजपुरियों के साथ २ महीने पूव लाखन सिंह से जा 
मिला है |” फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, सं० ५२५४-३०, ३० दिसम्बर, १८४६ (पूरक) 


अध्याय ७ 


भांसी 


भांसी बुन्देलखण्ड के अ्रन्तराल में एक छोडी सराठा श्रमलदारी थी। पेशवा के 
समय में यह एक सूुबेदार या प्रान्तीय शासक का प्रान्त था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन 
ने इसकी स्थिति को बढ़ाकर इसे एक राज्य कर दिया । महान बुन्देल राजा छत्नसाल ने 
अपने राज्यक्षेत्र के एक तिहाई भाग को बसीयत अपने सहायक पेशवा बाजीराव प्रथम के 
लिए मुस्लिम श्राक्रमरा के विरुद्ध उसकी सामयिक सहायता के उपलक्ष्य में की थी । 
पेशवा ने श्रपनी श्रोर से बुन्देललण्ड के अ्रपने भाग को तीन प्रान्तों में बांट दिया । 
पहले भाग को गोविन्दपन्त खेर के अ्रधीन कर दिया गया, जिसने सागर को श्रपना मुख्यालय 
बनाया । दूसरा भाग जिसमें बांदा और कालपी शामिल थे, पेशवा के औरस पुत्र शमदेर 
बहादुर को दे दिया गया । तीसरे भाग, भांसी की सूबेदारी रघुनाथ हरि नेवलकर के 
परिवार में पेतूक बन गई। उसने अपने भाई शिवराम भाऊ के पक्ष में राज्य-त्याग कर 
दिया । ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८०४ में शिवराम भाऊ के साथ एक समभोता किया ।" 
सन्‌ १८१७ में शिवराम भाऊ के उत्तराधिकारी और पौत्र रामचन्द्राव के साथ एक 
सन्धि की गई जिसके द्वारा उसको, उसके दायादों श्रोर उत्तराधिकारियों को श्रमलदारी 
की गारन्टी दो गई ।* सन्‌ १८३५ में रामचदन्द्रराव, जिसे “महाराजाधिराज फिदवी 
बादशाह जामजाह इंग्लिस्तान” की उपाधि दी गई थी, निःसन्तान मर गया और उसको 
विधवा पत्नो ने, भ्रपनी बहन के पुत्र कृष्णराव को गोद रख लिया । चंंकि एक दूसरे परिवार 
के बालक को गोद लेना स्थानीय रिवाज के अनुसार श्रमान्य था, श्रतः उत्तराधिकार के लिए 
प्रतिदन्द्रितत हुई और भारत सरकार ने अपना निर्णय रघुताथराव के पक्ष में, जो 
मृत शासक का चाचा ओर शिवरास भाऊ का पुत्र था, दिया। रघुनाथराव लम्पट 
चरित्र का मनुष्य था और उसमें प्रशासकीय योग्यत। बिल्कुल नहीं थो । उसके कुशासन ने 
राज्य को विनाश के समीफ ला दिया। ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया और राज्य का 
१. एचिसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद ३, प्ृ० १६४-६६ 
२. वही, जिल्द तीसरी, प्र० १६८-७१। “राव रामचन्द्र उसके दायादों और 
उत्तराधिकारियों को, मोट परगना को छोड़कर, उस राज्य-क्षेत्र का, जिस पर स्वर्गीय 
राव शिव भाऊ का अधिकार था, पेतृक शासक नियुक्त करने एवं उनकी यह स्थिति स्वीकार 
करने के लिए? उस सन्धि पत्र के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार ब्रिटिश सरकार अनुमति 
देती है 


२७४ भ्रदारह सौ सत्तावन 


शासन अ्रपने हाथ में ले लिया । रघुनाथराव बिना किसी वेध सन्‍्तान के मर गया श्रोर 
उत्तराधिकार के लिए उसके श्रोरस पुत्रों, कृष्णराव, जो रामचन्द्रराव का दत्तक पुत्र कहा 
जाता था और गंगाघरराव, जो दिवंगत महाराज का जीवित भाई था, के बीच विवाद 
हुआ । ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय गंगाधरराव के पक्ष में दिया | परन्तु उसे शासकीय 
श्रधिकार सन्‌ १८४३ ठक नहीं दिए गए।? उसने संस्कृत हस्त-लिखित ग्रन्थों के एक 
उत्कृष्ट पुस्तकालय का निर्मर किया और भांसी नगर की उन्नति की । 

नवम्बर सन्‌ १८४३ में गंगाधरराव की मृत्यु हो गई झौर उन्होंने श्रपना 
कोई निजी दायाद नहीं छोड़ा । परन्तु श्रपनी म॒त्यु से एक दिन पूर्व उन्होंने श्रपने दरबार के 
मुख्य उच्चकुलीन पुरुषों, भांसी के राजनीतिक श्रभिकर्ता (पोलिटिकल एजेंट) मेजर एलिस 
तथा कांसी सेना-भागों के समादेशक अ्रधिकारी कंप्टन माटिन के समक्ष नेवलकर परिवार की 
एक अन्य शाखा के एक बालक को गोद ले लिया। उन्होंने स्वयं मेजर एलिस को एक खरोता 
दिया, जिसमें उन्होंने अपनी विधवा पत्नो और ज्ञालक को सरकार की रक्षा में सौंपा । उन्होंने 
प्रार्थना की, “मेरी राजभक्ति के उपलक्ष्य में सरकार इस बालक के साथ दयालुता का व्यवहार 
करे। जब तक मेरी विधवा पत्नी जिये, इस श्रमलदारी के सम्पूर्ण सत्ताधारी के रूप में तथा गोद 
लिये गए पुत्र को माता के रूप में राज्य का प्रशासन उसके अ्रधिकार में रहे ।* इसके 
बाद एक स्मसररणपत्र गवर्नेर-जनरल को भेंजा गया, जिसमें विधवा रानी ने दतिया और 
श्रोरछा के बुन्देल राज्यों के उदाहरण देते हुए कहा कि किस प्रकार वहां दत्तक पुत्रों के 
दावे स्वीकार कर लिये गए थे। मेजर एलिस ने भी उसके दाजे का समर्थन किया, 
परन्तु गवर्नर-जनरल के एजेंट मेजर माल्कम की राय भिन्‍न थी। गंगाधरराव की मृत्यु 
के समय लाड डलहौज्ञी कलकत्ता से बाहर थे और राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में कोई 
तात्कालिक निर्णय सम्भव नहीं था। फिर भी ला्ड डलहौज्ञी का तर्क यह था कि भांसो 
का सामला दतिया और ओरछा के समान नहीं था, क्योंकि इन राज्यों के विपरीत, भांसी 
कभी एक सम्पुणं-प्रभुत्व-पम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नहीं रहा था। यह पहले पेशवा की सरकार 
के भ्रधोन था ओर फिर ब्रिटिश सरकार के। उसका यह भी मत था कि ब्रिटिश 
प्रशासन राज्य की जनता के लाभ के लिए होगा। श्रतः मार्च सन्‌ १८५४ में भांसी को 
ब्रिटिश भारतोय अधिराज्य में मिला लिया गया ओर रानी को एक काफी बड़ी पेंशन का 
बचन दिया गया । उसके जोवन भर के लिए साठ हजार रुपये की पेंशन निर्चित कर 
दो गई और शहर के महल में रहने की उसे अनुमति दे दी गई ।" श्रिटिशज्ञ न्यायालयों 

३. एचिसन, उद्‌ध्त ग्रन्थ, जिलद ३, पृ० १७२ 
४. पारसेनिस, भांसी संस्थानाच्या महाराणी लक्ष्मीबाई साहेब हांचें चरित 

प्रु० ४३०४४ 

५, फारेस्ट टिप्पणी करता है, “छुः हजार पौरद्ध प्रति व को किसी प्रकार 
एक ज्लुद्र वेतन मात्र नहीं समक्ा जा सकता | पेशवा को आठ हजार की राशि प्रदान 
की गई थी | फारस्ट, ए हिस्ट्री श्राफ़ दि इशस्ड्यिन म्यूटिनी, जिल्‍्द ३, ५० ४। पेशवा 
की पेंशन अस्सी हजार पीएड थी, आठ हजार पीण्ड नहीं । 


भांसी २७५ 


के अ्धिकार-क्षेत्र से उसे मुक्ति दे दी गई श्रौर यह भी विधान कर दिया गया कि उसके 
जीवन-काल में उसके बैयक्तिक श्रनुचर-बवुन्द को वही विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे। 
दत्तक-प्रहण भी निषिद्ध नहीं किया गया । दामोदरराव को परिवार के खजाने 
तथा अ्रपने गोद लेने वाले पिता की बेयक्तिक सम्पत्ति का वारिस स्वीकार कर लिया गया। 
यह पता चला कि गंग।धरराव की मृत्यु के समय खजाने में छः लाख रुपये नकद 
थे । इस धनराशि को न्यास के रूप में भारत सरकार .ने श्रवयस्क राजकुमार के लिए 
रखा। परन्तु सदा की तरह भारतीय भावनाश्रों की उपेक्षा कर सरकार ने लोगों के 
सनोभावों को ठेस पहुंचायी । नेवलकर परिवार की कुल-देवी महालक्ष्मी के 
मन्दिर के लिए जो गांव दिए गए थे, वे सरकार ने वापस ले लिए। रानो ने पहले पेंशन 
लेना श्रस्वीकार कर दिया था, परन्तु श्रन्त में जब उसने अपने भाग्य के साथ समभोता 
कर लिया तो उसे पता चागा कि पेंशन में बहुत-प्ती कटौतियां होती हैं, जिनमें एक 
कटौती गंगाधरराव के ऋर से सम्बन्धित है । रानी समझतो थी कि यह राज्य 
की देयता है। विशेषतः उस पर और सामान्यतः हिन्दुओं पर जिस बात ने शक्राघात किया, 
वह थी गो-ह॒त्या को फिर से जारी करना जो एक लम्बे समय से ब्राह्मण-श[सन में कांसो नगर 
में राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध थी ।* जब रानी ने दामोदरराव के यज्ञोपवीत-संस्कार के 
व्यय के लिए उसके ही निर्मित्त रखें हुए छः लाख रुपयों में से एक लाख रुपए के लिए 
आवेदन किया, तो सरकार ने उसे तब तक देना शअ्रस्वीकार कर दिया जब तक वह चार 
ऐसे जमानती न लाये जो, यद्दि बालक वयस्क होने पर उस राशि की सांग करे, तो उस धन को 
वापस दिलाने की जमादचत कर सकें। रानी फिर भी श्राशा करती रही कि उसके और 
बालक के साथ न्‍्यय्थ किया जाएगा यदि संचालकों के न्यायालय सें उसके मामले का 
ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाए। इसलिए अन्य राजकुमारों को तरह, जिनके 
ग्रधिकार-स्थत्व छीन लिये गये थे, रानी ने भी अपने अ्रभिकर्ता लन्‍्दन भेजें। इस कार्य 
में रानी के साठ हजार रुपये व्यय हुए, परम्तु संचालकों को सपरिषद्‌-गवर्नर-जनरल के 
निर्णय को परिवर्तित करने का कोई काररा नहीं दिखाई दिया। 

मेजर माल्कम का कहना है कि रानो “एक उच्च चरित्र” की महिला है और 
“भांसी में हर कोई उसका बहुत श्रादर करता है ।/” यह भी स्वीकार किया जाता था कि 
रानी ने “उस विश्वस्तता और राजभक्ति को श्रधिक महत्व नहीं दिया जो 
भांसो के राज्य ने हमारी सरकार के प्रति सदा उन श्रवस्थाश्रों में भी दिखाई जब उसके 
लिए पर्याप्त प्रलोभन हो सकता था श्रौर जब हमारी शक्ति उस महत्वपूर्ण स्थिति पर 
नहीं पहुंच सकी थी जो उसको तब से हो गई है ।” इसलिए भाांसी को मिलाने का औचित्य 
सम्बद्ध लोगों को विशेषतः सन्देहास्पर ही दिखाई पड़ता था। 

रानो लक्ष्मीबाई साधारण मां-बाप की लड़की थीं। उनके पिता मोरोपन्त ताम्बे, 
चिमनजी भश्रप्पा के वेयक्तिक श्रनुवरों में थे और उनके साथ ही बनारस में रहते थे । 
६. मेलेसन, उद्धृत अ्न्थ, जिल्द १, प्ृ० १८२-८३ 
७. के, ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द १, पृ० ६१ 


२७६ प्रठारह सो सत्तावन 


कहा जाता है कि यहीं उनकी प्रथम पत्नी भागीरथी बाई से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई । 
माता-पिता ने उसका नाम सरिगकरिका रखा, परन्तु उसके विवाह के समय जो नाम 
उसके ससुराल वालों ने उसे दिया, उसी से वह बाद में प्रसिद्ध हुई । उसकी बाल्यावस्था के 
सम्बन्ध में हमें प्रायः कुछ मालन नहीं है। उसकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में भी हम कुछ 
नहीं जानते। न मालूम किस साक्ष्य के आधार पर पारसेनिस ने यह कहा है कि उसका जन्म 
१६ नवम्बर, १८३५ को हुआ था।* इसके साथ ही पारसंनिस हमें यह भी सूचना देते 
हैं कि मोरोपन्त ताम्बे, चिमनजी के अन्य आश्चितों की तरह, बिठर में बाजीराव द्वितीय 
के दरबार से सम्बद्ध हो गया था। इसलिए मोरोपन्त १८३५ में बनारस में नहीं हो 
सकता या, क्‍योंकि चिमनजी की मृत्यु सन्‌ १८३२ में हो गई थी। दूसरी शोर, लक्ष्मी 
बाई को बाल्यावस्था का मण्िकरिका नाम उसके बनारस में जन्म की कथा को कुछ 
समर्थन प्रदान करता है। लक्ष्मीबाई बाल्य।दस्था में नानासाहब और तात्या टोपे के साथ 
खेला करती थी, इस कहानी को सन्देहास्पद ही समझना चाहिए, क्योंकि नानासाहब श्रौर 
ताथया सम्भवतः उसकी आयु के नहीं हो सकते थे । सेनिक विद्रोह के बाद उसके व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में अनेक कल्पित कहानियां गढ़ी गई और भ्रांसी के शासक के साथ उसके विवाह 
के पदचात्‌ कुछ पुर्बबर्तों कहानियां सम्भवतः प्रचलित हो गईं। वह श्रपने पति से अ्रवस्था 
में काफी छोटी थी, क्योंकि उसके पति की प्रथम रानी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके साथ 
उसका विवाह हुआ था । प्रसिद्ध वकील जान लग ने, जिससे रानो ने श्रपने राज्य के मिला 
लिए जाने के पश्चात परामर्श किया था, उसका चरित्र-चित्रण संक्षेप में इस प्रकार किया 
है, “बह करीब मंभले कद की स्त्रो थी, कुछ मोटी परन्तु श्रधिक नहीं । तरुणावस्था में 
उसका चेहरा श्रति सुन्दर रहा होगा, श्रोर इस समय भी उसमें बहुत श्राकर्ष रप है, परन्तु 
मेरे सोन्दर्य के विचार के अनुसार, वह कुछ गोल अधिक था। हाव-भाव भी बहुत अच्छे थे 
झोर बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण । श्रांखें विशेषतः सुन्दर थीं और नाक की बनावट बड़ो सुकुमार 
थी। वह श्रधिक गोरी नहीं थी, परन्तु बह काली बिलकुल नहीं थी। आ्राइचर्य है कि बह 
अ्रपने शरीर पर कोई गहने नहीं पहनती थी, सिर्फ सोने के कर्ण-फ्लों को छोड़कर । सादी 
सफेद मलमल ही उसका वेश था, वह इतनी महीन बुनी हुई थी ओर इस प्रकार खिचो हुई 
उसके शरीर पर पड़ी रहतो थी कि उसको आकृति की रूपरेखा साफ-साफ दिखाई देती 
थी--भौर बस्तुतः उसकी आकृति वहुत सुन्दर थी । जो चोज उसको सुन्दरता बिगाड़ती थी 
वह थी उसकी श्रावाज ।”“ जब मेजर एलिस ने सरकार के भांसी को मिलाने सम्बन्धी 
निर्णय को संप्रेषित किया तो उसने साफ और गुूंजती हुई श्रावाज में घोषरणा की, “मेरा 
भांसी नहीं देंगे -मैं श्रपनी भांसी नहों दूंगी । चाहे यह एक श्रप्रत्याशित श्रन्याय का 
विरोध हो या एक भावक हृदय का क्षरिगक उद्व ग, भांसी को भिलाए जाने का 
८. पारसेनिस, उदथ्ृत ग्रन्थ, ४० २७। उसका आगे कहना है कि जब मोरोपन्त 
बिटूर गया तो उसकी कन्या की आयु चार वर्ष की थी। यदि १८३२ में वह चार वर्ष 
की थी तो १८४७ में उसकी अवस्था करीब तीस वर्ष रही होगी। 
६, लेंग, उद्धृत ग्रन्थ, (० ६३-६४ 
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कोई प्रतिरोध नहीं किया गया । लक्ष्मीबाई ने किले में श्रपने पति का निजास श्ाल्तिपुर्वक 
छोड़ दिया और नगर के उस महल में श्रा गई जो उसे दिया गया था श्नौर वह एक 
हिन्दू विधवा का जीवन बिताने लगी । उसके संनन्‍्य दल को भंग कर दिया गया शौर बंगाल 
सेना की १२ वो देशी पेदल सेवा ने किले पर श्रधिकार कर लिया । हर काम शान्ति पूर्ण 
ढंग से होता गया और नए श्ञासकों को चिन्ता का कोई काररा दिखाई नहीं पड़ा। कैप्टन 
अलेक्ज्ेंडर स्क्रीन को राज्य के प्रभार से युक्त राजनीतिक श्रघिकारी नियुक्त किया गया श्रौर 
दुर्ग-सेना की कमान कैप्टन डनलप ने.संभाली । 
चर्बी लगा हुआ कारतूस फांसी में भो चर्चा का एक साधारण विषय रहा होगा 
जैसा कि श्रन्यत्र । मई में मेरठ श्रौर दिल्‍ली की खबरें आईं, परन्तु केप्टन डनलप श्रोर 
उसके सहयोगियों ने अ्रपने श्रादर्मियों में कोई श्रशान्ति के लक्षण नहीं देखे । जून में मृत्यु- 
दण्डित सिपाही श्रमन खां के, जिसे सर राबर्ट हैभिल्टन विववसनीय समझता था, शपथाभि- 
साक्ष्य के श्रनुसार, “मेरी रेजीमंट ( १२ वीं देशी पंदल सेना ) के किसी श्रादमो का एक 
नौकर या सम्बन्धी दिल्‍ली से एक चिट लाया, जिसमें कहा गया था कि बंगाल प्रेसीडेंसी को 
सारी सेना ने विद्रोह कर दिया है और चूंकि भांसी में स्थित रेजीमेंट ने ऐसा नहीं किया 
है, इसलिए इसमें सम्मिलित झादसी जाति-बहिष्कृत या ध्म-भ्रष्ट हैं ।/१” यह ॒ताना 
काम कर गया श्रौर ५ जून को उपद्रव शुरू हुआ । सौभाग्यवश पहले दिन की घटना को 
प्रामारिक सूचना हमें प्राप्त है। ६ जून को भांसी के डिप्टी सुपरिल्टेंडेंट केप्टन गोडंन ने 
सेजर अ्रस्किन और मेजर वेस्टर्न को लिखा, “स्कीन की प्राथंना पर में तुम्हें कुछ पंक्तियां 
यह बताने के लिए भेज रहा हूं कि १२ वीं देशी पेदल सेना के एक पक्ष ने या उसके 
एक भाग ने छातबनो में खुला विद्रोह कर दिया है और स्टार फोर्ट को ले लिया है, जिसमें 
बारूदखाना है । उन्होंने सारे खजाने को भी हस्तगत कर लिया है जिसकी राशि लगभग 
४३ लाख है। तोपखाने के लोग भी उनमें सम्मिलित हो गए हैं श्रौर हमारे पास यहां केवल 
दो तोपें हैं। उन्होंने इस प्रकार से यह किया है। कल दोपहर बाद तीन बजे के करीब 
सिपाहियों का एक गिरोह यह हल्ला करते हुए कि डफंतों ने बारूदखाने पर॑हमला बोल 
दिया है इस जगह पर भाग आया । श्रनेक आदमी, जो सोधें रूप से इस मामले में सम्मिलित 
नहीं थे, विद्रोहियों में शामिल हो गए और उन्होंने एक दम तोपों को भर कर भोचचे 
पर लगा दिया। श्रच्छे या कुछ कमजोर दिल वाले श्रादमी सन्ध्या के समय फिर बाहर 
चले गए, परन्तु बारूदखाता भ्रभी भी करोब ५० श्रादर्भियों और दो तोपों की रक्षा में है। 
हम इस कठिन परिस्थिति में हैं किन तो में स्द्र्य श्रोर न हमारे पक्ष (विंग) का कोई श्रादमो 
ही यह विश्वास कर सकता है कि घृड़सवार सेना पर भरोसा किया जा सकता है। में 
रु ठाकुरों को सहायता से किले से विद्रोहियों को हटा दूंगा, परन्तु पहली गोलो शेष सब 
को खुले रूप से विद्रोही बना देगी ।” हमसे यह भी कहा गया है कि बहुत से बुन्देल ठाकुरों 
ने शभ्रपनी सेवा का प्रस्ताव रखा है श्रौर उनमें से काफी लोग ले भी लिए गए हैं। 
“भबालियर श्रौर कानपुर से सहायता लेने के लिए एक्सप्रेस गाड़ियां भेज दी गई 
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हैं।' “मेंने समथर श्रौर श्रोरदा से भी सहायता के लिए श्रावेदन किया है। दतिया से कोई 
सहायता की शझ्राशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां राजा की श्रभी मृत्यु हुई है भ्रौर 
अ्रव्यवस्था फंली हुई है ।”१९ स्कोन और गोडन एकदम उस स्थान के यूरोपीय और ईसाई 
परिवारों के साथ किले में बन्द हो गए । उन्हें पता था कि वे किसी स्थान से सहायता की 
श्राशा नहीं कर सकते थे श्र उन्हें श्रपने ही साधनों पर निर्भर करना था। यह महत्व- 
पूर्ण है कि गोर्डन ने खाद्य-सामग्री का कोई उल्लेख नहीं किया है। नौकरों के साक्ष्य से 
यह मालूम पड़ता है कि पहले दिन वे स्वतन्त्रतापुर्वक अपने स्वासियों श्रोर स्वामिनियों के 
पास जा सके थे झर उनके भोजन का प्रबन्ध बाहर से किया गया था । 

कंप्टन डनलप और सेता के दूसरे श्रधिकारी अब भी शेष सेन्य दलों को स्थिर 
रखने की झ्राशा कर रहे थे श्रौर वे श्रपनी पंक्तियों (लाइनों) में सोए । ६ तारीख को जेल 
का दरोगा बखशीश श्रलो भी श्रपने रक्षकों सहित सेनिक विद्रोह में शामिल हो गया और 
सिपाहियों ने न केवल कंप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टनंबुल और इनसाइन टेलर पर ही 
गोलियां चलाई बल्कि दो हवलदारों पर श्र एक सिपाही पर भी, जिसने इनसाइन टेलर 
को बचाने को कोशिश की थी। १४वां सेना के कंप्टन कैम्पबेल को चोट आई, परन्तु। 
एक वर्शान के अनुसार वे किसी प्रकार अपनी जगह पर बंठ रहे झ्रौर किले में पहुंच गए 
इसके बाद किला श्रवरुद्ध कर दिया गया और अब यह केवल समय का हो प्रइन था कि 
कितनी जल्दी भगोड़े भूख से परास्त हो जाएंगे। तोन श्रादमी वेश बदल कर किले से 
बाहर निकल गए, परन्तु वे पकड़ लिए गए और मार डाले गए। ८ तारीख को कंप्टन 
गोर्डन के सिर पर गोली मारो गई, श्रथवा उसने हताश होकर श्रात्महत्या कर ली ।' * 
लेफ्टिनेंट पोविस को एक देशी नौकर ने किले के श्रन्दर मार डाला। दोपहर बाद स्कीन 
ने सुरक्षित व्यवहार के श्लराइवासल पर या बिना किसी शर्त फे बाहर आने का नि३चय 
किया, श्रोर पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों का पुरा दल तलवार से उड़ा दिया गया। लाशें जोखन 
बाग में, जहां यह ह॒त्याकाण्ड हुआ था, तोन दिन तक खली पड़ी रहीं। तब 
उन्हें एक ही गड़ढे में दफना दिया गया। जेल के दारोगा बखशीश श्रली ने इस अ्रविवेकपूरां 
वध में मुख्य भाग लिया था। केवल एक स्त्री और दो बच्चे किले से सही सलामत बच 
निकले । जब श्रोमतो घुटलो देशी वेश सें निकल भागी तो उसका रंग गोरा न होने के 
काररग किसी ने उसको श्रोर ध्यान नहीं दिया । 

सर राबरट हैमिल्टन, जिन्होंने एक वर्ष बाद इन दुःखद घटनाओं की जांच करवाई, 
कहते हैं, “यह कहीं वरिणत नहीं है कि मृत्यु से पूर्व इन श्रभागे यातनाग्रस्त लोगों में से किसी 
एक के प्रति भी किसी प्रकार का श्रपमान किया गया । न केवल कोई साथष्य ही नहीं है, 
११. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स , संख्या २८१, ३० दिसम्बर, १८५६ (अनुपूरक) 
१२. देखिए भगवान्‌ ब्राह्मण का साक्ष्य, फूरेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या 
२८४, ३० दिसम्बर १८५६ (अनुपूरक)। इसकी पुष्टि शंकर शाह ने की है, फारेन सीक्रेट 
कन्सल्टेशन्स, संख्या ३४४, २५ सितम्बर १८५७ | ए० जी० जी० सेन्ट्रल इण्डिया के एक 
पत्र दिनांक ७ अगस्त, १८४७ का सहपत्र | 
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बल्कि इसके, विपरीत यह भी निर्भय रूप से कहा जा सकृता है कि एक भी शव को न 
तो बाद में विकृत किया गया था झौर न उसके साथ दुव्यंवहार किया गया था। अ्रसन्दिग्ध 
रूप से उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया गया था जहां वे मरे थे और इसमें भी 
सन्देह नहीं है कि उनके कपड़े चुरा लिए गए थे और कुछ को (सब को नहीं) 
लाशों पर नील पड़े हुए थे, परन्तु इससे अधिक कुछ न था। इन श्रतिशयोक्तिपुर्ण 
वक्तव्यों का, जो सार्वजनिक रूप से छपे हैं, विश्वस्त रूप से खण्डन किया जा सकता है। 
जो कुछ वास्तविक रूप में हुआ वह मृतकों के सम्बन्धियों तथा मित्रों के लिए 
ग्रत्यन्त पीड़ाजनक था श्रौर मानवता के नाम पर कलंक था। झब उनकी भावनाओं 
को श्रपूएं ब्योरों से, जो तथ्य के विरुद्ध हैं, चोट पहुंचाने की ग्रावश्यकता नहीं है 
क्योंकि इस प्रकार के ब्योरों का गढ़ना प्रत्येक ईसाई की भावना के लिए घरणाजनक है।" ३ 
सेनिक विद्रोह और ह॒त्याकाण्ड दोनों का कारण भांसी की रानी का षड़यन्त्र बताया 
गया । उस पर यह भी झ्रनभियोग लगाया गया कि उसने “धर्मान्धता के काले अभियजन्त्रों” 
का प्रयोग किया है। परन्तु रानी ने सफाई देते हुए कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों 
का झसहाय रूप से शिकार हुई है । रानो को ब्रिटिश सरकार से वास्तविक शिकायत थो, 
इसलिए संशयालु मत्तिष्कों ने जोखन बाग के वध के पीछे उसका हाथ देखा। परन्तु 
इस अभियोग को सहारा देने के लिए जो साक्ष्य दिया गया वह श्रघधिकतर सुनी-सुनाई गातों 
पर आधारित था और गवाह व्यक्तित जानकारी की बातों में भी एक दूसरे का 
खण्डन करते हैं। मेजर स्क्रीन के खानसामा शहाबुद्दीन, कंप्टन गोड्डन के हुक्मबर्दार शेख 
हिगन और श्रदंलियों के जमादार मादर बरुश, इन सबका यह दावा था कि उन्हें श्रपने 
मालिकों, स्क्रीन और गो्डन के ५ जून को शाम को किले में भागने का पता था। शहाबुद्दीन 
ने साक्ष्य दिया कि “मेजर स्कीन कचहरी से श्रपने घर श्राए और श्रपनी पत्नी, बच्चों और 
कुमारी ब्राउन की कंप्टन बर्गंस की गाड़ी में बिठला कर, जो उन्हें देखने श्राए थे, उन सबको 
कंप्टन बर्गेस के साथ किले में भेज दिया। इसी समय उन्होंने श्रपनी गाड़ी को लाने की 
ब्राज्ञा दी, जिसके आ जाने पर वे उसमें बठकर जोखन बाग गए जहां श्री नोडंन उनसे 
मिले ।”१ ४ शेख हिगन का कहना है कि जब कंप्टन गोर्डन को खतरे की सूचना दी गई और 
गोलियों की श्रावाज सुनाई पड़ी, उस समय वे अपने बंगले में बेठे लिख रहे थे । “कंप्टन 
स्कीन की खाली बग्घी को लेकर सईस कंप्टन गोर्डन के घर पर पहुंचा ।” कंप्टन गोडंन ने 
उससे पूछा कि क्या मामला है, तव सईस ने उन्हें बताया कि किस प्रकार डनलप झौर टेलर 
गोलो से मार दिए गएश्जर स्कोन पर, जब वे श्रपती कचहरी में काम कर रहे थे, गोली चलाई 
गई । कंप्टन स्कीन तब सकान पर गये और बरघी संगवाई, लेकिन चूंकि बग्घी देर से तैयार 
हो रही थी, इसलिए बे स्वयं श्रपनी पत्नी श्रौर बच्चों को लेकर उनके साथ किले तक 
पूमते चले गये श्रोर बग्ध! श्रापके (कंप्टन गोर्डन के) लिए भेजी है। कैप्टन गोडन तब 
बर्घी में बेठ गए भर किले में पहुंचे । में उनके साथ गया। जब हम हहूर के सेयर 
१३, फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या २८०, ३० दिसम्बर, १८५६ (अनुपूरक) 
१४. एनल्स आ्राफ़ दि इण्डियन रिबवेलियन, परृ० ५२० 
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दरवाजे पर पहुंचे तो हमें सपरिवार कंप्टन स्कीन मिले और वे सब बम्धी में. बैठ 
गए । १! सादर बरूश का भी यह दावा था कि वह गोडन के साथ था। उसका 
कथन यह है, “दोपहर बाद तीन बजे सवंश्री सक्राट और पर्सेल परिवार 
के दो व्यक्ति जिला कचहरी से कंप्टन गोर्डन के बंगले पर भागे श्राए और कहा कि सेना 
पंक्तियों में लड़ाई हो रही है । कंप्टन गोर्डन ने इधर-उधर देखा श्रौर श्रपनी बन्दुक मंगवाई 
तथा केप्टन स्कीन के पास चल दिये। मैं उनके साथ गया। वे किले पर गए जहां वह 
कंप्टन स्कीन से शहर दरवाजे पर मिले और वे दोनों साथ-साथ किले के भीतर गए ।/१६ 
मादर बहश शझ्रागे कहता है कि कैप्टन गोडंन ने उसे दतिया के वकील सुन्दरलाल के पास 
दो तोपें लाने के लिए और नाथसिह को श्रोरछा के वकील के पास सहायता के लिए 
भेजा । कंप्टन गोर्डन ने श्रस्किन को श्रपने एक पत्र में सूचना दी कि उसने समथर श्र 
श्रोरछा से सहायता मांगी है परन्तु दतिया से उसे किसी प्रकार की सहायता कौ शझ्राज्ञा 
नहों है। शहाबुद्दीत की कहानी में एक गल्प का पुरा सजा है। उसका दावा है कि वह दो 
बार विद्रोहियों के हाथ में पड़ा, दो बार उसे मृत्यु की सजा दी गई, परन्तु हर बार किसी 
सोभाग्यपूर्ण घटना ने उसे बचकर श्राने में सहायता दी और वह लौटकर श्रपने मालिक के 
पास झा गया। फ़ारेस्ट ने एक बंगालो के वक्तव्य से, जो सीमाशुल्क समाह॒र्ता (कस्टम्स 
कलक्टर) के कार्यालय से सम्बद्ध था, प्रचुरता से उद्धरण दिए हैं। इस बंगाली का कहना 
है कि ८ जून को “बंगालियों को एक सामान्य तलाजी ली गई और में और कस्टम्स 
विभाग के दो श्रन्य व्यक्ति गुण्डों के हाथों में पड़ गए श्रौर हमें खींचकर रिसालदार के 
सामने ले जाया गया जिसने श्राज्ञा दी कि जब तक किले का श्रात्मससमपंण न हो जाए, हमें 
हिरासत में रखा जाए ।” १० इस व्यक्ति को श्रपनी हिरासत के समय में हुई घटनाश्ों की 
कोई व्यक्तिगत जानकारी सम्भवतः नहीं हो सकती थी और उससे पूर्व भो उससे यह श्राशा 
नहीं को जा सकतो कि रानो के महल में जो कुछ हुश्रा, उसका उसे पता होगा । उसने सिर्फ 
जो कुछ सुना, उसे कहा । उसने यदि यह सुना कि रानी ने यह कहा कि अंग्रेज सुश्नरों से 
वह कुछ सम्बन्ध नहीं रखेगी, तो उसने यह भी सुना कि “रानी को यह भय दिलाया गया 
था कि यदि उसने विद्रोहियों का साथ देने से इन्कार किया तो उसका तत्काल वध कर 
दिया जाएगा। फलतः उसने सहमति दे दो और १००० श्रादमियों की कुमुक भी 
उन्हें दी । उसने उन्हें दो भारी तोपें भी दीं जिन्हें उसने श्राज्ञा देकर धरती के श्रन्दर से 
खुदवा कर निकलवाया था ।” इस गुमनाम महाशय के साक्ष्य का कम से कम एक श्राधार 
पर खण्डन एक प्रत्यक्षदर्शों के द्वारा किया गया है। बंगाली का कहना है कि “कंम्पबेल पर 
प्रथम आक्रसरा किया गया श्रौर यद्यपि वह घायल हो गया था परन्तु फिर भी वह श्रपने तेज 
घोड़े को पीठ पर बंठा रहा जिसने छलांग मार कर एक दरवाजे को पार किया और 
सलामतो से बिना भ्रधिक चोट पहुंचाये श्रपने स्वामी को किले में पहुंचने में समर्थ 
१५. फारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या २८६, ३० दिसम्बर १८५६ (अनुपूरक) 
१६. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या २८७, ३० दिसम्बर १८५६ (अ्नुपूरक) 
१७. एनल्स आफ़ दि इस्डियन र्बिलियन, ४० ४१८ 
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बनाया ।" : फ्रांसिस टेग रायली का निइचय पुर्बक कहना है कि लेफ्टिनेंट कम्पबेल पर पांच या 
छः बार गोली चलाई गई थी और उसकी घोड़ी घायल हो गई थी। तब एक श्रादमी सामान्य 
सनिकों में से घोड़े पर चढ़ कर श्राया और उसने कंम्पबेल पर गोली चलाई। “इस समय 
लेपिटनेंट केम्पबेल मुझे चिल्ला कर पुकार रहे थे और अपने हाथ को हिला रहे थे और मुझ 
से यह कह रहे थे कि तुम भाग जाम्रो । मैंने लेफ्टिनेंट कम्पबेल को गिरते देखा और तब में 
घोड़े को तेज दौड़ाकर भाग श्राया ।” १“ जो कुछ कस्टम्स कलक्टर के दफ्तर के श्रादमी 
ने सुना, तथ्य नहीं था। जिन गवाहों के उद्धरण सर राबर्ट हेमिल्टन ने दिये हैं, उनमें 
शहाबुद्दीन रानी के पिता मोरो बलवन्त ताम्बे पर, जिनका दूसरा नाम सामा साहब भी 
था, यह श्रारोप लगाता है कि उन्होंने सिपाहियों के साथ क्रिपात्मक सहयोग किया । रानी 
के श्रादमियों को श्रंग्रेज़ों के साथ उनकी कठिनाइयों में सहानुभूति दिखाने का कोई कारश 
नहीं था श्रोर यह माना ज” सकता है कि सामा साहब ने उनके शत्रुओं के साथ भ्रपने को 
निश्चित रूप से एकाकार कर लिया। उसका श्रागें कहना है कि रानी के आदमी झौर 
तोपें किले के विरुद्ध प्रयुक्त किए जाते थे श्रौर इसे भ्रस्वीकार नहीं किया जाता था। 
सेनिक विद्रोह के उस विवरण में, जिसे रानी ने भ्ररिकन को भेजा, वह कहती है कि उसके 
आ्रादमी ८ तारीख को विद्रोहियों में शामिल हुए । इस गवाह के द्वारा सबसे बुरा श्रभियोग 
जो रानी पर लगाया गया है, वह यह है कि वह ह॒त्याकाण्ड के बाद बखशीश श्रली के साथ 

पल्टन में रिसालदार के पास गई । इसको पुष्टि किसी ने नहीं की है श्रौर यद्यपि शहाबुद्दीन 
पल्टन में था, परन्तु जेसा उसने स्वयं स्वोकार किया है, वह वहां कंद में था। उसका कहना 
है कि सूबेदार लालबहादुर और जेल का दरोगा बख्जश्ीश शअ्रली दोनों “अपने 
वचन देकर श्रफसरों को किले के बाहर लाये।” शेख हिंगन ने कहा कि जब 
गोड्डन ने यह सुना कि रानी के आदमी भी झ्राक्रमरकारियों में हैं, तो उसने रानी को लिखा 
श्रौर रानो ने उसे यह उत्तर दिया “मैं क्या कर सकती हूं ? सिपाहियों ने मुझे घेर रखा 
है भ्रोर वे कहते हैं कि मेंने भद्र पुरुषों को छिपा रखा है। वे मुझ से फिला खाली करवाने 
को कहते हैं भ्रौर कहते हैं कि हमारी सहायता करो । श्रपने श्राप को बचाने के लिए मैंने 
तोपें श्रौर श्रपने श्रनुगामी भेजे हैं । यदि तुम भ्रपने श्राप को बचाना चाहते हो तो किले 
को छोड़ दो । कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचायेगा ।” शेख हिगन का दावा है दि; उसने इस पत्र 
को पढ़ा । वह इसमें यह भ्रोर जोड़ता है कि गोडन ने एक दूसरा सन्देश भेजा जिसका 
कोई उत्तर नहों मिला। उसके श्रनुसार हिन्दू श्लोर मुसलमान विद्रोहियों ने सुरक्षा 
का बचन दिया था जिस पर घेरे में पड़े हुए व्यक्ति श्रपने शरण-स्थान से बाहर झ्राए। 
दूसरी ओर सादर बऱश का दावा था कि वह गोडंन के प+ को रानी के पास ले गया झौर 
वह उसके उत्तर का भी वाहक था, परन्तु उसका कहना है कि उत्तर में क्‍या लिखा था 
इसका उसको पता न था। श्रीमतो मुटलो ने कांसी शहर श्रौर जोखन बाग में कई 
दिन कन्रों में बिताये भौर उसे कोई पहचान न सका । वह हढ़तापूर्वक कहती हैं, “श्री ए० 

१८. एनल्स आफ दि इश्डियन रिवेलियन, पृ० ४१७ 
१६. वही, प० ४२४-२५ 
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स्कीन और श्री गो्डन रानी के पास गए और उससे उपहोंने करीब पचास या साठ बचन्वृकें, 
कुछ बारूद, गोलियां और छर प्राप्त किए तथा रानी ने हमारी सहायता के लिए किले 
में स्वयं श्रपने लगभग पचास सिपाही भेजे ।”*"” इस कथन की अ्रभी किसी दूसरे गवाह 
ने सम्पुष्टि नहीं की है। सम्भव है कि रानी ने श्रपने श्रादमी किले में यूरोपीयों को सहा- 
यता करने के लिए भेजे हों, परन्तु यह बिल्कुल श्रसम्भव है कि स्कीन झौर गोडेन 
स्वयं उससे मिलने गए होंगे। गोर्डन ने श्रस्किन शौर वेस्टर्न को लिखे श्रपने पत्र में, 
जो स्पष्टतः घेरा पड़ने से पूर्व लिखा गया था, ऐसी किसी भेंद का उल्लेख नहीं किया है । 
घेरे के बाद व्यक्तिगत भेंट का प्रयत्न केवल एण्ड्यूज़, पर्सेल और स्काट के द्वारा किया गया 
था झ्ौर उन्हें विद्रोहियों के द्वारा पकड़ लिया गया था तथा मार डाला गया था। श्रोमतो 
मुटलो श्रागे कहती हैं कि जब रानी ने ६ तारीख को सर्वव्यापी विद्रोह के बारे में सुना तो 
“उसने अ्रपने सब सिपाहियों को किले से बुलवा लिया । रानी और उसके सिपाही रेजीमेंट 
से मिल गए, इसलिए हमने उसी रात अपने कपड़े बदले श्र किले से बाहर जाना चाहा, 
परन्तु ऐसा कर नहीं सके । सवार किले के चारों ओर थे । इसलिए हम शुक्रवार की रात, 
शनिवार श्रौर रविवार को वहीं रहे । सोमवार को प्रातः करीब ८ बजे श्री गोर्डन को गोली 
मारी गई । उस रेजीमेंट के सूबंदार ने कंप्टन स्कोन को लिखा कि वे किले से बाहर 
ग्राएं श्रौर कहा, “हम तुम में से किसी को नहीं मारेंगे, हम तुम सब को तुम्हारे स्वदेश 
भेज देंगे ? इस पर कंप्टन स्कीन ने रानी को लिखा कि वे सिपाहियों से शपथ लेने को 
कहें श्रौर पत्र पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दें । सब हिन्दुश्नों ने श्रपनो शपथ ली, 'यदि हम 
में से कोई तुम्हारे श्रादर्मियों को छुए तो गो-मांस खाए'। मुसलमानों ने भी शपथ लो, 
'यदि हम में से कोई तुम्हारे श्रादरियों को छुए तो सुश्लर खाए । रानी ने इस शपथ-पत्र के 
ऊपर श्रपने हस्ताक्षर किए और वह कंप्टन स्कीन को दे दिया गया ।” श्रीमती मुटलों के 
श्रनुसार यह पत्र पढ़ा गया और सत्र जाने को सहमत हो गए। घेरे में पड़े हुए कुछ व्यक्ति 
भारतीय वेश में थे । जसे ही वे बाहर श्राये, सिपाहियों ने सुरक्षा के लिए उनकी टोली 
के चारों श्रोर घेरा डाल दिया । श्रीमती मुटलो श्रौर उनकी आया को किसी ने नहीं देखा 
श्रौर वे घेरे से बाहर हो गईं । झाया ने श्रपनी मालकिन को श्रपने घर ले जाने से इन्कार 
कर दिया और वह उसे जोखन बाग ले गई जहां वह करीब एक मास तक रहो । यह 
कहानी श्रनेंक कठिनाइयां उपस्थित करती है । उन दिनों भारतीय बड़े लोगों में श्रपने पत्रों 
पर हस्ताक्षर करने का रिवाज नहीं था श्रौर न वे उत्तम पुरुष में ही लिखते थे । रानो 
इसमें श्रपवादस्वरूप नहीं थी । श्रपने सब शासकोय पत्र-व्यवहार में बह श्रपनी मुद्रा का 
प्रपोग करतो थी। श्रीमतो मुटलो की स्थिति की स्त्री को इस बात की जानकारी न हो 
यह सम्भव था, परन्तु स्कीन के लिए तो यह श्राइव्यंजनक ही माना जाएगा कि वह रानी 
२०. एनल्स आफ़ दि इगश्डियन रिवेलियन, १० ४२६ | गोडसे ने एक अत्यन्त 
कल्पना प्रसूत कहानी दी है जिसे हम अन्यत्र कहीं नहीं पाते। उसका कहना है कि विद्रोह 
के प्रारम्म सं एक दिन पृथ गोडन और स्क्रीन रानी से मिले और उससे प्रार्थना की कि 
वह भांसी का प्रभार संभाल ले। 


भांसी २८३ 


के हस्ताक्षर के लिए प्रार्थता करे । निःसन्देह वह हस्ताक्षर की श्रपेक्षा मुद्रा से श्रधिक परि- 
चित था। श्रीमती मुटलो के पति और बहनोई खतरे की प्रथम सूचना पाकर ही किले में 
चले गए थे। बाद में श्री स्कीन ने उसे बुलाने का प्रबन्ध किया था। क्या यह सम्भव था 
कि जब किला खाली किया जा रहा था, तो श्रीमती मुटलो श्रपने श्रादर्मियों से श्रलण होकर 
श्राया के समीप श्राकर खड़ी होतीं ? उस श्ञाम जोखन बाग भांसी का सबसे भ्रधिक खतर- 
नाक स्थान था। यही वह स्थान था जहां यूरोपीय लोग ले जाए जाते थे श्रोर मार डाले 
जाते थे । इसलिए सभी शान्ति-प्रिय लोग इस स्थान से दूर रहना चाहते थे । श्रीमती 
सुटलो और उनकी श्राया ने, दो बच्चों को साथ लिए वेश बदले एक श्रकेली स्त्री के लिए 
इस स्थान को क्‍यों सुरक्षित समझा ? श्रोमती मुटलो का कहना है कि रानी “मेरी श्रोर 
दौलतराम की खोज कर रही थी ।” (दौलतराम श्रीमती घसुटलो का देशी रक्षक था)। 
क्या रानी के श्रादर्मियों के लिए एक ऐसी स्त्री का पता लगाना कोई कठिन काम था जो 
बच्चों के साथ एक हिन्दू इमशान जंसे खुले स्थान में रह रही थी ?*" 

सर राबर्ट हेमिल्टन ने रानो पर यह स्पष्टतः अ्रभियोग नहीं लगाया कि उसने 
विद्रोहियों के साथ षड़यन्त्र किया है। उसने १२वीं देशी पैदल सेना के एक सिपाही का 
उल्लेख किया है, जिसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। इस सिपाही को मृत्यु की 
सजा दी गई थी और उसी समय उसने एक बयान दिया । हैमिल्टन का कहना है कि 
“उसके हढ़तापूर्ण कथन दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए वक्तव्यों की पुष्टि करते हैं और 
स्वयं उनके द्वारा पुष्ट होते हैं। जहां तक वे जाते हैं, में समझता हूं, वे विश्वास किए 


२१. श्रीमती मुटलो के किले में जाने के पश्चात्‌ उसके लिए यह सम्मब नहीं था 
कि' बाहर जो कुछ हो रहा है उसका उसे पता हो। उसने अपने वक्तव्य में दौलतराम 
ओर गणेशीलाल का उल्लेख क्रिया है। दौलतराम सागर से फांसी आया था और 
स्पष्टतया वह ब्रिटिश गुप्तवर था। वह दतिया भी जाया करता था। भारत के राष्ट्रीय 
अभिलेखागार (नेशनल आकोइव्स आफ़ इण्डिया) के गुप्तवार्ता पत्रों में गणेशीलाल का 
एक पत्र है जो दतिया से दिनांक २२ फरवरी, १८४८ (फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन, 
संख्या १३६, ३० अप्रेल, श्प्५८) को लिखा था। इस पत्र में श्रीमती मुग्लो और 
दोलतराम दोनों का उल्लेख है। पारसनिस का कहना है कि गणेशीलाल दतिया का 
दीवान था । श्रीमती मुग्लो के इस कथन के समर्थन में कि स्कीन ने किले को रानी के 
इस आश्वासन पर छोड़ा कि घेरे में पढ़े व्यक्तियों की जानें बख्श दी जाएंगी, पिकने 
को स्पष्टतः कोई साक्ष्य नहीं मिला | वह कहता है, “केप्टन स्कीन के यह संकेत कर देने पर 
कि दुर्ग-सेना समकभौता करना चाहती है, विद्रोही और ग़दर करने वाले लोग दरवाजे के 
समीप इकट्ठे हो गये और देशी डाक्टर सलेह मुहम्मद के मान्य से उन्होंने पवित्रतम शपकभें 
खाकर वचन दिया कि यूरोपीयों और ऐंग्लोइरिड्यनों को इस शर्त पर कि वे किला खाली 
कर दें, और अपने हथियार डाल दें, सलामती से चले जाने की अनुमति दे दी जायगी |” 
पिंकने के अनुसार, दत्याकाण्ड की आज्ञा रिसाल्दार ने दी | पिंकने की रिपोर्ट, प० ६, 
झनुच्छेद ३५ 


र्ष्४ड श्रठारह सो सत्त।वन 


योग्य हैं। सिपाही श्रमन खां, जिसका यहां प्रसंग है, इस बारे में निश्चित था कि 
“गदर से पूर्व विद्रोहियों ने रानी से परामर्श नहीं किया ।” वह यह भी कहता है कि 
विद्रोही सिपाहियों ने श्रपती तोप को नोक पर शेष सव को यह धप्की दी कि यदि वे उनमें 
शामिल नहीं हुई तो तुरन्त मार डाले जाएंगे। सवार श्रौर सिपाहियों को इस प्रकार 
भ्रपने वश में कर लिया गया । फिर सब सिलकर शअ्रपनों भरी वन्दूकों को लेकर रानी के 
महल में गए श्रौर सहायता तथा सामग्रो वी सांग की । उसे उनके सामने भुकने के लिए 
तथा उन्हें बन्दूक, श्रस्त्र-शस्त्र और सामग्री देने के लिए बाध्य होना पड़ा ।” 

इन वक्तव्यों का मिलान हम गऱदर के सम्बन्ध सें रानी के उस वरांन से कर 
सकते हैं जिसे सागर डिवीज्ञन के लेपिटनेंट जनरल, कमिइनर श्नौर एजेंट, मेजर 
डबल्यू० सी० श्रस्किन को भेजें गए उसके पत्रों में संप्रेषित किया गया था। रानी से 
बलपुर्वक विशाल धन-राशि लेकर विद्रोही १२ जून को भांसी से दिल्‍ली के लिए चल दिए। 
उसी दिन एक हरकारा एक पत्र को लेकर अस्किन के पास भेजा गया । दो दिन बाद एक 
इसरा हरकारा एक दूसरे पत्र को तथा भांसी में हुई घटनाओं के वरणंत को लेकर चला । 
हरकारों ने कागज अपनी लाठियों में छिपा लिए श्लौर झांसी और सागर के बीच के 
जंगली प्रदेश में अपने जीवन को खतरे में डालते हुए उन्होंने यात्रा की । मार्ग में उनको 
लूट भी लिया गया, क्योंकि उस प्रदेश में सब जगह अराजकता थी और निर्नेल आदमी 
बलवानों को कृपा पर आश्चित थे। रानी ने लिखा, “झांसी स्थित सरकारी फौजों ने 
भग्रपनी विव्वासहीनता, करता और हिसा से सब यूरोपीय श्रसेनिक और सेनिक श्रफसरों, 
क्लर्कों क्रौर उतके सम्पुर्ण परिवारों को मार दिया है श्रौर चंकि रानो के पास तोपों 
को कमी थी श्र सिपाही भी उसके पास कुल १०० या ५४० थे जो उसके मकान को 
रक्षा में लगे थे, श्रतः वह उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकी, जिसका उसे भारी खेद है। 
बाद में विद्रोहियों ने उसके श्रौर नौकरों के साथ श्रत्यन्त हिसात्मक व्यवहार किया और 
उससे बलपुबंक प्रभूत धन राशि ली ओर कहा कि कंकि रानो को रियासत के उत्तराधिकार 
का श्रधिकार है, इसलिए उसे प्रबन्ध भी करना चाहिए जब कि सिपाही बादशाह के पास 
दिल्‍ली जा रहे हैं। तिपाही जानते थे कि रानी बिल्कुल श्रसहाय श्र ब्रिटिश 
झ्धिकारियों पर ग्राश्चित है, जो स्वयं इस समय ऐसे दुर्भाग्य में पड़े हैं, इसलिए उन्होंने 
उसके पास भांसी के तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर के राजस्व और न्यायिक सरिव्तेदारों 
तथा न्यायालयों के श्रधीक्षकों (सुपरिन्टेंडेन्टों) के द्वारा यह सन्देश भिजवाया कि यदि 
उसने किसो प्रकार उनकी प्रार्थना को पूरा करने में श्रानाकानो की तो उसका महल 
तोपों से उड़ा दिया जाएगा। श्रपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रानी को 
उनकी सब प्रार्थनाओ्रों को मानने की शअ्रनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ा और भारी 
हानि भी सहनी पड़ी। श्रपने जोवन और सम्मान को बचाने के लिए उसे जायवाद झौर 
नकद के रूप में बहुत धन देना पड़ा। यह जानकर कि जिले में कोई ब्रिटिश भ्रफसर नहों 
बचे हैं, रानी ने जनता की भलाई और सुरक्षा का ध्यान कर और उससे प्रेरित होकर 
पुलिस श्रादि के रूप में सम्पुर्ण श्रधीनस्थ शासकीय श्रभिकरण (गवर्नमेंट सबोर्डोनेट एजेंसी) 
के पास इस प्रकार के परवाने भेजे कि वे श्रपनी जगहों पर बने रहें श्रोर सदा की 


भांसो श्टप 


तरह श्रपने कतंव्यों को करते रहें। रानी के भ्रपने जीवन और निवासियों के विथय में 
सदा भय बना रहता है। यह उचित था कि इस सब का प्रतिवेदन तुरन्त भेज देना चाहिए 
था, परन्तु विद्रोहियों ने इसके लिए रानी को अ्रवसर नहों दिया । चंकि श्राज दिन वे 
दिल्‍लो चले गये हैं, इसलिए रानी ने भटपट इसे लिखा है ।” दिनांक १४ जन के पत्र में 
रानी ने प्रतिवेदन किया कि जिले में सब जगह श्रराजकता फंली हुई है और उपद्रवी 
सरदारों ने देहात के गढ़ों पर भ्रपना श्रधिकार जमा लिया है श्रौर पड़ोस में लट-मार कर 
रहे हैं । “यह उसकी शक्ति के बिल्कुल परे है कि वह जिले की सुरक्षा के लिए कुछ भो 
प्रबन्ध कर सके, क्योंकि इसके लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास नहीं है । 
महाजन भी इस प्रकार के समय में उसे रुपया उधार नहीं देंगे । इस समय तक तो उसने 
श्रपनी वयक्तिक सम्पत्ति को बेचकर झ्ौर बड़ी श्रसुविधापूर्वक किसी प्रकार शहर को 
लूटे जाने से बचाया है और पिछली सरकार के स्वरूप को कायम रखा है। शहर और 
मुफस्सिल चौकियों कि रक्षा के लिए उसने बहुत से आादमियों को रखा है, परन्तु सक्षम 
सरकारी सेना और निधि के बिना वह देखती है कि श्राग डटे रहना अ्रसम्भव है । 
इसलिए उसने जिले की हालत के सम्बन्ध में कुछ टिप्परिणयां लिखों हैं, उन्हें भी वह 
इसके साथ भेज रही है। उसे विश्वास है कि शीघ्र आदेशों की कृपा की जाएगी, जिनका 
पालन वह निदचयतः करवायेंगी ।”* २ 
इस स्पष्टवादी पत्र में प्रच्छन्न कुछ नहीं है। रानी स्पष्टतापू्वक यह स्वीकार 
करती है कि उसे विद्रोही सेन्य दल की बात माननी पड़ी, परन्तु ऐसा उसने हिसा की 
धमको से डर कर किया । रानी यह भी स्वीकार करती है कि उसने प्रशासन के उत्तरदायित्व 
को संभाला, परन्तु ऐसा उसने जनता के हित में किया और उसने सरकार से प्रार्थना 
की कि शान्ति श्रौर सुव्यवस्था की स्थापना के लिए वह संन्‍्यदल भेजे । यदि बह 
सिपाहियों के साथ मिलो हुई होती तो उसके लिए सबसे श्रच्छा मार्ग यही होता कि वह 
सिपाहियों से श्रनुरोध करती कि वे उसके पास ही ठहरे रहें क्योंकि उनके चले जाने से 
तो वह न केवल श्रप्रेज्ञों के प्रतिशोध का मुकाबला करने में श्रसहाय रह गई, बल्कि पड़ोसियों के 
श्राक्मरण और अपने सम्बन्धियों के षड़्यन्त्रों के समक्ष भी श्रसहाय बन गई । श्रस्किन ने रानी 
की सच्चाई में सन्देह नहीं किया और आगे बीडन को भेज हुए पत्र में उसने यह और जोड़ा 
कि रानी का वरान “उस सब से मिलता है जिसे मेंने श्रन्य श्रोतों से सुना है।” अ्रस्किन 
ने रानो से कहा, “भाप मालगुजारी वसूल करें, पुलिस भर्तो करें और सुव्यवस्था 
स्थापित करने के लिए अ्रपना पुरा प्रयत्न करें । जब अभ्रफसर भांसी पहुंचेंगे तो हिसाब कर 
लिया जाएगा श्रौर श्रापके साथ उदारता का व्यवहार होगा । मैंने एक घोषणा निकलवाने 
के लिए भेजी है (जिसका श्रनुवाद में संलग्न कर रहा हूं), जिसमें सब जिलों के निवासियों 
से कहा गया है कि वे ब्रिटिश सरकार के रिवाजों के श्रनुक्‌ल रानीं की श्राज्ा का पालन 
करें, जो कुछ समय तक उचित प्रबन्ध करेंगी ।/१ ? यह उपाय किसी प्रकार अ्रपवादस्वरूप 
, २२. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ३४४, ३१ जुलाई, १८५७ 
२३. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ३५३, ३१ जुलाई, १८:४७ 
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नहीं था। पन्‍ना के राजा को दमोह जिले का प्रभार दिया गया था। भारत के शन्य 
भागों में भो इस प्रकार को विषमावस्था में सत्ता का श्रस्थायी हस्तान्तरण किया गया । 
गवनर-जनरल ने अस्किन के कार्य का केवल सदतं अ्रनुभोदन किया। भारत 
सरकार के सचिव ( जोी० एफ० एडमण्डस्टन ने अस्किन को सूचना दो, “मु 
यह कहना है कि यद्यपि सपरिषद्‌-गवनंर-जनरल आ्रापको इस बात के लिए दोष नहीं देते 
कि जिन परिस्थितियों में श्राप थे, उनमें आपने रानी के कार्यों के उसके स्वयं के लेखे श्रोर 
उसके मनोभावों को स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार की श्रोर से झांसी राज्य क्षेत्र 
का प्रबन्ध उसे सौंप दिया, परन्तु यह परिस्थिति रानी को बचा नहीं सकेगी, यदि उसका 
वर्णन भूठा निकल गया। मेजर एलिस ने सरकार को जो विवरण दिया, उससे यह 
मालूम होता है कि रानी ने ग़दर करने वाले विद्रोहियों की सहायता श्रवश्य की श्रोर 
उसने उन्हें बन्दूर्क श्रौर आदमी भी दिये ।/*४ यह मेजर एलिस के द्वारा भेजे गये सन्देश 
से पूरा तया मिलता था क्‍योंकि इसमें जोर देकर कहा गया था कि गदर करने वाले लोगों नें 
रानो पर इस बात के लिए जोर डाला कि वह बन्दूकों ओर हाथियों से उनकी सहायता 
करें ।” कुछ भी हो, रानी ने सपरिषद-गवरनर-जनरल को जानकारी में श्रौर वंधानिक 
ग्रधिकारियों के झ्रादेश पर अपने पति की श्रमलदारी के प्रशासन को अपने हाथों में लिया । 
परन्तु जुलाई सन्‌ १०५७ में भारत सरकार भांसी के ह॒त्याकाण्ड को नहीं भुला सकी 
जिसमें करोब ६० पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जानें गईं। फिर भी उन्होंने शअ्रपने 
निर्णय को रोके रखा क्योंकि उस सभय वे कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं थे । 
भांसी बदला सांगती थो और शिकार कोई काफी महत्व का व्यक्ति हो हो सकता था । 
लेकिन रानी को निष्पापता को पुष्टि सालों बाद एक श्रप्रन्याशित स्थान से हुई जब कि 
सन्‌ (८८६ में मार्टिन नामक एक अ्रंग्रेज़् रानी लक्ष्मी बाई की स्मृति को सफाई देने के 
लिए सामने आया । रानी के दत्तक पुज दासोदरराव को उसने झ्रागरा से २० श्रगस्त को 
लिखा, श्राप को बचारों मां के साथ बड़ अन्याय और निर्दयता का व्यवहार किया गया 
झोौर उनके सच्चे मामले को मेरे से श्रच्छा और कोई नहों जानता । उस बंचारी ने जन 
१८५७ में भांसोी के यूरोपोय निवासियों के ह॒त्याकाण्ड में कोई किसी प्रकार का भाग 
नहीं लिय।। इसके विपरोत उन्होंने उन्हें उनके किले में जाने के बाद दो दिन तक 
भोजन-सामग्री दी । कुरुर से १०० टोपीदार बन्दूकों वाले श्रादसियों को मंगवा कर उन्होंने 
हमारी सहायता के लिए भेजा। परन्तु किले में एक दिन रखे जाने के बाद वे शाम को 
बापस भेज दिए गए । तब रानी ने मेजर स्कीन और कंप्टन गोर्डन को परामर्श दिया कि 
वे एक दम दतिया चले जाएं और वहां के राजा को सुरक्षा में श्रपने को रख दें परन्तु यह 
भो उन्होंने नहों किया । श्रन्त में वे सब हमारे ही सेन्‍्य दलों, पुलिस, जेल और पूर्व के 
प्रपराध-मामलों के द्वारा सार डाले गए ।”** टोपीदार बन्दृकों वाले श्रादमी श्रसंदिग्ध 
२४. फ़ारन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ३५५, ३१ जुलाई, १८५७ 
२५. फ़रेन सीकेट कन्सल्टेशन्स, संख्या १७६, ३१ जुलाई, १८५७ ह 
२६. पारसनिस, उद्धृत ग्रन्थ, ४० १२५ । दामोदरराव का पुत्र इमली बाजार, 
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रूप से ठाकुर ही थे जिनका उल्लेख गोडंन के पत्र श्रोर शेख हिंगन के साक्ष्य में भी हुआ्ना 
है । जब इन लोगों को वापस भेज दिया गया तो बाहर वालों ने समझा कि रानो ने ही 
उन्हें वापस बुला लिया है । 

रानी ने फिर भी श्रंग्रेज़ों के साथ भ्रपने मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रखने में श्रपने 
प्रयत्नों में कोई कमी नहीं श्राने दी । सर राबर्ट हैमिल्टन का मध्यवर्तो भारत से लम्बे समय 
तक सम्बन्ध रहा था और उस प्रदेश की राजनीति की जितनी जानकारी उसे थी, उतनो 
भ्रौर किसी भश्रफसर को नहीं थी । जब वह छुट्टी के बाद अपने घर वापस झाया तो रानी 
ने उसके पास एक हादिक श्रनुरोध भेजा । इस पत्र में रानी कहतो है कि उसने श्रपनी 
विपन्नावस्था में इन लोगों को पत्र लिखे हैं: जबलपुर के कमिइनर, मध्यवर्तो भारत के 
लिए गवर्नर-जनरल के कार्थकारी एजेंट, श्रागरा के लेफ्टिनेंट गवनंर, जालौन के डिप्टी- 
कमिइनर, ग्वालियर के पो(लेटिकल एजेंट श्रोर मेजर एलिस, परन्तु उसे भय है कि इनमें 
से कुछ पत्र शायद श्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच ही नहीं सके हैं। आगरा को भेजे गए 
पत्र के भाग्य के सम्बन्ध में उसे कुछ निइ्चय नहीं था, क्योंकि उसका सन्देशवाहक किले 
में न घुस सकते के कारण उसे किसी भिह्ततो को दे श्राया था।** मार्टिन का कहना है 
कि श्रागरा को भेजा गया पत्र कहों इधर-उधर नहों हुआ था । वह लिखता है, “रानी ने 
जबलपुर में कर्नल झअस्किन के पास खरीता भेजा औश्रौर श्रागरा के चोफ़ कमिहनर कनेल 
फ्रजर के पास भी, जिसे मैंने स्वयं उन्हें दिया, रानी को व्याख्या सुनने के लिए, परन्तु 
नहीं ! भांसो एक खीज का शब्द हो गया था और बिना सुने ही उसे कठोर रूप में निन्दित 
कर दिया गया। 

इस बीच रानी के शत्रु भी सुस्त नहीं रहे। गंगाधरराव की मृत्यु के बाद उत्तरा- 
घिकार का दावा परोल के सदाशिवराव नामक एक व्यक्ति ने किया जो उसका भतीजा 
बनता था श्रोर जिसे कई बार हटाया जा चुका था। वह समभता था कि ब्रिटिश सत्ता के 
हंटा दिए जाने और सिपाहियों के चले जाने के बाद अन्ततः उसका अवसर झा ही गया 
था । उसने कुछ संन्‍्य दलों की भरती की और भांसी से करीब तीस मील दूर करेरा के 
गढ़ को ले लिया तथा पुलिस और ब्रिटिश सरकार के राजस्व भ्रधिकार्यों को भगा दिया । 
इस स्थान से उसने पड़ौस के गांवों में श्रत्वान्ति पंदा करना शुरू कर दिया श्रौर भांसी के 
महाराज का पद भी उसने ग्रहण कर लिया। रानो के श्रादसियों ने उसे करेरा के गढ़ से 
बाहर निकाल दिया, लेकिन अपने आप को महाराज कहने वाले उस व्यक्ति ने पीछे हट कर 
सिन्धिया के राज्य-क्षेत्र में नरवर में श्रपने लिए सुरक्षित स्थान बना लिया । यहां उसने फिर 
एक सेना इकट्ठटी की और अपनी कानून विरोधी कार्यवाहियां शुरू कीं । इस बार वह बन्दी 
बना लिया गया और भांसी के किले में रख दिया गया।* * 


इन्दौर में रहता है | मार्टिन का पत्र पाया नहीं जा सका है, परन्तु पारसेनिस का दावा है 
कि उन्होंने उसे देखा । 
२७, फ्रेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या २६६, ३० दिसम्बर, १८५६ (अ्रनुपूरक) 
र८, ब्रिथ्शि सत्ता के पुनः संस्थापित हो जाने के बाद उसे फांसी दें दी गई | 
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परन्तु रानो के सकटों का श्रभी श्रन्‍्त नहीं था। उसे अरब अश्रधिक भयंकर शज्रुओं 
का सामना करना था । बुन्देले एक लड़ाक्‌ कौम हैं। मुगल काल में उन्होंने केन्द्रीय सत्ता 
को केवल अ्रनिच्छुक अधीनता स्वीकार की और उसकी कमजोरी से लाभ उठाने के किसी 
भ्रवसर को उन्होंने जाने नहीं दिया। पिण्डारो युद्ध के दिनों में बुन्देला किसान उस समय 
को सरकार से सहमत नहीं था और दूसरे लोगों को हानि पहुंचा कर भो वह भ्रपने घर 
को शान बढ़ाना चाहता था। बुन्देले मराठों को अपने प्रदेश में बलपृ्बंक घुस श्राने बाले मानते 
थे श्रोर यदि उनका बस चलता तो वे झांसी, जालौन भ्रौर ऐसे दूसरों जिलों को, जो किसी 
समय उनके थे, वापस छीनने में प्रसन्‍नता अ्रनुभव करते । जब ग़दर शुरू हुआ तो पहले 
प्रंग्नेज्ञों के प्रति उनकी प्रवत्ति कमजोरदिली की थी। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार 
गोडन ने सम्थर और श्रोरछा के बुन्देल राज्यों से सहायता की प्रार्थना की । रायली हमें 
बताता है कि “शनिवार ६ जून के करीब दोपहर के समय ओरछा और दतिया के 
राजाओं के पास से इन्कार झा गया, यह कहते हुए कि वे हमारी कोई सह।यता नहीं कर 
सकते ।”** झोरछा के दीवान ने कुछ ब्रिटिश भगोड़ों का जो स्वागत किया वह निश३चयतः 
रूखा था । ” जब उसने कांसी के ब्रिटिश निवासियों को ही सामयिक सहायता देने में 
अ्रसम्थता प्रकट कर दी या इन्कार कर दिया, तो ब्राह्मण विधवा के साथ शक्ति-परीक्षण में 
उसने कोई हानि नहीं देखी । 

पारसेनिस का कहना है कि झरछा के दीवान नत्थे खां ने झांसी पर आक्रमरण 
करने से पूर्व रानी के स|मने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि बह झ्पनी श्रमलदारी उसे दे दें 
तो वह उसे उतनी हो पेंडान देगा जितनी उसे ब्रिटिश सरकार से सिलती थी। 
हम नहीं जानते कि इसका कोई प्रामाशिक शग्राधार है ब्रथवा यह उन्हों भ्रयेक लोक गीतों 
में से किसो पर आधारित है जिनमें ग्रामीण कवि रानी की बोरता का यश गाते हैं । 
श्रोरछा की सेना ने कब्र झांसी पर श्राक्मण किया इसे हम ठोक-ठीक रूप में नहीं जानते 
परन्तु युद्ध में रानी ने श्रपनोी स्थिति को नुकसान में पाया । उसके पास थोड़े सेनिक थे 
श्रोर उसके सेनिक संग्रहागार भी भ्रत्यन्त हीन ये। अपने संकट में रानी ने श्रपने सरदारों 
से राजभक्ति को याचना की और सामन्‍्ती बन्धन रक्त के सम्बन्धों से श्रधिक बलिष्ठ सिद्ध 
हुए । बुन्देल ठाकुर भांसी के ग्ञासक के बारों श्रोर इकट्ट हो गए और यहां तक कि श्रोरछा 
की रानी का जामाता भी पोछे न॑ रहा । परन्तु युद्ध की प्रारश्भिक श्रवस्थाओ्रों में युद्ध झांसी 
के विरुद्ध गया श्रौर नत्थे ख्लां किले की दीवारों के नोचे तक बढ़ श्राया। सम्भवतः इस 
कठिन परिस्थिति के समय ही प्रथम बार रानी अपने संन्‍्य दलों में दिखाई पड़ी | श्रोरछा 


२६. एनल्स आफ़ दि इश्डियन रिवेलियन, प्र० ४२३ 

३०. केंप्टन ए० सं।० गोईइन को सन्देद् था कि सारी टोली के विनाश $ लिए 
टेहरी ( ओरछा ) और बानपुर के अधिकारियों के बीच एक विश्वासब्रात की योजना पहले से 
ही बन गई थी, परन्तु मुहम्मद अली (वानपुर के राजा के मुख्तार) और प्रेम नारायण (टेहरी 
के राजा क शिक्षक) की इमानदारी के कारण विफल हो गई | “पिंकने की रिपोर्ट, प्ृ० ११, 
अनुच्छेद ६१ 


भांसी श्ष्६ 


के सन्‍्य दल पीछे हटा दिए गए। दतिया की श्रोर से जो कष्ट पैदा किए गए उनके बारे 
में भी हम पढ़ते हैं। एक समय यह सुकाव दिया गया था कि ओरछा श्र दतिया दोनों 
मिलकर (भांसी की) प्रमलदारी को श्रापस में बांट लें। ब्रिटिश लोगों के पुनः सत्ता प्राप्त 
कर लेने पर अपने राज्य को उनके प्रधीन कर देने में रानी को किसी प्रकार का श्रपमान 
या अभ्रसम्मान श्रनुभव नहीं हो रहा था, परन्तु श्रपने परिवार के पुराने प्रतिद्वन्द्रियों के 
भ्रधीन होने में उसे वास्तविक अ्रवज्ञा श्रनुभव हो रही थी, यद्यपि वे सावंभौम सत्ता की 
झोर से लड़ने का बहाना कर रहे थे । सर राबट्ट हेमिल्टन को लिखे गए श्रपने पहली जन- 
बरी सन्‌ १८४५८ के पत्र में रानो ने शिकायत की, “देश की उपद्रवग्नस्त स्थिति से लाभ 
उठाकर दतिया और शोरछा के सरदारों ने पहले श्रपने-अ्रपने राज्यों की सीमा से लगे 
झांसी इलाका जिले के पूर्वी श्रोर पश्चिमी दोनों भागों पर भ्रधिकार जमा लिया। 
३ सितम्बर को (इन दोनों सरदारों ने मिल कर काम करते हुए) श्रोरछा की सेना ने, जिसमें 
ठाकुर और राज्य के सम्बन्धी सम्मिलित थे तथा जिसमें ४०,००० श्रादमी और २८ तोपें 
थीं, स्वयं भांसो पर श्राक्रमरण कर दिया और दूसरे सरदारों को श्रपनी सहायता करने पर 
विवश किया । यद्यपि मैंने दोनों पत्र, जो मुझे कमिश्नर से मिले थे, नत्ये खां के पास 
उसके परिशीलन के लिए भेज दिए थे, परन्तु उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।? 
इस पर मैंने कमिश्नर को फिर लिखा और उसने मुर्के उत्तर में (१६९ अक्तूबर के पत्र के 
द्वारा) कहा कि ब्रिटिश सेनाएं जबलपुर में इकट्ठटी हो रहीं हैं श्रोर वह स्वयं भांसो श्राएंगे श्रौर 
छोटे या बड़े सबके चाल-चलन की परीक्षा करेंगे और उनके साथ तदन॒कल व्यवहार करेंगे । 
इस बीच मैंने झ्पनी सम्पत्ति को बेचकर श्लोर रुपया ब्याज पर कर्ज लेकर श्रपनी पुरी-पूरी 
कोशिश को हे---भ्रादमियों को एक टोलोी को भर्तो किया है श्रोर शहर की रक्षा के लिए 
तथा श्राक्रमरमकारी सेना का सामना करने के लिए उचित कदम उठाए हैं ।” श्रन्त में वह 
कहती है, “इन परिस्थितियों में में बिना ब्रिटिश सरकार की सहायता के इन शात्रओं से 
पीछा छुड़ाने की और अपने भारी कर्ज को चुकाने की किसी प्रकार श्राशा नहों कर सकती । 
कमिदनर मेरी सहायता के लिए चलने के लिए तंयार नहीं जान पड़ता, क्योंकि उसने श्रपने 
€ नवम्बर के पत्र में लिखा है कि ज़िटिश सेन्य दलों की सेवाश्ों की इस समय उसके स्थान 
पर ही जरूरत है। चूंकि इन अल्पदर्शो व्यक्तियों को ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का ध्यान नहीं 
है और ये मेरा और सारे देश का नाश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए में 
झापसे प्रायंता करती हूं कि झ्ाप मुझे जो सर्वोत्तम सहारा दे सकते हैं दें श्रोर मुझे तथा जनता 
को बचाएं, जो प्रन्तिम झ्रवस्था तक पिस चके हैं श्रोर शत्रु का सामना करने में समर्थ नहीं 
हैं ।” सर राबर्ट हैमिल्टन ने इस पत्र का उत्तर विया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता । उसने 
झपना संकल्प पहले ही कर लिया था | 

३१. पारसैनिस का कहना है कि इस अवसर पर भांसी के किले में यूनियन जैक 
का प्रदर्शन किया गया। यह सम्भव नहीं है, क्योंकि एक यूनियन जैक जिसे ब्रिटिश 
सरकार ने भांसी के एक भूतपूर्व शासक को भेंट किया था, सर हाय रोज़ के आदमियों को 
किले में मिला था । ह 


र्क 


२६० भ्रठारह सौ सत्तावन 


जबलपुर डिवीज़न के कमिइनर ने रानी से कहा था कि वह उनकी झ्रोर से तब तक 
राज्य को रखे रहे जब तक कि ब्रिटिश अ्रधिकारी पुनः उसके प्रभार को न संभाल लें । रानो 
ने इस दुअबह कतंव्य को अपने ऊपर ले लिया था, परन्तु शीघ्र ही उसे पता लगा कि पूर्व 
श्रोर पश्चिम से उसके जिलों पर श्राक्रमरण हो रहा था और उसके किले का घेरा, बिद्रोहियों 
द्वारा नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की श्रधीनता स्वीकार करने वाले बुन्देल सरदारों के 
ढवारा ही डाला जा रहा था। रानी ने रक्षा के लिए प्रार्थनाएं कीं, परन्तु उन पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया । रानो श्रदम्य उत्साह वाली स्त्री थी। वह श्रोरछा और दतिया 
के द्वारा श्रपनें को दण्डित किया जाना सहन नहीं कर सकती थी। उसने सेना दलों की 
भर्ती की, तोपों का ढलवाना और युद्ध के भ्रस्त्र-शस्त्रों का बनवाना शुरू किया और श्रपने 
सहायक खोजें ।* * उसके नए संन्‍्य दलों ने उसके शत्रुओं को मऊरानीपुर और बरवा सागर 
में हराया । नत्थे खां का श्रपमान हुआ परन्तु रानी भी विद्रोहियों में फंस गई । उसके नए 
रंगरूटों में श्रनेक विद्रोही थे श्रोर उसके सहायकों में बानपुर श्रौर शाहगढ़ के विद्रोही राजा 
सम्मिलित थे। उसके सामन्‍्तों ने जीत का भजा चखा था और श्रब वे लूट के माल 
के लिए युद्ध करने को तेयार थे । परन्तु सन १८५८ के जनवरी और फरवरी के महीनों 
की ब्रिटिश जासूसों को रिपोर्ट से यह मालम होता है कि रानी श्रव भी श्रोपचारिक रूप से 
झ्रपने को सौंपे गए राज्य-क्षेत्र को वापस देने को तंयार थी, यदि श्रंग्रेज्न लोग उसके साथ 
सम्मान श्रोर दयालुता का व्यवहार करते । 

दिनांक ८ जनवरी की एक सूचना इस प्रकार है, “यह सूचित किया गया है कि 
भांसी जेल के दरोगा बख़शोदश श्रलोी ने रानो से पूछा कि वह अश्रंग्रेज्ञी सेनाश्रों के साथ 
लड़ेंगी या नहीं, जिसके उत्तर में रानी ने उससे कहा कि वह लड़ेंगी नहों, परन्तु वह अपने 
भ्रधोनसथ सब जिलों को ब्रिटिश अ्रधिकारियों के झांसी श्राने पर उन्हें लोटा देंगी। यह 
सुचना पाकर दरोगा ने रानो की सेवा छोड़ दी // ११ २६ जनवरी को यह सूचना थी कि 
रानी ने अपने संन्‍्य दलों को श्रोरछा की सेना से लड़ने के लिए मऊरानीपुर भेजा है। उसने 
एक वकील को कमिइनर के पास भेजा था। यदि वकील के साथ अ्रच्छा व्यवहार किया गया 
तो वह अरंग्रेज्ञों से नहों लड़ेंगी, बल्कि सारे जिलों को लौटा देंगी; परन्तु यदि इसके विपरीत 
श्रग्रेत श्रधिकारियों ने अ्प्रसन्‍नता प्रकट की तो वह श्राखिरो दम तक लड़ेंगी। बारूद श्रोर 
बन्दूकों का निर्मारत किया जा रहा था । २“ हमें बताया गया है कि फरवरो में भी रानी 
लड़ने के लिए तंयार नहीं थी, यद्यपि युद्ध के लिए उसकी तंयारियां बिना किसी कमी के 
चल रही थीं |?” मार्च में उसकी परिषद्‌ में मतभेद उत्पन्न हो गया। १४५ सार्च की गुप्त- 
बार्ता हमें सूचना देती है, “रानों के श्रधिकारियों ने परामर्श के लिए एक परिषद्‌ को, जिसमें 


मय ००० न जाना ना कण नि अनजल गत अभिन-लीअलन्‍कनञनधनकम, 


३२. जब ओरछीा के सन्‍्य दलों ने फांसी का प्रेरा डाला, तो बानपुर के राजा ने 
रसंद-सामग्री भजी । 

३३. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या २६५, ३० दिसग्बर, १८५६ (अनुपूरक) 
३४. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ३३, २६ मार्च, १८५८ 

३५.. फुरिन सीकेट कन्मल्टेशन्स, संख्या ४२, २६ माच १८४८ 


भांसी २६१ 


काशीनाथ हरि श्रौर लल्‍लो बरुशी ने प्रस्ताव किया कि पअंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लेना 
चांहिए। मामा साहब श्रौर गंगाधर की यह राय थी कि राज्य को चूंकि बड़ी कठिनाई 
से और बिना युद्ध के वापस पाया है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित न होगा। बख्शी और 
काशीनाथ ने यह कह कर इसका प्रतिवाद किया कि राज्य को स्वयं स्वर्गोय राजा ने 
अ्ंग्रेज़ों को दे दिया था ।/? * यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सूचनाओं पर सदा 
विश्वास नहीं किया जा सकता। एक सूचना के अ्रनुसार शहज्ञादा फ़ीरोज़् शाह भांसी में 
था, परन्तु दूसरे साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती, यद्यपि श्रान्तरिक रूप से यह श्रसम्भव 
नहीं था। एक दूसरी सूचना के श्रनुसार तात्या टोपे ने रानी को सलाह दी कि वह 
अंग्रेजों से समफौता कर ले। परन्तु इसकी सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन रानी 
ने एक ग्रभिकर्ता को सागर भेजा था और सर राब्ट हेमिल्टन को लिखा गया उसका पत्र 
भी इन सूचनाओं की बिल्कुल अ्नुकलता में है। जनवरी में रानी ब्रिटिश उपेक्षा के कारण 
भ्रति ऋद् हो गई थी। फरवरी में वह परिस्थितियों की गति के श्रनुसार श्रपना कार्यक्रम 
बनाने को तैयारी कर रही थी और मार्च में उसके कुछ परामशंदाताओं ने श्राक्मरण नीति 
का समर्थन किया। भांसी के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के बाद जिन सेन्य 
दलों को विसर्जित किया जा चुका था, उन पुराने दलों की रानी ने फिर भर्तो शुरू 
कर दी थी। वे जोर से लड़ाई के पक्ष में थे। उनके लिए शात्ति का श्रर्थ था बेरोजगारी 
झौर विनाश । कुछ बुन्देल सरदारों को श्रपनी पुरानी सत्ता का मजा मिल चुका था और 
वे अंग्रेती अधिकार को फिर स्थापित देखने के लिए श्रनिच्छुक थे । कुछ भी हो, रानी के 
सासने कोई विकल्प नहीं था । ब्रिटिश गतिविधि को वह बड़े ध्यान से देखती रही। 
सर हवा, रोज्ञ भांसी के लिये चल पड़ा था और उसका इरादा मित्रतापूर्ण नहीं मालूम 
पड़ता था। भुकने का श्रर्थ था श्रपमान को निमन्त्र॒र्ण देना । श्रतः सम्मान को बचाने के 
लिए लड़ना ही एकमात्र मार्ग था, चाहे फिर अ्रन्य सब कुछ भले ही विनष्ट हो जाए । 

सर हा, रोज्ञ का श्रनुभव केवल सेना तक ही सीमित नहीं था। उसने कूटनीति 
में भी प्रसिद्ध प्राप्त को थी। उसने अपने सेनिक जीवन का प्रारम्भ सन्‌ १८२० में 
सबसे छोटे श्रफसर के रूप में किया था और बीस साल में बह उन्नति करते हुए 
लेफ्टिनेन्ट-कर्ल के पद पर पहुंच गया । तुर्क-मिश्री युद्ध के दौरान में उसने सीरिया में 
विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की और उसके बाद उसे बहीं कॉसल-जनरल नियुक्त किया गया । 
सन्‌ १८५१ में वह कुस्तुन्तुतियां के ब्रिटिश दृतावास का सचिव बना झ्ौर क्रीमिया-युद्ध 
के समय “क्वीनू्स कमिश्नर” के रूप में फ्रांसीसो सेना के मुख्यालय से सम्बद्ध रहा । 
सितम्बर सन्‌ १८५७ में सर हा पूना डिवोज़न की कमान को संभालने के लिए बस्बई 
श्राया । दिसम्बर में उसे सेन्ट्रल इण्डिया फ़ील्ड फ़ोर्स का कमाण्डर नियुक्त किया गया। इस 
सेना को, प्रधान सेनापति के श्रवध श्रौर उत्तर-पश्चिचमी प्रान्त में व्यस्त रहने के समय में, 
राजपुताना फ़ील्ड फ़ोस तथा सागर श्रौर नमंदा फ़ील्ड फ़ोसस के सहयोग से मालवा, 
बुन्देललण्ड, राजपुताना श्रौर मध्यवर्तो-भारत में काम करना था। सर ह्व, के यहां भ्राने के 


..._ ३६, फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या १४७, ३० अग्रेल, १८५८ 
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थोड़ी देर बाद ही सागर से भ्रशान्ति की खबर उसके पास पहुंची । सागर के मिट्टी के 
किले में, जिससें १७० यूरोपीय स्त्री और बच्चे शररा ले रहे थे, केवल ६८ यूरोपीय 
तोपचियों की एक श्रत्यन्त छोटी दुर्ग-सेना थो । छावनी में ३१वोँ देशी पेदल सेना के 
सिपाही राजभक्त थे श्रौर सचमुच वे ४७वों देशी पेदल सेना के श्रपने विद्रोही बन्धुश्रों 
के विरुद्ध लडे भी थे, परन्तु किले के निवासी फिर भी उनमें पूरा विश्वास नहीं करते थे। 
चारों ओर का प्रदेश विद्रोहियों के हाथ में था। ५२वों देशो पेदल सेना ने जबलपुर में 
विद्रोह कर दिया था। उन्होंने अपने श्रफसरों को सूचना दे दो थी कि यदि यूरोपीय 
सेन्य दल ग्राए तो बे विद्रोह कर देंगे । यूरोपीय सेन्य दल तो नहीं श्राए, परन्तु एक गोंड 
राजा को, जिसका राज्य छीन लिया गया था, श्रौर उसके पुत्र को फांसी दे दी गई, 
जिसके फलस्वरूप सियाहियों ने विद्रोह कर दिया। सागर का पूरे श्रथ्थ में श्रवरोध तो नहीं 
किया गया, परन्तु चूंकि पड़ोस का गढ़कोट का गढ़ विद्रोहियों के हाथ में था और बुन्देल 
सरदार पड़ोस के जिलों की शान्ति भंग कर रहे थे, इसलिए ब्रिगेडियर श्ररक्षित श्रनूभव कर 
रहा था। यह भी भय था कि ३१वीं देशो पेंदल सेना की राजभक्ति श्रधिक देर तक 
इस स्थिति का सामना नहों कर सकेगी । पूर्व कार्यक्रम के श्रनुसार सागर की रक्षा का 
भार मद्रास सेनन्‍्य दलों को दिया गया था परन्तु दो मास से पुर्व उनके आने को श्राज्ञा नहीं 
थी । इसलिए मुख्य लड़ाई लड़ने से पूर्व सर हवा रोज़ ने झांसी पर श्रभियान करने का 
निदपिचय किया। पहला विद्रोही गढ़ जिससे उसका सामना पड़ा राहृतगढ़ था । जिस समय 
ब्रिटिश संन्‍्य दल इस किले के बाहरी प्राकार पर गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे, 
बानपुर के राजा ने उन पर धावा बोल दिया । 

बानपुर के बुन्देल राजा मर्दानसिह को विद्रोहियों के उद्देश्य से कोई लगाव नहीं था । 
वह ॒तो श्रपने पुरखाओ्रों के राज्य-क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। एक समय था जब चन्देरी 
झ्रौर उस पर श्राश्चित जिले उसके पूवंजों के हाथ में थे। उसके बाप को श्रपने भूतपूर्व 
राज्य के दो-तिहाई भाग को सिन्धिया को देने के लिए बाध्य होना पड़ा था ।?“ यदि 
सिन्धिया के ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखने वाले अंग्रेज चन्देरी को उसके वास्तविक स्वामी को 
वापस दिलवाने के लिए तंयार हो जाते, तो मर्दानसिह उनको श्रोर से भी लड़ने को तेयार 
था। बस्तुतः उसने अंग्रेज शरणाथियों का श्रातिथ्य किया था श्रौर ललितपुर के विद्रोहियों 
से वह लड़ा भी था।*” परन्तु जब उसे यह पता लगा कि उसका सहयोग सम्भवतः 
श्रभीष्ट पुरस्कार की प्राप्ति नहीं करवा सकेगा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 
झ्रपना भाग्य विद्रोहियों के साथ युक्त कर दिया श्रौर स्थानीय ठाकुरों की सहायता से उसने 

३७, शंकर शाह, मेलेसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द ३, प्ृ० १०३ 

३८. पिकने की रिपोट, प०३, अनुच्छेद १८ 

३६. १४ जून को मर्दानसिंद ने केप्टन गोडन से जबद॑स्ती एक पत्र पर हस्ताक्षर 
करवा लिए जो इस प्रकार था, “डकेती और रक्तपतात आदि के कारण और सिपाहियों के 
विद्रोह के कारण मैं इस जिले का प्रबन्ध करने में असम हो गया और इसके फलस्वरूप 
भैने इसका पमार बानपुर के राजा को सांप दिया। मैं अपने धर्म के अनुसार दृढतापूबक 


भांसो २६३ 


ऐतिहासिक किले को अपने श्रधिकार में ले लिया। उसका श्राक्मरा तो सुयोजित था, 
किन्तु राजा राहतगढ़ के घेरे को नहीं उठा सका और किला जीत लिया गया । विद्रोहियों 
ने अपना अ्रगला मोर्चा बीना नदी के किनारे पर बरोविया में लिया। इस छोटे किले को 
रक्षा हढ़ संकल्प श्रफगानों श्ौर पठानों का एक दल कर रहा था, परन्तु उनके नेता को 
सार डाला गया और बानपुर का राजा भी घायल हुआ । श्रतः इस स्थान को खालो कर 
दिया गया। ३ फरवरी को सर हा, सागर पहुंचे श्लौर स्थानोय श्रादमी एक बड़ी संख्या 
में ब्रिटिश सेन्य दलों को प्रयाण (मार्च) करते देखने श्राये क्योंकि एक भी ब्रिटिश रेजीमेंट 
पहले सागर में नहीं रही थी। परन्तु स्वागत श्रमिश्चित नहों था। लो का कहना है, “कुछ 
गलियों में उदासोन रूप से रोष दिखाते हुए शेतान की तरह देखने वाले लोग काफी बड़ी 
संख्या में थे जो हमें वहां देखना नहों चाहते थे ।/** गढ़कोट को जीतकर सर हा को 
लगा कि अब वह भांसी को श्रोर मुड़ने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु सामग्री और परिवहन 
की कमी के कारण उसे श्रपने अभियान को कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ा । फरवरी 
के अ्रंतिम दिन उसने बम्बई के गवर्नर को लिखा, “सामग्री और परिवहन की कमी के 
कारण मुझे प्रभाग्यवश रुकना पड़ रहा है, जो सार्वजनिक सेवा के लिए बड़ो हानिकर 
बात है। मैंने नो मल्यवान दिन खो दिए हैं, जो मेरे लिए दुगुनें मूल्यवान थे, न केवल 
इसलिए कि मौसम का यह समय ऐसा है जब कि प्रत्येक गर्म दिन यूरोपीय सिपाहियों के 
स्वास्थ्य श्रौर जीवन को खतरे में ड़ालने वाला है, बल्कि इसलिए भी कि प्रत्येक दिन नें 
विद्रोहियों को श्रपने उस मनोधेय को पुनः प्राप्त करने में सहायता की है जिसे वे मेरे युद्ध 
कार्यों के कारण खो चुके थे ।/** इसलिए सर हवा ने आगे कदम उठाने से पूर्व श्रपनी 
कमान के नोचे सेना की प्रत्येक शाखा के सुधार करने में श्रपने को लगा दिया। उसका 
उद्देश्य था वेगपुरां कार्य और कुचलने वालो चोटें । 

सर हवा के सामने यह विकल्प था कि वह भांसी को पीछे छोड़कर चरखारी होता 
हुआ कालपी जा सकता था, क्योंकि चरखारो का राजा प्रंग्रेज्ञों का पक्‍का मित्र था। भांसी 
के किले को वह श्रपने सेन्य दलों के लिए भ्रधिक प्रबल समझता था, परन्तु साथ ही वह 
इसे भी बुद्धिमानो नहीं समझता था कि इसने मजबूत विद्रोही दल को वह भ्रपने पीछे छोड़ 
दे । इसलिए उसने पहले भांसी को लेने और उसे एक उदाहरण बनाने का निश्चय किया । 
सर राबट हेमिल्टन भी, जो सेना के साथ था, यही राय रखता था। उसने तक दिया कि 
नीति की सांग यहो है कि तात्या के मुख्यालय कालपी पर श्राक्रमरण करने से पूर्व कांसी को 
परास्त किया जाय । सांगर के साथ श्रावागमन के मार्ग को बनाए रखना श्रावश्यक था, 
इसलिए लेफ्टिनेंट पेंडरगास्ट को श्रद्ध -बबंर खोंड लोगों के एक समूह के साथ बरोदिया में 


कहता हूं कि मेंने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इसे लिखा है। इस जिले में जो भी ब्रिटिश 
सेन्य दल आएं, उन्हें राजा की सहायता करनी चाहिए, |” पिंकने की रिपोर्ट, (० ११, 
अनुच्छेद ४६ 

४०. लो, उदृघृत ग्रन्थ, ए० १८६-८७ 

४१. फ़ारेस्ट, ए, हिस्ट्री आफ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्‍द ३, पए० १६६ 
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छोड़ दिया गया । नरुत के मार्ग को बानपुर का राजा मजबूती के साथ अपने कब्जे में किए 
हुए था। इसलिए सर हा. ने मदनपुर वाले कम कठिन मार्ग से, जिसकी रक्षा शाहगढ़ 
का राजा कर रहा था, झ्रागे बढ़ने का निइ्चय किया । परन्तु उसने एक छोटी सेना लेकर 
नरुत पर कटाक्रमरा किया जब कि मुख्य सेना ने दूसरे किले को ले लिया। शाहगढ़ 
बिल्कुल उसकी कृपा पर श्राश्चित था और राज्य को ब्रिटिश लोगों ने मिला लिया। बानपुर 
के राजा ने श्रब घर-फूंक नीति स्वीकार की शौर उसकी राजधाती बिल्कुल खालो पाई 
गई । महल लूटा गया और नष्ट कर दिया गया । बाद में जो कुछ बचा उसमें श्राग लगा दी 
गई । फिर तालबेहट को विद्रोहियों से साफ किया गया । २१ भार को भ्रंग्रेज्ी सेना झांसी 
के सामने श्राई, यहां सर हवा रोज़्ञ से ब्रिगेंडियर स्टुअटं, जिसने इस दौरान में गुना प्रदेश 
को साफ कर दिया था और चन्देरी के प्रबल किले को झपने हाथ में कर लिया था, दुबारा 
श्राकर सिला । 

सर हा. जब भांसी से कुछ ही भील को दूरो पर था, उसे एक महत्वपूर्ण 
निइचय करना पड़ा । कानपुर की पराजय ने तात्या टोपे को ह॒तोत्साह नहीं किया था। 
वह एक छोटे बुन्देल राज्य चरखारी की इसी नाम की राजधानी में सहसा दिखाई दिया 
था और राजा ने झपने संकट में प्रपने प्रंग्रेज् मित्रों से सहायता के लिए एक श्रत्यावश्यक 
याचना की थी। इसलिए सर हा को यह सन्देश दिया गया कि वह शीघ्रता से उसकी 
रक्षा के लिए जाए, क्योंकि बुन्देलखण्ड के राजभक्त राजाओं को संरक्षण देना श्रावह्यक 
माना गया था। यह भय था कि चरखारी का पतन सम्भवतः उस क्षेत्र के अ्रन्य मित्रतापुर्णा 
राज्यों के विरुद्ध श्राक्रमणा को जन्म देगा और बुन्देलखण्ड में पअ्रंग्रेज्ञों की प्रतिष्ठा कम 
हो जाएगी । परन्तु सर हा. का तक था कि चरखारी के किले का पतन सम्भवतः उसके वहां 
पहुंचने से पूव॑ ही हो जाएगा; जब कि भांसी के विरुद्ध कार्यवाही का श्रर्थ होगा राजा को 
झधिक शीघ्रता से सहायता पहुंचाना, क्योंकि तात्या सम्भवतः चरखारी को छोड़कर 
भ्रपना संन्य-दलों को बढ़ाने के लिए भांसी श्राएगा। इसलिए सर हा, रोज ने भांसी 
को पराजित करने के प्रयत्न में अपनी शक्ति लगाने का निश्चय किया श्र सर राव 
हैमिल्टन भी इस बात में उससे सहमत था । 

घेरा २२ मार्च को शुरू हुआ। २५ ता० को दाई श्रेणियों ने गोलाबारी 
शरू को। २६ ता० को बाई श्रेणियां पूरी हो गईं ओर उन्होंने किले के परकोटे 
पर गोलियों को बौछार शुरू की। रक्षकों ने भी संकल्प के साथ गोलाबारी का 
उत्तर दिया श्रौर स्त्रियां भी मरम्मत के काम में हाथ बंटाती देखी गईं। सन्ध्या के 
समय स्वयं रानी ने भ्रपने प्रादमियों में उत्साह श्रौर उमंग की भावना भरने के लिए 
रक्षा-कार्यों का चारों श्रोर घूम कर निरीक्षण किया। किला हृढ़ था, रानी के आदमी 
उसके व्यक्तित्व के प्रति भ्रनुरक्त ये शौर उसे बाहर से भ्रधिक सेन्य दलों के श्राने की श्राशा 
थी। वे जल्दी थ्रा भी गए। ३१ ता० को २०,००० झ्रादमी तात्या टोपे की श्रधीनता में 
भांसी को सहायता पहुंचाने श्राएं। सर हा को भ्रब यह निश्चय करना था कि वह इस 
बाहर से भ्राई हुई शत्रु सेना का सामना करने के लिए किले के धेरे से भ्रपने सेनन्‍्य दलों को 
हटा ले या घेरे को कायम रखते हुए प्रपनों सेना के केवल एक श्रृंश से उसका सामना 
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करे । उसने दूसरा मार्ग श्रपताया और एक कठिन लड़ाई के बाद तात्या को सेना को 
तितर-बितर कर दिया। 

तात्या के परास्त होने के बाद सर हा अरब अ्रपना सारा ध्यान भांसी के युद्ध- 
कार्यों की समाप्ति में लगा सकता था। रानी ने बुद्धिमानी से सारे ग्रामीण क्षेत्र को 
वीरान कर दिया था। परन्तु सर हा को खाद्य-सामग्री के बारे में चिन्ता नहीं थी, 
क्योंकि सिन्धिया और श्रोरछा की रानी ने उसके पास पर्याप्त खाद्य-सामग्री भेज दो थी। 
यह श्रसम्भव था कि घेरे में पड़े लोगों को देर तक तात्या टोपे के पीछे हट जाने का पता 
न चलता, परन्तु फिर भी उनके सनोधय पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा श्रौर पड़ा हो तो 
इसका कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि जब ३ श्रप्नेल को उन पर आक्रमण किया गया 
तो उन्होंने श्रपने शत्रश्लों पर विनाशकारी गोलाबारी की। श्राक्रमशकारियों पर उन्होंने 
सभी प्रकार के श्रस्त्र फेंके, जसे बारूद से भरे मिट॒टी के बतंन, लकड़ी के लट॒ठे या जो 
कुछ भो उनके हाथ में श्राया। श्रन्त में पोछे का दरवाजा टुकड़े-टकड़े कर दिया 
गया और शअ्रंग्रेश् सिपाहियों ने श्रन्दर घुसने का प्रयत्न किया, परन्तु मार्ग चट्टान के बड़े-बड़े 
टुकड़ों से भ्रवरुद्ध था, भ्रतः दाईं ओर से मुख्य श्राफ्रमरण विफल कर दिया गया भ्रोर उससें 
भ्रंग्रेशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। परन्तु एक दूसरा दल भ्रधिक सौभाग्यशालो था 
झोर उसने एक छोटे छिद्र से होकर प्रवेश कर लिया। बाई श्रोर के सेना के दस्ते 
को परकोटे पर ठहरने की जगह मिल गई और वहां से वह उस सड़क पर पहुंच गया, जो 
महल को जाती थी।। श्रब गली-गलो, घर-घर श्र कमरे-कमरे में भयंकर युद्ध हुआ श्रोर 
रक्षक लोग चीतों की तरह लड़े । किसी ने न तो किसी से शरण मांगी और न दी गई । 
“ग्राक्मररकारी जब महल के शआ्ांगन में पहुंचे तो ऐसा लगा कि वास्तविक प्रतिरोध तो 
अ्रब॒ शुरू हुआ है। हर एक कमरे के लिए बबंरता के साथ युद्ध हुआ । परन्तु यह विफल 
था। कमरे-कमरे से श्षात्रु को संगीनों के बल पर बाहर निकाल दिया गया। श्रन्त में महल 
तो ले ही लिया गया । परन्तु तब भो विरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ । दो घण्टे बाद 
यह पता लगा कि भ्रवन से लगे अ्रस्तवल श्रब भी रानो के अंगरक्षक दल के पचास 
श्रादसियों के श्रधिकार सें थे ।/ * “उनका एक दल भ्रस्तबल से दूर एक कमरे में, जिसमें 
श्राग लग रही थी, तब तक डटे रहे जब तक वे श्राधे जल नहीं गए । उनके कपड़ों 
में ग्रागा लग गई थी। अपने झ्लाक्रमणकारियों के पेरों में ठोकरें जमाते हुए श्रोर प्रपने 
सरों को भ्रपनी ढालों से बचाते हुए वे बाहर दोड़े ।/४३ गलियों में दूसरे दिन तक युद्ध 
चलता रहा श्रौर नगर को निर्दंयता से लूटा गया। प्रत्येक काला चेहरा शत्रु था और न 
लड़ने वालों को भी उतना ही भारी न्‌कसान उठाना पड़ा जितना लड़ने वालों को। “जो 
झपने को बचा नहीं सके उन्होंने श्रपनी स्त्रियों श्रोर बच्चों को कुओ्रों में डाल दिया श्रौर 
फिर स्वयं भी उन्हीं में कद गए (९ ९ 


४२. मेलेसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द ३, पृू० १७० 
४३. फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, प्ृ० २१५ 
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अ्रंग्रेत सिपाही बदला लेने के लिए प्यासे थे। उनका विव्ववास था कि उनके 
देशवासी पुरुषों और स्त्रियों के वध का उत्तरदायित्व रानी पर ही था। उनकी 
भावनाएं डा० लो के वर्णान में बड़ी ईमानदारी के साथ प्रतिबिम्बित होती हैं, “किसी 
प्रकार की कमजोर भावक दयाशीलता का चिन्ह इस नगर के पतन में नहीं था। भारत को 
जेज़बेल थी रानी--तरुण, शक्तिमतो, स्वाभिमानिनी, न भुकने वाली और समभोता न 
करने वाली । मारे गए लोगों को हत्या का खून उसके सिर पर था और उतनी ही भयंकर 
सजा उसे मिलने वालो थी ।”*५ परन्तु रानी को सोत एक अपराधी की तरह नहां 
होनी थी। रातोंरात वह अपने दत्तक पुत्र को लेकर पुरुष के वेश में चल बी। 
उसके साथ वफादार अभ्रफगानों का एक रक्षक दल था। श्रोरछा के रक्षक-दलों में होती 
हुई उसकी मण्डली निकल गई और कोई उन्हें पहचान नहीं सका । परन्तु जेसे ही उनका 
श्रामना-सामना एक दूसरे सनिक बल के साथ हुआा, वे तितर-बितर हो गए और 
फिर मिल नहीं सके। रानी और उसके बचे हुए घुड़सवार सेनिक कालपी की सड़क पर 


पुस्तकालय पूरी तरह विनष्ट हो गया और नगर को निर्दयतापूवंक लूटा गया। 
“जेसे ही लड़ाई बन्द हुई, सेना के अफसर ओर जवान अपने इधर उधर जिज्ञासा की 
उस भावना से देखने लगे, जो किसी को उस समय होती है जब वह वाडंर स्ट्रीट, लीस्टर 
स्क्वायर की दूकानों को देखने के लिए जाता है। वे प्रत्येक घर में घुसे और उसके 
अंधेरे कोनों की उन्होंने खोज की | जो दीवालें हाल की बनी प्रतीत होती थीं उनको या 
उनके भागों को उन्होंने गिराया। यह सब उन्होंने सिफ अपनी उसी जिज्ञासा की 
भावना से किया, लूट के लिए नहीं, क्योंकि लूट करना कठोरतम दण्ड के 
द्वारा निपिद्ध था। फिर भी मुझे लगता था कि कुछ वस्तुओं की लूट सबसे 
अधिक नेतिक रूप से सावधान व्यक्तियों को भी न्याय्य लगती थी। ये बस्तुएं थीं, 
मन्दिरों में पाई गई देवताओं की मूर्तियां। वे एंक बड़ी संख्या में मिली थीं और 
हर एक अफसर और सिपाही आश्चयजनक रूप से उनकी खोज में रहता था । 
अनगिनती गणपति ओर विध्णु थे ओर हर धातु के बने हुए । कुछ मूर्तियां श्रपने 
विकृृत शरीरों पर सुन्दर चांदी के आभूषण ओर सोने के कंकण पहने हुए थीं और 
इतनी छोटी थीं कि घड़ी की जंजीरों में उन्हें बांधा जा सकता था । कुछ मर्तियां पीतल और 
पत्थर की थीं और उनमें असाधारण कारीगरी थी। “सिल्वेस्टर, रिकलेक्शन्स आफ़ दि 
केम्पेन इन मालवा एण्ड सेन्टल इण्डिया,” प० १०७-१०८। परन्तु सिपाही केवल कद्राकृति 
मूर्तियों को उठा कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए। लो का कहना है कि आवेश के प्रथम क्षणों 
में उन्होंने उस सब को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जो उन्हें मिला। लो कहता है कि “जवाहरात 
का एक बड़ा भाग उनकी जेबों में चला गया ।” परन्तु क्षमा-याचना करते हुए वह श्रागे 
कहता है, “प्रलोमन को ध्यान में रखते हुए यह कहना ही पड़ेगा कि उन कठिन और 
अवेशमय परिस्थितियों में सिपाहियों ने चीजों के उठाने ओर चुराने से अपने हाथ बचाने 
की आजा का श्रधिक से अधिक पालन किया ।”? लो, उद्धृत ग्रन्थ, ए० २६४ 

४४. लो, उद्धृत गन्थ, पृ० २३६ 


भांसी २६७ 


अपने घोड़ों पर बढ़ चले, परन्तु रानी के पिता नानासाहब मार्ग भूल गए औ्रौर सबेरा 
होते होते वे दतिया जा पहुंचे । वे रक्तत्राव के कारण बेहोश थे श्र कड़ी सवारो 
के कारण शप्रत्यनत थक गए थे। उन्हें एकदम गिरफ्तार कर लिया गया श्र भांसी 
भेज दिया गया, वहां जोखन बाग में उन्हें फांसी लगा दी गई । रानी घोड़े पर चढ़ी चली 
गई और रात में उसने इककीस मील का रास्ता तय किया, परन्तु सबेरा होते ही ब्रिटिश 
शिविर में उसके बच कर चले जानें की बात विदित हो गई। कंप्टन फ़ोब्स और 
लेफ्टिनेंट डौकर तोसरी “लाइट कंवेलरी” और १४ वीं “लाइट ड्रेग्न” नासक सेना को 
लेकर श्रागें बढ़े। रानी के वफादार घृड़सवार अ्ंगरक्षकों सें से चालीस लौट पडढ़ें 
शोर उन्होंने उनसे युद्ध किया तथा एक-एक कर सब मारे गए। एक बार पीछा करने 
वाले लोगों को वे दिखाई पड़े परन्तु रानी एक श्रति श्रेष्ठ घुड़लवार थी । पीछा करने वाले 
लोगों में जो सबसे भ्रागे था उसके एक गोली लगी झौर वह युद्ध के श्रयोग्यहों गया । 
पोछा करना छोड़ दिया गया। 

भांसी का पतन हो गया, परन्तु कालपी का लिया जाना, जो पेशवा के सेन्‍्यदल 
का मुख्यालय था, श्रभी शेष था। यह स्थान सब विद्रोही नेताश्रों का मिलन-स्थल हो गया 
था। पेशवा परिवार के सबसे अ्रधिक शक्तिशालो सदस्थ राव साहब यहां थे। बांदा का 
नवाब, जो पेशवा का नजदीकी रिह्तेदार था, बाद में कालपी में श्राकर उससे मिल 
गया था ।** और श्रव उनके साथ झांसी की रानी भी थी । बेतवा के युद्ध 
में तात्या भ्रपनोी भ्रनेक बन्दूकों को खो चुका था, परन्तु साधन जुटाने की श्रपनी विशिष्ट 
दक्ति से उसने इस नुकसान को पूरा कर लिया। विद्रोही सेना कालपी में नहीं ठहरी, 
बल्कि झांसी को सड़क पर स्थित युद्धइ-नोति को हृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बे कंच तक 
थ्रागे बढ़ गई। जंगल, बाग और मन्दिर जो शहर की सोसा में स्थित थे, उन्हें छिपने का 
प्रच्छा स्थान प्रदान करते थे, परन्तु वे इस स्थान को रख नहीं सके श्र उन्हें पीछे हट 
कर फिर कालपी झाना पड़ा। २३ मई को अनेक बड़ी लड़ाइयों के बाद, उन्हें अपने 
झ्न्तिस गढ़ को भी बाध्य होकर खाली करना पड़ा | दूसरे ही दिन विजयी सेनापति को 
गर्बननर-जनरल की ओर से एक बधाई-सन्देश मिला, “तुम्हारा झांसी पर अभ्रधिकार कर 
लेना सफलतामों की शानदार एवं अ्रटट परम्परा की महृत्वपुर्ण कड़ो है। में हृदय 
से तुम्हें भ्रोर तुम्हारे बहादुर सिपाहियों को धन्यवाद देता हूं ।” 

कालपी के पतन के बाद विद्रोही नेताझ्रों ने एक परिषद बुलाई, जिसमें सिपाहियों 
के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।** यमुना के दक्षिण में उनका भ्रन्तिम गढ़ उनके हाथ से 
निकल चुका था झोर उन्हें युद्ध-कार्य के लिए एक नये क्षेत्र की खोज करनो थी। सिपाही 


४६, नवाब बाजीराव प्रथम की अबेध सन्तान-परम्परा में उनका वंशज था। उसने 
सब अंग्रेज़ शरणार्थियों के साथ दया का बरताव किया, परन्तु श्रन्त में सेन्य दलों के डर से 
उसे जबद॑स्ती विद्रोह में शामिल होना पड़ा । 

४७, ग्वालियर के मामले का वर्शन मेकफुसन के प्रतिवेदन पर आधारित है | 
फारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ४२८३, ३१ दिसम्बर, १८५८ 


स्ध्८ प्रठारह सो सत्तावन 


झ्रवध जाना चाहते थे, रानो भांसी में करेरा स्थान को या बुन्देलखण्ड में श्रन्य किसो 
स्थान को पभ्रेधिक श्रच्छा समभती थी, परन्तु तात्या का तक था कि बुन्देले विरोधी हें, 
इसलिए उन्हें उनकी जन्मभमि में सामग्री कठिनता से मिलेगी । राव साहब ने दक्षिण का 
सुझाव दिया। पेशवाओ्ों ने श्रपनी विजय के दिनों में दक्षिण पर शासन किया था और 
महाराष्ट्र के हृदय में श्रब मी पेशवा का नाम जादू का काम करता था। बहुत से सरदार 
उसकी पुकार का अ्रब भी अनुकल उत्तर देते श्रोर यह श्राशा थी कि यदि पेशवा को सेना 
उन्हें नेत॒त्व प्रदान करने को तत्पर होती तो सब गांववासो विद्रोह कर देते । परन्तु 
सेना के पास न तो निधि थी श्रौर न सामग्री । इसलिए यह सोचा गया कि राव साहब पहले 
ग्वालियर जाएंगे श्रौर वहां सिन्धिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । पेशवा एक 
समय सिन्धिया के ऊपर सर्वोच्च सत्ता था ।*“ उसके पूर्वजों ने नाना साहब के पुरखों को 
सेवा की थी। यदि पुरानी स्मतियों को जगा कर सिन्धिया को अपना ओर कर लिया 
जाए, तो उसके इस उदाहरण का प्रभाव सम्भवतः उत्तर के भ्रन्य राजाओं पर भी पड़ेगा । 

सिन्धिया श्रपने ब्रिटिश मित्रों के प्रति राजभक्त था, इतना स्वाभाविक सहानुभूति 
के कारण तो नहीं, बल्कि आ्राववइयकता के कारर तेरह वर्ष पहले उसके श्रादमियों ने 
अ्ंग्रेज़ों के साथ भ्रपनो शक्ति की परीक्ष। की थी भ्रौर वे बुरी तरह हरा दिए गए थे। सन्‌ 
१८५७ के आरम्भ में उसने कलकत्ता की यात्रा की थी श्रोर श्रंग्रेज़्ों की शक्ति के विशाल 
परिमारा को छाप उसके मन पर बेठ गई थी । राजनीतिक प्रभिकर्ता मेजर चार्ट्स मेकफ़र्सन 
ने यह भी बताया था कि श्रपनी बहुसंख्यक प्रजा के जातिगत भेदों के कारण वह बहुत 
शक्तिशाली न था। जसे ही ब्रिटिश भ्रधिकार. खत्म होता जाट, बुन्देले श्रौर राजपुत एक साथ 
मिल कर मराठों के विरुद्ध उठ खड़े होते । इसलिए आत्मगत स्वार्थ को यह मांग भी थी 
कि वह पूरी तरह प्रंग्रेज़ों के उद्देशय के साथ श्रपने को एकाकार करता । महाराजा के 
ग्रंगरक्षक दल की एक टुकड़ी श्रति शीघ्र श्रागरा भेजी गई । सिन्धिया को ग्वालियर की 
सेना पर कोई भरोसा नहीं था। उसे डर था कि चाहे वे ग़दर में भले ही शामिल न हों, 
परन्तु वे श्रपने साथी सिपाहियों के विरुद्ध कभो नहीं लड़ेंगे । जिन श्रंगरक्षक मराठा 
सेन्‍्य दलों की उसने श्रभोी हाल में भर्तों की थी केवल उन्हीं से उसे श्राशा थी कि वे हढ़ 
रूप से राजभक्त बने रहेंगे। मूखंतावश यह श्राशा की गई थी कि पुरबिया श्राक्मरण के 
विरुद्ध वे मराठा शासक का साथ देंगे । 

दूसरी ओर ग्वालियर की सेना की भर्तो यद्यपि श्रंग्रेज्ों के द्वारा को गई थी, 
उन्होंने ही उसे प्रशिक्षण दिया था श्रौर उसके श्रफसर भी अंग्रेज ही थे, परन्तु फिर भी 
उसका व्यय सिन्धिया देता था श्रौर ऊपर से दिखाने के लिए यह उसके हित के लिए हो 
थो, किन्तु यह सेना उसके भ्रधिकार में नहीं रखी गई थी । ग्वालियर की सेना में बिल्कुल 
वही तत्व विद्यमान थे जो बंगाल को सेना में थे और उसके सिपाही उन्हों भावनाओं से 
प्रेरित हो सकते थ जिनसे भ्रंग्रेज़ों की नोकरी में लगे सिपाही थे। उनके सशय और संवाद 


उनका. 





४८. यह कहा जाता है कि ग्वालियर वंश का संस्थापक रानोजी सिन्धिया बाजीराव 
प्रथम की चप्पलें उठाने वाला था। 


भांसी २६६ 


बिल्कुल उन लोगों के समान हो थे और वे चर्बो लगे कारतूस श्रौर मिलावट वाले भोजन 
की कहानी से उतने ही क्षुब्ध हो उठे थे, जितने भ्रवध और उत्तर-पद्चमी प्रान्त के लोग । 
जून १८५७ में जब गदर दूसरे श्रनेक स्थानों में फंला तो ग्वालियर की सेना के सिपाही 
भी उठ खड़े हुए । उनके पास यह सोचने के प्रभूत कारण थे कि भ्रब॒ उन पर भरोसा नहीं 
किया जा रहा। मेजर मंकफ़संन छावनी को छोड़कर रेज्षिडेंसी में चले गए थे 
जिस पर सिन्धिया के सेन्य-दलों का पहरा लगा था। महिलाएं सिन्धिया के एक महल में 
भेज दी गई थीं, परन्तु सेनिक स्थान के समादेशक (कमांडर) ब्रिगेडियर रंम्ज्ञे के भ्रनुरोध 
पर वे बाद में छावनी में वापस झा गईं। ७ जून को कंप्टन मरे को श्रधीनता में पंदल सेना 
की चौथी कन्टिजेंट की एक टुकड़ी भांसी में ग़दर को शज्ञान्त करने के लिए भेजी गयी । 
परन्तु उन्हें इस खबर के साथ वापस श्राना पड़ा कि वहां पर प्रत्येक ईसाई तलवार से उड़ा 
दिया गया है श्रौर खजाना लूट लिया गया है। यूरोपीय निवासियों को हमेशा शबर 
होने का भय लगा रहता था। १५ जन की रात को जब गदर शुरू हो गया तो उनका 
अ्रसमंजस समाप्त हो गया। सिपाहियों ने बिल्कुल श्रविवेकपुरां ढंग से ईसाइयों का वध नहीं 
किया । स्त्रियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई झ्ौर उन्हें जाने की श्रनुमति दे दी गई परन्तु 
नियमतः पुरुषों को नहीं छोड़ा गया । इसमें कुछ श्रपवाद भी थे । लेफ्टिनेंट पियसंन को उसके 
श्रादमियों ने छोड़ दिया । ** परन्तु उस रात के ह॒त्याकाण्ड से बचने वाला केवल वही 
अंग्रेज न था। पोलिटिकल एजेंट (राजनीतिक श्रभिकर्ता) और कुछ थोड़े श्रादर्मियों तथा 
कुछ स्त्रियों को फ्लबाग महल में शरण मिलो और बाद में उन्हें मार्ग-रक्षकों के साथ 
झागरा भेज दिया गया। 

सिन्धिया विद्रोहियों के साथ कसा बरताव करता ? वह उनके हटाये जाने के लिए 
मूल्य चुकाने को तेयार था, परन्तु मेजर मंकफ़्सेन की सलाह दूसरी थी। जब तक सम्भव 
हो विद्रोहियों को ग्वालियर में ही रखना अंग्रेज्ञों के हित में था। इसलिए सिन्धिया ने उन्हें 
भ्रपनी सेवा में लेने का बहाना किया । वह ठोक समय उनका बेतन देता रहा और उसने 
कभी साफ शब्दों में यह नहीं कहा कि वह पअ्रंग्रेज्ञों के विरुद्ध उनका नेतृत्व नहीं करेगा । 
विभिन्‍न उपायों से उसने उन्हें सितम्बर १८५७ तक शान्त रखा जब कि तात्या ने स्वयं 
झाकर श्रपने पक्ष का पोषण किया श्रोर उन्हें श्रपने श्रालस्थ को छोड़ने श्रोर कालपी पर 
श्रभियान करने के लिए सना लिया। सिन्धिया ने अपने सित्रों की बड़ो सेवा को थी । 
जब कि प्रंग्रेज़् उत्तर में धोरे-धीरे श्रपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने में लगे थे, प्रशि- 
क्षित श्रोर भ्रच्छी प्रकार हथियारों से युक्त विद्रोहियों का एक भयंकर दल मुरार में भ्रपनी 
सेना-पंक्तियों में निश्चित बेठा था जब कि उसका हस्तक्षेप कई बार श्रागरा, दिल्‍ली श्रौर 
कानपुर के भाग्य का निर्णय कर सकता था। परन्तु यदि ग्वालियर के सरदार ने निश्चितरूप 
से झ्पने भाग्य को विदेशियों के हाथ जोड़ दिया था, तो उसके भ्रनेक भ्रफसरों भौर 
सामन्तों तथा उसको जाति के लोगों की छिपी हुई सहानुभूति अपने देशवासियों के प्रति 
भो थी जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। उनमें से बहुतों का ईमानदारीपूर्वक यह 


' ४६, फ़ारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, ए० ४८-४१ 
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विश्वास था कि पअ्रंग्रेश भारत के निवासियों का धमं-परिवर्तत करना चाहते हैं। इसलिए 
ग्वालियर नगर में तात्या को शक्तिशाली समर्थक प्राप्त थे और उसके ऐसे श्रनेक मित्र थे 
जिन पर वह विश्वासपूर्वक भ्राश्रित रह सकता था ग्वालियर का नायब कोतवाल बिठ्र 
का आ्रादमी था, यद्यपि इस बात का पता न सिन्धिया को था श्रौर न उसके दीवान 
को । तात्या का जामाता भी इसी नगर का निवासी था । * 

यह कहा जाता है कि कूंच की पराजय के बाद तात्या ने गुप्त रूप से दूसरी बार 
ग्वालियर की यात्रा की थी। सिन्धिया के सेन्‍्य दलों को श्रपने स्वामी के विरुद्ध कुछ 
शिकायतें थीं। उनका बहुसंख्थक भाग मराठा वंश का नहीं था और जब वे चले गए तो 
महाराजा ने श्रपनी सेना में से पुरबिया तत्वों को निकालना शुरू कर विया। इसलिए 
झ्रफसरों और जवानों ने सोचा कि उनका निकाला जाना अ्रब केवल समय का प्रइन था । 
जिन मराठा लोगों में उसका बड़ा विद्वास था वे भी श्रपने धामिक श्रोर जातोय भावनाश्रों 
के श्राकर्षण को रोके नहीं रख सकते थे । उन्हें यह बात अश्रच्छी तरह याद थी कि उनके 
झादमियों ने उत्तरी भारत पर अपना श्राधिपत्य स्थापित किया था श्नौर यद्यपि दिल्‍लो के 
बादशाह की नाममात्र की सत्ता पर उन्होंने कभी प्रइदन नहीं उठाया, परन्तु वह वस्तुतः उनके 
हाथों में बन्दो ही था। उनको आआरांखों में सिन्धिया एक सन्देहास्पर खेल खेल रहा था । वे 
समभते थे कि चंंकि सिन्धिया को भ्रपनो अ्रमलदारी पेशवा के श्रनुग्रह से मिलो है, श्रतः 
उसका यह कतंव्य होना चाहिए कि वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का समर्थन करने के बजाय 
नाना के भंडे के नीचे श्रा जाए। तात्या ने जो थोड़े दिन ग्वालियर में बिताए थे, उन्हीं में 
उसने समझ लिया था कि सिहासन उलट देने के साथन यहां तेयार हैं। उसने समकक 
लिया कि केवल नगर के सामने झा जाने का तात्पयं होगा नगर को ले लेना । परन्तु वह 
यह भी जानता था कि यवि सम्भव हो सके तो सिन्धिया को श्रपने स्वामों के उद्देश्य की 
पृति में मिला लेना उससे भी बहुत बड़ा कार्य होगा । विद्रोही लोगों को हृष्टि में सिन्धिया 
झ्रौर उसके दोवान दिनकर राव ईसाई ही थे; श्रौर कुछ नहीं परन्तु उस क्षेत्र का 
सबसे भ्रधिक शक्तिशाली राजा यदि पेशवा की श्रोर हो जाता तो यह ब्रिटिश प्रतिष्ठा पर 
एक गहरी चोट होती और इस का प्रभाव भारत के दूसरे राजाओं पर भो पड़े बिना 
नहीं रहता । 

ग्वालियर बिना किसी पश्राक्रमणश के राव साहब के श्रधिकार में श्रा गया । जब 
विद्रोहियों ने ग्वालियर को सीमा में प्रवेश किया तो वहां मोजूद सिन्धिया के अ्रफसरों ने 
विरोध को धमकी प्रवश्य दी, परन्तु कोई प्रतिरोध नहीं किया गया ॥ सिन्धिया की नीति 
टाल मटोल के द्वारा समय प्राप्त करने की थी। वह समझता था कि ब्रिटिश सेना अपने 
शषत्रुझ्ों का पीछा करते श्लाने में देर न लगाएगी झोर तब तक यदि वह विद्रोहियों 
को बहलाता रहे तो उसे कोई चिस्ता नहीं होगी। दिनकर राव भी सहसा कोई कार 
करने के विरद् था। राव साहब दिखावटी रूप से सिन्धिया के प्रशासन में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहों करता चाहता था। वह धन, सामग्री और अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुंचने के लिए ग्वालियर राज्य-क्षेत्र से होकर एक निविरोध मार्ग चाहता था। परन्तु 
सिन्धिया के एक विदवस्त भ्रधिकारी ने उससे कह रखा था कि विद्रोही सेना को 
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बहुत बुरी दशा हो गई है श्रोर सिर्फ गोलियों की एक बौछार उसे तितर-बितर करने 
के लिए काफो होगी। दिनकर राव को सलाह के विरुद्ध सिन्धिया विद्रोहियों से लड़ने 
गया, परन्तु भ्रपने युद्ध-प्रिय पूर्वजों को प्रतिभा उसने नहीं पाई थी और न उस उद्देश्य 
के प्रति, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था, उसके अनुगामियों की कोई सहानुभूति ही 
थी। विद्रोहियों ने दीन का एक ऊंचा नारा लगाया, जिसके उत्तर में विरोधी सेन्य दलों 
ने भी उसी प्रकार का नारा लगाया श्रौर बिना किसी संकोच के उनके साथ भाई-चारे 
का बरताव किया और इस प्रकार ग्वालियर का पतन हुआ । सहाराजा अपने रनवास की 
सलामती को देखने के लिए चल दिया । उसका मन्‍त्री उसे सार्ग में मिल गया। दूसरे 
सरदार भी एक-एक करके उसके पीछे हो लिए । बंजाबाई के नेतृत्व में रानियों ने नरवर 
के गढ़ में शररण ली । विद्रोही सब प्रकार के हिसात्मक कार्यों से श्रलग रहे । शहर को 
भी लूट नहीं हुई | वे सब मुख्य सेनिक और असेनिक अ्रधिकारी, जिन्होंने वहीं रहने का 
निईचय किया झपने पहले के स्थानों पर पक्‍के कर दिए गए। प्रशासन में थोड़ा भो उलट- 
फेर नहीं किया गया, परन्तु सिन्धिया के द्वारा इकटठे किए गए खजाने सेनन्‍्य दलों का 
वेतन चकाने में प्रयक्त किए गए। मेजर सेकफ़संन कहता है, “राव ने केवल समोहनघर 
के दीवान और बलवन्त राव के मकानों को जब्त किया और लूटा। उसने सिन्धिया के 
सेन्य दलों को तीन महीने का वेतन दिया, जो उनका चाहिए था और दो महीने का वेतन 
उन्हें उपदान के रूप में भो दिया, इन सब का कुल योग &£ लाख रु० था। श्रपने सेन्य दलों को 
उसने करोब ७३ लाख रु० दिया। भांसी को रानी को २०,००० रुपये मिले और बांदा 
के नवाब को ६०,००० रुपये । राव ने स्वयं १५,००० सोने की भुहरें लोीं। ली गई 
सम्पूरं धन-राशि का हिसाब १६ लाख से कुछ कम था, जब कि डेढ़ लाख रुपये 
का कोई हिसाब ही नहीं था।” ज्ञासक वंश के प्रतिनिधियों को प्रसन्‍न करने की 
श्रपनी कोशिश में राव साहब ने कोई कमो नहीं की । दुर्भाग्यवजञ्ञ सिन्धिया तो श्रपने स्थान 
को ही छोड़तर भाग गया थ+ऋ। परन्तु बेजाबाई, जो कभो राज्य की वस्तुतः शासक 
रह चुको थी, भ्रब भी उसकी सीमा के श्रन्दर थी। उसे उसने दो पत्र लिखे । पहला पत्र इस 
प्रकार था, “हम यहां श्राज श्राये हैं । श्राने पर हमने श्रापकी और जयाजी राव की खोज को । 
हमारे श्राने से पूर्व ही श्राप चली गई थीं। झापने यह श्रच्छा नहीं किया । जो होना था वह 
हो गया । भ्रब आप यहां श्रवदय श्राएं श्रौर चिसन राजा को भ्रपने साथ लाएं ।” इस पत्र का 
कोई उत्तर नहीं दिया गया । इसके बाद एक दूसरा पतन्न भेजा गया जो इसी प्रकार समभोौते 
की भावना से युक्त था । “यहां सब कुशल है। मेरा विचार है कि तुम्हारा यहां' से जाना 
ठीक नहीं था। में तुम्हें पहले भो लिख चुका हूं, परन्तु उसका कोई मुझे उत्तर नहीं 
मिला । ऐसा नहों होना चाहिए। में इस पत्र को रामजी चोथे जमादार के द्वारा भेज 
रहा हूं । श्रवश्य आझो श्रोर झपने शासन के स्थान के भार को संभालों। ग्वालियर को 
लेने का मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक बार मिलकर चले जाना चाहता हूं । यही 
मेरा उहेश्य है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि तुम ग्राप्नो गौर इन्कार मत करो ।*” 


बयान न 


५०. मेकफ़र्सन की रिपोर्ट में इन पत्रों को पूरी तरह उद्धृत किया गया है। दूसरा 
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परन्तु बंजाबाई काफी परिपक्त थो श्रौर इतनी श्रासानी से जाल में फंसने वाली 
नहीं थी । उसने उचित समय पर दोनों पत्रों को सर राबर्ट हैमिल्टन के पास भेज दिया । 

विद्रोहियों की इस प्रगल्भ चाल ने अंग्रेज श्रधिकारियों को झ्राइचय में डाल दिया । 
पहले तो सर राबर्ट हैमिल्टन इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सका कि विद्रोही 
ग्वालियर के मार्ग में थे। होम्स का कहना है कि “यह विचार उतना ही मौलिक श्रोर 
साहसिक था जितना कि वह जिसने श्रर्काट पर स्मरणीय कब्जे की प्रेरणा दी थी।” 
परन्तु इस साहसिक त्वराघात की योजना किसने बनाई ? मेलेसन इसका श्रेय पूरी तरह 
रानी को देता है। होम्स के विचार में यह कार्य तात्या का भी हो सकता है, क्योंकि उससें 
साहस और मौलिकता को कमी नहीं थी। परन्तु यदि मेकफ़र्सन ठोक था, शोर उसे सर 
राबर्ट हैमिल्टन का समर्थन प्राप्त था, तो तात्या ने ग्वालियर की यात्रा कर कालपी के 
खाली करने को पहले से ही कल्पना कर रखो थी । यह तात्या ही था जिसने सिन्धिया के 
सेन्य दलों श्रौर उनके श्रफसरों से सम्पर्क स्थापित किया था श्रौर. राव साहब को यह 
निइचय दिला दिया था कि ग्वालियर आसानी से उनके हाथ में श्रा जाएगा । यदि राव का 
वास्तविक रूप से गन्तव्य स्थान दक्षिण था तो वह ग्वालियर में क्‍यों ठहरा, इसकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती । सिन्धिया के कोषाध्यक्ष ग्रमरचन्द भाटिया के तत्परतापुरणं 
सहयोग से उसने ग्वालियर के खजाने से उस सब धन को प्राप्त कर लिया, जो राज्य के 
प्रशासन के लिए रखा गया था औ्रौर वहां से मिल सकता था । उसे सिन्धिया या बेजाबाई 
से समभौता होने की कोई आशा नहीं थी, भले ही वह वहां महीनों ठहरा रहता। 
देर होने से यह भय और था कि कहीं सर हा रोज्ञ से एक बार फिर श्रामना-सामना न हो 
जाए। उसने सोचा कि यदि वह एक दम दक्षिण की ओर चल पड़े तो सर हवा, के हस्तक्षेप 
से पूर्व उसके दक्षिर्ण पहुंचने का कुछ न कुछ भ्रवसर था और मराठा देश में जो छिटपुट 
विद्रोह हुए थे, उनसे यह संकेत सिलता था कि उस प्रदेश सें एक साहसिक नेता अ्रब 
भी एक विद्ञाल अ्नुगामी-दल को श्राकषित कर सकता था । 

परन्तु सर हवा रोज्ञ ने पीछा करने में एक क्षण की भी देर नहीं की। ग्वालियर 
विद्रोहियों के हाथ में पहलो जून को श्रा गया था। उसने कालपो से ६ तारीख को प्रस्थान 
किया और वह श्रपने शक्तिशालो अभियानों से १६ तारीख को घुरार के पड़ोस में 
पहुंच गया । तत्काल उसने विद्रोहियों से युद्ध किया और श्रागरा-ग्वालियर सड़क को 
विद्रोहियों से साफ कर दिया। १६ तारोख को ग्वालियर का युद्ध जीत लिया गया, २० 
ता० को किला ले लिया गया श्रौर महाराजा को मार्ग-रक्षकों के साथ महल तक 
पहुंचाया गया । 

ग्वालियर के पतन के बाद एक ऐसा साहसिक औ्रौर मृत्यु की भी अ्रवज्ञा करने 
वाला कार्य किया गया, जो हमें सध्ययुगोन वीरता के सर्वोत्तम दिनों की याद बिलाता है। 
“तेरह श्रादमी, जिनमें सेना को टुकड़ी के चार सिपाही थे और नौ विलायतो थे, श्रौर 
पत्र फ़ारेस्ट की ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्‍्द ३, प्ृ० २६५४-६६ 
में छुपा है | 
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जिनके साथ दो स्त्रियां और एक बच्चा था, खालो किए गए किले से श्रागरा की श्रोर 
चले जा रहे थे। उन्होंने जान-बूक कर संकल्प किया कि लौट कर वे किले में ही मरेंगे । 
जो संन्‍्य दल सिलन्‍धथा का स्वागत करने के लिए बाहर आए थे, उन पर उन्होंने किले के 
परकोटे से पांच-छः गोलियां चलाईं । सिन्धिया श्रौर एजेंट जैसे ही जुलूस के साथ श्रागे 
बढ़े एक गोली बिल्कुल उनके सामने श्राकर गिरी। . . .- लेफ्टिनेंट रोज्ञ २५वों बम्बई 
देशी पेदल सेना के सिपाहियों के एक समूह के साथ तथा शहर कोतवाल झौर पठान पुलिस 
के २० सिपाहियों की सहायता लेकर इन साहसिक भ्रादर्मियों का विनाश करने के लिए 
गया । उन्होंने दीवालों के ऊपर से शहर में श्रपने सोने श्रौर चांदी के सिक्‍कों को तथा 

न्‍्य सम्पत्ति को फेक दिया था और किले के एक झ्रागे निकले हुए पंच भजाकार स्थान 
पर स्थिति ले ली, जिसके सामने ही एक तोप लगो हुई थो। तोसरी बार चलाई जाने 
पर वह तोप फट गई। रोज़ झ्रागे बढ़। उन उन्समत्तों ने श्रपनी स्त्रियों श्र बच्चों को 
मार दिया। रोज़ के दल ने फिर उनमें से सात को मारा, परन्तु इससे पूर्व कि बाकी सब 
मारे जाते, उनमें से एक ने उसे गोली से उड़ा दिया ।” 

१७ जन को जब ब्रिग्रेडियर स्मिथ कोटा की सराय से ग्वालियर के विरुद्ध श्रागे बढ़ा 
तो भांसी की रानी की मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के दो विभिन्‍न वरांन हैं। संकफ़संन 
लिखता है, 'मेरा विचार है कि फूलबाग के समीप जिस ऊंची जंगह पर तो रखी जाती हैं, 
वहीं फांसी की रानी गिरी । उसके नौकर का कहना है कि जब घुड़सवारों के ग्राने की 
सूचना दो गई उस समय रानी बठ कर शत पी रही थी श्नौर ५वीं श्रनियमित सेना के 
४०० सिपाही उसके समीप थे, उनमें से करोब ४० या ५० के वहां पहुंचते हूं। 
लगभग १५ को छोड़कर शेष विद्रोही भाग गये । रानी का घोड़ा नहर को नहीं कद सका। 
इसी समय उसके बगल में गोली लगी और एक वक्र फलक वाली तलवार ने उसके सिर में 
घाव किया, परन्तु रानो घोड़े पर चढ़ी चली गई। थोड़ी देर बाद वह गिर कर मर गई 
झ्रोर एक समीप के बाग में उसका दाह संस्कार किया गया ।” सर राबरट हेमिल्टन, जिसने 
उस स्थान पर इस सासले की खोजबीन की, इसके सम्बन्ध सें कुछ विभिन्‍न विवररण देता 
है । वह लिखता है, “भांसी बाई जिस ढंग से मारी गई, उससे एक ऐसा तथ्य सम्बद्ध है 
जो मेरो उन खोजों के, जो मैंने उस समय श्रोर उसी स्थान पर कीं, अ्रनुकुल नहीं है। इस 
तथ्य की कि रानी मारी गई है कोई सूचना ब्रिग्रेडियर स्मिथ के शिवर में उस समय तक 
नहीं थी जब कि मेरे द्वारा उनको लिखे गए एक पत्र से उन्होंने इस बात को जाना । जो 
कुछ में निश्चय कर सका हूं उसके श्रनुसार रानी की मृत्यु उस समय हुई जब वह प्रातः 
कुछ शआ्रादमियों के साथ, जिसमें राव साहब औौर तात्या भी थे, ऊंचाई से पीछा करने 
वालों को देख रही थी । रानी घोड़े पर सवार थी झ्ौर उसके बिल्कुल पास एक स्त्री 
(परिवार में लम्बे श्रसें से रहने वाली एक सुस्लिम स्त्री) थी, जो किसी श्रवसर पर भी 
उसका साथ नहीं छोड़तो थी। इन दोनों को गोली लगी और वे गिर गईं । रानौ करीब 
२० मिनट तक जीवित रही । उसके बाद उसे फ्लबाग ले जाया गया। राव साहब उसकी 
सेवा में थे। इस घटना ने सरदारों को बिलकुल बेचेन कर दिया श्रौर इससे उन्हें बड़ा भय 
हुआ । शोध्रता से शरीर के दाह संस्कार के लिए प्रबन्ध किया गया। फूलबाग श्रोर किले 
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के बीच की नदी के पास उनके मृत शरोर को एक पालकी में रखकर लाया गया । यहां 
से उसे पालकी के द्वारा मन्दिर के पास एक बाग के बाड़े के ऊपर से ले जाना भअ्रसंभव था, 
इसलिए सेवक उसे उठाकर उक्त बाड़े के ऊपर से एक स्थान में ले गए, जहां कुछ रमरीय 
विशाल वक्षों के नोचे उसका दाह संस्कार किया गया। संस्कार किया हो जा चुका था 
कि घुड़सवारों की ८ वीं सेना बाग और मन्दिर के बिलकुल समीप झा गई। यह कहा 
जाता है कि जो ६ या ७ श्रादमी भाग गये थे, काट डाले गए। यह स्पष्ट था कि वाह 
संस्कार में विध्न पड़ा था, क्‍योंकि जब में उस स्थान पर गया तो डा० क्रिस्टीसन ने 
प्रस्थियों के टुकड़ों को उठाया, जिससे सिद्ध होता था कि अ्रस्थियों को चुनने की सामान्य 
विधि का पालन नहों किया जा सका था ।”४ ९ 
कुछ भी हो, रानो ने युद्ध-क्षेत्र में एक सिपाही की मृत्यु प्राप्त की। नाना के बाद 
सम्भवतः वही ऐसी थी, जिससे उसके शात्रु सबसे श्रधिक घणा करते थे। भांसी में 
हुए ग़दर के लिए उसे उत्तरदाथी ठहराया गया है, क्योंकि उसे अ्रंग्रेज्ों से वास्तविक 
शिकायत थी । ग़दर से पुर्व वहां के श्रधिकारी उसमें विश्वास रखते थे श्रौर मेजर भ्रस्किन 
ने विद्रोह के श्रारम्भ के सम्बन्ध में उसके द्वारा वरिगत स्वरूप को स्वीकार किया था। 
उन सब जिम्सेदार श्रधिकारियों को श्रति विश्वासी ठहराना श्र बिना नाम के एक बंगाली 
के सुने-सुनाये साक्ष्य को तथा एक अ्रध॑ं-वर्ण की स्त्री की अभ्रसम्भव कहानी को मान्यता 
वेना बेकार हो होगा । परन्तु इन सानुग्रह प्राप्त गवाहों के साक्ष्य को भी पूरी तरह स्वीकार 
नहों किया गया था। बंगालो का साक्ष्य गदर करने वाले लोगों के साथ पूर्व कपट सन्धि के 
झभियोग का समर्थन नहीं करता, इसलिए उसे उस हद तक उपेक्षित कर दिया गया । श्रीमती 
मुटलो कहती है कि घेरे को पूर्वावस्था में रानी ने किले के निवासियों को सहायता पहुंचाई 
थी। किले सें खाद्य-सामग्री को कमी किसी के लिए भी एक रहस्य को बात नहों हो सकतो 
थी, क्योंकि पहले दिन नौकरों को बाहर जाने शोर श्रन्दर श्राने की स्वतन्त्रता थी। रानी जसी 
एक बुद्धिमान नारी के लिए (यह सान लिया गया है कि रानी बुद्धिमतोी थी) इस निष्कर्ष 
पर पहुंचना कठिन न था कि भूल के कारण घेरे में पड़े लोगों को जल्दी या देर से श्रात्म- 
समपरण करना हो पड़ेगा श्र उन्हें बाहर लाने के लिए भ्रधिक प्रेरित करना बिलकुल 
झनावह्यक होगा । परन्तु भांसी के ह॒त्याकाण्ड का बदला लिया जाना था और उसके लिए 
एक ऐसे व्यक्ति की खोज थी जिसके सिर पर दूसरों के दोष मढ़ें जा सकें। प्रंप्रेज़ों के साथ 
समित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के अपने सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद रानी को प्रंग्रेज़ों 
की पोड़ाकारोी कटनोति के कारण विरोधी शिविर में जाना पड़ा । के ने उसके विरुद्ध कही 
गई बुरी बातों को सिथ्या कह कर उनकी उपेक्षा की है।* परन्तु रानी की मुत्यु के 
५१. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ४२६३, ३१ दिसम्बर, १८४८ 
५२. “उसके बारे में बुरी बातें कही जाती थीं, क्योंकि हमारे यहां यह रिवाज है कि 
“जिसको तुमने चोट पहुंचाई है, उससे घरुणा करो”--एक देशी शासक का राज्य ले लेना 
और फिर गद्दी से उतारे गए शासक या उसके होने वाले उत्तराधिकारी को गालियां देना | 
यह कहा जाता था कि दूसरों के प्रभाव में रानी केवल एक बालिका सी हो जाती थी और 
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काफी समय बाद श्रायरल॑ण्ड के निवासी फ़ारेस्ट ने बिना किसी ओऔचित्य के उसके यश को 
कलंकित करना चाहा है ।५* रानी के शत्रुश्नों ने उसकी जो निन्‍दा की है उसके स्थान पर 
यदि उसके देशवासियों कौ उसके प्रति श्रगाथ श्रद्धा को ध्यान में रखा जाए, तो पता चलेगा 
कि रानी का गौरव श्रक्षण्ण है श्रोर वह निर्दोष सिद्ध हुई है। हजारों सरल ग्रामोण श्राज 
भी उस स्त्री की वोरता और गरों के गीत गाते हैं, जिसने श्रपने बुन्देल शत्रुओं से श्रपनी 
रक्षा की और जो अंग्रेजों की गोली से मरो। 

विजेताश्रों ने श्रपनी जीत को भारत के प्रत्येक मुख्य सेनिक-स्थान में राजकोय 
सलामी में तोपें दागकर एक उपयुक्त रूप में मनाया । परन्तु पराजितों को चेन नहीं था। 
जनरल नेपियर ने उनका पीछा किया श्रोर पहले गोलाबारो के युद्ध से श्रौर फिर घृड़सवारों 
के अभियान से उन्हें २८ जून को जावरा श्रलीपुर में हराया । २६ तारीख को सर हा. 
रोज़ ने श्रस्वस्थता के कारण कमान छोड़ दी और उनका कार्य-भार जनरल नेपियर 
ने संभाला | तात्या श्रौर राव साहब चम्बल को पार कर राजपृताना भाग गए। उनको 
बन्दूर्क खो चुकी थीं, उनके श्नुगामी भी बहुत थोड़े थे, परन्तु उन्होंने पराजय स्वीकार 
नहीं की । उनका उत्साह श्रब भी भंग नहीं हुआ था । 


वह बहुत असंयमी थी | वह बालिका नहीं थी यह उसके वार्तालाप से स्पष्ठ था और 
उसके असंयम की बात बिल्कुल मिथ्या मालूम पड़ती है ।”” के, ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय 
वार, जिलद ३, ४० ३६१-६२ ह 

५३. फ़ारेस्ट कहता है, 'फ्रांसी की रानी उत्साही, साहसिक और अनेतिक चरित्र की 
स्‍त्री थी ।! ए हिस्ट्री आफ़ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिलद ३, ४० र२८२। ये विशेषण 
मेकफ़सन की रिपोर्ट से लिए गर हैं, परन्तु मेकफ़सन अपने युग के आवेशों और पूर्वाग्रहों का 
शिकार था | उसकी रिपोट सन्‌ १८४८ में लिखी गई थी और केवल अफसरों की आंखों में 
ही उसका उपयोग था। फ़ारेस्ट ने रानी की मृत्यु से आधी शताब्दी से मी अधिक बाद 
लिखा और उसने यह देख लिया कि मेजर माल्कम के अनुसार उसका चरित्र अत्यन्त ऊंचा 
था ओर भांसी में प्रत्येक व्यक्ति उसका बहुत आदर करता था। अतः फ़ारेस्ट को मेकफ़सन 
की रिपोट में एक भूले भटके वाक्य से पथश्रष्ट नहीं हो जाना चाहिए था। डा» लो 
भी रानी के सम्बन्ध में लिखते समय गाली भरे शब्दों का प्रयोग करता है। परन्तु वह इस 
धारणा में बह गया था कि भांसी के दृत्याकाश्ड के लिए रानी ही: उत्तरदायी थी। 


परिदिष्ट 
विदेशी गुप्त परामर्श, संख्या ३५३, ३१ जुलाई, १८५७ संख्या ए, १८५७ 
प्रेषक, 
सेजर डबल्यू० सी० श्रस्किन, कसिइनर, सागर डिवीज्ञन 


सेवा में, 
सी० बीडन एस्क्वायर, सचिव, भारत सरकार 
गह-विभाग, फ़ोर्ट बिलियम, 
जबलपुर, २ जुलाई, १८५७ 
गह विभाग 
महोदय, 
गत रात दो हरकारे मेरे पास भांसी की रानी के पत्र अ्रपनी छड़ियों में छिपा कर 
लाए । 
दुसरा--हाशिए में रानी के द्वारा 
भेजे गए जिन पत्रों को 
रानी का पत्र दिनांक १२ जन ए मेंने निर्दिष्ट किया है 
रानी का पत्र दिनांक १४ जन बी उनका स्वतन्त्र श्रनुवाद 
घटनाओं का विवरण सी श्रौर मेरे द्वारा रानी को 
चोकियों से खबरें डी भेजे गए उत्तर को में इस 
पत्र के साथ सलग्न कर 
रहा हूं । 


तीसरा--इनसे यह बिदित होगा की रानी के स्वयं के वरणणंन के श्रनुसार रानी ने गदर 
करने वालों और दिद्रोहियों को किसी प्रकार को सहायता नहीं दी, बल्कि इसके 
विपरीत उसे स्वयं लूटा गया श्रौर जिले का प्रभार लेने को मजबूर किया गया । 
यह सब उससे मेल खाता है, जो मेंन दुसरे स्रोतों से सुना है । 

चौथा--रानी धन श्रौर सन्‍य दलों के काररण व्यवस्था बनाए रखने में श्रसमर्थता प्रकट 
करती है श्रौर सहायता के लिए प्रार्थना करती है । 

पांचवां--चूंकि इस समय शभ्रराजकता की खेदजनक स्थिति को, जो विद्यमान है, दबाने श्रौर 
व्यवस्था स्थापित करने के लिए श्रसंनिक श्रधिकारी और सेन्यदल भेजने 
के कोई साधन मेरे पास नहीं हैं श्रतः मैंने रानी से कह दिया है कि वह 
समालगुजारी वसूल करे, पुलिस की भर्तों करे श्रौर जो कुछ भी उसकी शक्ति में 
ही पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए करे। इसमें जो व्यय होगा उसका हिसाब 
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उससे उस समय तय कर लिया जायगा जब अ्रधिकारी भांसी पहुंचेंगे और उसके 
साथ उदारता का बर्ताव किया जायगा। मेंने उसे एक घोषणा भी (जिसका श्रनु- 
बाद मैं संलग्न कर रहा हुँ) निकलवाने के लिए भेजी है, जिसमें जिलों के सब 
निवासियों से कहा गया है कि वे ब्रिटिश सरकार के रिवाज के श्रनुसार रानी की 
श्राज्ञा का पालन करें, जो कुछ समय तक उचित प्रबन्ध करेगी । 
छुठा--“डी” अंकित पत्र से मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि रानी ने यह सुना है कि 
जालौन जिले के उरई सेनिक-स्थान में वध श्रौर लूट हुई है, परन्तु कोई ब्योरा 
नहीं दिया गया है । 
सातवां--जब सरकार के पास भेजने योग्य श्रतिरिक्त सन्‍य दल हों तो कानपुर से जालौन 
शोर भांसी के जिलों पर दुबारा श्रधिकार कर लेना चाहिए और मिर्जापुर होते 
हुए यहां तथा सागर में यूरोपीय सेन्य दल भेज देने चाहिए । 
ब्राठवां--जालोन के मामलों के सम्बन्ध में में सम्भवतः कुछ थोड़े दिनों बाद अपना प्रति- 
बेदन भेज सकंगा । 
नवां--जो हरकारे रानी के पत्रों को लाए हैं, अपनी जात के खतरे पर झ्राए हैं। भांसी 
झौर सागर के बीच के देश के जंगली भाग में यात्रा करते हुए उन्होंने उसे 
श्रराजकता की स्थिति में पाया है, जहां प्रत्येक व्यक्ति श्रपनें पड़ोसी को मारने 
के लिए तेयार है। उनके कपड़े श्रोर जो कुछ थोड़ा माल उनके पास था, वह सब 
लूट लिया गया था। मैंने उनमें से हर एक को ३० रुपये इनाम में दिए हैं और 
रकम का अभ्रधिकतर भाग भांसी में हुंडी के रूप में दिया है। मैंने उन्हें वचन दिया 
है कि यदि उन्होंने मेरा पत्र सुरक्षापुवक रानी को दे दिया तो उन्हें २० रुपये 
शोर मिलेंगे । 
दसवां--पिछुले मास की २८ तारीख को दोपहर बाद नागौद में करीब ६० कंदियों की 
एक टोली जेल से निकल भागी । अ्रफसरों के बंगलों की तरफ भाग कर उसने 
उनमें श्राग लगानी चाही। उसे यह श्राशा थी कि ५०वथों सेना के सिपाही 
उनकी सहायता करेंगे, परन्तु उनका यह अ्रनुमान गलत था । सिपाही और पुलिस 
के लोग बाहर निकले श्र कंदियों में से १४ को गोलियों से मार डाला और 
सम्भवतः शेष सब को पकड़ लिया। सिर्फ ८ बच कर भाग गए और इनमें भी 
केवल एक ही महत्व का कंदी था। इस बात की जांच की जा रहं, है कि किस 
प्रकार कंदी जेल से बाहर निकल गए । 
ग्यारहवां---जिन लोगों ने श्रपराधियों को पकड़ा या गोली से सारा, उनमें से योग्यतम को 
विए जाने के लिए मैंने कुल मिलाकर ५०० रु० के पारितोषिकों को प्राज्ञा 


दे दी है। ' 
बारहवां--ललितपुर के भ्रधिकारियों के सम्बन्ध में मुझे श्रधिक कोई सूचना नहीं मिलो है । 
जबलपुर ग्रापका, इत्यादि 
२ जुलाई, १८५७ हस्ताक्षर, डब्ल्यू० सी० भ्रस्किन 


कमिद्नर 


३०८ श्रंठारह सौ सत्तावन 


पराम्ं संख्या ३५४ 
ए्‌ 
सागर डिवीज्ञन के कमिश्नर और एजेंट लेफिटनेंट-गवर्नर के पते पर भांसी की 
रानो के एक खरीते, दिनांक (सम्भावित) १२ जून, १८५७, का श्रनुवाद । 
शिष्टाचार के बाद । रानी कहती है कि भांसी-स्थित सरकारी सेनाओं ने श्रपनी 
विश्वासहीनता, निर्दयता श्रौर हिसात्मकता के कारण सब यूरोपीय असेनिक झौर सेनिक 
भ्रधिकारियों को तथा क्लकों श्रौर उनके परिवारों को मार दिया है श्रोर चूंकि रानी के पास 
बन्दकों की कमी थी, इसलिए वह उनकी सहायता नहीं कर सकी। रानी के पास उस 
समय केवल १०० या ५४० आझ्राइमी थे, जो उसके घर की रक्षा करने में लगे थे। इसलिए 
रानी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकी, जिसका उसको भारी खेद है। विद्रोहियों ने बाद 
में उसके भ्रोर सेवकों के साथ भी अ्रत्यन्त हिंसात्मक रूप से व्यवहार किया और उससे 
जबदं॑स्ती एक बड़ी धन-राशि वसूल की । विद्रोहियों नें उससे कहा कि चंकि रियासत के 
उत्तराधिकार का उसे अ्रधिकार था, इसलिए प्रबन्ध उसे श्रपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि 
सिपाही दिल्‍ली में बादशाह के पास जा रहे थे । 
रानी कहतो है कि वह पूरी तरह शरंग्रेज़ श्रधिकारियों पर ही श्राश्रित है, जिन पर 
इस समय इतनी विपत्ति श्रा पड़ी है! सिपाही समभते हैं कि रानी इस समय बिल्कुल 
अ्रसहाय है, इसलिए उन्होंने भांसी के तहसीलदार, डिप्टी कमिइनर के न्यायिक सरिदतेदारों 
शोर सुपिरिन्टेंडेंट के न्यायालयों द्वारा उसके पास इस आ्राशय के सन्देश भिजवाए हैं कि यदि 
उसने उनकी प्रार्थनाओ्रों के श्रनुसार काम करने में कुछ भी श्रानाकानी को तो उसका महल 
तोपों से उड़ा दिया जाएगा । श्रपत्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए रानी को बाध्य होकर 
उनकी सब प्रायनाएं माननी पड़ीं । इस प्रकार रानी को बड़ी खोज सहन करनी पड़ी है । 
झपने जीवन और सम्मान को बचाने के लिए रानी को सम्पत्ति श्लौर नकद रुपयों के रूप में 
प्रभत धन-राशि देनी पड़ी है । 
रानी ते यह जानकर कि सम्पुरण जिले में कोई अ्रंग्रेज् श्रधिकारी नहीं बचा है, 
झौर श्राद्मियों और जिले की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस 
इत्यादि के रूप में सम्पूर्ण छोटे सरकारी श्रभिकररतणों को इस श्राशय के परवाने भेजे हैं कि 
वे अपने-अपने स्थानों पर रह कर अपने कतंव्यों का सदा की भांति पालन करते रहें । रानो को 
अपने और निवासियों के जोवन का सतत भय बना रहता है। यह उचित था कि इस सबकी 
सूचना शीघ्र ही भेज दो जाती, परन्तु विद्रोहियों ने इसके लिए रानी को श्रवसर नहीं 
दिया | श्राज चंकि वह दिल्ली की झोर चले गए हैं, इसलिए रानी ने उसे शीक्रता- 
पृर्वंक लिखा है । 
बी 
सागर डिवीज़न के कमिश्नर और एजेंट लेफ्टिनेंट-गवर्नर के नाम भांसी की 
रानी के खरीते, दिनांक १४ जून, १८५७ का श्रनुवाद । 
शिष्टाचार के बाद । रानी कहती है कि १२ जून को उसने भांसी में हुई भयानक 
घंटनाश्रों के सम्बन्ध में कमिइनर को लिखा श्रौर खत को गंगाधर डांगे और भवानों हरकारा 
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के हारा भेजा । राती को श्रब भी भांसी के यूरोपीयों के भाग्य पर खेद है श्रोर वह यह 
भली प्रकार जानती है कि इससे अधिक करता अन्य किसी स्थान पर नहों हुई होगी । 
इनका एक विस्तृत विवरण खरीते से संलग्न कर दिया है । 

इसके बाद को खबर यह है कि भांसी के श्रधीन सब इलाकों में सरदारों ने गाड़ियों 
को अपने अ्रधिकार में कर लिया है श्रौर दूसरे लोग देश को लूट रहे हैं । यह रानी को शरक्ति 
से बिल्कुल परे है कि वह जिले की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध कर सके । इसके लिए 
धन की श्रावद्यकता है जो उसके पास नहीं है । महाजन भी इस प्रकार के कठिन समय में 
उसे कर्ज देने को तेयार नहीं हैं। इस समय तक रानी ने किसी प्रकार अ्रपनी निजी 
सम्पत्ति को बेव कर और बड़ी श्रसुविधापुर्वक शहर को लंटे जाने से बचाया है श्र 
भूतपूर्व सरकार के स्वरूप को बनाए रखा है। नगर श्रौर मुफ़स्सिल चौकियों को रक्षा के 
लिए उसने बहुत-से शादियों को नियुक्त किया है, परन्तु एक सक्षम सरकारी सेना और 
निधि के बिना वह आगे डटे रहना श्रशक्य समझती है। इसलिए उसने जिले की श्रवस्था 
के सम्बन्ध में कुछ टिप्परिययां लिखों हैं कि श्ञीक्र आदेशों की कृपा की जाएगी, जितका वह 
पालन अ्रपनी पूरी शक्ति से करवाएगी । 

सी 

५ जून सन्‌ १८५७ को दोपहर बाद करीब एक बजे भांसी में हुई घटनाओं के 
विवरण का अनुवाद । एकदस करीब ५० या ६० सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और 
उन्होंने बारूदखाने और सरकारी खजाने पर भ्रधिकार कर लिया। कैप्टन स्कीन के बंगले 
की तरफ भी उन्होंने श्रपनी बन्दूकों से गोलियां बरसाना शुरू किया। जब कैप्टन स्क्रीन 
को इस मामले का पता चला तो वे स्वयं उनकी पत्नी श्रौर बच्चें, कंप्टन गोडन के साथ 
दहर में गए और उसकी रक्षा के लिए प्रबन्ध किया और फिर बे किले में चले गए। इसदे 
थोड़ी देर बाद दूसरे भद्र पुरुष भी किले में गए, जिसको रक्षा उन्होंने एक छोटी सेना 
से की ओर रानी ने अपने प्रंग-रक्षक दल सें से कुछ थोड़े सिपाही उनकी सहायता के 
लिए किले में भेज । 

६ जून को दोपहर तक हर चीज पहले दिन की तरह ही रही, श्रर्थात्‌ वे सिपाही 
जो विद्रोहो हो गए थे बसे ही बने रहे और शेष सिपाही तथा सवार ज्ञान्त रहे। बारह 
बजे के बाद सब विद्रोही हो गए और श्रापस में मिल गए । उन्होंने श्रपने सब श्रफसरों को 
मार डाला और उनके बंगलों को तथा सब सार्वजनिक दफ्तरों को श्रभिलेखों सहित 
जला डाला । सब कुछ नष्ट कर दिय। गया और लूट लिया गया। फिर विद्रोही जेल कौ 
श्रोर बढ़े शोर सब कंदियों को मुक्त कर दिया । जेल का दरोगा गदर करने वालों से मिल 
गया शोर फिर वे सब शहर की ओर गए झ्ौर किले को घेर लिया, परन्तु चूंकि अंग्रेज्ञ भद्र 
पुरुषों ने किले के दरवाजे बन्द कर दिए थे और किले की दोवारों से वे बड़ी बीरतापूर्वक 
गोली चला रहे थे, इसलिए ग़दर करने वाले लोग किले के दरवाजे नहीं खोल सके । 

७ जून को विद्रोहियों ने किले की दीवारों पर से गोलाबारी करना शुरू किया 
झोर इससे शहर के श्रादमी बहुत डर गये, विशेषतः तब, जब ४ या ५ छरें शहर में श्राकर 
गिरे परन्तु सर्वत्र शान्ति रही । 
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८ जन को ग़दर करने वाले लोगों ने किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई । 
उन्होंने रानी के १५० श्रादरमियों को भी जबद॑सस्‍्ती अपने में मिला लिया श्र सबने 
दोपहर बाद तोन बजे तक चढ़ाई जारी रखी । इस बीच अभश्रंग्रेज्ञ भद्र पुरुष जो संख्या में 
इतने कम थे, सदा की भांति उत्साह से किले को रक्षा करते रहे । उन्होंने श्रपनी बन्दूकों 
से श्रनेक विद्रोहियों को मार दिया श्र घायल कर दिया । इसके बाद कंप्टन गोड़न को 
एक बन्दक की गोली लगी श्रौर वह मर गया । तब कैप्टन स्कीन अ्रपनी पत्नी, बच्चों श्ौर 
दूसरे भद्र पुरुषों के साथ किले से नीचे उतरा श्रौर उसने शहर के बाहर बच कर जाने 
का इरादा किया, परन्तु निर्देय विद्रोहियों ने उसके इस उद्देदय को पूरा नहीं होने दिया। 
विद्रोहियों ने उन सबको इस निर्दय ढंग से मारा कि सर्वशक्तिमान ईइवर उन्हें इसके लिए 
भ्रवर॒य दण्ड देगा । उन्होंने नगर में भो कुछ लोगों को लूटा श्लरौर जो कुछ उसके मन में 
झाया वही किया । रानी ने बड़ी मुश्किल से श्रपने प्रारण बचाए, परन्तु उसका धन और 
सम्पत्ति लूट लो गई । रानी इस सबकी खबर कमिदनर या एजेंट को पहले नहीं भेज सकी । 
इसका काररा यह था कि विद्रोहियों ने सब डाक का लाना-ले जाना बन्द करवा रखा था 
तथा भांसी के चारों श्रोर मार्गों पर रक्षक नियत कर दिए गए थे जो हर किसी को बाहर 
जाने से रोक देते थे । 

११ जून की रात को वे इस स्थान को छोड़ कर चले गए झौर यह श्राज्ञा है कि वे 
अ्रपने दुष्कृत्यों के लिए नरक में जाएंगे । 

डी 

सागर डिवीज़्ञन के कमिदनर की ओश्ोर से झांसी की रानी को भेजें गये दिनांक २ 
जुलाई, १८५७ के एक खरीते का श्रन॒वाद । 

शिष्टाचार के बाद । आप के हरकारे भवानों श्रोर गंगाधर के द्वारा प्रेषित आपके 
१२ और १४ जून के पत्र सुझे मिल गए हैं श्र उनके विषय को मेंने समझ लिया है। 

मुझे भ्राशा है कि में बहुत शीघ्र भांसी में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए 
प्रधिकारी और सेन्य दल भेज सकंगा। शीघ्र ही यूरोपीय सेन्य दल पग्रासीण क्षेत्र में तथा 
उपद्रवग्रस्त जिलों में भेजे जा रहे हैं। परन्तु मेरी श्राप से प्रार्थना है कि जब तक नया 
सुपरिटेंडेंट फांसी में न आए, श्राप ब्रिटिश सरकार की ओझोर से जिले का प्रबन्ध करें। 
झ्राप ही मालगुजारी वसूल करें श्रोर जितनी श्रावश्यकता हो पुलिस की भर्तो करें। दूसरे 
उचित प्रबन्ध भो श्राप करें जिनके सम्बन्ध में श्राप को विश्वास हो कि सरकार उन्हें 
स्वीकार कर लेगी। जब सुपरिटेंडेंट आकर झाप से भार संभालेगा तो वहन केवल 
श्राप को कष्ट नहीं देगा बल्कि आप के सब नुकसान और व्यय के लिए आपको धन 
देगा श्रोर श्राप के साथ उदारता का वरताव करेगा। में भ्रपनी सुव्रा और हस्ताक्षर सहित 
एक घोषणा फारसी शोर हिन्दी दोनों में श्राप के पास भेज रहा हूं, इस सूचना के साथ 
कि श्रागे भ्रादेश प्राप्त होने के समय तक, श्राप ब्रिटिश सरकार के नाम से जिले का शासन 
करें औौर सब लोगों से यह कहना है कि वे झाप को मालगुजारी दें और श्राप को झाज्ञा 
का पालन करें। 

श्राप मेरे इस वचन पर निर्भर कर सकती हैं कि शीघ्र हो भारत के सब भागों में 
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ध्यवस्था स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ग़दर में भाग लेने वाले श्रौर विद्रोही लोग जो दिल्‍ली 
में इकट॒ठे हुए थे, करीब-करीब सब या तो युद्ध में मार डाले गए हैं, या ग्रामीणों द्वारा 
लूट लिए गए हैं और मार दिए गए हैं, या विभिन्‍न स्थानों में शासनोय श्रधिकारियों द्वारा 
फांसी पर चढ़ा दिए गए हैं । 

दिल्‍ली के लेने की खबर सुनकर जो घोषणा मैंने निकाली थी, उसको एक प्रति में 
झ्रापके लिए संलग्न कर रहा हूं । 

बादशाह और श्रन्य बड़े श्रादमी, जिन्होंने ये उपद्रव करवाये, उन्होंने श्रपने 
लाभ की झ्राशा से ही यह सब किया, न कि आपके या देश के झ्रादर्समियों के लाभ के लिए । 
परन्तु श्रब वे हथकड़ियों में बन्द हैं श्रौर जिन दुष्ट श्रादरियों को श्रभोी कुछ थोड़े समय और 
जीने को अनुमति दे दी गई है वे भ्रपने सूर्ख ओर दृष्ट चाल-चलन के लिए बुरो तरह 
पशचाताप कर रहे हैं । 

गत मास की २३ तारीख को मेंने श्राप को जो पत्र लिखा था वह शझ्रापको नहों 
मिल सका होगा । उसको एक प्रतिलिपि में श्रापको भेज रहा हूं । 

भांसी के लिए घोषरणा 
भांसी के सरकारी जिले के जो लोग हैं या जो वहां निवास करते हैं, उन्हें विदित हो 
कि सिपाहियों के बुरे चाल-चलन के काररा कुछ मल्यवान जानें चली गई हैं श्र सर्म्पत्ति 
भी नष्ट हुई है, परन्तु जिन स्थानों पर उपद्रव हुए हैं वहां बलिष्ठ और शक्तिशाली ब्रिटिश 
सरकार हजारों यूरोपीय सिपाहियों को भेज रही है श्लोर भांसी में व्यवस्था कायम करने 
के लिए शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाएगा। 
जब तक शअभ्रधिकारोी और सेन्य दल भांसो में नहीं पहुंचते, रानी ही ब्रिटिश सरकार के 

नाम से तथा ब्रिटिश सरकार के रिवाज के श्रनुसार शासन करेगी। मेरा हर छोटे-बड़े से 
कहना है कि वह रानो को आ्राज्ञा का पालन करे और सरकारी मालगुजारी उसे दे । इसके 
लिए उसे मान्यता दी जाएगी । 

भ्रंग्रेती सेना ने विल्‍लो शहर पर फिर कब्जा कर लिया है और हजारों विद्रोहियों को 
मार दिया है। उसे जहां कहीं विद्रोही मिलेंगे बे फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे या गोली से 
उड़ा दिए जाएंगे । 


परामद संख्या ३५५ 
संख्या ३०३२, १८५७ 


प्रेषक, जी० एफ० एडइमन्स्टन एस्क्वायर, सचिव, भारतसरकार 

सेवा में, डब्ल्यू० सी० श्रस्किन, कमिश्नर, सागर और नमंदा राज्य-क्षेत्र 

विदेश विभाग, दिनांक, फ़ोर्ट विलियम, २३ जुलाई, १८५७ 
महोदय, 


श्रापके इस मास की २ तारीख के पत्र संख्या ए के उत्तर में, जिसमें, श्रापने झांसी 
की रानी के दो पत्रों का भ्रनुवाद भेजा था, मुझे झ्रापको यह प्रवगत कराने का श्रादेश 
दिया गया है कि सपरिवद-गवन र-जनरल पांच सो रुपए के उन इततामों को झ्ननुमोदित झोर 
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स्वीकृत करते हैं जिन्हें श्रापने नागौद जेल से भागते का प्रयत्न करने वाले भ्रपराधियों 
को मारने या पकड़ने वाले योग्यतम श्रादर्मियों को दिए जाने का श्रधिकार दिया है । 

२. रानी के बारे में मुरके यह कहना है कि यद्यपि सपरिषद-गवनंर-जनरल 
झ्रापको, श्रापकी परिस्थितियों को देखते हुए, रानी के कार्यों और भावों के सम्बन्ध में 
उसके विवरण को स्वीकार करने के लिए और ब्रिटिश सरकार के श्रोर से भांसी 
राज्य-क्षेत्र के प्रबन्ध को उसे सौंप देने के लिए, दोष नहों देते, परन्तु यदि उसका 
उपयुक्त विवरण भूठा सिद्ध हुआ तो यह परिस्थिति रानो को बचा नहीं सकेगी । सरकार 
को मेजर एलिस ने जो विवररा दिया है, उससे यह मालूम पड़ता है कि रानो ने ग़दर करने 
वालों भ्रौर विद्रोहियों को श्रवश्य सहायता दी श्रौर यह भी कि उसने उन्हें बन्दूर्क भौर 
ग्रादमी भी दिए। 
फ़ो्ट बिलियम, भ्रापका, इत्यादि 
२३ जुलाई, १८५७ हस्ताक्षर जी० एफ० एडमन्स्टन 

भारत सरकार के सचिव 


परामशं संख्या १७६ 
संख्या ३१७ 
इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ द्वारा प्राप्त शासकोय सन्देश की प्रतिलिपि 


मेजर आर० आर० डब्ल्यू० एलिस, बुन्देलखण्ड श्रौर रोवा के 
पोलिटिकल श्रसिस्टेंट 
नागोद, २६ जून, मिर्जापुर होकर, २६ जून, सोमवार, रात्रि 
के ८ बजकर २५ मिनट 
सेवा में 
भारत सरकार के सचिव, कलकत्ता 
(शब्द ६४६ एस० श्रार० ) 


एक मुस्लिम सवार श्रौर भगवानदास देशी सर्वेक्षण विभाग के दो खलासियों तथा 
मुहम्मद इस्माइल देशो सर्वेक्षण विभाग के एक खलासी के साक्ष्य पर श्राधारित भांसी 
हत्याकाण्ड के विवरण । ये चारों व्यक्ति श्रंग्रेज़ भद्र पुरुषों के साथ एक किले में बन्द कर 
दिए गए थे श्रौर इसी महीने को १० तारीख को जब वे वहां से मुक्त हुए तो वे महोबा में 
मेरे पास श्राये शोर उन्होंने मुझे जो कुछ हुआ था, उसका हाल सुनाया । मैंने इन श्रादमियों 
को कलक्टर, श्री केन के पास भेज दिया, जिन्होंने इनकी जांच की । कुछ समय पुव॑ से भद्र 
पुरुष रात तो किले में बिताया करते थे श्रौर दिन में भ्रपने बंगलों में श्रा जाथा करते थे । 
कुृप्टन बगेंस और उनका विभाग किले के श्रन्दर भ्रपना तम्बू डाले हुए थे झोर हर एक 
चीज इस प्रकार तंयार रखी जा रही थी कि जब भी श्रवसर भ्राए शीक्रता से किले में 
पीछे हुठ कर जाया जा सके । ४ तारीख की सन्ध्या को ऐसा पझ्रवसर झा गया। कुछ 
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थोड़े-ले लोग उस जगह से बिल्कुल बच कर भाग गए । एक भद्र पुरुष जिसका नाम पता 
नहीं, बरुआ सागर पहुंचा, जहां नहर विभाग के साहिब राय नामक एक देशी सर्वेक्षक 
से मिलकर उसने उसे श्रपनी घड़ी और घोड़ा दिया श्रौर उससे एक हिन्दुस्तानी पोशाक 
लेकर पैदल ही भाग निकला । वह मुश्किल से ही आ्रांखों से श्रोकल हुआ होगा कि दो 
सवार तेजी से उसका पीछा करते हुए वहां श्राये और उसके घोड़े को पहचान लिया । उन्होंने 
साहिब राय और थानेदार को बन्दी बनाया श्र झांसी की श्लोर वापस चल पड़े। इन 
लोगों के बारे में श्रन्तिम खबर जिस समय की है, उस समय वे भांसी में ही थे । लेपिटनेंट 
टनेबुल इतना भाग्यवान नहों था कि वह किले में प्रवेश कर सकता और अपने साथियों से 
मिल सकता । वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया । परन्तु उसे देख लिया गया श्रोर पेड़ पर ही 
उसे गोली से मार दिया गया । ४ तारीख की जश्ञाम से लेकर ८ तारीख के प्रातःकाल तक 
किले में बन्द भद्र पुरुषों ने श्रपतो स्थिति को ठीक रखा । महिलाओं ने उनके लिए खाना 
बनाने में उनकी सहायता की, उनके लिए अल्पाहार भेजे, उनकी गोलियां निकालीं । उन 
सब की संख्या कुल मिलाकर ५५ थी, जिनमें महिलाएं श्रोर बच्चे भी शामिल थे। खाद्य- 
सामग्री के श्रभाव से उनकी श्रवस्था बहुत बुरो हो गई। सब दरवाजों के पीछे उन्होंने 
पत्थरों के ऊंचे ढेर श्रपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इकटठठ कर रखे थे। वे श्रपनी रक्षा 
इस प्रकार करते रहे । एक तोप जो दरवाजों के बहुत श्रधिक समोप ला दो गई थी, छोड़ 
दी गई । रात में इसी तोप में रस्सी बांधकर विद्रोहियों नें इस पर पुनः भ्रधिकार कर 
दिया । लेपिटनेंट पोविस पहला व्यक्ति था जो किले में मारा गया । उसकी मृत्यु इस प्रकार 
हुई : कंप्टन बर्गेस की सेवा में दो श्रादमी, जो भाई थे, नौकर थे । उनमें से एक ने, जो 
कंप्टन बर्गेस का जमादार था, घोषणा की कि वे दोनों बाहर जाएंगे । उनसे कहा गया कि 
यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें गोली से मार दिया जायगा । परन्तु उन्होंने कहा कि किले में 
बन्द रह कर भूखों मरने से तो यही अ्रच्छा है कि गोलो खा कर मर जाएं। इसलिए 
उन्होंने रस्सी के बन्धनों को खोलना शुरू किया। इनमें से एक को तत्काल गोली से मार 
दिया गया। दूसरा लेफ्टिनेंट पोविस की ओर मुड़ा जो उस समय उसके पास थे और 
उसने उन्हें तलवार से काट दिया । इस दूसरे व्यक्ति को भी कंप्टन बर्गेस ने सीधे गोली से 
उड़ा दिया। इनके श्रतिरिक्त भश्रन्य जो व्यक्ति किले के श्रन्दर मरा, वह कंप्टन बर्गेंस 
ही थे । मुझसे कहा गया है कि उनके सिर पर गोली लगी श्रौर उससे पूर्व वे कम से कम 
२५ लोगों को मार चुके थे । सब देशी लोग कंप्टन बर्गेस को एक कुशल निशानेबाज के रूप 
में बड़ी प्रशंसा करते थे । विद्रोहियों ने रानी को मजबूर करके जबरदस्ती बन्दूकों श्रौर हाथियों 
की सहायता ली श्रौर दो दरवाजों में होकर प्रवेश करने में सफल हो गए। उन्होंने भवद्र- 
पुरुषों को वचन दिया कि यदि वे श्रपने हथियार डाल देंगे श्रौर चुपचाप श्रात्मसमपंरा कर 
देंगे, तो उनके प्राण बच जाएंगे । भद्र पुरुषों ने श्रभाग्यवश उनके वचनों पर विश्वास किया 
झोर बाहर निकल आाए। कुछ पेड़ों के बीच में उन्हें एक लम्बो पंक्ति में बांधा गया श्र 
थोड़ी देर के परामश के बाद उनके सिर काट डाले गए। जिन स्त्रियों के साथ बच्चे थे, 
उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को दो भागों में चीर दिया गया । ऐसा लगता है कि 
सवारों ने इन नृशंस हृत्यों में मुख्य भाग लिया। यह ८ तारोख को दोपहर बाद हुआ । 


३१४ श्रठारह सौ सत्तावन 


कलकत्ता (ह०) डी० करशोफ, साजेंट 
इलेक्ट्रिक टेलोग्राफ कार्यालय, सहायक श्रोवरसियर 
३े जून, १८५७ बुन्देललण्ड सिचाई विभाग 


प्रेषित दोपहर बाद ३ बज कर ५० मिनट पर 


परामर्श संख्या २६६ 
विदेशी राजनीतिक परामर्श, संख्या २६६, ३० दिसम्बर, १८५६ ( अनुपुरक ) 
मध्यवर्तों भारत के एजेंट गवर्नर-जनरल को प्रेषित झांसी की रानी के एक खरीते, 
दिनांक १४ जामदि-उल-प्रव्वल ए० एच० १२७४ तदनुसार १ जनवरी, १८५८ का श्रनुवाद । 
शिष्टाचार के बाद | भारत से आपकी अनुपस्थिति के समय जो आइचयंजनक 
झोर श्रप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, उनका विवररण देना एक पोड़ाजनक कार्य है। जो कष्ट 
शझोौर कठिनाइयां इस कथन में मुझे सहन करनी पड़ी हैं, उनका में वर्णन नहीं कर सकतो । 
भारत में श्रापके बुबारा लौट श्राने से मुझे नया जीवन मिला है। मैं इस श्रवसर पर 
भ्रपनी कहानो का संक्षिप्त लेखा आपकी सेवा में भेजतो हूं। उस समय जब कि अ्रंग्रेज्ञो 
सेनाश्रों ने इस स्थान पर ग़दर किया और मेरी सम्पति की लूट की और जब दतिया और 
शझ्रोरछा के सरदारों ने बल-प्रयोग श्र लूट-पाट शुरू को तो मैंने रटपट अ्र॑ग्रेज् 
झ्रफसरों को इस सम्बन्ध में लिखा, जिनके नाम हाशिए में अंकित हैं। 
मैंने इन अधिकारियों को देश की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत सुचना दी । इन पत्रों के 
कुछ वाहकों का कोई पता नहीं चला, कुछ भागें 


जबलपुर के कमिश्नर में लूट लिए जाने के कारण शअ्रपने गन्तव्य स्थान 
मध्यवर्ताो भारत के लिए स्थाना- पर न जा सके और वापस भांसोी लोट श्राएं । जो 
पन्‍न एजेंट जी० जी० श्रागरा भेजे गए थे, वे यह कहते हुए वापस श्राए 
भारत के गवनर-जनरल कि वे पत्रों को किले के अंदर एक भिदती के द्वारा 
आगरा के लेफ्टिनेंट-गव्नर भिजवा श्राए थे श्रौर वे वहां उत्तर के लिए इसलिए 


जालौन के डिप्टी कमिश्नर नहों ठहरे कि उन्हें श्रपने जीवन का भय था। मेजर 
ग्वालियर के पोलिटिकल एजेंट. एलिस ने मुझे सूचना दी कि मेरे पत्र उस श्रधिकारो 
मेजर एलिस को दे दिए गए थे जो कंप्टन स्कीन की जगह काम 
कर रहा था। ग्रसराय के सरदार के द्वारा मुभे 
दिनांक २३ जून का कमिदनर का एक पत्र सिला, जिसमें कहा गया था कि मैं जिले 
का प्रभार संभालूं। मेरे तीन पत्रों के उत्तर में उक्त भ्रधिकारी का ही दिनांक १० जुलाई का 
एक श्रन्य पत्र भी मुझे सिला था। इस पत्र में उसने मेरा ध्यान उसके पहले के पत्नों की श्रोर 
दिलाया था जिसमें एक घोषणा संलग्न बताई गई थी, जिसके श्रनुसार जिले का प्रभार मुभ्े 
सौंपा गया था। २६ जलाई को मेंने उत्तर में लिखा कि मुझे कोई घोषणा नहीं मिली है । 
२. देश की उपद्रवग्रस्त स्थिति का लाभ उठाकर दतिया और श्रोरछा के सरदारों 
ने पहले भांसी इलाके के जिले को, जो उनके राज्यों के सोमान्‍्त में क्रमशः पूर्व ओर पश्चिम 
को श्रोर था, अपने श्रधिकार में ले लिया । 


परिशिष्ट ३१४ 


३. तोन सितम्बर को ( इन दोनों सरदारों ने मिलकर काम करते हुए ) श्रोरछा की 
सेनाश्रों ने, जिनमें ठाकुर लोग और सरदारों के सम्बन्धी थे, और जिनमें कुल ४०,००० आदमी 
भ्रौर २८ तोपें थीं, स्वयं कांसी पर धावा बोल दिया श्लौर दूसरे सरदारों को श्रपनोी 
सहायता करने पर विवश किया । यद्यपि कमिइनर के दो पत्र जो मुझे मिले थे, मेंने 
नत्ये खां के पास उसके परिशीलन के लिए भेज दिये थे, फिर भो उसने उन पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । इस पर मैंने कमिइनर को फिर लिखा, जिसने मुझ से उत्तर में (दिनांक 
१९६ श्रक्तूबर के पत्र के द्वारा) कहा कि श्रंग्रेज़्ी सेनाएं जबलपुर में इकट्ठी हो रही हैं श्रोर 
वह स्वयं झांसी श्राएणा और प्रत्येक छोटे-बड़े के व्यवहार की जांच करेगा और उनके 
साथ तदनकल बर्ताव करेगा । इसी समय मेंने श्रपनो सम्पत्ति बेचकर श्रौर रुपया ब्याज 
पर कर्ज लेकर--भ्रादसियों की एक टोली को इकट्ठा किया और शहर को बचाने तथा 
श्राफ़मणकारी सेना का सासना करने के लिए यथा सम्भव सब उपाय किये। शात्र 
ने बन्दू्कें, टोपीदार पुरानी चाल को बन्‍्दूर्के श्रौर बाण चलाकर बहुत शरारत की 
झौर हजारों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारा। श्रपने साधन श्रसफल सिद्ध होते देख मेंने 
२० सितम्बर और १६ श्रक्तूबर को कुमुक भेजने के लिए लिखा। दो महीने बाद 
घेरा डालने वाली सेना श्रोरछा से करीब हे मोल दूर स्थित कोमा नामक गांव में 
चली गई । वे सभो जिले जो पहले श्रोरछा के सरदार ने अ्रपने श्रधिकार में कर लिए थे, 
अरब भी उसके अधिकार में हें । इसी प्रकार दतिया की रानी श्रबः तक उन सब जिलों पर 
ग्रधिकार रखे हुए है जो उसके हाथ में पड़ गए थे । श्रोरछा श्र दतिया के श्रधिकारी 
इन स्थानों को नहीं छोड़ते । जिन सेन्‍्य दलों को वहां इन स्थानों पर पुनः श्रधिकार 
प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है, उनका मुकाबला किया जाता है । 

४. पहले की तरह पवार और सवास लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है कि 
वे शेष जिलों को भी लूट-पाट से बरबाद कर दें। 

५. इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार की सहायता के बिना में इन शत्रश्ों से 
झपना पिण्ड कभी नहों छुड़ा सकती श्रौर न भारी ऋण को हो चुका सकती हूं । 

६. कमिइनर मेरी सहायता के लिए कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि वह श्रपने दिनांक € नवम्बर के पत्र में कहता है कि इस समय ब्रिटिश सेन्य दलों 
की उसे अपने स्थान पर ही आ्रावइ्यकता है। चंकि इन पअल्पदर्शों व्यक्तियों को ब्रिटिश 
सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं है श्लौर ये मुझे श्रौर देश को बरबाद करने 
के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए में श्ापसे प्रार्थना करती हूं कि श्राप सर्वोत्तम ढंग से 
मेरी सहायता करें श्ौर मुझे भ्रौर लोगों को बचाएं जो भ्रन्तिम सीमा तक थक चुके हैं 
झोर शत्रु का सामना करने में श्रसमर्थ हैं । 


अध्याय ८ 


राजपुताना और मध्यवर्तों भारत 


राजपुताना नाम मात्र के लिए उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रभार 
में था, क्योंकि उसकी शान्ति श्रौर सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी अभ्रधिकारों गवर्नर-जनरल 
का एजेंट ( अभिकर्ता ) था। सोधे ब्निटिज्ञ प्रशासन के श्रधीन क्षेत्र श्रत्यन्त छोटा था, 
परन्तु उसमें तीन महत्वपूर्ण सेनिक स्थान थे, श्रजमेर, नसीराबाद श्रौर नीमच । मुस्लिम 
सर्वोच्च सत्ता के समय में भी भ्रजमेर, राजपुताना की कुंजी समझा जाता था और इस 
नगर के किले सें शाही सेना रहती थी । ब्रिटिश काल में भारतवर्ष के मानचित्र में भारतीय 
रियासतों के पीले विस्तार में अजमेर हो एक लाल बिन्दु था। सब रियासतें, केवल 
एक को छोड़कर, हिन्दू राजाओं के द्वारा शासित थीं जो अश्रपनी वंशावलियों का उद्गम 
सूर्थ और चन्द्र से मानते थे । सीसोदिया वंश के मुखिया, मेवाड़ के महाराणा सरूपसिह, 
वक्ति में तो नहीं, परन्तु पद में सबसे ऊंचे माने जाते थे। जयपुर के महाराजा रामसह 
के पु॑जों ने मुगल-काल में श्रपने राज्य-क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि कर ली थी और महाराजा 
रामसह कछुवाहा राजपुतों के माने हुए मुखिया थे । इसी वंश को एक नवीनतर शाखा 
ने श्रपने श्राप को अलवर में स्थापित कर लिया था और वहां बन्तोसिह शासन कर 
रहा था। जोधपुर के महाराजा तखू्तासह' राठौर वंश के मुखिया थे। परम्परागत 
श्राज्ञोल्लंघन का श्रसुविधाजनक उत्तराधिकारी उन्हें मिला था, क्योंकि उनके पृुवंगामी 
सार्नासह ने जसवन्त राव होलकर, नागपुर के राजा और ऐसे श्रन्य श्रल्प प्रसिद्ध सरदारों 
फो जिन्होंने अ्रंग्रेज़़ी शासन के प्रति श्रवज्ञा दिखाने की धृष्टता की थी, सहायता दी थी 
जिससे उनकी युद्ध-प्रिय प्रजा उनकी प्रशंसा करने लगो थी। जोधपुर-परिवार की एक 
नवीनतर शाखा बीकानेर में शासन करती थी । हाड़ा राजपूतों के शासन केन्द्र बंदी और 
कोटा में थे ।* टोंक की छोटी भ्रमलदारी एक सुस्लिसम सरदार के द्वारा शासित थी। 
यह थिडारी नेता श्रमीर खां का, जिसने होलकर के साथ मिल कर एक बार सम्पूर्ण 
राजपूताना को भयभीत कर दिया था, वंशज था। राजपृताना सामन्‍्ती वीरता श्रोर हिन्दू 


बन रा] ज++ज+ 


१, जोधपुर के सिंहासन को प्राप्त करने से पूर्व तख्तसिंह गुजरात में इंदर का 
सरदार था | मारवाड़ के अभिजात पुरुष उसे पर्याप्त रूप से अच्छा मारवाड़ी नहीं मानते 
थे। उसके लोकप्रिय न होने का एक अन्य कारण यह भी था कि अपने प्रजा जनों की बजाय 
वह अपने पुराने साथियों भें ही अधिक विश्वास रखता था । 

२. कोटा के मद्ाराव बूंदी के राजबंश की एक नवीनतर शाखा के थे | 
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देशभक्ति का गढ़ था। प्रत्येक सामन्‍्त भ्रपने परिवार में एक चारण रखता था जो उसे अ्रपने 
वीर पृंजों के वीरतापूर्ण कृत्यों की याद दिलाया करता था। प्रारम्भिक बाल्यावस्था से ही 
हथियारों की शिक्षा के साथ राजपुत का लालन-पालन होता था, श्रतः उससे यह श्राज्ञा 
की जाती थी कि अपने परम्परागत श्रधिकारों के श्रतिक्मण का वह प्रतिरोध करेगा 
झौर अपने सम्मान की रक्षा के लिए श्रपने प्रारणों की भी भ्राहुति दे देगा । यदि राजपृत 
राजा धर्म के नारे का श्रनुकूल उत्तर देते, तो दिल्‍ली से गुजरात तक फंले सम्पूर्ण रेगिस्तानी 
क्षेत्र से श्रंग्रेती सत्ता विलुप्त हो जाती । 

सर हेनरी लारेंस राजपुताना में एक बार गवर्नर-जनरल का एजेंट रह चका था। 
जब उसे श्रवध में शान्ति स्थापित करने के लिए बुलाया गया तो उसका बड़ा भाई जाऊं 
सेंट पेट्रिक लारेंस उसके स्थान पर नियुक्त किया गया । जार्ज लारेंस ने घड़सवार सेना के एक 
श्रधिकारो के रूप में श्र७गानिस्तान और पंजाब में युद्ध-कार्य में भाग लिया था । राजपुताना 
के लिए वह नया नहीं था, क्योंकि अभ्रपने भाई के रिक्त स्थान पर पदवद्धि होने से पूर्व 
वह मेवाड़ का राजनीतिक अभिकर्ता (पोलिटिकल एजेंट ) रह चुका था। इस पद पर श्रब 
उसका उत्तराधिकारी मेजर शञावर्स नियुक्त हुआ था, जो एक उद्यमी और उत्साही श्रफसर 
था। अनुभव और योग्यता से सम्पन्न दो श्रन्य कूटनोतिक अ्रधिकारी भी राजपृताना में 
रखे गए , ईडन जयपुर में और मोंक सेसन जोधपुर में । सामान्य दिनों में भी उनका काम 
श्रासान नहों था, क्योंकि सामन्‍्ती सरदारों श्रौर उनके राज्यों के प्रमुखों के बीच सदा ही 
भंगड़ा बना रहता था श्रौर सामन्‍त लोग महाराजा के साथ अपने युद्ध में अपने काशतकारों 
को असंदिग्ध श्राज्ञाकारिता पर सदा निर्भर रह सकते थे। चूंकि महाराजा को साधारणतः 
सर्वोच्च सत्ता का समर्थन प्राप्त होता था, भ्रतः सामन्त लोग दोनों को प्रायः एक ही समभते 
थे। इस प्रकार महाराजा के विरुद्ध प्रतिरोध कभी-कभी गड़बड़ो से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह समझ लिया जाता था। सन्‌ १८५७ में मेवाड़ में सलम्बर के सरदार केसरीसिह 
को श्रपने प्रमुख उदयपुर के महाराणा के विरुद्ध कुछ वास्तविक या काल्पनिक शिकायतें 
थों? श्रौर भ्रावा के ठाकुर कुशलरसह अपने राजा जोधपुर के महाराजा के विद्रोह के 
लिए तेयार खड़े थे ।* “ 
३. केसरीसिंह की शिकायतें परम्परागत शिष्टाचार के एक प्रश्न पर ग्राधारित थीं । 
रिवाज के अनुसार उदयपुर के युवराज को सलूम्बर के सरदार के अभिषेक के समय 
उपस्थित होना आवश्यक था । महाराणा सरूपसिंह के कोई पुत्र न था, इसलिए केसरीसिंह 
को यह आशा थी कि इन परिस्थितियों में स्वयं महाराणा उसके अभिपेक के उत्सव में भाग 
लेने के लिए सलूम्बर पधारंगे | परन्तु महाराणा ने उसको सन्तुप्ट करने से इन्कार कर 
दिया । परिस्थिति आगे चल कर इस बात से और जटिल हो गई कि सलूम्बर के सरदार 
ओर महाराणा मेवाड़ के राजबंश की क्रमशः बड़ी ञ्रोर छोटी शाखाओं का प्रतिनिधित्व 
करते थे । 

४. आवा के ठाकुर के विद्रोह का कारण यह था कि उसके सामन्‍्ती अ्रभिकारों में 
हस्तक्षेप किया जाता था। किसी कारीगर या आसामी को ठाकुर के राज्य-क्षेत्र को छोड़ कर 
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जब रादर शुरू हुआ तो जा लारेंस अभ्रपने गर्मी के विश्राम स्थान श्रात्र में थे। 
झ्रजमेर को सुरक्षा स्वाभाविक रूप से उनका प्रथम कतंव्य हो गया, क्योंकि भ्रजमेर 
राजपुताना की शस्त्रशलला थी श्रौर १५वीं देशी पेदल सेता की दो दुकड़ियां इसको 
रक्षा कर रहो थों तथा निकटतम यूरोपीय सेन्य दल दीसा में था । मेरठ में ग़दर 
शरू होने के बाद हर एक देशी सेना पर थोड़ा-बहुत संशय किया जाता था 
श्रोर लारेंस यह अ्रनुभव करता था कि खजाने और शस्त्र-शाला को देशी संन्‍्य 
दलों की रक्षा में सलामतो से नहीं छोड़ा जा सकता । इसलिए उसने दीसा को आवश्यक 
सहायता के लिए लिखा। परन्तु महामहिम सच्चाज्ञी ( हर मेजेस्टी ) की ए८रेवों 
सेना के ग्रादमियों के वहां श्रा सकने के पूर्व ही श्रजमेर के कमिदनर कर्नल डिक्सन ने 
झपने सेनिक-स्थान की १५वीं देशी पेदल सेना के स्थान पर मेवाड़ से एक मेयर सेनिक 
टुकड़ी को सांग की थी। मेयर लोग श्रादिम जाति के थे और उन्हें भोजन के सम्बन्ध में 
कोई बन्धन नहीं थे । उच्च कुलीन हिन्दुप्नों की तरह उन्हें चर्बो से भी उन्हें घ॒णा नहीं थी । 
मेयर संनिक-दल के साथ लेफ्टिनेंट कार्नेल में ३२९ मोल का एक शअ्रभियान किया | और 
वस्त्रशाला का प्रभार संभाला । १५वीं देशों पेदल सेना के सिपाही नसीराबाद वापस 
भेज दिए गए, जहां शेष सेना को भी रखा गया था । 

नसीराबाद अ्रजमेर से श्रधिक दूर नहीं था। पन्द्रहवीं देशी पंदल सेना के श्रलावा 
तीसवीं देशी पेंदल सेना, देशी तोपखाने का एक बन्दूक-दल और बम्बई के भालेदार घुड़सवार 
सेनिकों का प्रथम दल, वहां छावनी डाले पड़े थे। मई सन्‌ १८५७ में हड्डी के च्रे से 
मिश्चित झाटे की कहानी बाजार में फंल गई शऔर स्वाभाविक रूप से सिपाही विचलित हो 
उठे । फिर उन्हें श्रजमेर से जहां वे एक लम्बे समय से पहरे का काम कर रहे थे, हटाया 
गया । श्रतः सिपाहियों को लगा कि भ्रब उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 
देखा कि छावनी पर श्रव बम्बई के भाले वाले घड़सवार सेनिकों का दल पहरा लगा रहा 
है भ्ौर बन्दृर्क गाड़ियों पर चढ़ा दी गई हैं और भर दी गई हैं। २७ मई को पत्वह॒वीं देशी 
पेदल सेना का एक श्रादसी लेपिटनेंट प्रिचर्ड के पास गया श्रौर उसने पुछा कि कया यह 
बात ठीक है कि एक यूरोपीय सेन्य दल नसोराबाद श्रा रहा है। वस्तुतः कुछ समय पूर्ण 
यूरोपीय सिपाहियों और कुछ बन्दूकों की सांग की गई थी। श्रधिकारियों ने इसे श्रत्यन्त 
गुप्त रखा था, परन्तु खबर फल गई और गोपनीयता ने इस चाल को एक शंतानी रूप दे 
बाहर जाने की आशा नहीं थी । परन्तु त्रियिश सरकार ने इसे अपनी अनुमति नहीं दी । दो 
“भमहाजन' जब एक बार बिना ठाकुर की आज्ञा के उसके अधिकार ज्षेत्र से बाहर चले गए 
तो राजा ने उसके इस दावे का समर्थन नहीं किया कि उन्हें जबदंस्ती वापस भेज दिया 
जाए,। यही झगड़े का कारण था।आवा के ठाकुर का समर्थन असोप और गुलर 
के ठाकुरों ने किया। प्रिचड, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ०. २२७-२६, बी० एन० राव, मारवाड़ 
का इतिहास, जिल्द २, प्ृ० ४४८-४० | निकसन का कहना है कि ठाकुर जोधपुर की सबसे 
अधिक उपद्रवी जातियों में से एक से सम्बद्ध था। बिठूर के उत्तराधिकार के मामले में 
निरंकुशतापूबक दस्तक्षेप कर उसने महाराजा को अग्रसन्‍न कर दिया था। 
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दिया । “ २८ तारीख को नसीराबाद में ग़दर फैल गया, “जंसे ही उन्होंने सुना कि दीसा 
से सेन्‍्य दल श्रा पहुंचे हैं ।” 

दो पेदल सेनाओ्रों के अ्धिकांशा सेनिक पहले तो निष्किय रहे। १५वीं सेना को 
लघु टुकड़ी के कुछ थोड़े से श्रादमी तथा ३०वीं सेना की ग्रिनेडियर टुकड़ी के कुछ श्रादमी 
जो कुल मिलाकर सत्ताईस से भ्रधिक नहीं थे, बन्दूकों की तरफ दौड़े भ्रोर उन्हें कब्जे में 
कर लिया । बम्बई के भालेवाले घुड़वार दल को जिसकी स्वामिभक्ति में कोई सन्देह 
नहीं था, गदर करने वालों के पीछे लगाया गया। उन्होंने बनावटी तौर पर कुछ वार 
किए, परन्तु वे लड्े नहीं ।* सूर्यास्त के बाद १५वीं देशी पेदल सेना के बहुत से श्रादमी 
ग़दर सें शासिल हो गए और ३०वों सेना के बहुत से झादर्सियों की एक श्रधिक बड़ी 
संख्या श्रपने श्रधिकारियों के प्रति वफादार बनो रही, परन्तु उसे विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ने 
के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। श्रधिकारियों के सामने श्रब संनिक-स्थान को 
छोड़ने के श्रलावा और कोई विकल्प न था। ३०वीं देशी पेंदल सेना के १२० श्रादमियों 
ने उनका झनुगसन किया, परन्तु उन्हें श्रपने हथियार छोड़ने पड़े श्रोर उन्हें नसोराबाद 
जाने का श्रादेश दिया गया। उनकी आधी संख्या वापसी मार्ग में श्रलग हो गई ।" 
गम्भी रसिह नामक एक राजभक्त देशी अधिकारी श्रपने यूरोपीय सेनापतियों के साथ भाग 
कर ब्यावर गया था, परन्तु जब सावंजनिक रूप से प्रधान सेनापति के आदेश पर परेड 
सेंदान में उससे हथियांर छीने गए तो बह भग्न-हृदय होकर मर गया। 

नीसच नसोराबाद के करोब १२० मोल दक्षिण में राजपुत रियासत मेवाड़ को 
सीमा के पास स्थित है। वहां सेन्‍्य दलों (१२वीं देशी पंदल सेना, ७वीं ग्वःलिपर सैनिक 
टुकड़ी और प्रथम बंगाल घड़सवार सेना एक का पक्ष) को यह जानने में देर नहीं लगी कि 
नसीराबाद में क्‍या हुआ । २ जून को कर्नल एबट ने उन्हें राजभक्ति की एक ज्पथ दिल- 
वाई । कुरान और गंगा-जल को शपथ खाकर सिपाहियों ने कहा कि वे एक दूसरे का 
विश्वास करेंगे और नमक हराम नहों होंगे। कनेल एबट ने भी श्रपनी श्लोर से इंजील 
की शपथ खाई कि सिपाहियों को सदभावनाओं सें उसका विश्वास है। इस प्रकार सिपाही 
शान्त हो गए। * ३ तारीख की ज्ञाम को संन्‍्य दलों के श्राने के सम्बन्ध में एक श्रफवाह सुनी 


५. प्रिचड, उद्धृत ग्रन्थ, प्र० ३४-३६; प्रिनड का विचार है कि सैनिक न्याया- 

लय की कायवाहियों का इतना विस्तृत प्रचार करना एक गलती थी, प० २४-२५ 

६. प्रिचड को सन्देह था कि भालेवाले घुड़सवार सेनिक इस बात को जानते थे 
और उन्होंने पेदल सेना के साथ गुप्त समझौता कर रखा था। 

७. प्रिचड, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ८० 

८. वही प्ृ० २३-२४ 

६. वही, ए० १२२-२३। केप्टन लायड का कनल जी० सेंट० पी० लारंस को 
पत्र, दिनांक १६ जून, १८४७ | शावरस का बन थोड़ा भिन्‍न है| कनल एबट ने देशी 
अफसरों को शपथ दिलवाई और उन्हें उस शपथ की याद दिलाई जो उन्होंने अपने भर्ती 
होने के समय ली थी | “इसी समय धुड़सवार सेना का एक सिपाही, जिसका नाम मुहम्मद 


३२० ध्रठारह सौ सत्तावन 


गई श्रौर वह निराधार नहीं थी | सिपाही “विद्रोही हो गए और श्रधिकारी उदयपुर भाग 
गए । तब विद्रोही दिल्ली की ओर चल दिए और इसके बाद मेवाड़, कोटा श्र बूंदी की 
सैनिक टुकड़ियों ने नीमच को अ्रपने श्रधिकार में ले लिया। १२ जून को दीसा से एक 
सेना, जिसमें महांमहिम सम्नाज्ञो की ८३ वीं सेना के ४०० झ्रादमी, १२वों बम्बई पंदल 
सेना श्रौर यूरोपीय घुड़सवार तोपखाने का एक सेन्‍्य-दल सम्मिलित थे, नसीराबाद झ्ाई । 
ग़दर के प्रारम्भ होने के शीघ्र बाद ही नीमच के सिपाहियों की तरह नसीराबाद के विद्रो- 
हियों ने भी अपने सेनिक-स्थान को खाली कर दिया था इसलिए बिना लड़ाई के इस पर 
दुबारा अधिकार कर लिया गया । 

इसके बाद नीसच को एक श्रत्यन्त योग्यता वाले शाही साहसी व्यक्ति से भय 
उत्पन्न हुआ । शहज़ादा फ़ोरोज़् शाह निज्ञाम बख्त का पुत्र था जो बहादुर हाह प्रथम का 
एक सीधा वंशज था। ?" सन्‌ १८५४५ में वह दिल्‍ली से मक्‍का तथा श्रन्य स्थानों में गया 
श्रौर मई सन्‌ १८५७ में बम्बई वापस उतरा। वह ब्रभी करीब बीस वर्थ का ही था। 
यदि वह एक शताब्दी पूर्व पेदा हुआ होता तो उसके जंसे सुभ-बृुभ वाले नवयुवक 
ने श्रपने। लिए एक राज्य का निर्मार/ कर लिया होता श्रौर यदि वह एक शताब्दी 
बाद होता तो एक लोक-प्रिय नेता के रूप में वह प्रसिद्धि प्राप्त करता । परन्तु वह 
एक ऐसे युग में उत्पन्न हुआ जो या तो बहुत देर से श्राया या बहुत जल्दी, और उसके 
साहसिक कार्यों का परिणाम केवल असफलता श्रौर स्वतः श्रारोपित देश-निकाला हुआ । 
यह कहा जाता है कि वह बम्बई से दिल्‍ली गया, परन्तु इस खबर का कोई श्राधार प्रतीत 
नहीं होता । जून में वह सीतामऊ के सभीप दखाई दिया । तदनन्तर हम उसे मन्दसौर के 
निकट पाते हैं जहां उसने इस्लाम के हरे भूृण्ड को फहराया और श्रंग्रेज्ञों के विरुद्ध जिहाद 
की घोषरा की । मन्दसौर के गवर्नर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया श्रौर उसने 
एक श्रज्ञात मसजिद में शरण ली । फक्कीर के वेश में एक बादशाह के लड़के का होना 
उसके किसी सेना के श्रग्रणी होने से श्रधिक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति है और 
फ़ोरोज्ञ शाह ने ज्ञीघ्र हो पर्याप्त श्रनधायियों को श्राकृष्ट कर लिया, जिसमें श्रधिकतर संख्या 
झफगान और मकरानी मुस्लिमों की थी । उन्होंने नगर को अपने श्रधिकार में कर लिया 
झोर गवर्नर तथा कोतवाल को कंद कर लिया। १" फ़ीरोज्ञ शाह श्रौोपचारिक ढंग से बाद- 


अली बेग था, सेना-पंक्तियां में से बाहर निकल कर बाहर आया ओर समादेशक अधिकारी 
को उद्दण्डतापूबक सम्बोधित करता हुआ बोला, “हमारे अधिकारियों की शपभें हमारे लिए 
क्या हूं ! हमारी स्वयं की शपथ भी क्‍या हैँ ! हम क्‍यों तुम्हारे प्रति अपनी शपथों को रखें 
जब कि तुम स्वयं अपनी शपथों को तोड़ चुके हो १ क्या तुमने अवध पर कब्जा नहीं लिया ?! 
शावसं, ए मिसिंग चेप्टर आफ दि इण्डियन म्यूटिनी, प्रृ० २७ 

१०. दिल्‍ली के शाही परिवार में सात और मिरज़ा फ़ीरोज़ थे। दिल्ली जिले के 
कमिश्नर और सुपरिन्‍्टेंडेंट की ओर से अवध के चीफ कमिश्नर के सहायक सचिव को 
लिखा गया पत्र संख्या २४, दिनांक २८ फरवरी, '१८६० 

११, कोतवाल को बलपूबंक मुस्लिम बनाया गया | शावर्स, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ६० 


राजपुताना और मध्यवर्तो भारत ३२१ 


शाह बनाया गया श्रौर मिरज्ञाजी नाम का एक श्रादसी, जिसके पुर्बज सन्दसौर के इजारेदर 
रहे थे, उसका प्रधान मनत्रो नियुक्त हुश्ना । उसने फिर प्रतापगढ़, जावरा, सोतामऊ श्र 
रतलाम के राजाओं के पास तथा सल्‌म्बर के सरदार के पास परिपत्र भेजे और उनसे कहाँ 
कि वे नई सत्ता को स्वीकार करें, ** परन्तु किसी ने भ्रनुकूल उत्तर नहों दिया सिवाय 
अ्रब्दुल सत्तार खां के, जो जावरा के शासकीय वंश का तरुण सदस्य था। १? सितम्बर 
तक उसके अनुयायियों को संख्या सन्नह से श्रठारह हजार तक हो गई । नवम्बर में शहजादे 
ने अपने श्रधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए श्रपने को पर्याप्त शक्तिशाली श्रनुभव किया श्रौर 
नीमच के विरुद्ध श्रपने संन्‍्य दल भेजे । उन्होंने जिरान में एक सेनिक टुकड़ी को हराया 
आर किले का घेरा डाल दिया । यदि समय पर वहां सर हेनरी डयूरेण्ड झा जाते 
तो उन्होंने किले को जीत लिया होता । 

हेनरी मेरियन इयूरेण्ड उस समय भध्यवर्ती भारत में गवर्नर-जनरल के स्थानापन्न एजेंट 
थे श्र उनका मुख्यालय इन्दौर में था। स्थायी पदाधिकारो सर राब्ट हैमिल्टन इंग्लेण्ड 
छुट्टी पर गये हुए थे । ड्यूरेण्ड बंगाल इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त अधिकारी बन कर भारत 
श्राये थे श्रोर सावंजनिक निर्माणा-कार्य विभाग से सम्बद्ध थे। अनेक ग़दर-नेताशों की 
तरह उन्होंने प्रथम श्रफगान-युद्ध में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। सन्‌ १८४२ में ला्ड 
एलन बरा ने उनको श्रपना व्यक्तिगत सचिव बनाया श्रोर महाराजपुर के युद्ध में भो वह 
उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने तनासेरिम के गवर्नर का पद संभाला जहां उन्होंने 
यूरोपीय व्यापारिक स्वार्थों को इस हृद तक रुष्ट किया कि उन्हें अ्रपने पद से हटा दिया 
गया । द्वितीय सिख युद्ध में उनकी सेवाश्नों का पुरस्कार उन्हें ग्वालियर में एक राजनीतिक 
नियुक्ति के रूप में मिला। इन्दोर में सर राबर्ट हेमिल्टन के पद पर स्थानापनन रूप में 
नियुक्त होने से पत्र वह भोपाल में राजनीतिक श्रभिकर्ता (पोलिटिकल एजेंट) बनकर भी 
रहे थे । 

सध्यवर्तो भारतीय भ्रभिकरण के निरीक्षरा में छः भारत रियासतें थीं। ग्वालियर 
इन्दौर, धार श्रोर देवास मराठा राजाओं द्वारा शासित थीं श्रोर किसी समय ये उस साम्राज्य 
का अंग थीं जिस पर पेशवा का आधिपत्य था। धांर श्र देवास छोटी-छोटी श्रमलदारियां 
थों जिन्होंने शक्तिशाली पड़ोसियों--ग्वालियर श्रोर इन्दौर के समान राजनोतिक महत्व का 
कभी उपभोग नहीं किया । भोपाल और जावरा मुस्लिम रियासतें थीं, जिनमें से प्रथम ने 
ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के स्थापित होने से पूष॑ मराठों के नेतृत्व को स्वीकार किया था शौर 
द्वितीय एक मराठा जागीर थो जो एक मुस्लिम साहसी वीर को दी गई थी । 

इन्दौर में जब ग़दर शुरू हुआ तो तुकोजीराव द्वितीय इक्कीस वर्ष का था। 
ग्वालियर सेनिक टुकड़ी ने जून के दूसरे सप्ताह में बिद्रोह कर दिया, परन्तु इन्दौर में पहली 
जुलाई तक कोई उपद्रव नहीं हुआ । मंकफ़सन श्ौर जयाजी राव सिन्धिया में पूरा मेलजोल 
था, परन्तु डयूरेण्ड श्लौर तुकोजी राव के सम्बन्ध श्रच्छे न थे। सर राबर्ट हैमिल्टन, 





१२. शावस्स उद्धृत ग्रंथ, प० ८६-६३ 
१३. वही, प१० ६६ 


३२२ भ्रंठारह सौ सत्तांवन 


जिसके प्रति तरुण होलकर श्रपनों गही के लिए ऋणोी था, स्वतन्त्र मताभिव्यक्ति को न 
केवल सहन करता था, बल्कि उसे उत्साहित करता था। सर हेनरी ड॒यूरेण्ड के दरबार 
सम्बन्धी शिष्टाचार के विचार भिन्‍न प्रकार के थे श्रोर खुले दरबार में शासक या उसके 
परामशंदाताश्रों द्वारा सर्वोच्च सरकार को ईमानदार समालोचना को भी वह बुरी आभ्रादत 
श्रौर अ्रसहनोय धृष्टता समझता था ।१४ इसलिए गवरनंर-जनरल के एजेंट श्रौर इन्दौर 
के भारतोय शासक के बीच उस सहानुभूति श्रोर एक दूसरे को समभने की शक्ति का 
दुःखजनक - अभाव था, जिसकी उस विषम परिस्थिति में श्रावज््यकता थी । इन्दौर से करोब 
१३ मील दूर महू में अ्रंग्रेज़ी सेनिक तेनात थे। दुर्ग-सेना में देशी तत्वों का विस्तृत रुप 
से बाहुत्य था, परन्तु यूरोपीय तोपखाने का एक सेनिक समूह भी वहां था, जो भारतीय 
सेनिकों को श्रपने नियंत्रण में रख सकता था। होलकर के पास सब प्रकार के हथियारों 
से युक्त ७५०० संनिकों की सेना थो, परन्तु न तो यह उसकी राजधानी में केन्द्रित थी 
झौर न उसकी दक्षता श्रौर वफादारी में होलकर का विश्वास था। दूसरी श्रोर ड्यूरेण्ड 
ऐसा कोई काम करने को तंयार नहीं था जिससे नगर या छावनी में भय फंले । परन्तु साथ 
ही वह महू में स्थित भारतीय सेना की स्वामिभक्ति पर भी पूरी तरह निभंर नहीं रह 
सकता था। वह जानता था कि सेना का एक दस्ता कनंल वुडबन की प्रधीनता में 
सध्यवर्तो भारत की श्रोर जा रहा था। परन्तु भारतीय संन्य दल यूरोपीयों की श्रोर भय भ्रौर 
संशय की हृष्टि से देखने लगे थे। ड्यूरेण्ड अपनी समस्या के मनोवज्ञानिक पक्षों के प्रति 
सजग थे, जंसा कि श्रक्सर उनके सहयोगी नहीं थे । १३ जून को ड॒यूरेण्ड ने लिखा, “मेरा 
विचार है कि तेइसवों देशी पेदल सेना पहली घृड़सवार सेना की श्रपेक्षा अ्रधिक शान्ति 
से रहने को तयार है। पहली घुड़सवार सेना के सिपाहियों के बारे में कहा जाता 
हैं कि वे पंदल सेना को उलाहना दे देकर विद्रोह के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। फिर भी 
ये दोनों सेन्य दल यूरोपीय बन्दूकधारियों से भयभीत हैं श्रोर यहां जो बन्दूर्क और सेन्य दल 
हैं, उनसे भी। उन्हें बम्बई से आने वाले सेना के दस्ते का भी भय है। श्रोर उन्हें सन्देह 
है कि वह उन्हें सजा देने के उद्देश्य से हो यहां शभ्रा रहा है। भ्रधिकारी लोग उन्हें विध्यास 
दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि वे शञान्त श्रोर संयत बने रहेंगे तो उन्हें किसी चीज 
का भय करने की भ्रावश्यकता नहीं है। यदि महू के सन्‍्य-दल उपद्रव कर बढें हों तो 
उसका कारण यह भी होगा कि उनमें इस प्रकार की शंकाएं फलाई गई हैं कि संविग्ध 
सेन्य दलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी | दिल्‍लो पर भ्रधिकार करना हमारे लिए 


१४, के कहता हैं कि इयरेए्ड कभी भी “तरुण महाराजा के प्रति वेयक्तिक 
कृपालुता की कोई भावना नहीं रखता था | महाराजा के प्रति उसका व्यवहार उदासीनता 
का था जिसके उत्तर में महाराजा ने भी उसके प्रति उदासीनता दिखाई ।”'फ़ारेस्ट 
प्रतिशोधात्मक उत्तर देते हुए कहता है, “ड्यरेण्ड स कम उग्र स्वभाव का भी कोई ब्रिटिश 
रेज़िडंं2 यह सहन नहीं करता कि उसकी सरकार के, जिसका वह प्रतिनिधि है, विरुद्ध 
शिकायत उसके मुखिया लोगों के सामने किसी देशी शासक के द्वारा की जाय |” फारेस्ट, 
० हिस्ट्री आफ़ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिलद ३, 9० ८५ 


राजपुताना और मध्यवर्तों भारत ३२३ 


एक दुःखभरी श्रावश्यकता है, क्योंकि इससे सरदार लोग और जनता ज्ञांत हो जाएगी 
झौर विद्रोह की वह भावना भी जो श्रन्दर ही श्रन्दर सुलग रही है, श्ञान्त हो जायगी।”** 
पर दिल्‍ली का पतन नहीं हुआ झौर व॒डबन नहीं श्राया । उसे निज्ञाम के राज्य में भ्रौरंगाबाद 
में रकना पड़ा । 

मह के संदिग्ध सेन्‍्य दलों के द्वारा नहीं, बल्कि होलकर की सेना के द्वारा पहली 
जुलाई को रेज़िडेंट के भवन पर झआाक्रमरा किया गया। होलकर की अ्रह्व-सेना का एक 
भ्रधिकारी सादत खां" ४ तेज्ञो से घोड़ा दौड़ाता हुआश्ना रेज्षिडिेंट-भवन की रक्षा में नियुक्त 
बन्दुकधारी सिपाहियों के पास श्राया श्रौर उसने घोषणा को कि महाराज को भक्राज्ञा है 
कि साहब लोग मार दिए जाएं। उन्होंने एक दम रेज्िडेंट-भवन पर गोलाबारो शुरू कर 
दी । ड्यूरेण्ड ने मालवा भील सेनिक टुकड़ी के करीब ३०० झादसियों और भोपाल सेनिक 
टुकड़ी के पुलिस-दल के सिपाहियों के दो दलों की मांग की थी। भोपाल सेनिक टुकड़ी 
ने भ्रपनी बन्एकों को नलियों को श्रपने अधिकारियों की श्लोर मोड़ दिया। भील लोगों के 
ऊंची जाति के सिपाहियों के साथ कोई जातीय या धामिक सम्बन्ध नहीं थे, श्रतः उनसे 
झ्राशा की जाती थी कि वे मेयरों के समान हृढ़ रह कर अपने स्वासियों की सहायता 
करेंगे, परन्तु इस विषमावस्था में वे खरे नहीं उतरे । महिदपुर सेनिक टुकड़ो भी रोष-भरी 
उदासोीनता के साथ श्रलग खड़ी रही । वास्तव में यूरोपीय तोपखाने के लिए एक सन्देश 
सह भेज दिया गया था, परन्तु श्रब होलकर फी घुड़सवार सेना बन्दुकधारी सिपाहियों को 
सहायता के लिए श्रा रही थी । एक ज्ञीत्र निर्रेथय की श्रावश्यकता थी। रेज्षिडेंट-भवन 
छोड़ दिया गया। कंप्टन हंगरफोईड अपने तोपखाने के साथ यथा जञ्ञौश्न महू से रवाना हो 
चुका था, परन्तु जब वह इन्दौर के आराधे मार्ग में ही था, उसे रेज़िडेंट-भवन के खालो 
किये जाने का पता लगा और वह वापस लौट गया । ड्यूरेण्ड को यह श्राशा नहीं थी कि 
बह दोपहर तक श्रा जाएगा और तब तक डटे रहने की उसको शक्ति नहीं थी, परन्तु उसे 
स्त्रियों श्रोर बच्चों का भी विचार करना था। ट्रेवर्स ने कहा है कि “यद्यपि वह रेज़िडेंट- 
भवन को कुछ घण्टे श्रोर सम्हाल सकता था, फिर भी हम बेचारी श्रसहाय स्त्रियों श्रौर 
बच्चों को निकालने में श्रसमर्थ ही रहते ।”१* डयूरेण्ड मह जा सकता था शोर हंगरफोर्ड 
के साथ लौट कर आ सकता था, परन्तु उसे होलकर की स्वामिभक्ति में सन्देह था क्योंकि 
उनके सेन्य दलों ने श्राभासित रूप से उसके श्रादेशों के भ्रनसार हो रेज्षिडेंट-भवन पर 
झाक्रमण किया था। यात्रा का प्रथम भाग भय से भरा था श्र इस खबर को उठाना 
बुद्धिमानी नहीं समझो गई । सिक्‍खों ने श्र भोपाल के सिपाहियों ने शररा-स्थान के लिए 
सीहोर का सुझाव दिया। इसलिए होलकर के अधिकार-क्षेत्र से बाहर डयूरेण्ड सिहोर 
चला गया । 

परन्तु इसमें होलकर का दोष नहीं था। उसने साफ तौर पर ड्यूरेण्ड को चेतावनी 


१५. फूरेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिलद ३, ४० ६२ 
१६. उसके पिता ने भी इन्दीर सेना में नौकरी की थी | 
१७. फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, ४० €८ 
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दे दी थी कि उसके अपने सिपाही, देशी सैनिक टुकड़ियों से श्रधिक भरोसा करने योग्य 
नहीं थे । एक वही ऐसा राजा नहों था जिसका श्रपनी सेना पर श्रधिकार न हो श्रौर श्रपनों 
रियासत की हथियारबन्द सेनाओ्रों के सम्बन्ध में वह उतना ही अश्रसहाय था जितना 
गवर्नर-जनरल का एजेंट ।१“ मालवा के मराठा ज्ञासक वस्तुतः बाहरी झादमी थे जो 
केवल श्रपनी जीत के श्रधिकार के बल पर शासन करते थे । इसलिए वे स्थानीय जनता 
को स्वामिभक्ति पर सदा निर्भर नहीं रह सकते थे । होलकर के बारे में इसलिए सम्देह 
था कि सादत खां रेजिडेंट-भवर्न पर श्राक्रमरण के बाद अ्रपने खून से लथपथ कपड़ों को 
पहने हुए सीधे दरबार में गया था और प्रातःकाल हुए काण्ड में श्रपने कार्य की उसने डींग 
हांकी थी। परन्तु होलकर बिना अपने आप को खतरे में डाले उसे गिरफ्तार नहीं कर 
सकता था भ्रौर फिर उसे #पने महल की स्त्रियों के बारे में भी सोचना था । वह श्रपने दरादों 
को छिपाकर रखने का दोषी था और क्या सिधिया भी समय के भ्रनुसार नहों चल रहा था 
जब कि उसने विद्रोही सेनिक टकड़ी को श्रपनी सेवा में रख लिया ? किन्तु एक मामले में 
राजा श्रोर राजनोतिक श्रघिकारी साथ-साथ मिल कर कार्य कर रहे थे तो दूसरे में 
राजनोतिक श्रधिकारी राजा में विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों में हो विद्रोहियों ने 
निर्देयता पूर्वक अंग्रेज्ञों का खून बहाया । 

इन्दौर में उपद्रव होने के कुछ थोड़े घंटों बाद ही भह में उपद्रव शुरू हो गये । 
प्रातःकाल पेदल और घुड़सवार सेना ने अपने अ्रधिकारियों के आदेश का पालन करते 
हुए इन्दोौर की सड़क पर श्रपनी स्थिति जमा ली ताकि उधर से कोई झाक्रमण हो तो 
सामना कर सके । उन्होंने कुछ बन्दूकधारी सिपाहियों को मार कर होलकर की दो तोपों 
को अपने श्रधिकार में कर लिया, जो शहर को श्रोर ले जाई जा रही थीं। बाहरी तौर पर 
इसे ही महू के ग़दर का बहाता बता लिया गया। समादेशक अ्रधिकारो कर्नल प्लाट्स 
ने अपने श्रादर्मियों को युक्तियां देकर समभझाना शुरू किया, परन्तु उसे गोली मार दी गई । 
दो दूसरे अधिकारियों का भी यही हाल हुआ्रा । परन्तु कंप्टन हंगरफोड्ड श्रपन तोपखाने के 
बल से किले को श्रपने श्रधिकार में रखे रहे। दूसरे दिन विद्रोही मह्ठ से इन्दौर चले गये 
शझ्ौर फिर शीघ्र ग्वालियर के मार्ग पर चल पड़े । ग्वालियर से वे धोलपुर गये। यदि 
सादत खां का विद्वास किया जाय तो ग्वालियर में शहज़ादा फ़ीरोज़ शाह ने, जो वहां 
धौलपुर से प्राया था, उससे कमान ले ली।* “ इन्दौर के विद्रोही ग्वालियर की सेनिक दुकड़ी को 
इस बात के मनवालने में श्रसफल रहे कि वे श्रागरा के विरुद्ध अभियान में उनके साथ मिल जाएं । 
मिट्टी के घड़ों को उल्टा कर बनाये गये श्रपरिष्कृत वाहनों से उन्होंने चम्बल नदी को पार 
किया श्रौर एक काफी लम्बे समय तक वे धोलपुर में ठहरे। जब वे श्रागरा पहुंचे तो उन्हें पता 
लगा कि दिल्‍लो से श्राये हुए ग्रेटहेड की सेना के दस्ते वहां उनके लिए पहले से ही मोजद हैं । 

१्८. यह ध्यान में रखना चाहिए कि टॉक, कोटा, ग्वालियर, भोपाल श्रोर भरतपुर 
के सेन्‍्य दलों ने विद्रोह कर दिया था, परन्तु वहां के शासक पवके स्वामिभक्त बने रहे | 

१६. सादत खां के मुकदमे की कायबाही, इन्दौर रेज़िडंसी, संख्याएं १७७-२३३, 
१० सितम्बर, १८७४ देग्बिए | 


राजपुताना श्रौर मध्यवर्तों भारत ३२२४ 


इसी बीच हंगरफोर्ड ने अपने को उलरदाथित्व को एक ऐसी स्थिति में पाया जो 
उसके पद से सर्वथा ऊंची थी | गवर्नंर-जनरल का एजेंट जा चुका था। होलकर को राज- 
भक्ति में सन्देह किया जा रहा था। उसने राजनीतिक सत्ता श्रपने हाथ में ले ली श्रोर 
एक शोर होलकर से श्रौर दूसरी श्रोर बम्बई सरकार से पत्र-व्यवहार शुरू किया | वह 
होलकर के रुख के सम्बन्ध में निइचय कर लेना चाढहृता था ताकि परिस्थिति की मांग के 
प्रमुसार वह उचित कार्य कर सके । केन्द्रीय श्रधिकारियों के निर्देश के बिना उसने जो 
सत्ता श्रपने हाथ में ले ली थी, उसकी कानूनी स्वीकृति बम्बई सरकार दे सकती थी। 
हीोलकर से उसने एक सीधी सीधी जांच पड़ताल की । उसने सुना था कि राजा नें 
विद्रोहियों को हथियारों, युद्ध-सामग्री और खाद्य-सामग्रो से सहायता दी है। उसने 
लिखा, “ये खबरें सम्भवतः श्रतिशयोक्तिपूरां हैं। में इनमें विश्वास नहीं करता । श्राप पर 
प्रग्नेत लोगों का रतना अभ्रधिक ऋरण है औ्रौर उनके प्रति शत्रता दिखाकर श्राप इतना 
श्रधिक बरबाद हो सकते हैं कि मैं यह विश्वास नहीं करता कि आप अपने स्वार्थों के प्रति 
इतने श्रन्धे हो जाएंगे कि अंग्रेज सरकार के शत्रश्नों को सहायता दें या उनके साथ मित्रता 
दिखायें । इसलिए मुझे स्वयं आपसे जानना है कि श्रापकी इच्छाएं क्या हैं ।*" होलकर 
ने अपने प्रधान सनन्‍्त्री और कोषाध्यक्ष को श्रपने उत्तर के साथ भेजा और इन्दौर के 
विद्रोह का उसका लेखा परिशीलन के योग्य है । “दुनिया में मुझ से अ्रधिक श्रौर कोई उस 
हृदय-द्रावक विपत्ति के सम्बन्ध में खेद नहीं कर सकता जो इन्दौर और महू में पड़ी । इस 
महीने की पहली तारीख को प्रातः मेरे संन्य दलों ने, सम्भवतः महू के विद्रोहियों के प्रभाव में 
श्राकर खुला विद्रोह कर दिया श्रौर वही बन्दूर्के श्रौर सेना के वर्ग जो रेज़िडेंट-भवन की 
रक्षा करने के लिए भेजे गये थे, किसी से साधारण भगड़ा होने पर ज्ञीघ्र रेज्षिडेंट के भवन 
पर गोलाबारी करने लगे। जो नुकसान हुआ वह बहुत श्रधिक था श्रौर बहुत सी जानें गईं । 
किसी भी सेनिक टुकड़ी ने प्रंग्रेज श्रधिकारियों की सहायता नहीं की, परन्तु यह एक खुशी का 
समाचार है कि कनंल ड्यूरेण्ड, सि० शेक्सपियर व उनका परिवार श्रौर दूसरे लोग सुरक्षा- 
पृर्वंक बाहर चले गये । बदमाश लोगों ने फिर सम्पूर्ण रेजिडेंट-भवन को लूटा । दूसरे दिन प्रातः 
महू के सेन्य दल इसो प्रकार के पाशविक झुँत्य करने के बाद यहां आ्राये श्लौर सम्पुरं नगर भय- 
भीत हो गया। मेरे सेन्‍्य दलों का श्रधिकतर भाग खुले रूप से विद्रोह कर बंठा श्रौर जो बचे हुए 
झ्रादमी थे, उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों ने 'दोन' का भण्डा ऊंचा 
किया और पूर्ण श्रव्यवस्था फैल गई । इन दुःखपुर्ण परिस्थितियों में ग़दर करने वालों ने 
श्रपनो शर्तें जबदेस्ती मनवाईं। उन्होंने न केवल कुछ यूरोपीय लोगों के सिरों की मांग 
की जिन्हें मेंने श्रपने महल में छिपा रखा था बल्कि दरबार के कुछ थोड़े से भ्रधिकारियों 
की भी, जिन्हें ब्रिटिश स्वार्थों के पक्ष में समझा जाता था। यदि में बाहर न श्राया तो 
उन्होंने सब को लूटने और नष्ट करने की तेयारी की । मेरे पास इसके सिवा और कोई विकल्प 
नहीं था कि मैं उन्हें स्वयं श्रपना दरीर श्रपित कर देता, परन्तु मेंने निए्चय किया कि श्रपने 
स्वयं के मारे जाने से पूर्व मैं यूरोपीयों को छूने नहीं दूंगा। प्रंग्रेज्ञी खजाने को लूटने के 


२०, फारेस्ट, ए हिस्ट्री आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्‍्द ३, ४० १०६ 


३२६ ग्रतारह सो सत्तावन 


बाद श्रोर शहर से गाड़ी को लेकर तथा उन सब बन्दूकों को श्रपने साथ लेकर जो ग़दर 
की श्रवस्था में उनके हाथ लगी थीं, इस स्थान के तथा महू के सब विद्रोही एक साथ गत 
रात देवास की श्रोर श्रभियान कर गये हैं। कहानी बहुत वेदनापूर्ण है श्रौर इस पत्र के 
वाहक राव रामचन्द्र और बरुशी खुमान सिह इसे विस्तृत रूप से आपके सामने वर्णन 
करेंगे में स्वप्न में भी श्रंग्रेज्नी सरकार की सित्रता और श्रधीनता के मार्ग से श्रष्ट नहों 
हुआ हूं । में जानता हूं कि संशय करने से पूर्व उनके न्याय श्रौर सम्भान की भावना उन्हें 
एक क्षरत के लिए भी एक ऐसे मित्रतापुर्ण सरदार के प्रति संशय करने से रोकेगी जो श्रपने 
प्रति किये गए उनके उपकारों से भली प्रकार श्रवगत हैं श्रौर जो उनके लिए कोई भी चोज 
करने को तयार हैं। इस संसार में ऐसी अनेक विपत्तियां श्राती हैं जिन पर कोई बस नहीं 
चलता झौर श्रभी जो घटना घटी है इसी प्रकार की है ।”* १ 

हंगरफोर्ड इस बात से सन्तुष्ट हुआ कि होलकर भ्रपनी स्वामिभक्ति को सिद्ध करने 
के लिए व्यग्न है श्रौर उसने सरकार को प्रतिवेदन दिया, “देश पुरांतः शान्त है। इन्दोर का 
महाराजा सरकार के प्रति भ्रपनी मित्रता श्रोर स्वामिभक्ति को सिद्ध करने के लिए व्यप्र 
है। . . . महाराजा के सहायकों ने समझ लिया है कि उन्होंने पहले होलकर को 
जो प्रंग्रेज़ों का शत्रु समझ लिया था, वह उनको गलतों थी श्रोर इसलिए श्रब उन्होंने श्रपने 
जिलों में सब प्रकार को श्रव्यवस्था को दबा दिया है और व्यवस्था स्थापित करने में 
सहायता देने को तंयार हैं। केवल महाराजा के कुछ संन्य दल बुरी भावना दिखा रहे हैं 
झोर भ्रब भी ग़दर शौर बिद्रोह की प्रवृत्ति के हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें भागे 
भ्रत्याचार करने से रोक दिया जायगा श्रोर यूरोपीय संन्य दलों के श्राने पर महाराजा शीक्र 
उनसे हथियार रखवा लेगा और उन्हें सजा देगा ।/** हंगरफोर्ड ने बिना श्रधिकार के जो 
राजनीतिक दायित्व संभाल लिया था, उसे ड्यूरेण्ड ने पसन्द नहीं किया, परन्तु बम्बई के 
गवर्नर लार्ड एल्फिस्टन का समर्थन उसे प्राप्त था, जिसने यह विश्वास प्रकट किया कि 
सामान्य समयों के लिए निर्धारित उपचारों में समय नष्ट न करके हंगरफोर्ड ने न्याय संगत 
कार्य किया था । 

इस अ्रफवाह से कि होलकर ग़दर करने वालों में शामिल हो गया है, इन्दौर से 
बाहर श्रव्यवस्था फल गई। श्रमक्रेरा के राजा ने भोपावर नामक छोटे कस्बे पर आक्रमण 
कर दिया । इस स्थान पर कुछ थोड़े से श्रंग्रेज़ थे जिन्हें थोड़े से भीलों पर निर्भर रहना 
पड़ा । परन्तु इन्दौर को तरह यहां भी भील लड़ने के लिए तेयार नहीं थे श्लौर केवल बीस 
को छोड़कर शेष सब रात के प्रन्धकार में बाहर खिसक गए थे । भगोड़े लोगों ने भाबुभा 
के नाबालिग राजा के यहां शररा ली, परन्तु यहां राजा के भ्ररब सेन्य दलों ने इनकी मृत्यु 
को मांग की । फिर भी राजा ने श्रपने विश्वस्त राजपृत श्राश्चितों की रक्षा में उन्हें रखने 
की पहले से ही सावधानी बरती । इस श्रसुरक्षित स्थिति से इस दल को श्रन्त में होलकर 
के द्वारा भेजे गए घुड़सवारों ने बचाया। 


..._२१, फूरेस्ट, ए हिस्ट्री आफ दि इग्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, ए० ११०-११ 
२२. वही, जिलद ३, ४० ११५४-१६ 


राजपुताना और मध्यवर्तों भारत है २७ 


इसी समय डयूरेण्ड लड़ाई के लिए बार बार तिलमिला रहा था। उसने वबुडबन 
से मालवा पर श्रभियान करने के लिए श्रनुरोध किया । उसने भारत सरकार को समभाया 
कि नमंदा-पंक्ति को घेरा डालने वाली रेखा के रूप में रखने की श्रत्यन्त आवश्यकता है। 
इससे विद्रोह की बीमारी का संक्रमण दक्षिण में नहीं फेल सकेगा । नागपुर के कमिइनर 
के स्पष्ट श्रादेश विपरीत होते हुए भी उसने सेनिक अ्रधिकारियों को अपने अपने स्थानों पर 
बने रहने के लिए श्रधिकार दे दिया। जनरल बुड़बन ने श्रन्त में श्रस्वस्थता के कारण 
त्याग-पत्र दे दिया और बम्बई सेना का दस्ता ब्रिगेडियर स्टुग्न्ट की श्रधीनता में भ्रसीरगढ़ 
होता हुआ महू के लिए चल दिया। श्रभियान १२ जुलाई को शुरू हुआ शोर २२ तारीख 
को सेना ने श्रसोरगढ़ के निकट पड़ाव डाला और वहोॉं डयूरेण्ड ब्रिगेडियर स्ट्श्नट से श्रा 
मिला। महू को २ ब्रगस्त को सहायता दी गई । ड्यूरेण्ड को वर्षा ऋतु में झ्रागे युद्ध-कार्य बन्द 
करना पड़ा। जब तर सन्तोषजनक रूप से यह सिद्ध न हो जाए कि होलकर का विद्रोह 
में कोई हाथ न था, वह उसके साथ सामान्य सम्बन्ध पुनः स्थापित करने को तेयार नहीं था। 

जसे ही ऋतु शभ्रनुकल हुई, डयूरेण्ड सेना के दस्ते को लेकर धार के विरुद्ध लड़ने 
पहुंचा । धार एक श्रत्यन्त प्राचीन नगर था और इसो नाम के एक छोटे मराठा राज्य की 
राजधानी था। राजा अभ्रववस्क था । उसकी सेवा में किराये पर रखे हुए श्ररव श्रोर 
झ्रफगान सिपाहियों ने जेसे ही सुना कि इन्दोर के रेज़िडेंट भवन पर आ्राक्रमरण कर दिया 
गया है तो वे श्रंग्रेज्ञों के विरुद्ध विद्रोह कर बेठे । मालवा में किराये पर रखे गए विदेशी 
सेनिकों ने ग़दर में सुख्य भाग लिया श्रौर लो का कहना है कि अ्रगले वर्ष सर राब्ट 
हैमिल्टन ने ब्रुन्देलसण्ड के विद्रोहियों में एक झ्रार्मोनिया के निवासी को पाया ।* * धार के 
तरुख राजा की माता और चाचा पर यह सन्देह किया गया कि उन्होंने विद्रोह को भड़- 
काया है ।* * धार इन्दौर से केवल ३२ मील दूर है श्रौर ड्यूरेण्ड २२ श्रक्तूबर को किले के 
सामने पहुंच गया। दुर्ग-सेना ने श्रात्मसमपंरा करने से इन्कार कर विया ओर उस स्थान 
का घेरा ड।ल दिया गया । इससे पूर्व कि इस पर झाक्रमणण किया जाता रक्षक चुपचाप 
किले को छोड़ कर बाहर चले गए। तरुण राजा ने बाहर निकल कर गवर्नर-जनरल के 
एजेंट करा स्वागत किया । किला नष्ट-अष्ट कर धरती में मिला दिया गया श्रौर रियासत 
प्रग्नेली राज्य में मिला ली गई, परन्तु बाद में नाबालिग राजकुमार को वापस दे दी गई । 





२३. लो, उद्धृत ग्रन्थ, १० .२२६। लो का कहना है, “वह देखने में एक अच्छा 
और गोरे रंग वाला तरुण व्यक्ति था और बहुत भड़कीली पोशाक पहनता था ।” 
२४. ब्रिगेडियर स्टुअट ने जब बिना शत समपंण की मांग की तो दुग सेना ने जो 
उत्तर दिया उससे यह मालूम नहीं पड़ता कि वे राजा के स्वार्थ में युद्ध कर रहे थे। “आज 
सन्ध्या समय ब्रिगेडियर को किले से एक पत्र मिला जिसमें यह जानने की प्राथना की गई 
है कि किन शर्तों पर समपंण स्वीकार किया जायगा | उत्तर में बिना शत समपंण कहा गया, 
जिस पर उन्होंने कहा “बहुत श्रच्छा, हमें कोई परवाह नहीं। तुम धार के राजा की सम्पत्ति 
को नष्ट कर रहे हो, हमारी नहीं | हमने अपने कुछ थोड़े से ही आदमी खोये हैं, परन्तु तोपों 
के गोलों से हमारे मवेशी मर रहे हैं ।!” इसलिए, हमने घेरे को जारी रखा |?” वही प्रृ० ७७ 


३२२८ झठारह सो सत्तावन 


धार के सेना के इस दस्ते ने मन्दसोर के लिए श्रभियान किया, जो फ़ोरोज्ञ शाह 
का सुख्यालय था। सार्ग में जावरा के नवाब ने, जिसने श्रपनी रियासत में पहले ग्रम्भीर 
संकट का सामना किया था, ड्यूरेण्ड का हादिक स्वागत किया । फ़ोरोज्ञ शाह के सेन्य दलों 
को श्रपने शत्रुओं का सामना करने के लिए नोमच के घेरे को उठाना था श्रौर गरोरिया 
में उनकी पराजय हो गई । गरोरिया पर कब्जा हो जाने से मन्दसौर में उनकी स्थिति 
प्रतिरक्षा के श्रयोग्य हो गई । शहज्ञादा पहले ही इन्दौर के विद्रोहियों की कमान ग्रहण 
करने के लिए ग्वालियर चला गया था। १४ दिसम्बर को डयूरेण्ड इन्दौर वापस लौट 
झाया । दूसरे दिन उसने अ्रपना कार्य-प्रभार सर राबर्ट हैसिल्टन को संभाल विया। सर 
हा रोज़ ने उस सेना की कमान संभाली जिसका नाम श्रब मध्यवर्तो भारत युद्ध-क्षेत्र सेना 
(सेण्ट्रल इण्डिया फ़ौल्ड फ़ोस) था। 

इसी समय राजपुताना भी शान्त नहीं रहा। शासक बराबर अपने प्रभभ्नों के साथ 
थे, परन्तु सेन्य दल धर्म के प्रघन पर उत्तेजित थे। श्रगस्त में श्रजमेर की जेल में एक 
छोटा-सा विद्रोह हुआ, परन्तु उसे श्रासानी से दबा दिया गया । इसके बाद नज़ोराबाद में 
बम्बई सेना के मसालेदार घुड़सवार सेनिकों में हल्का-सा दंगा हुआ। बम्बई संन्‍्य दल 
बंगाल के सिपाहियों से श्रधिक समाश्रयरणीय समझे जाते थे और साधाररणतः उनके द्वारा 
ग्राज्ञोल्लंघत की आशंका नहों थी । उपद्रव केवल एक संनिक द्वारा शुरू हुआ 
झ्रौर जब उसका पीछा किया गया तो उसने १२वीं बम्बई पेदल सेना कौ पंक्तियों में 
शरण ली । इसी महीने के तीसरे सप्ताह में जोधपुर सेना के कुछ थोड़े से ञ्रादमी, जो 
भ्रन्दारा में थे एक दिन जल्दी प्रातःकाल घने कुहरे के श्रावरण में श्राब्‌ में आ गए शोर _ 
बहां उन्होंने सोये हुए यूरोपीय लोगों की सिड़कियों से उन पर गोली मारना शुरू कर 
दिया । उनके गोली चलाने से केवल एक म॒त्यु हुई। जनरल लारेंस का पुत्र जब जल्दी 
से कंप्टन हाल के बंगले की तरफ जा रहा था तो उसकी जांघ में गोली का घाव लगा, 
परन्तु वह शीघ्र श्रच्छा हो गया। विद्रोही लोग जब श्राब्‌ के श्राक्मरा में विफल 
होगए तो वे ऐरनपुरा को मुड़े, जहां सेना का मुख्य दल छावनी डाले पड़ा था। लेफ्टिनेंट 
कोनोली, दो साजेंट श्र उनके परिवार बस यही यूरोपीय लोग उस समय वहां थे । 
कोनोलो ने सिपाहियों को ज्ञान्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु वह विफल रहा। उसने 
भीलों को हिन्दुओं और मुस्लिमों के विरुद्ध इकट्ठा करने का प्रयत्न किया, परन्तु भील 
राजभक्त होते हुए भी इतनो भारो विपरोत परिस्थितियों में लड़ने को उद्यत नहीं हुए या 
उनमें लड़ने की शक्ति नहीं थी। यदि रिसालदार श्रब्बास श्रली ने वोरतापूरं हस्तक्षेप न 
किया होता तो कोनोलो और दूसरे यूरोपीय लोग श्रसन्दिग्ध रूप से मार डाले गए होते। 
प्रबव्यास श्रली ने वास्तव में यह भी प्रस्ताव रखा कि सेना के बहुत सारे सिपाहियों सहित 
वह विद्रोहियों का साथ छोड़ देगा बदतें कि उन्हें क्षमा-दान भश्रोर लगातार नौकरी में रहने 
देने का वचन विया जाए। परन्तु मोंक मेसन को लगा कि हथियारबंद विद्रोहियों के 
साथ दातें तय करने का उसे कोई श्रधिकार नहीं है।* इसलिए श्रब्बास भ्रली के सामने 


२५. सम्मवतः यही एक मात्र कारण न था | प्रिचड का तक है कि संभवतः एक 


राजपुताना और मध्यवर्तों भारत ३२६ 


इसके झ्लावा और कोई विकल्प न था कि बह सेना के श्रन्य सिपाहियों के साथ श्रपने 
भाग्य का गठबन्धन करे । जोधपुर राज्य-क्षेत्र में होकर विद्रोही श्रजमेर की श्रोर 
बढ़े । श्रावा का ठाकुर अपने श्रधिपति जोधपुर के महाराजा के साथ एक युद्ध लड़ 
रहा था और महाराजा ने एक छोटो सो सेना अ्रपने विश्वस्त श्रधिकारी श्रानन्दर्सिह 
की श्रधीनता में भेजी थी । ठाकुर ने अश्रधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, 
यदि पोलिटिकल एजेंट सोंक सेसन उसको शर्तों को स्वीकार कर ले | यह 
स्वीकार किया जाता है कि जो शातें रखी गई थीं उनका भावनात्मक महत्व श्रधिक 
था, राजनीतिक महत्व कम और उनके स्वीकार करने से कोई उलझन नहों पड़ती । परन्तु 
मोंक मेसन फिर हिचकिचाया। ठाकुर का भगड़ा महाराजा के साथ था, श्रंग्रेज़ी सरकार 
के साथ नहीं । महाराजा तब तक ठाकुर को क्षमा करने के लिए तेयार नहीं था जब तक 
वह श्रपनी श्रोर से स्पष्ट रूप से श्रौर बिना शर्त के श्रपनी भूलों को स्वीकार न करे । इसलिए 
पोलिटिकल एजेंट ने हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी का काम नहीं समझा। श्रावा के ठाकुर 
ने विद्रोही सेना से समभोौता करना शुरू कर दिया जो उस समय उसके पड़ोस में पहुंच 
चुकी थीं। ठाकुर ने उन्हें श्रपने किले में श्रानें दिया । ८ सितम्बर को उन्होंने पाली में 
जोधपुर शिविर पर श्राक्मरण! किया श्रौर महाराजा के सेन्य दलों को हरा दिया। श्रानन्द 
सिह मारा गया और उसकी बन्‍्दूर्के तथा सेनिक-संग्रहागार विद्रोहियों के हाथ लगे। 
जनरल लारेंस को श्रब॒ श्रनुभव हुआ कि ठाकुर और उसके नये साथियों को यदि वंसे ही 
छोड़ दिया गया तो प्रतिष्ठा की बड़ी हानि होगी, क्योंकि प्रंग्रेज लोग जोधपुर के पक्ष का 
घनिष्ठ रूप से साथ दे रहे थे। परन्तु आवा की शक्ति और परिमाण के किले को 
पराजित करने के लिए वह पर्याप्त सैन्य दलों को इकट्ठा नहों कर सकता था। जो कुछ 
वह कर सका वह केवल किले के सामने विरोध का एक प्रदर्शन था। नकली रूप से 
पीछे हटकर वह दुर्ग-सेना को बाहर झाने का प्रलोभन देना चाहता था, परन्तु वह उसके 
इस प्रलोभन में नहीं श्राई । इसलिए उसके सामने पीछे हटने को छोड़कर श्रौर कोई विकल्प 
न था और पीछे हटने का तात्परयं साधारण लोगों की हृष्टि सें पराजय था। श्रावा के 
विरुद्ध लारेंस के श्रभियान से एक बहुमुल्य जीवन की हानि हुई। मोंक मेसन जोधपुर से 
गवनर-जनरल के एजेंट से मिलने के उद्देश्य से श्राया था। वह ॒वस्तुतः शिविर से कुछ 
गज्ञ की दूरी पर हो था जब वह एक बिगुल की श्रावाज से धोखा खाकर विद्रोही 
सेनिकों की पंक्तियों में चला गया श्रौर वहां तुरन्त मार दिया गया। जब इस बात का 
दूसरे दिन सबेरे पता चला * * तो श्रावा के ठाकुर ने उसके शव को भश्रच्छी प्रकार से दफनाया । 
परन्तु भ्रावा और विद्रोही सेना का मेल भ्रल्पकालीन सिद्ध हुआ । सेना दिल्‍ली की श्रोर 


बलिष्ठ हथियारबन्द दल पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं थी | प्रिचड, उद्धृत 
अन्थ, ३० र्रह€ 

२६. उस समय यह कहा जाता था कि उसका सिर काट डाला गया था और आवा 
के दरवाजों पर उसका प्रदशन किया गया था । परन्तु मुकदमा चलने के समय इस आरोप 
का समर्थन नहीं किया गया । 


३३० ग्रठारह सो सत्तावन 


झपने मार्ग पर चल दं श्रौर ठाकुर को झ्रकेले लड़ना पड़ा। नवम्बर में जेरा्ड ने उसे 
नरनल में पूरी तरह हरा दिया। श्रावा के ठाकुर को श्रपना गढ़ जनवरी सन्‌ १८५८ में 
खाली कर देना पड़ा। उसने श्रपने मित्रों सहित मेवाड़ में शरण ली*" श्रौर बाद में अंग्रेज 
ब्रधिकारियों के प्रति उसने श्रात्मसमपंरा कर दिया । एक श्रायोग के द्वारा, जिसके प्रध्यक्ष 
मेजर टेलर थे, दो श्रभियोगों के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया : (१) कंप्टन सोंक 
मेसन के मारने वालों को उसने शरण दी, श्रोर (२) श्रगस्त सन्‌ १८५७ से लेकर जनवरो 
सन्‌ १८५८ तक उसने श्रंग्रेज् सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया । चंकि दिए 
“ए साक्ष्य दण्ड का समर्थन नहों करते थे, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। 

भ्रावा के ठाकुर कुशलसिह से एक भ्रधिक उच्च पद वाले राजपूत सरदार को एक 
झ्रधिक गम्भीर भ्रपराध के लिए दोषो ठहराया गया । राजपूृताना में मोंक मेसन ही विद्रोह 
का एक मात्र शिकार नहीं हुआ था। कोटा के पोलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की मृत्यु 
भी १४५ श्रक्‍्तूबर को कोटा में विद्रोहियों के हाथ हुई थी । उसके साथ उसके दो लड़के भी 
मारे गए थे और महाराव पर यह सन्देह किया गया था कि वह भी विद्रोहियों के साथ 
घडयन्त्र में था।*“ जन में मेजर बर्टन कोटा सेनिक टुकड़ी के साथ नीमच में सहायता 
देने के लिए गया था और जनरल लारेंस ने उसे झपने स्थान पर लोटने की श्रनमति देना 
सुरक्षित नहीं समका । इसलिए वह भ्रपने परिवार के सहित नोमच में ठहर गया। मोंक 
मेसन की म॒त्यु श्र लारेंस के आावा से पीछे हट जाने के बाद बहू कोटा लौट जाना चाहता 
था क्योंकि उसका विचार था कि उसकी वहां उपस्थिति महाराव के लिए शक्ति का एक 
स्रोत होगी। परन्तु महाराव के श्रभिकर्ता नन्‍्द किशोर ने वहां जाने के लिए वह समय 
उपयुक्त नहीं समझा क्योंकि उसने वहां के संन्य दलों में यूरोपीय-विरोधी भावनाश्नों के 
सम्बन्ध में सुन रखा था। बटन ने यद्यपि यात्रा को स्थगित कर दिया परन्तु उसने कोटा 
लौटने का विचार नहीं छोड़ा । इसके बाद ननन्‍द किशोर अ्रधिक श्रनुकल खबरें 
लाया । महाराव ने कुछ अधिक विद्रोही तत्वों को देश के भीतरी भाग में भेज दिया था 
झोर उसने सेन्‍्य दलों के नेता से यह गम्भीर श्राइवासन ले लिया कि पोलिटिकल एजेंट 
वापस झा सकते हैं झोर उन्हें कोई हानि नहीं होगी । बर्टन श्रपने दो पुत्रों के साथ, जिनमें 
से एक की श्रायु २१ वर्ष की थी ओर दूसरे की १६ वर्ष की, नीमच से चल विया। 
चम्बल नदी पार करने के बाद नन्‍द किशोर का दिल घबराने लगा शौर उसने बर्टन को कुछ 
दिन वहां ठहरने की सलाह दी। बरट्टन के पुत्र ने उसके हारा की गई भ्रापत्ति को हल्का 
समझा और सेजर ने कहा कि यदि कोटा में उसकी झ्रावश्यकता नहीं है तो वह बंदी 
जाएगा । जब नन्‍्द किशोर ने देखा कि बर्टन संकल्प कर चुका है तो वह भयभीत हो गया 
झ्ोर भ्रधिक आपत्ति नहीं की । वहां पहुंचने पर बर्टन ने देखा कि चिन्ता करने योग्य कोई 
बात नहीं थी । महाराव ने झपचारिक रूप से उससे भेंट की श्रौर उसने भी उनसे एक बार 
२७. कोठारिया का सरदार उसका आतिथेय था। 

र्‌८. मेरा वर्शन जांच की कार्यवाही के विवरण पर आधारित है। फारेन 
पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्याएं ३२४-२७//५ अगस्त, १८४६ 
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झौर भेंट की । भ्रपनी भेंट के समय बर्टन ने महाराव से भ्रनुरोध किया कि कुछ विद्रोहियों 
को सजा देने की शग्रावक्यकता है । मेलेसन का कहना है कि महाराव ने यह रहस्य 
खोल दिया श्रौर यही दुःखान्त घटना का काररा हुआ ।** शहर के निवासियों को श्रागे 
होने बाले विद्रोह की चेतावनी नहीं थी और वास्तविक रूप में प्राक्रमण होने 
से कुछ थोड़ी देर पहले ही एक व्यापारी भ्रपना सामान लेकर रेज़िडेंट-भवन पर गया 
था । मेहराब खां और लाला जयलाल के नेतृत्व में विद्रोहियों ने मि० साल्डर श्रोर मि० सेवियल 
को मार डाला और फिर रेज्िडेंट-भवन पर धावा बोला। रक्षा के लिए तनात एडजुटेंट ने 
महाराव को महल से बाहर जाने से रोक दिया और देवीलाल नामक एक श्रादमी को संन्य दलों 
को यह समझाने के लिए भेजा कि वे पोलिटिकल एजेंट से छेड़छाड़ न करें। देवीलाल का 
उद्देश्य पुरा नहीं हुआ भर कुछ विद्रोहियों ने उसे मार डाला । बर्टंन और उसके दो पुत्र 
जब तक हो सका लड़ते रहे। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहों था, श्रन्त में वे 
मार डाले गए। जयलाल ने एक दम कोटा की सत्ता को अभ्रनधिकृत रूप से अपने हाथ में 
ले लिया और महाराव को एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिसमें 
उसने जो कुछ हुआ था उसका दोष श्रपने पर लेना स्वीकार किया । लारेंस उस समय 
विवश था झौर वह कोटा पर आक्रमण नहों कर सका । परन्तु मार्च सन्‌ १८५८ में जब 
बम्बई से और अ्रधिक फौजें मेजर जनरल एच० जी० राबट्रंस की भ्रधोनता में भ्राई तो 
उसने कोटा के विरुद्ध भ्रभियान किया । इस समय तक महाराव ने श्रपनी सेना के शेष 
राजभक्त सेनिकों से तथा करोली के राजा के द्वारा भेजी गई एक फौज की सहायता से 
प्रपने महल के ब्रासपास के क्षेत्र से तथा श्रपनी राजधानी के कुछ भाग से विद्रोहियों 
को साफ कर दिया था। शहर का शेष भाग तब तक विद्रोहियों के हाथ में रहा जब तक कि 
३० मार्च को किले को नहों ले लिया गया। प्रंग्रेज्नी सेन्य दल तब तक नीमच नहीं गए 
जब तक कि महाराव की सत्ता पूरी तरह पुनः संस्थापित नहीं हो गई । 

नोमच हमें ३ जून के विद्रोह को स्मृति दिलाता है। अपने श्रधिकारियों के जाने 
के बाद विप्रोही लोग देर तक नहीं ठहरे । दिल्‍ली उन्हें बुला रही थी, परन्तु राजधानी के 
मार्ग में उन्होंने प्रागरा जाने का निश्चय किया। श्रागरा उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के लेप्टनेंट- 
गवर्नर का मुख्यालय था। लेफ्टिनेंट-गवर्नर सि० कालविन एक लम्बे श्रनुभव का असेनिक 
भ्रधिकारी था। वह लाड आकलंण्ड का विद्ववस्त परामशंदाता था, श्रतः कुछ समालोचकों 
ने उसे भ्रफगान-युद्ध श्रोर उससे सम्बद्ध दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया है। मेरठ की 
खबर उसके लिए एक श्राइचये थी, परन्तु उसने एक युद्ध-परिषद बुलाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर 
ने स्वयं प्रस्ताव रखा कि ईसाई जनता को किले में भेज विया जाए, परन्तु झ्रागरा में तीब् 
मतभेद था झौर ज्ञौत्र ही यह स्पष्ट हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में वह हढ़ संकल्प 
झोर स्फूति नहीं है, जिससे वह श्रपने तीत्र मतभेद रखने वाले सहयोगियों को श्रपने 
झ्धिकार में रख सके । उसने पहला निशचय सि० डरमण्ड से प्रभावित होकर किया। उसका 


२६. मेलेसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, १० ४६६। परन्तु इसे प्रमाणित नहीं 
किया जा सका | 


३२३२ प्रठारह सो सत्तावन 


मत था कि शान्ति और सुव्यवस्था पुलिस-दल द्वारा बनाई रखी जा सकती है। इसके 
झ्रनुसार पुलिस की शक्ति नए रंगरूटों की भर्तो कर बढ़ाई गई, परन्तु दूसरे लोगों का 
इनकी राजभक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं था। ग़दर को एक विशुद्ध मुस्लिस श्रान्दोलन 
समभा गया श्रोर कालविन ने दिल्‍ली के मुस्लिम वंश के परम्परागत ज्त्रु ग्वालियर रियासत 
के मराठा सेन्‍्य दलों और भरतपुर रियासत के जाटों को सेना में रखकर हिन्दू-पुस्लिम 
मतभेद का लाभ उठाने का निश्चय किया। दोनों रियासतों के राजाश्ों ने भ्रपनी इच्छा 
से लेफ्टिनेंट-गवर्नर की इस मांग का श्रनुकूल उत्तर दिया, परन्तु भरतपुर के सैन्य दलों के 
पास श्रच्छे हथियार नहीं थे और वे एक अ्रनुशासनहीन भीड़ जेसे लगते थे ।? " सिधिया 
के श्रादमियों की राजभक्ति स्वयं उसके कथन के अ्रनुसार संशय से परे नहीं थी। लेपिटनेंट 
गवनर ने इसके बाद यूरोपीय शऔर भारतोय संन्‍्य दलों की एक बड़ी परेड की । यह काफी 
झाइचरयंजनक है कि यूरोपीय लोगों को भारतीय सेन्‍्य दलों पर शअश्रविद्वास न करने की 
सलाह देते हुए उसने दिल्‍ली में कुमारों जेनिग्स को हत्या का उल्लेख किया ।* " उसने एक 
हिन्दुस्तानी भाषरा में सिपाहियों को श्राइवासन दिया कि उसे उनकी स्वामिभक्ति में पुरंतम 
विद्वास है। परन्तु जब उसने कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत हो या कोई सेना को 
छोड़ना चाहता हो तो श्रागे श्राए, तो सिपाहियों ने एक जोर की चिल्ल!हट दी परन्तु सामने 
कोई नहीं आया । कुछ थोड़े दिन तक कुछ भी असामान्य या श्रसाधारण घटना नहीं घटो । 
कचहरियां मुकदमेबाजों से भरी हुई थीं, स्कलों में उपस्थिति सामान्य थी श्रोर सदा कौ 
भांति देनिक चर्चा चल रही थी । 

भय का प्रथम स्वर समीप के अलीगढ़ से श्राया । मेरठ में सेक्स श्रौर माइनसे पर 
किस प्रकार आक्रमरण किया गधा था, इसकी कहानी श्रलीगढ़ में पहुंची, परन्तु सिपाहियों 
ने श्रशान्ति के कोई लक्षण नहीं दिखाए । एक ब्राह्मण ने दो सिपाहियों के सामने राजद्रोह 
के प्रस्ताव रखे । उसे गिरफ्तार कर लिधा गया और से निक न्यायालय ने उसे मृत्यु की सजा 
दी, परन्तु उसके फांसी होने से विद्रोह की छिपी हुई भावनाएं फूट पड़ीं और बाहर श्रा 
गईं । “देखो हमारे धर्म के एक शहीद को”, ऐसा कह कर एक सिपाही अपने साथियों का 
झ्राह्मन करने लगा शोर खान में विस्फोट हो गया। एक भी ईसाई की जान नहीं ली गई 
३०. भरतपुर के जो सेन्‍्य दल मथुरा में छोड़े गए, उनके सम्बन्ध में माक॑ थानंहिल 
कहता है, “मेंने इसे केवल शर्मीले ग्रामीणों का एक क्कुएड-सा पाया । किसी आदमी पर 
गणु-वेश नहीं था, केवल थोड़े से लोगों के पास गोली मारने वाले हथियार थे और यह गोली 
मारने वाले हथियार भी अत्यन्त साधारण प्रकार की पुरानी चाल की टोपीदार बारूदी बन्दूके 
थीं । उनकी बारूद में नमी थी और वह फटती नहीं थी। उनकी गोलियां हमारी ही बन्दूकों 
के पुराने दटे हुए छुरं थे, जो उनके लक्ष्य स्थानों से खोदकर निकाल लिए गए थे | थानहिल 
उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ८१ | 

३१. उसने कहा, “दिल्ली के धूतों ने एक पादरी की पुत्री को मार दिया है। यदि 
तुम्हें उनका सामना युद्ध-्षेत्र में करना पड़े तो तुम इस बात को नहीं भूलोगे ।”” मैलेसन 
उद्धृत अन्थ, जिल्द १, ४० १४० 
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परन्तु प्रंग्रेती सत्ता एक दम धराशायी हो गई । पुरुष, स्त्री और बच्चों ने भाग कर जान 
बचानी चाही और आगरा पहुंचने वे भगोड़ों में लेडी ऊटरम भी थीं । श्रलोगढ़ में उपद्रव 
प्रारम्भ होने के बाद मेनपुरी और इटावा में भी उपद्रव हुए । मेनपुरी के राजा तेजसिह * की 
बन्दोबस्त के श्रधिकारियों ने बड़ी हानि की थी, परन्तु उसको सम्पत्ति के एक प्रतिद्वन्द्र 
दावेदार उसके चाचा राव भवत्रानीसिह ने श्रंग्रेज्ञों के पक्ष का समर्थन किया । 

इन उपद्रवों की खबरों से श्रागरा में भय फंल गया श्रौर मतभेदों के काररण श्ौर 
भी गड़बड़ घोटाला हुआ । इस विवबमावस्था में बरेली के कनेल टू_प ने कालबविन से यह 
अ्रन्रोध किया कि भय को कम करने की बड़ी श्रावश्यकता है क्योंकि उसके श्रनुसार भय 
ही “उस सबका मुख्य कारण है जो इस समय देशी सेना के श्रादर्मियों में हो रहा है।” 
उसने बिना किसी संकोच के इसे श्रपना निविशिष्ट मत बताया कि “इस वतंमान उत्तेजना 
के समय देशी सिपाही से जो कुछ भी कहा जाय या उसके लिए जो कुछ भी किया जाय 
उसमें उस बदले या दण्ड का कोई संफरेत न किया जाय जो उन लोगों की बाट जोह रहा है, 
जिन्होंने सिपाही का नाम बदनाम किया है ।” उसने आझ्रागे कहा, “जब तक कि यह सीधे 
आ्रापकी श्रोर से या सरकार की श्रोर से (किसी बीच के श्रधिकारी के शब्द का कोई उपयोग 
न होगा) नहों श्राता, तब तक इससे कोई लाभ न होगा ।” ट्र प के सुझाव के अ्रनुसार 
२५ मई को कालविन ने एक घोषरणा निकलवाई, “वे सिपाही जो गत उपद्रवों में सम्मि- 
लित रहे हैं, यदि इस समय श्रपने घरों को जाना चाहते हैं तो श्रपते हथियारों को सबसे 
पास के सरकारी असनिक या सेनिक स्थान में रख कर शान्तिपुरबक जा सकते हैं। उन्हें इस 
प्रकार जाने को श्रनुमति दो जायगी और उनके साथ किसी प्रकार को छेड़छाड़ नहीं की 
जायगी । बहुत से स्वामिभक्त सिपाहियों ने केवल इसीलिए सरकार का प्रतिरोध किया 
कि वे सिपाहियों की पंक्तियों में थे श्रोर उनसे नहीं बच सकते थे ओर इसलिए भी कि 
वे वास्तविक रूप में समझते थे कि सरकार के कार्यों ने उनके धर्म और सम्मान की 
भावना को चोट पहुंचाई है। यह भावना पुरणंतः एक गलती थी, परन्तु फिर भी इसने 
मनुष्यों के मन पर प्रभाव डाला । गवर्नर-जनरल के द्वारा निकाली गई घोषणा बिलकुल 
स्पष्ट है श्रौर इन बातों पर सब सन्‍्देहों को दूर कर देगो। उपद्रव में जिस भी शेतानी 
दिसाग के श्रादमी ने उत्तेजना दी होगी या जो साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध नशंस श्रत्या- 
चारों के श्रपराधी माने जाएंगे, उन सब को दण्ड दिया जाएगा। इस घोषरा के बाद जो 
लोग सरकार के विरुद्ध हथियार उठाएंगे, वे सब खुले रूप में शत्रु समभे जाएंगे ।”? 3 
इस घोषरणा का बड़ा विरोध हुआ भर कटु समालोचना भी हुई श्र स्वयं गवर्नेर-जनरल 
ने इसका खण्डन किया । इसके स्थान पर एक नई घोषरणा निकाली गई, जिसने स्पष्ट 
किया कि “जिन सेनाओं ने श्रपने श्रधिकारियों या श्रन्य व्यक्तियों को मारा है या उन्हें 
घायल किया है, उन्हें बिना शर्त क्षमा प्रदान नहीं की जा सकतो श्रौर इसी प्रकार उन लोगों 


३२. वह चौहान राजपूतों का मुखिया था | सन्‌ १८४० के बन्दोबस्त में उसके परि- 
वार की करीब तीन-चौथाई सम्पत्ति चली गई । 
३३. के, ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द ३, प० २३०-३३ 
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को भी जिनका सम्बन्ध निर्दय श्रत्याचारों से रहा है।/?* मथुरा और होडल से नए 
उपद्रवों की खबरें भ्राइं । कालबिन के परामशंदाताओ्रों में तोन्न मतभेद था श्रौर उसका 
स्वास्थ्य श्रत्यधिक परिश्रम के कारण गिर गया। ३१ मई को झ्ागरा की दो देशी सेनाश्रों 
से हथियार रखवा लिए गए और शभ्रधिकतर श्रादमी छुट्टी लेकर घर चले गए । 
लेपिटनेंट-गवर्नर को, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य बिलकुल गिर चुका था, रहेल- 
खण्ड, मालवा और बुन्देलखण्ड में ताजा हुई दुर्घटनाश्रों के समाचार से श्रौर श्रधिक बेचनी 
हुई और उसके पद सम्बन्धी दायित्वों को एक प्रशासन-परिषद्‌ को सौंप दिया गया, तो उसी 
समय नीमच के संन्‍्य दलों के समीप आने की खबर मिली। कोटा की सेनिक टुकड़ी के 
विद्रोह से उन्हें नई शक्ति मिली थी। यह सेनिक टुकड़ी श्रागरा की दुर्ग-सेना को और 
श्रधिक बल देने के लिए श्राई थी । परन्तु उनकी ईमानदारी पर सनन्‍्देह किया गया और 
उनकी जांच करने का निइचय किया गया । यह श्रादेश दिया गया कि उनकी पेदल सेना 
झौर घोड़े तो सेना के साथ विद्रोहियों के विरुद्ध श्रभियान में जाएंगे, परन्तु उनकी बन्‍्दूकें 
सुरक्षित यूरोपीय लोगों के पास छावनी की रक्षा के लिए रहेंगी ।?” उन्होंने श्रपने तोप- 
खाने को अपने से श्रलग करना ठीक नहीं समझा श्र वे विद्रोहियों फे शिविर में जा मिले । 
ब्रिगेडियर पोलव्हील ने पहले यह निडइच्रय किया था कि वह नीमच के विद्रोहियों का 
इन्तजार आगरा में करेगा, परन्तु बाद में उसने भ्रपने विचार को बदल दिया श्रौर उनसे 
लड़ने चल दिया । शाहगंज के युद्ध का परिणाम एक पुरी पराजय हुआ परन्तु श्रंग्रेज्ञ लोगों 
का यह सौभाग्य था विजेताञ्रों ने इस विजय से कोई लाभ नहीं उठाया । नोमच के झ्रादमी 
श्रागरा में नहीं घसे, परन्तु शहर की भीड़ ने उपद्रव किया और ईसाई जनता ने, जिसकी 
संख्या करीब ६ हजार थी, किले में शरण ली । एक निवासी ने कहा है कि यह एक श्रतेक 
रंगों को भीड़ थी, “जिसमें केवल ब्रिटिश द्वोयों के ही प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि 
इसमें यूरोप श्रौर श्रमेरिका के बहुत से भागों से श्रपनी इच्छा के बिना श्राए हुए प्रतिनिधि 
भी थे। गेरोन और लोयर नदियों के किनारे की ईसाई भिक्षरिियां, सिसली श्रौर रोम के 
पुजारी, श्रोहियो श्लौर बेसिल के धर्मोपदेशक, पेरिस के रस्सी पर नाच दिखाने वाले भ्रौर 
झारमीनिया के घम-धूम कर माल बेचने वाले छोटे सोदागर भी वहां थे। इनके भ्रलावा 
३४. वही जिल्द ३, प्ृ० २३५ 
३४. के, ए हिस्ट्री आफ़ दि सिपाय वार, जिल्द ३ प्रृ० ३१८०-८१ । इस सेनिक 
टुकड़ी पर शुरू से ही अविश्वास किया जाता था और यह मथुरा भेज दी गई | “'मि० 
कालविन के कुछ परामशंदाताओं ने इस सेना में ग़दर की प्रद्नत्ति को समझ कर इसे दूर 
रखना ही अच्छा समझा । परन्तु कुछ दूसरों का इसकी राजमक्ति में विश्वास था और इसे 
भंग की हुई सेना के स्थान पर वहीं र्वना चाहते थे |? थानहिल, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० ११० | 
पुनः “उन्हें भय था कि वे आदमी ग़दर करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी सावधानी 
बरती जिसने उनका ग़दर करना प्रायः बिलकुल निश्चित कर दिया। उन्होंने सेना को 
अलग होने का आदेश भेजा | तोपखाने को किसी एक स्थान पर जाने का आदेश दिया 
गया, घुड़सवार सेना को किसी दूसरे पर और पेंदल सेना को किसी तीसरे पर ।” प्रृ० श्८४ 
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कलकत्ता के बाब और पारसी सौदागर थे ।” पहले भारतीयों को किले से श्रलग रखा गया 
था, परन्तु बाद में जल्दी ही यह पता चला कि यूरोप और यूरेशिया के निवासी श्रपनी 
देनिक श्रावश्यकताश्ों की पूति स्वयं नहीं कर सकते श्रौर उनकी सेवा के लिए पर्याप्त संख्या 
में ईसाई सेवक नहीं हैं। दो या तीन दिन के बाद नौकर वापस श्राए और श्रपने साथ 
धोबियों, कहारों, दजियों, गड़रियों, रसोइयों और मेहतरों के एक गिरोह को 
लाए । झागरे के किले का जीवन लखनऊ के रेज़िडेंट-भवत के जीवन से बिल्कुल 
विभिन्‍न प्रकार था । 

झागरे का घेरा नहीं डाला गया, परन्तु दुर्ग-सेना को पहले इसका पता नहों था । 
एक बार गोली चलाने को श्रावाज से खतरे की चेतावनी दी गई। जब कुछ निवासी 
झपनी बन्दूर्के लेकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कुछ श्रंग्रेज्ञ सिपाही तथा 
गरण वेश पहने भ्रन्य लोग बाड़े में होकर गोली चला रहे हैं। उनको गोलियों का कोई 
प्रत्युत्तर नहीं विया जा रहा था, क्योंकि कहीं भी कोई शत्रु था ही नहीं श्रौर वे लोग केवल 
अ्रपने मनोरंजन के लिए एक गधे श्रौर गिद्धों के एक समह की श्रोर निशाना लगा रहे थे । 
'वाधा घास चरता रहा झ्ौर पास में मरो पड़ी एक भेड़ के गोइत से श्रपन! पेट भरते 
हुए गिद्ध शान्ति से बठे थे ।/१ ६ “सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं था और किला सब प्रकार 
को गन्दगियों से भरा पड़ा था ।” थानंहिल लिखता है कि “पहले दो दिन सब कुछ विस्मय- 
कारी था। तीसरे दिन जब कि वस्तस्थिति का भान हुआझ्ा, तो श्रधिकारियों के विरुद्ध 
कानाफ्सी होने लगी । बाद में इस श्रफवाह से श्रसन्‍्तोष और बढ़ा कि वास्तव में वहां कोई 
झ्रधिकारी है ही नहीं । पहले ये श्रफवाहें कानाफूसी के रूप सें चलती रहीं और फिर बाद 
में स्पष्ट रूप से कह कर प्रकट की जाने लगीं । यह कहा जाता था कि कालविन का दिभाग 
जबाब दे गया है और जनरल मानसिक रूप से निबंल हो गया है | इनमें से पहला कथन एक 
भ्रतिशयोक्ति था और दूसरा बिलकुल असत्य था, परन्तु उस समय इन दोनों कथनों पर 
साधा रणतः विश्वास किया जाता था ।?” नोकरों के लोट श्राने से खिचावट की श्रवस्था 
शान्त हुई झोर सिपाहियों तथा श्रसनिक लोगों को पता लगा कि कहीं कोई वत्र नहों है 
झोर वे बाहर जाने को स्वतन्त्र हैं । 

शाहगंज की पराजय का मुल्य ब्रिगेंडियर पोलव्हील को अभ्रपनी कमान छोड़ देने के 
रूप में चुकाना पड़ा और कर्नल काटन उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । कुछ शरणार्थियों 
ने मुगलों के छिपे हुए खजानों के बारे में सुन रखा था श्रोर खजानों को खोज उनका 
सनोरंजन का मुख्य साधन बन गया । परन्तु उनका सब परिश्रम हास्यास्पद सिद्ध हुश्रा। 
तब बहुमूल्य वस्तुश्रों को रखने के कक्षों को खोज गुप्त मार्गों का पता लगाने के लिए हुई, 
परन्तु केवल मनुष्यों की हड्डियों का ढेर हाथ लगा। महल में प्रेतात्माएं भी बताई जाती 
थीं, परन्तु प्रेतों की खोज इतनी मनोरंजक नहीं होती जितनी उनकी कहानियां होती हैं । 
कुल मिलाकर किले के निवासियों का समय अ्रच्छा गुजरा। परन्तु अरसंनिक और संनिक 


३६, थानदिल, उदबृत अन्थ, ४० १६७ 
३७. थानहिल, उद्धृत ग्रन्थ, प० १७४७४ 
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लोगों में सहयोग नहीं था | असेनिक लोगों के विरोध करने पर भी सेना ने एक मस्जिव 
गिराने में श्रपना मनमानी की । उन्हें एक बात का फिर भो श्राइवासन था कि यदि 
मस्जिद जायगी तो उसके साथ सेना के श्ननुग्रह प्राप्त कमिसरियत के ठेकेदार, जोती प्रसाद 
का नया बनवाया हु्ना सुन्दर भवन भी जायगा। “परन्तु पश्रपनी इस श्राश्ञा में भी उन्हें 
निराशा हुई । प्रारम्भिक कठिनाइयों का प्रबन्ध करने के बाद, कारीगरों का एक दल झास- 
पास छोड़ दिया गया । कुछ दिनों तक वे एक धूल के बादल में छिपे रहे, जिससे कभी-कभी 
फटने की श्रावाज सुनाई दे जाती थो। जब धूल हटी तो मस्जिद गायब थी, पास का स्थान 
भी नष्ट हो चुका था, परन्तु श्रसेनिक श्रधिकारियों में रोष को उत्पत्न करने वाला 
जोती प्रसाद का सकान पहले जेसा हो दिखाई पड़ रहा था, ताजे रंग से चमकता हुआ, सफ़ेद 
भौर विजयी । २ परन्तु छोटी चोजों के लिए भंगड़े चलते हो रहे । “श्रसेनिक श्रधिकारी 
सेना के श्रधिकारियों से कगड़ते थे, जानपद सेनिक नियमित सेनिकों से और सब आ्रापस में 
एक दूसरे के साथ । जेसे यह सब पर्याप्त न हों, कुछ श्रसैनिक श्रधिकारियों ने बिना किसी 
उत्तेजना के रोमन कंथोलिक बिशप और पादरियों पर श्राक्रमरण किया ।? 

प्रन्त में श्रागरा के ग्रधिकारियों का ध्यान श्रधिक गम्भीर चीजों की श्रोर गया और 
उन्होंने श्रपनी शक्ति के प्रदर्शन का निईंचय किया । परन्तु इस श्रभियान ने कुछ कार्य सम्पन्न 
नहीं किया । यह दल हाथरस तक गया, कुछ धर्मान्ध गाज़ियों से लड़ा श्रौर वापस चला 
भ्राया । जेसे हो सेना का दस्ता वापस आया, विद्रोहियों ने किले पर अपना श्रधिकार 
कर लिया । 

£ सितम्बर को फालविन की मृत्यु हो गई । साधारण समय में उसने श्रपने विस्तृत 
झनभव, न्याय-प्रेम और व्यक्ति के अधिकार के प्रति सम्मान को भावना से शासित लोगों 
का आदर प्राप्त किया होता । परन्तु ग़दर की मांग एक हृढ़तर भावना के पुरुष के लिए 
थी, जो वह नहीं था । कुछ हद तक उसके निर्णय न ले सकने का काररा उसकी भश्रस्वस्थता 
हो सकती है। उसके पास आगरा में काफी संख्या सें योग्य पुरुष थे, परन्तु वह उन्हें सहयोग 
पूर्वक कार्य करने में प्रवत्त नहीं कर सका । उसको मृत्यु के बाद दिल्‍ली का पतन हुआ, श्रोर 
यह खबर यद्यपि बड़ी प्रसन्‍नता भरी थी, परन्तु फिर भी उसका एक श्रन्धकार पुर पक्ष भी 
था। दिल्‍ली से बाहर निकाले जाने पर विद्रोही मथुरा श्ना गए और यह्‌॒निश्चित नहों 
था कि वे किधर जाएंगे । इन्दोर के विद्रोही भी धौलपुर बताए जाते थे। यदि ये दोनों 
मिल कर आगरा पर दो श्रोर से श्राक्रमण करते तो कितनी देर तक किला रखा जा सकता 
था ? कुछ भो हो, दिल्ली के विद्रोहियों ने यमुना को पार किया श्र इन्दौर के विद्रोही 
चलने की जल्दी में नहीं थे । परन्तु विद्रोहियों के एक दूसरे के श्रासपास होने से श्रागरे में 
बड़ा श्रातंक भर गड़बड़ी फल गई | यह मालूम हुआ था कि दिल्‍ली से कल प्रेटहेड की 
प्रधोनता में सेना का एक दस्ता दोझाब से विद्रोहियों को साफ कर देने के लिए भेजा गया 
था श्रोर यह भ्रागरा से करीब ४० मील दूर एक स्थान पर पहुंच चुका था। प्रेटहेड के 
रेट, थानेहिल, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २६१ 
३६. वही, ४० २६२ 


राजपुताना और मध्यवर्तो भारत ३३७ 


पास एक श्रत्यावश्यक प्रार्थना सहायता के लिए की गई थी झौर १० श्रकक्‍्तूबर को ग्रेटहेड 
ने यमुना को पार किया। श्रागरा की सहायता के लिए ग्रेटहेड जिन श्रादर्सियों को लाया 
था वे जंगली ज॑ंसे दिखाई देने वाले श्रादरसियों का एक गिरोह मात्र थे, जो फटे-पुराने गर- 
वेश पहने हुए थे । जब ये लोग पंक्तिबद्ध होकर गुजरे तो उनमें कोई भी खास बात नजर 
नहीं श्राई । “बल श्रोर शक्ति का परिचय देने के कारण तो यह हृश्य प्रभावशालो जान 
पड़ता था, परन्तु वेसे इसमें कोई दिखावट या चमक दमक नहीं थी। भालेवाले घुड़सवार 
सेनिक सादे नोले कपड़े का गरावेश पहने हुए थे भऔर शेष, सिख और भ्रंग्रेज्ञ दोनों, मट- 
मेले रंग के सूती कपड़े पहने हुए थे । भालों की लाठियां सादे प्रभू्ज वक्ष की बनो हुई थों 
जिन पर न रंग हो रहा था, न जिनमें भंडियां लगी हुई थों और न कोई दूसरा श्रलंकरण 
ही था। संक्षेप में, यह युद्ध की वास्तविकता थी, उनकी पोशाक का पूर्वाशभ्यास नहीं ।४* 
ग्रेटहेड को बताया गया कि इन्दौर के श्राद्ियों से तत्काल कोई खतरा नहीं था क्योंकि गुप्त 
वार्ता-विभाग की सूचना के अ्रनुसार वे खारा नदी के दूसरे किनारे पर थे, परन्तु मुश्किल 
से तम्ब _गाड़े ही गए थे कि एक तोप को श्रावाज ने हात्रु के झाने की सूचना दे दी। 
विद्रो्ियों ने प्रेटहेड को श्राइचर्य में डाल दिया था श्रौर ग्रेटहेड ने भी बिना जाने उन्हें 
झादचरय में डाला था, क्‍योंकि उनमें से कोई भो दल दूसरे की उपस्थिति से श्रवगत नहों 
था। जब कि आगरा के श्रादमी यह सोचते थे कि विद्रोही मीलों दूर हैं, इन्दोर के विद्रोहियों 
को ग्रेटहेड के झाने की कोई सुचना नहीं थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रंग्रेज़ों की जीत हुई 
परन्तु पराजित सिपाहियों का पीद्धा करने में कुछ देर हो गई क्योंकि वरिष्ठ भ्रधिकारी 
कर्नल काटन अपने अभ्रधिकार का प्रयोग करना और कमान को लेना चाहता था। इसके 
बाद आगरा सुरक्षित हो गया और ग्रेटहेड कानपुर जाने के लिए स्वतन्त्र था। शहर का 
जीवन फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति पर श्रा गया। 
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४०. थानंहिल, उद्धृत ग्रन्थ, ५० २६४ 


अध्याय & 


पंजाब 


पंजाब एक ऐसा प्रान्त था जो एक समस्या बना हुआ था। इसे सन्‌ १८४६ में 
श्रंग्रेज्नी राज्य में मिलाया गया था और वह॒ एक पुद्ध-प्रिय लोगों का घर था । परन्तु लोग 
भ्रापस में बंटे हुए थे श्ौर उनकी “ईर्ष्याभरी प्रतिद्वन्द्रिता” के कारण शासकों ने अपने को 
सुरक्षित समझा | श्रंग्रेज्ी प्रशासन का उहदेदय था, “दो बरगों को एक दूसरे के द्वारा नियंत्रण 
में रखना, एक जाति को दूसरी जाति के साथ और एक मत को दूसरे मत के विपरीत 
सन्तुलित करते रहना ।” 

प्रशासन का कार्य बहुत योग्य श्राद्ियों के द्वारा किया जाता था । वस्तुतः अ्सेनिक 
सेवा के चने हुए लोग पुराने श्रौर पृ्व के प्रान्तों से लाकर पंजाब में लगा दिए गए थे । 
पंजाब में पुरबिया सिपाहियों को संख्या बहुत श्रधिक नहीं थी । भ्रम्बाला से लेकर मरदाम 
तक विभिन्‍न सेनिक स्थानों पर ६० हजार झादमी छावनो डाले पड़े थे, जिनमें हिन्दुस्तानियों 
को संख्या ३६,००० थी जबकि २४,००० यूरोपीय झ्लौर पंजाबी थे ।' सिख और पुरबियों 
के बीच प्रेम-भाव बिल्कुल नहीं था ओर केव-ब्राउन का कहना है कि “पुरबिया” दाब्द को 
जान-बूभ कर फिर प्रचलित किया गया था, “क्योंकि यह उस अपमान और धरा को 
पुनर्जोवित करता था, जिसे इस वर्ग के प्रति सदा दिखाया जाता था। इसने पंजाबी शोर 
हिन्दुस्तानी ' के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया श्रोर दोनों के बीच मेल-जोल को 
ग्रधिक कठिन बना दिया ।* गुड़गांव, रेवाड़ी और हिसार के सीमान्त के जिलों की बात 
यदि हम छोड़ दें तो पुरब्िया सिपाही पंजाब सें श्रपने को एक परदेश में ही नहीं बल्कि 
एक प्रतिपक्षी देश में श्रनभव करता था । उस भझ्रनुश्नुति को भी पुनर्जोबित किया गया, जिसमें 
गुरु के श्रनुयाथियों को दिल्‍ली की लूट का वचन दिया गया था और सिखों को यह झाइवा- 
सन दिया गया कि यह भविष्यवाणी श्रंग्रेज़्ों के नेतृत्व में ही सच्ची सिद्ध होगी । 

मेरठ और दिल्ली की खबरें लाहौर में १२ मई को प्रातः पहुंचो । चीफ कमिदनर 
(मुख्यायुक्त) सर जान लारेंस रावलपिण्डी में था और मरी जा रहा था। उसकी भश्रनुपस्थिति 
में उसका कार्य जुडीशियल कमिदनर (न्यायायुक्त) राबर्ट मोंटगमरी पर था। उस स्थान 
के मुख्य श्रसेनिक और संनिक श्रधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर जिगेडियर कोरबेट 
की सहमति से उसने देशी सेन्य दलों से मियां-भीर में हथियार डलवाने का नि३चय किया। 
१. केब-ब्राउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद, १, ए० ४१ 
२. वही, प्रस्तावना, ४०१ ४-१६ 


पंजाबे ३३६९ 


प्रारम्भिक योजना यह थी कि पहले उनसे गोला-बारूद का सामान औशऔरर उनकी श्रभिलाडन 
टोपियों को ले लिया जाय, किन्तु पुलिस के एक गेर कमिशन प्राप्त एक सिख अभ्रफसर 
ने एक व्यापक षड़यन्त्र की सूचना दी ।* सूचना के स्रोतों की जांच का समय नहीं था शोर 
यही निश्चित किया गया कि भारतोय सेना से पुरी तरह हथियार डलवाकर सब खतरों 
को हटाया जाए । मोंटगसरी और उसके मित्रों ने श्रपने इस नि३चय को भ्रत्यन्त गुप्त रखा। 
१२ तारीख की रात को मसियां-मीर छावनो में एक नृत्य का आयोजन था, जिसे स्थगित 
नहीं किया गया, परन्तु प्रातः जल्दी एक परेड की गई जिसका उद्देश्य उस सामान्‍य श्रादेश 
को पढ़ना था, जिसके श्रनुसार बारकपुर की ३४वों देशी पेंदल सेना भंग कर दी गई थी । 
परेड की समाप्ति पर १६वीं, २६वों और ४€वीं देशी पंदल सेना तथा प्राठवों देशी 
घुड़सवार सेना ने अपने सामने भरी हुई बन्‍्दूकें देखों। उनसे यह बताया गया कि उनसे 
इसलिए हथियार रखवा लिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रिगेडियर उन्हें श्रपने यश् को बरबाद कर देने 
का भ्रवसर नहीं देना चाहता । यद्यपि पहले कुछ थोड़ी भिकक श्रवव््य हुई, परन्तु भारतोय 
सेन्य दलों ने श्राज्लाकारिता के साथ भ्रपने हथियारों का ढेर लगा दिया श्रौर हथियार डालने 
का काम बिना किसी दुघंटना के पूरा हो गया । केब-ब्राउन का कहना है कि “इस प्रकार 
केवल ६०० यूरोपीय लोगों के सामने २५०० देशी सिपाही निह॒त्थे कर दिए गए श्र वे 
.पग्रापेक्षिक रूप से बिना हानि के श्रपनी पंक्तियों में चले गए।”” राइस होम्स विस्मय करता 
हुआ कहता है, “इससे अ्रधिक निरंयात्मक विजय कभी प्राप्त नहीं हुई थी ।/+ 

दूसरा कार्य गोबिन्दगढ़ में किया गया जिसकी कमान सें श्रमतसर था और जो 
सिखों का पवित्र नगर है। यहां भी कार्य उतनी हो श्रासानो श्रोर निरंयात्मक रूप से हुआा। 
महामहिम सम्राज्ञी की ८१वों सेना कप्टन शिचेस्टर की श्रधीनता में लाहौर से इक्कों में 
१२ ता० की रात को चलो और दूसरे दिन प्रातः गोबिन्दगढ़ पहुंची । सुर्थोदय से पृर्व उन्हें 
शान्तिपूर्वक किले के अ्रन्दर जानें दिया गया और अधिकारियों को नगर के सिखों के 
पवित्र स्थान होने के काररण श्रधिक चिन्ता नहों उठानी पड़ो । 

..._ फीरोजपुर की स्थिति इतनी झासान नहीं थी। १०वीं देशी घुड़सवार सेना के 
भ्लावा देशी पदल सेना की दो रेजीमेंटें ४५वीं भ्ौर ५७वीं भी वहां पड़ाव डाले हुए थीं। 
घुड़सवार सेना की राजभक्ति के सम्बन्ध में तो कोई सनन्‍्देह नहीं था श्रौर पेदल सेना की 
रेजीमेंटों में ४७वीं सबसे श्रधिक विद्रोही समझी जातो थी । ब्रिगेड में अ्रंग्रेज़ों की पंदल तोप- 
खाने की दो कम्पनियां एक लाइट फील्ड बेटरो और दूसरी सहामहिम सम्नाज्ञी को ६१वों 
रेजीमेंट थीं। मोंटगमरी ने फीरोज्ञपुर के श्रधिकारियों को मेरठ श्रौर दिल्‍ली के संकट के 
सम्बन्ध में तथा पंजाब में हिन्दुस्तानियों के द्वारा संभाव्य विद्रोह के सम्बन्ध में चेतावनी दे 
दी थी। जिगेडियर इनस को भो, जिसने सिर्फ दो दिन पूर्व इस सेनिक-स्थान का कार्य-भार 
संभाला था, संकट का नि*चय था, परन्तु सेना के समादेशक अ्रधिकारियों को इसका कोई भान 
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न था। इनस ने देशो पैदल सेना की दोनों रेजीमेंटों को भ्रलग-प्रलग रखने और फिर प्रलग- 
अ्रलग उनसे हथियार डलवाने का निइचय किया था। ५७वों रेजीमेंट तो झ्रान्ञानुसार शिविर- 
मेदान में चली गई, परन्तु ४५वों रेजीमेंट ने श्रपने लिए निश्चित मेंदान के लिए एक सोधा 
रास्ता लिया और उन्होंने यूरोपीय सिपाहियों श्रौर तोपखाने की नई हलचल को देखा, 
जिसके सम्बन्ध में कुछ भी जानने की उनसे भ्राश्ा नहीं की जाती थी । “दा है” को पुकार 
उठी और करीब २०० सिपाही प्राचीरों को श्रोर दोड़े शौर शेष श्रागे चले गए।' गेर- 
कमिशन प्राप्त सिख श्रफसरों ने मोंटगमरी को सूचना दो थो कि १५ तारीख को लाहौर, 
गोबिन्दगढ़, फीरोजपुर, जालंधर, श्रौर कांगड़ा में एक साथ विद्रोह होगा । परन्तु फीरोजपुर 
में, जहां सिपाहियों को ब्रिगेडियर के इरादे का सू्त साक्ष्य भी मिल गया था, केवल २०० 
आदमियों ने ग़दर किया । ५७वीं रेजीमेंट उस रात पुर्णतः शान्त रही । दूसरे विन प्रातः 
लाइट कम्पनी ने बिना किसी विरोध के श्रपने हथियार डाल दिए श्र अ्रपनी पंक्तियों में 
लौट गई । इसके थोड़ी देर बाद यूरोपीय संन्‍्य दलों के एक वर्ग को पंक्तियों को सांफ करने 
का श्रादेश दिया गया, जिससे ५७वीं रेजीमेंट के शेष सिपाहियों ने सोचा कि 
लाइट कम्पनी को निहत्था करने के बाद उसे बन्दी बना लिया गया है और वे मेदान में 
भाग गए। सन्ध्या के समय समादेशक अ्रधिकारी ने उनसे अनुरोध किया कि वे यूरोपीय 
पंक्तियों में चले जाएं श्रौर वहां श्रपने हथियार डाल दें । ४५वीं रेजीमेंट ने, १३० श्रादमियों 
को छोड़कर, सेनिक स्थान को छोड़ दिया। उनका पीछा किया गया और वे तितर-बितर 
कर विए गए झौर वहां बन्दी बना लिए गए। कुछ को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर 
उन्हें वे सेनिक-स्थान में लाए । शेष दिल्‍ली चले गए जहां उन्होंने विद्रोहियों की संख्या को 
बढ़ाया । १०वों देशी घृड़सवार सेना राजभक्त बनी रही । 

जालंधर में ३६वीं और ६१वीं देशी पेदल सेना पर उनके क्रम: मेरठ और लखनऊ 
के साथ पहले के सम्बन्ध के कारण सन्‍्देह किया गया। जब करीब एक वर्ष पूर्व ६१वों 
रेजीमेंट लखनऊ छोड़ कर चली श्राई थी तो वह सेनिक-स्थान विद्रोह के संक्रामण से मुक्त 
हो गया था, परन्तु यह भय था कि उनका सम्पर्क भ्रब भी उनके भूतपूर्व मित्रों, अरहमपुर 
श्रौर बारकपुर में प्रसिद्धि प्राप्त १६वों और ३४वीं रेजीमेंटों से बना हुआ था। परन्तु 
एकदस उनके विरुद्ध किसी खुले उपाय का अ्रवलस्बन लेना बुद्धिसानी नहीं समझा गया, 
क्योंकि भ्रधिकतर बाहरी संनिक स्थानों में यूरोपीय संन्य दल बिल्कुल नहीं थे और वे 
बिल्कुल सिपाहियों की कृपा पर भ्राश्नित थे । परन्तु युद्ध नीति की हृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान 
फिल्लोर में यूरोपीय सेन्‍्य दलों को रख दिया गया था और कपुरथला के राजा ने जालंधर 
की रक्षा के लिए श्रपने सेन्य दलों को भेज विया था। 'ब्रिगेडियर श्रौर कमिश्नर ने दो 
सिपाही रेजीमेंटों से हथियार डलवाने का नि३चयय कर लिया था और वे केवल एक भ्रनुकूल 
प्रवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो बार तारीख बदली गई श्रोर यह प्रसम्भव था कि 
सिपाही अ्रपने श्रफसरों के इरादों से बिल्कुल भ्रनभिज्ञ रहते । ७ जून को उन्होंने अपने 
मालिकों का पूर्वानुमान कर विद्रोह कर विया। फिल्‍लौर दुर्ग-सेना का भारतीय भाग भी 
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उनसे सिल गया और उन्होंने लुधियाना की श्रोर श्रभियान किया, जहां उनका कुछ प्रतिरोध 
हथियारों से किया गया। वे वहां शभ्रधिक देर नहीं ठहरे श्रौर दिल्‍ली के श्रपने मार्ग पर चल 
दिए । परन्तु शहर में उनका थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ना इस बात का दछोतक था कि 
प्रग्रेत शासक पंजाबी प्रामीरणों के स्नेह पर कितना कस निर्भर रह सकते थे । “झ्राग लगाना, 
हत्या, सागे में लूट-पाट करना, सवेशियों को उठा ले जाना और डकंती एक दम फिर शुरु हो 
गई । कुछ श्रपराधी जब पकड़ लिए जाते थे तो बड़े सीधेपन से अपने बुरे चाल-चलन का काररश 
बताते शोर श्रपराध स्वीकार करते हुए कहते थे कि उन्होंने तो यह समझ लिया था कि 
भ्रंग्रेश्ी शासन समाप्त हो गया है ।”” मजिस्ट्रेट ने कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी 
कारंवाई की । दहर पर एक दण्ड-कर लगा दिया गया और उसकी झ्राबादी को निह॒त्था 
कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भ्रपने हथियार कानून की रक्षा में प्रयुक्त नहीं किए थे । 
चौथी देशी पंदल सेना ने, जो कांगड़ा के किले में दुर्ग-सेना के रूप में थी, मांग किए 
जाने पर हथियारों को डाल दिया। “उनका चाल-चलन आदि से भ्रन्त तक बहुत नियमपूर्ण 
था और ऊपर से वे राजभक्त दिखाई देते थे ।” १५ ता० को एक साथ विद्रोह करने को 
कोई सामान्य झभिसन्धि सिपाहियों में हुई भी हो तो भी स्पष्टतः उसमें हढ़ नेतृत्व का भ्रभाव 
था। ये लोग उदासीन षड़यन्त्रकारी थे, जिन्होंने विद्रोह के लिए निश्चित दिन से केवल दो 
दिन पूर्व किसो प्रकार का सम्मिलित प्रतिरोध किए बिना अपने हथियार वापस कर दिये । 
मुल्तान के कारण पर्याप्त बेचेनी थी, क्योंकि मुल्तान, सिन्ध झौर बम्बई को जाने 
वाले सार्ग का समादेशन करता था। ६० पूरोपीयों झ्रौर भ्रनियमित सेना के १००० 
सिपाहियों के साथ, जिनको स्वामिभक्ति संदिग्ध थी, २००० पुरबियों से हथियार डलवाना 
प्रसम्भव समझा गया । इसलिए मेजर काफ़ोड़ अम्बरलेन ने देशी श्रफसरों से धुल सिल कर 
बातें कीं प्लौर उस समय के लिए तो खतरा टल गया। परन्तु जालंधर में ७ ता० को दुबारा 
उपद्रव हुआ, जिसने संशय को फिर पैदा कर दिया । इसी समय विश्वसनीय पंजाबी सेन्‍्य 
दलों के झाने से राजभक्त तत्यों को शक्ति बढ़ गई थी और हथियार वापस ले लेने का 
झादेश ६ जून को श्राया । दो संदिग्ध रेजीमेंटों को परेडमंदान से बाहर लाया गया झौर 
उन्होंने श्रपने भ्रापकों एक शोर राजभक्त घुड़सवारों शोर दूसरी भोर यूरोपीय तोपखाने के 
बीच फंसे देखा । “भाग जाने का प्रयत्न करना पागलपन होता, हिचकने का ध्र्थ मृत्यु था ।” 
हथियार दे देने के श्रादेश का पालन किया गया झोर इस प्रकार मुल्तान “बच गया” । 
.._भारत-प्रफगान सीमान्त की हृष्टि से पेशावर का बड़ा सामरिक महत्व था। यह भाग 
किसो समय झफगान राज्य का एक भंग था। दोस्त मुहम्मद के हाथ से निकल कर यह 
रखजीत सिंह के भ्रधिकार में भ्रा गया था श्र बाद में लार्ड इलहोशो ने इसे शेष सिख 
राज्य के साथ प्रंप्रेशो राज्य में मिला लिया। कर्नल हबंद एडवर्ड्स प्रभियान-दल का प्ररक्षी 
था और बह एक प्रमारित योग्यता और परिपक्व निर्णय का व्यक्ति था। उसका उत्तर- 
दायित्व प्रत्यन्त कठिन था। दोस्त सुहम्भद को क्टनीति से और धन का लालच देकर भ्रंग्रेज़ों 
से झपनी झोर कर लिया था, परन्तु यह निश्चित नहीं था कि उसने अ्रपनी हानि के साथ 
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प्रन्तिम रूप से समभौता कर लिया है। ये श्राशंका के प्रभत कारण थे कि भ्रपने पुराने 
दावों को फिर उपस्थित कर वह श्रपने नए साथियों की मुसीबतों से लाभ उठाना चाहेगा। 
घाटी और पास की पहाड़ियां एक ऐसे युद्धप्रिय लोगों का घर थी जो जाति, भाषा भौर 
संस्कृति में श्रफगान लोगों के समान थे। परन्तु उनके कबीले सम्बन्धी मतभेद उनके जाति 
झोर धर्म सम्बन्धी बन्धनों से श्रधिक हढ़ ये और प्रत्येक खेल या कबीला भ्रकेला ही उन्नति 
या श्रवनति करता था। कानून और जीवन की पवित्रता का उन्हें कोई ध्यान नहीं था श्ौर 
सम्पत्ति उनके लिए एक श्रथंहीन काल्पनिकता थी । वीरान पहाड़ियां उनके परिश्रम का कुछ 
फल न देती थीं श्रौर इसलिए एक स्मरणातीत काल से उन्होंने श्रपनी रोजी तलवार से ही 
'कमाई है। वे लूट के, लोभ के श्रासानी से शिकार हो जाते थे, इसलिए सिपाही-विद्रोह को 
एक ईइवर के द्वारा प्रेषित वरदान समझ कर वे उसका स्वागत कर सकते थे। उनके पूर्वजों 
ने सिकन्‍दर महान की बहादुर पेदल सेना को तंग किया था श्रौर महान सुगल सम्राट को 
शक्ति को भ्रवज्ञा की थी। श्रवितविल के फांसो के तख्ते भी उन्हें भुका नहीं सके थे शोर 
जब कि चारों श्रोर संकट उत्पन्न हो रहे थे श्रंग्रेत्ी सेना से यह झ्राशा नहीं को जा 
सकती थी कि वे इन लोगों के हृदय में कुछ श्रधिक भय पेदा कर सकेंगे । 

एडवर्ड्स के पास करीब १३,००० सेनिक थे, जिनमें सिर्फ ३००० यूरोपीय थे ।“ 
शेष में से श्रधिकतर संख्या पुरबिया लोगों की थी परन्तु एक पुरबिया रेजीमेंट, जिसका 
नाम खिलात-ए-गिलजई था, पुरी तरह से विश्वसनीय थो। इसी प्रकार .रक्षा-सेना-निकाय 
(गार्ड कोर) श्रौर सेना के पंजाबी लोगों पर भी भरोसा किया जा सकता था। परन्तु 
परिस्थिति खतरे से भरी हुई थी भ्रौर एडवड्स को बड़ी सतकंता से चलना पड़ा। वह 
बेचेनी या भय नहीं दिखा सकता था, परन्तु वह किसी प्रतिकूल लक्षण को भी भुला नहां 
सकता था। उसकी एक निगाह सिपाहियों पर रहती थी तो दूसरी उपद्रवी कबीलों पर । 
उनकी तटस्थता का निश्चय ही पर्याप्त न था, यदि सम्भव हो तो अग्रेज्ञों के पक्ष में उनका 
सेनिक सहयोग भी प्राप्त करना था। घाटी की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध करना उसकी पहली 
चिन्ता थी । इसलिए एडवर्ड स ने भ्रपने सहयोगियों की परिषद बुलवाई, जिसमें ये लोग 
सम्मिलित थे; पेशावर के डिप्टी कमिइनर कर्नल निकल्सन, पेशावर के समादेशक अश्रधिकारी 
ब्रिगेडियर सिडनी काटन और पंजाब के वरिष्ठतम सेनिक अधिकारी जनरल रीड। . 
कनेल नेविले चम्बरलेन को भी तत्काल कोहाट से बुलाया गया। यह निश्चय किया गया 
कि जनरल रीड को पंजाब संन्‍्य दलों की कमान संभालनोी चाहिए और रावलपिण्डी में 
चीफ कमिश्नर से मिलना चाहिए। कनंल जैम्बरलेन की ग्रधोनता में सेना का एक चलंता- 
फिरता दस्ता संगठित किया गया श्रोर यह निश्चय किया गया कि जिन दो रेजीमेंटों पर 
सबसे झ्रधिक श्रसंतुष्ट होने का सन्देह था, उन्हें विभिन्‍न स्थानों पर तितर-बितर कर देना 
चाहिए ताकि वे कोई संयुक्त कार्य न कर सकें। इसलिए ६४वीं देशी पेदल सेना तीन 
भागों में विभक्त कर दी गई और तोन विभिन्‍न किलों कौ रक्षा के लिए भेज दी गई । 
५५वीं सेना की दो कम्पतियां नोशेरा में छोड़ दी गईं और शेष सेनिक मार्गदर्शक सेना» 


कला वहा. ऑअिफनिनभििननन्‍नन के बनीशिनननीआिलक्कन।. लधिनजनिनननन्‍नीना धनी निभा ओल नीज.. अनाजअलनआर 


८. केव-ब्राउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द १, १० १४१ 


पंजाब ३४३ 


निकाय (गाइड कोर) को सहायता पहुंचाने के लिए, जिसे चलते-फिरते सेना के दस्ते से 
मिलने का श्रादेश दिया गया था, होती मर्दान चले गए। १६ मई को चीफ कमिइनर के 
निमन्त्रण पर एडवर्ड्स रावलपिण्डी चले गए। २१ ता० को वह वापस लोटे श्रौर उन्हें 
पता लगा कि पेशावर के भारतीय सेन्य दल भी भरोसा करने योग्य नहीं समझे जाते । 
उसने एक दम २४वीं श्रौर ३१वों, देशी पंदल सेना तथा भवीं लघू घुड़सवार सेना से 
हथियार डलवाने का निइ्चय कर लिया। उनके विरुद्ध क्‍या साक्ष्य पाया गया था यह 
स्पष्टतः ज्ञात नहीं है, परन्तु अधिकतर श्रधिकारियों को अ्रपनी-ग्रपनी रेजीमेंटों कौ राज- 
भक्ति में पुरा विश्वास था । २२ मई को जब सिपाही परेड मंदान में इकट॒ठे हुए तो उन्हें 
कुछ भी पता न था कि उन पर क्या होने वाला है। उन्होंने श्रपने को सेना के दो दस्तों के 
बीच में पाया जो प्रतिरोध का श्रल्पतम लक्षर प्रकट होने पर गोली चलाने को तंयार थे । 
इसलिए सिपाहियों को जब आदेश दिया गया तो उन्होंने श्रपने हथियारों को रख कर उन्हें 
इकट्ठा कर विया । कुछ श्रफसरों ने इसे श्रपने सेना-निकायों का अनुचित अभ्रपमान समभा 
झौर उसके विरोधस्वरूप उन्होंने ग्रपनो तलवारें हथियारों के ढेर के ऊपर फेंक दीं। * 
इस प्रकार बिना एक गोली चलाए हुए तीन हजार सिपाहियों श्रौर पांच सौ सवारों को 
निहत्या कर दिया गया, परन्तु ५१ वीं सेना की एक कम्पनी ने रात के भ्रन्धकार में भाग 
गई । यह राजद्रोहात्मक सेना छोड़ कर भागना, जो कानून के शब्दों में श्रसंदिग्ध रूप से 
सेना छोड़ कर भागना था, जिसके लिए दण्ड अवश्य दिया जाना था। भगोड़ों को पकड़ने के 
लिए इनाम घोषित किए गए और कबाइलियों ने उनको खोज करने में बड़ा झ्रानन्द लिया 
झ्ौर इस प्रकार उन्होंने ईमानदारी से कुछ चांदी के टुकड़े कमाए । बन्दियों को कड़ा दण्ड 
दिया गया । के कहता है, “यह समय कोमलता या दया के लिए नहीं था, यहां तक कि 
न्याय के लिए भी नहों । १“ 

५५वीं देशों पदल सेना की कहानी कुछ भिन्‍न है। इस रेजीमेंट के कुछ थोड़े से 
झ्रादमी सिन्‍्ध नदी के दायें किनारे पर खराबाद में पहरे के काम पर नियुक्त थे। फतेह खां 
खाटक नामक एक राजभक्त कबाइलोी भी भ्रपने नए भरतो किए हुए लोगों के साथ वहां 
नियुक्त था। २१ मई को खाटक सरदार ने मेजर वान को, जो नदी के उस पार झ्रटक 
की कमान संभाले हुए था, सूचना दो कि श५श्वों देशी पेरल सेना के एक सिपाही ने उसके 
कुछ झादमियों को फसलाने को चेष्टा की थी। श्रपराधी को सजा वेने के लिए लेपिटनेंट 
लिड को भेजा गया। इसके बाद क्‍या हुआ्ना, इसका ठोक पता हमें नहों है, परन्तु सुबेदार 
झोर उसके झ्रादमियों ने उसकी झाज्ञा का उल्लंघन किया और वे नोशेरा को झोर चले 
गए । मार्ग में उन्हें २४वां वेशी पेदल सेना की एक टुकड़ी मिली जो कुछ सामान को 
सुरक्षापूर्वक पेशावर पहुंचाने जा रही थी। स्पष्टतः वे उस समय वहां नहीं थे जब उनकी 
रेजीमेंट के हथियार रखबाए गए थे और वे ५५वों सेना आदमियों में शामिल हो 
गए । जैसे ही यह दल नोहोरा पहुंचा उसे १४वों श्रनियमित सेना के द्वारा गिरफ्तार कर 
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लिया गया और उसके हथियार डलवा लिए गए। परन्तु ५५वों सेना के भ्रावमियों ने 
उन्हें फिर बचा लिया जबकि वे यूरोपीय रक्षकों (यूरोपियन गार्डस) के पास जा रहे थे । 
फिर उन्होंने नदी को पार करने तथा होती मर्दान में जाने का प्रयत्न किया जहां रेजीमेंट 
का सुख्य दल ठहरा हुआ था। परन्तु नावों का पुल टूट गया श्रौर केवल एक या दो 
सिपाही दूसरे किनारे पर पहुंच सके श्रौर उन्होंने होती मर्दान में श्रपने मित्रों को जो कुछ 
हुआ था उसके सम्बन्ध में चेतावनी दी। उनके समादेशक कर्नल स्पोटिसबुड ने नोशेरा में 
बचो हुई सेना को बुलवाया । २२ ता० को उन्होंने कैप्टन कमरन की भश्रधीनता में अ्रभि- 
यान किया श्र दूसरे दिन प्रातः वे मुख्यालय में पहुंचे । “एक-दो श्रपवादों को छोड़कर, 
अ्रपने भ्रधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार पुरंतः सम्मानपुरण था। सचमुच शथ्वीं सेना 
के श्रधिकारियों ने यह घोषणा कर दी थी कि उन्हें अपने श्रादमियों को भ्रपेक्षा दसवों 
श्रनियमित घुड़सवार सेना के सवारों से खतरे को ग्रधिक झ्राशंका थो, जबकि दसवों सेना 
के अफसर पूरी वफादारी बरत रहे थे ।” भ्रव तक होती मर्दान की ५शवों देशी पंदल सेना 
ने ऱदर का कोई खुला कार्य नहीं किया था। स्पोटिसव॒ुड की लगातार प्रार्थनाओ्रों के बाव- 
जद, सेन्‍्य दल पेजश्ञावर से कल ह्यूट को श्रधीनता में भर्दान भेज दिए गए और कनल 
निकल्सन उसके साथ राजनोतिक अ्रफसर के रूप सें गया । र४ ता० की रात 
को ५५वीं सेना के देशी श्रफसर मिलकर अपने कर्नल के पास गए और उससे 
स्पष्टीकररण मांगा । वह उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका और जब वे चले 
गए तो उसने प्रात्महवत्या कर ली । ५भ्वों सेना ने तब मर्दान छोड़ विया 
झोर उसके सनिक सस्‍्वात की दिशा में भाग गए । पहले उन्होंने काफी लम्बी 
यात्रा को परन्तु निकलसन ने उनका पीछा किया श्र उनमें से दो सौ से श्रधिक को मार 
डाला ओर एक सौ बोस को बन्दो बनाया, जिनको एक भयानक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया जाना था। *१* निकल्सन ने सिखों तथा तरुण रंगरूटों के पक्ष का समर्थन किया। 
यह कहा जाता है कि सिखों ने अधिकारियों को पुशबिया सिपाहियों के ग़दर करने के 
इरादे के बारे में सामयिक सूचना दे दी थी, परन्तु जब ५धवों सेना होती मर्दान से भाग 
गई तो वे और सेनिकों के साथ क्‍यों मिल गए, इसे कहाँ स्पष्ट नहीं किया गया। सर जान 
लारेंस भी सब बन्दियों को फांसो लगवाने के पक्ष में नहीं था। “फांसी की सजा देने के 
लिए १२० प्रादर्मियों की संख्या बहुत बड़ो है। हमारा उद्देश्य एक उदाहरण प्रस्तुत करके 
दूसरों को डराना है। में समझता हूं कि हमारा यह उहेश्य इनमें से केवल एक चौथाई 
से लेकर एक तिहाई श्राद्सियों के मार देने से भी प्रभावशाली रूप में पुरा हो जाएगा ।” १ * 
पुरबियों की ६ रेजीमेंट इस प्रकार प्रभावशञालों रूप से विनष्ट कर वी गईं और 
झ्व पंजाब सरकार श्रपनी सारी शक्ति प्रधान सेनापति को और अ्रधिक कुमुक भेजने के 
महत्वपुर्ण कार्य में लगा सकती थी। परन्तु सर जान लारेंस को इस नीति के भ्रन्तिम परिरशाम 
११. केव-आराउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्‍द १, प्ृ० १६४-७०, के, ए. हिस्ट्री आफ़ 
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के बारे में सन्देह थे जिसके भ्रनुसार सब सिपाहियों के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दो गई 
थी चाहे उन्होंने कोई विद्रोह के कार्य किए हों या नहीं । एडबड्स को श्रपने एक पत्र में 
उसने लिखा, “वरंमान वस्तुस्थिति का दुर्भाग्य यह है कि प्रत्येक कार्य जो हम श्रपनों सुरक्षा 
के लिए करते हैं वह नियमित सिपाहो पर एक श्राघात सिद्ध होता है। वह ऐसा श्रनुभव 
करता है और अ्रपनोी श्रोर से वह भागे का कदम उठाता है श्लोर ऐसा ही हम भी करते हैं 
झौर इस प्रकार यह सिलसिला चलता जाता है जब तक कि या तो हम उन्हें विसजित न 
कर दें या मार न दें, या वे विद्रोह न कर बेठें और अपने श्रफसरों को न मार दें ।” १३ 
६४वीं सेना के तीन भागों को बाद सें निपटाया जाना था। उन्हें भ्रवज्ञाई, शाब 
कादर और भिचनी के किलों में भेजा गया था। ह्यूट श्रौर निकल्सन ने इनमें से प्रत्येक 
स्थान के लिए अभियान किया ओर सेना-भागों को पूरी तरह से निहत्था कर विया तथा 
उनका कोई विरोध नहीं किया गया । एडवड्स पश्रब पुरानों सेना से लड़ने के लिए 
एक नई सेना की भर्तो करने के लिए स्वतन्त्र था और उसने कबाइलियों को अ्ंग्रेज्ञी 
भाण्डे के नीचे इकटठे होने का निमन्त्रर! दिया । यह एक साहसिक प्रयोग था परन्तु यह 
सफल हुआ । कबाइलियों को श्रंग्रेजों से कोई प्रेम न था, जो उनकी पहाड़ियों में श्रनधिकृत 
रूप से घुस बठे थे । परन्तु कुछ समय के लिए उनके लूट के प्रेम ने उनकी विदेशियों के 
प्रति घृणा पर विजय प्राप्त कर लो। कबाइलियों ने भारत की काल्पनिक सम्पत्ति के बारे 
में सुन॒रखा था श्रौर श्रब उनकी कल्पना दिल्‍ली श्ौर लखनऊ में मिलने वाले लूट के माल 
की सम्भावना से चकाचोंध हो गई । उन्हें विश्वास हो गया कि ये सफेद रंग के ईसाई हो 
उन्हें उस स्वर्गोय सोने के स्थान में पहुंचायेंगे । श्रफरोदी, खाटक झर मोमन्द कबीलों के 
लोग जब एक बार अपनी पहाड़ी मांदों से बाहर निकले तो उन्होंने पश्रनुभव किया कि 
सलामती इसो में है कि अझ्पने नए मालिकों के प्रति वफादार रहें। पुराने भगड़ों को 
स्मृतियां श्र कबीलों को भ्रापसी प्रतिद्वन्द्रिताप्रों के काररणण वे घर पर श्रलग-ध्लग रहते 
थे । हिन्दुस्तान के संदानों में भी इनका भुलाया जाना सम्भव न था। इन उपद्रवी लोगों को 
भर्तों करना झौर उन्हें श्रपने देशी जिलों से हटाकर, जहां वे सतत रूप से चिन्ता और 
बेचनी के काररण हो सकते थे, पांच नदियों के पार ले जाना जहां उनकी सैनिक प्रवत्तियों 
झौर लूट-मार के लोभ को पूरा भ्रवसर मिले, एक बहुत भ्रच्छी चाल थी। अ्रंग्रेज़्ी साम्राज्य 
की नीति के साधन के रूप में सिपाही लाहोर, मुल्तान, पेशावर झोर बन्न्‌ तक गए 
थये। झब परिस्थिति उनके लिए ठोक विपरीत हो गई शोर पंजाबी मुस्लिम और सिख, 
कोहाट के कयोले वाले भौर यूसुफज्ञाई प्रदेश मिल कर हिन्दुस्तानी, मुस्लिम झोर गेर-सुस्लिम, 
इन सबके घिरुद्ध हो गए, क्योंकि इन सबसे ही उन्हें घरणा थी । सिखों के पास ऐसा कोई 
नेता नहीं था जिसके चारों श्लोर वे इकट्ठे हो सकते । रसखाजीत सिंह का पुत्र श्रपने पृव॑जों 
के प्रदेश में नहों था। बहुत से सिख सरदार अपने विजेताशों के प्रति सहेतुक रूप से कृतश 
थे, क्योंकि यदि प्रंग्रेशी कटनोति ने शासक-बंश को हटा दिया था तो उसने व्यक्तिगत रूप 
से सरवारों के स्वार्थों को रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया था । पुरानो व्यवस्था का फिर 
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लौट कर श्राना उनके लिए लाभप्रद सिद्ध नहों होता । जिन सरदारों के विरुद्ध विद्रोह का 
संशय था उन्हें भी अंग्रेज्ञों के प्रति श्रपनी वफादारी सिद्ध करने का बहुत शअ्रच्छा भ्रवसर 
मिला और उन्होंने इस संकट की स्थिति में श्रपनो सेनाश्रों का प्रस्ताव रखा । परन्तु यह 
समभना गलत होगा कि पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन को जो भो छोटी-मोटी परेशानों 
उठानी पड़ती थी, उसका एक मात्र कारण श्रसंतुष्ट सिपाही ही थे। दिल्‍ली के पास की रांगड़ 
झ्ौर प्नन्य जातियां सशस्त्र विद्रोह कर बंठीं, परंतु उनकी लूट-मार की प्रवृत्ति थी श्रौर वे 
झ्रराजकता श्रौर भ्रव्यवस्था को हालत में किसी भी श्रवसर से लाभ उठाने को तेयार नथे। 
हिसार, रेवाड़ी श्रौर गृड़गांव के सीमान्त के जिलों में पंजाबी लोगों ने भी विद्रोहियों का 
साथ दिया शौर कुछ सिख सरदार उनमें प्रो तरह से शामिल हो गए । 

१३ जून को सर जान लारेंस ने बंगाल सेना के हिन्दुस्ताती सिपाहियों के नाम 
एक घोषणा निकलवाई,” वे रेजीमेंट जो इस समय स्वामिभक्त रहेंगी, भ्रपनो श्रविचल 
राजभक्ति के कारण पुरस्कार प्राप्त करेंगी । जो सिपाही इस समय डिग जाएंगे वे सदा के 
लिए श्रपनो नोकरो खो देंगे। समय निकल जाने के बाद फिर पछताने से कुछ नहों 
होगा । श्रपनी स्वामिभक्ति श्रोर ईमानदारी सिद्ध करने का यही समय है । भ्रंग्रेज्ी सरकार 
को देशों सिपाहियों की कभी कमी नहों रहेगी। एक महीने में ही यह केवल पंजाब 
में ५०,००० की भर्तो कर सकतो है। यदि पुरबिया सिपाही .श्राज के दिन पर ध्यान नहीं 
देगा, तो यह कभी लोट कर नहीं श्राएगा । पंजाब में हमारे पास काफी फौज है जो सब 
विद्रोहियों को नष्ट कर सकतो है। सरकार श्रौर साधारण शझ्रादमो दोनों राजभक्त झोर 
श्राज्ञाकारो हैं श्रोर साधारण श्रादमी हे सेना में तुम्हारा स्थान लेना चाहते हैं। वे सब 
लोग तुम्हें कुचलने के लिए मिल जाएंगे । फिर, किसी सिपाही को तो इंग्लण्ड को शक्ति 
का प्रंदाज्ञा भी नहों हो सकता है ? पहले से ही प्रत्येक स्थान से प्रंग्रेत सिपाही हिन्दुस्तान 
शा रहे हैं।'*४ परन्तु इसके बाद जो हुआ उससे पता चलता है कि चुनाव सिपाहियों 
के हाथ में नहीं छोड़ा गया था । यह उन्हें निएइचय नहीं करना या कि उन्हें किस झोर जाना 
था, यह तो रावलपिण्डो, लाहौर और पेशावर के भ्रधिकारियों को ही निएचय करना था 
कि उन्हें किसी प्रकार का चुनाव करने का श्रवसर ही न दिया जाए। उन्होंने यह निश्चय 
कर लिया था कि हथियारबन्द सिपाहियों का विश्वास नहीं किया जा सकता और उन्हें 
इस निश्चय को कार्यान्वित भी करना था । 

पेशावर डिवीज़्न की जिस दूसरी रेजीमेंट को फंसाया गया वह नौशेरा और पेशावर 
स्थित १०वीं श्रनियमित रेजीमेंट थी उसने कोई श्रनुचित कार्य नहीं किया था। परन्तु 
उन्होंने ५५वीं सेना के कैदियों को बचाए जाने और भाग जाने दिया था झ्ौर होतो मर्दान 
से भागे हुए लोगों का पीछा करने में उन्होंने पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। झतः उनका 
भाग्य निश्चित हो चुका था परन्तु वे अपने झाने वाले दुर्भाग्य के बारे में श्रनभिश थे । २९ जून 
के दिन दोनों स्थानों पर बिना किसी कठिनाई के कार्य चलता रहा और १०वीं प्रनियमित 
सेना ने सुरक्षापूर्वक हथियार डाल विए । परन्तु उन्हें वेतन, पेंशन झौर चरित्र की हानि. 
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का ही दण्ड नहीं भोगना था । बल्कि उनकी सारी सम्पत्ति जब्त की जानो थो श्रोर यह 
जब्ती उनके घोड़ों तक ही सीमित नहों थी। उनकी बेरकों की तलाशी लो गई और 
पहने हुए कपड़ों को छोड़ कर उनका सब सामान उनसे ले लिया गया। उनके स्त्री शोर 
बच्चे जो थोड़े बहुत गहने और ग्राभूषण पहने हुए थे वे भी नहीं छोड़े गए ।” उन्हें नावों 
पर बेठा कर सिन्धु नदी के पार उतारा गया औझौर उसमें से हर एक को चार रुपये दिए 
गए । उनसे कहा गया कि वे ज॑ंसे चाहें श्रपन घर का रास्ता पकड़ें श्रोर साथ ही उन्हें यह 
चेतावनी भी दी गई कि उन पर नजर रखी जाएगो और यदि उन्होंने उपद्रव का कोई 
प्रयत्न किया तो उनको विनष्ट कर दिया जाएगा ।१७ 

इसी समय सेना का चलता-फिरता दस्ता श्रागे बढ़ रहा था। २१ जन को वह 
जालंधर पहुंचा । उसका प्रथम समादेशक भ्रधिकारी ब्रिगेडियर नेविले चेम्बरलेन कनल 
शेस्टर की मृत्यु के बाद सेना का एडजुटेंट जनरल नियुक्त हुआ था और उसके रिक्त स्थान 
पर ब्रिगेडियर के पद पर निकल्सन की नियुक्ति हुई थी। उसने ५५वीं लघु पेदल सेना 
तथा ३३वीं देशी पेदल सेना की जिम्सेवारी लेने से इन्कार कर दिया । श्रब तक ये रेजीमेंट 
शान्त रहों थीं, परन्तु ३५वीं पर कड़ो निगाह रखो जा रही थी श्रौर ३३वों श्रभो दस्ते में 
शामिल नहों हुई थी । दोनों मिलकर खतरे का स्रोत बन सकती थीं, इसलिए निकल्सन ने 
एकदस नि३चय कर लिया । सेना के दस्ते ने फिल्‍लौर के लिए श्रभियान किया श्र वहां 
किले की तोपों की हुद में २५वीं लाइट इन्फेंट्री से हथियार डलवा लिए गए । जब र३ेवों 
सेना वहां श्राई तो उसने भी झआश।नसार अपने हथियार डाल दिए ।” इस कुशल प्रबन्ध से 
करोब १,५०० विद्रोही सिपाहियों से केवल ८०० यूरोपीयों तथा एक वर्जन तोपों के सामने 
हैथियार डलवा लिए गए और बन्दुक की एक भी गोलो नहीं चलाई गई औझौर न रक्त की 
एक बूंद ही बहाई गई ।* ' 

परन्तु श्राधे रास्ते में ठहरा नहीं जा सकता था। पंजाब पुरबियों से बिल्कुल 
, खालो नहीं हुआ था। कम से कम ६ हथियारबन्द रेजीमेंट वहां शोर थीं।” ५८वों देशी 
पेदल सेना रावलपिण्डी में थी, १४वीं करेलम में, ४६वों सियालकोट में, जिसके साथ 
नवों लघु घुड़सवार सेना का एक स्कन्‍्ध भी था और जिसका दूसरा स्कन्ध चलते-फिरते 
दस्ते में था, ५६वों देशों पेदल सेना प्रमृतसर में, चौथी कांगड़ा औ्रौर न्रपुर में और दूसरो 
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को केव-ब्राउन ने इस प्रकार वर्णन किया है, “हर मोपड़ी, हर दीवाल और हर छत की 
जांच की गई, हर दरार और छिद्र की खोज की गई | पंजाबी प्रसन्न हो रहे थे कि उन्हें 
पुरबियों को कुचलने का अवसर मिला है ओर निःसंदेह साथ ही साथ उनके धन से अपने 
को धनवान भी बना रहे थे | सवारों से उनका गणवेश ले लिया गया | उनके कमरबन्द, 
पगड़ियां सब की तलाशी हुई | पेसा, जवाहरात, सब चीज़ें ले ली गईं । “इसके बाद सिफ 
उनकी पगड़ी, चपकन और पतलूनों के साथ उन्हें वहां से उस रात लिंड के मुलतानी सिपा- 
हियों की श्रधीनता में बाहर ले जाया गया ।” पृ० र८्८-८६ 
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झ्नियमित घुड़सवार सेना ग्रदासपुर में थी; ये सब हथियारबन्द थीं ।” १० फ्लम, सियाल- 
कोरेट, कांगड़ा या गुरदासपुर में कोई प्रंग्रेज्ञ सेन्‍्य दल नहीं थे। इसलिए यह नि३चय किया 
गया था कि शेष पुरबिया रेजीमेंटों से हथियार डलवा लिए जाएं ताकि वे कोई हामि 
न पहुंचा सकें । रावलपिण्डी और कलम के सिपाहियों को एक साथ निःशहस्त्र किया जाना 
था । इस कार्य को सुगम बनाने के लिए १४वीं देशी पैदल सेना को दो कम्पनियों को 
भेलम से रावलपिण्डी स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसी समय निकल्सन को प्रादेश 
विया गया कि वह पीछे हटकर झागे बढ़ें। जालंधर से वह फिल्‍लोर गया और वहां से 
झ्रमृतसर । ७ जुलाई को, जेसा सदा ऐसे भ्रवसरों पर होता था, रावलपिण्डी सें परेड का 
झादेश दिया गया । परन्तु यूरोपीय सेन्य दलों श्रौर तोपखाने को देखकर सिपाही भयभीत 
हो गए और वे भागकर श्रपनी बेरकों में चले गए। वहां ५८वीं सेना के श्राव्खियों ने 
शान्तिपुर्वक भ्रपने हथियार डाल दिए, परन्तु १४वीं को दो कम्पनियां नगर की झोर भाग 
गईं । घुड़सवार पुलिस ने उनका पीछा किया झौर जो बच गए उन्हें गांव वालों ने भार 
विया क्योंकि प्रत्येक विद्रोही के सिर के लिए इनाम को घोषणा कर दी गई थी । 

भेलम में कार्य सुगमता से नहीं हुआ । कभी-कभी बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई 
योजनाएं भी विफल हो जाती हैं श्रोर कनंल एलिस कलस में श्रपनी दाण्डिक सेना के साथ 
दिन निकलने के पूर्व नहीं बल्कि पीछे पहुंचा । उसका उद्देश्य उसके सहयोगियों से भी अ्रत्यन्त 
गोपनीय रखा गया था श्रौर उन्हें गुप्त श्रादेश दिए गए थे जिन्हें वे कलम के पास पहुंच 
कर ही खोल सकते थे । परन्तु यह नाटक इतनी बार खेला जा चुका था कि सिपाहियों को 
यूरोपीयों और मुल्तानियों के उद्देश्य के बारे में कोई सनन्‍्देह नहीं था, क्‍योंकि उन्होंने परेड़ 
सेदान से हो उन्हें देख लिया था। सिपाही एक दस अपने हथियारों की ओर दवोड़े और 
जोरदार सुकाबला हुआ । पुराने ढंग की बन्दूर्क नए ढंग की बन्दुकों झौर राइफलों के 
सामने कहों ठहर सकती थों, परन्तु सिपाहो जान हथेली पर रख कर पूरे दिन लड़ते रहे 
क्योंकि उन्हें श्रपने बचने की कोई श्राशा नहीं थी। नावों का पुल नष्ट हो चुका था भ्रोर 
भोेलम को पार करना असम्भव था। एक या दो टोलियों ने इधर-उधर की नावों को 
पकड़ा परन्तु दूसरे किनारे पर पहुंच कर वे शत्रु के हाथ में पड़ गए। उन ५०० झ्ाइसियों 
में से जो कनंल एलिस से ७ ता० के प्रातःकाल लड़े थे, भ्रन्त तक ५० भी बच कर नहीं 
भाग सके । १५० सुठभेड़ में मर गए और १८० बाद में पकड़ लिए गए। १२० कश्मीर 
राज्य-क्षेत्र में चले गए जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अ्रंग्रेत श्रधिकारियों 
के हवाले कर दिया गया । इस प्रकार १४वीं देशी पैदल सेना विलुप्त हुई ।* 

सियालकोट को €वों लघु घुड़सवार सेना के सेनिक पुलिस दल के सिपाहितों को 
पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने भेलम के युद्ध के बारे में सुन रखा था 
परन्तु सम्भवतः उनको यह मालूम नहीं हो पाया था कि उसका प्रन्त किस प्रकार हुआ्ा । 
फिल्लौर में निकलसन की कार्यवाहियों के बारे में भी उन्हें निश्चित सूचता थो। अभ्रम्नृतसर 


१७. केव-ब्राउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद २, ए० ४८ 
१८. वही, जिल्द २, पृ० ५४७ 


पंजाब ३४६ 


के कूपर के भ्रनुसार यह श्रन्दाज का ही मामला था कि सियालकोट और भेलम में कोई 
गठबन्धन हुश्आा था या सियालकोट के श्रादर्सियों ने वहां की हताश मुठभेड़ के बारे में सुना 
था। “परन्तु यह निश्चित है कि श्रमृतसर के चलते-फिरते दस्ते के श्रंग-स्वरूप €वों 
सेना के एक पक्ष से सम्बन्धित एक श्रादसी, जिसने श्रबुद्धिमत्तापूवक छुटी लो थी, 
विद्रोह का तात्कालिक कारण था । वह ३३वीं शोर -३५वाँ देशो पेदल सेना के निहत्थे किए 
जाने को कहानियां लाया | तरह-तरह की भूठी बातों से उसने घुड़सवार सेना की भाव- 
नाग्नों को उभाड़ा होगा, क्योंकि उसो रात ४६वीं देशी पेदल सेना के प्रतिनिधियों की एक 
दूसरी गुप्त बंठक हुई थो ।” १" श्रमृतसर के झ्ादमी ने भूठ बोला था या नहों यह केवल 
प्रनुमान का ही विषय है क्योंकि प्रत्यक्ष सत्य भी काफी बुरा था। निकल्सन ने 
वो रेजीमेंटों से बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी स्पष्टीकरण के हथियार छीन 
लिए थे । श्रपने सिपाही बन्धओं की निगाह में इस श्रत्याचार के शिकार बेकसुर लोग थे, 
क्योंकि उन्होंने कोई भ्रपराध. नहीं किया था। निकल्सन उत्तर की श्रोर बढ़ता भ्रा रहा 
था । ऐसी हालत में दो ही रास्ते ये--वार करना या चोट खाना और सिपाहियों ने फंसला 
किया कि पहले वार करने का सोका दूसरे पक्ष को क्‍यों दिया जाय । घुड़सवार सेना ने 
नेतृत्व किया, पर ४६वीं देशी पेदल सेना उदासीन रही । 

भोलम की खबर सियालकोट के डिप्टी कमिइनर के पास ८ ता० को पहुंची । उसने 
एक दस इस खबर को सेनिक स्थान के समादेशक श्रधिकारी ब्रिगेडियर ब्रिड के पास भेज 
दिया । जिस समय सियालकोट से यूरोपीय सेन्य दल हटाए गए तभी सर जान लारेंस 
ने सलाह दी थी कि स्त्रियों और बच्चों को लाहोर ले जाना चाहिए। परन्तु पहले खतरे 
के समाप्त हो जाने के बाद विश्वास पूरी तरह पुनः स्थापित हो गया था और कुछ थोड़े 
से लोगों को छोड़कर दोष सबने वहीं ठहरे रहने का नि*चय किया । सियालकोट में पुराना 
सिखों का एक किला था जो श्रच्छा खासा मजबूत हालत में था। जब € ता० को सवेरे रादर 
हुआ तो यहीं पर यूरोपीय लोगों ने शरण ली । कुछ थोड़े से लोग किले की झोर भागते हुए 
सारे गए या घायल कर दिए गए, परन्तु भ्रधिकतर लोगों की जानें उनके नोकरों की या 
सिपाहियों की वफादारी के कारण बच गईं। केवल एक घटना में श्रीमती हन्टर नामक एक 
स्‍त्री और उसका बच्चा सारे गए, परन्तु भ्रपराधी कोई सिपाही नहीं बल्कि सियालकोट की जिला 
जेल का एक कोड़े लगाने वाला था जिसे श्रपने पद से भ्रवनत कर दिया गया था।* " श्रन्यत्र 
स्त्रियों पर कहीं वार नहीं किया गया । हां पुरुषों पर गोलियां जरूर चलाई गईं। 

ग़दर की श्रुआत घड़सवार सेना ने की। डा० बटलर का कहना है, “सबेरे के 
सवा चार बजे मुझे सवारों को देखने के लिए बुलाया गया जिन्होंने खुले रूप में ग़दर कर 
रखा था झौर जो छावनी में चारों श्रोर घोड़ों पर चढ़े हुए यूरोपीयन पोशाक में दिखाई 
देने वाले हरेक मर्द को गोलो का निशाना बना रहे थे ।” ** कुछ थोड़े भारतीयों का भी 
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जो श्रपने श्रंग्रेत स्वामियों के विदवासपात्र समझे जाते थे, यही भाग्य हुआ । परन्तु ४६वीं 
देशी पेवबल सेना शपझपने अ्रधिकारियों के प्रति स्वामिभक्त रहना चाहतो थी। 
उसके सिपाहियों ने श्रपने श्रधिकारियों को उनको सुरक्षा के लिए श्रपने रेजीमेंट के क्वार्टर- 
गाई में बन्द कर दिया श्रौर रात होते ही उन्हें उनके परिवारों सहित न केवल किले 
तक सुरक्षापुर्वक पहुंचा दिया बल्कि उन्हें सियालकोट छोड़ने से पूर्व पेसा भी विया। एक 
कहानी यह भो है कि उन्होंने बड़ा खतरा उठाकर श्रपनों रक्षा में लो हुई एक महिला 
को श्रपने बंगले में छोड़ी हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने में सहायता दो । “बिन में जब उन्हें 
क्वार्टर गार्ड में बन्द कर दिया गया तो क्वार्टर मास्टर साज्जेट की पत्नी 
रोती देखी गई थी । पहरे के अधिकारी हवक्‍लदार ने जब सामने आकर 
उससे रोने का कारण पुछा तो उसने कहा कि यश्ापि उन्होंने उसकी जान 
बचाई थी परन्तु वह बिना पंसे के थी क्‍योंकि वह अ्रपना सब कुछ बंगले में रखा छोड़ 
ध्राई थो । हवलदार ने कुछ आ्राइमियों को इकट्ठा किया और तनी हुई संगीनों के 
साथ वे उसे छावनी से उसके घर तक ले गए, जहां उसे अझपने नकद रुपया शोर दूसरी बहु- 
मूल्य वस्तुओ्नों को इकट्ठा करने का समय दिया गया।” यहां तक कि ४६वीं सेना भ्रपने 
समादेशक अ्रधिकारी कनंल फ़ाहंसंन और कंप्टन कालफ़ील्ड को अपने साथ ठहराना 
चाहती थी। कनल को २,००० २० प्रति मास का वेतन प्रस्तावित किया गया था और उसे 
पहाड़ियों में रहने की छुट्टी दे दो गई थी। इसी प्रकार कंप्टन कालफ़ोल्ड से कहा गया कि 
यवि वह अ्रपनी पुरानो रेजीमेंट में सेवा करना स्वीकार करले तो उसे १,००० २० प्रति 
मास दिए जाएंगे ।* * पादरी पाल ने गिर्जे की दो ईसाई भिक्षुसियों और बच्चों सहित 
एक धोबी की भोंपड़ी में शरण ली । यद्यपि वे भारतीय पोशाक में थे, परन्तु उनके हाथ 
झ्ौर पांव उनके भेद को खोल रहे थे। सिपाहियों ने यद्यपि उन्हें मारने की धमकी दी, 
परन्तु ऐसा किया नहीं गया । 

दोपहर बाद चार बजे विद्रोही होशियारपुर चले गए। वे अ्रपने साथ एक पुरानों 
संकेत-बन्दूक ले गए थे जो उनके लिए बाद में उस समय बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई जब उन्हें 
निकल्सन ने जा पकड़ा था । 

सियालकोट में विद्रोह शुरू होने से पुूर्व॑ निकलल्‍सन ने ५€वों देशी पेदल सेना से 
ध्रमुतसर में परेड करवाई थी श्रोर उसने उनकी “उन सब के भ्रच्छे चाल-चलन के लिए 
'प्रशंसा की और उन्हें निश्चय दिलाया कि उनके हथियार डलवाने का कोई कारर न होने के 
लिए उसे प्रसन्‍नता है । परन्तु भेलम की सूचना ने उनके भाग्य का निर्णय कर दिया। 
दूसरे दिन सबेरे (£ जुलाई) उनसे परेड करवाई गई । जाहिर सिर्फ इतना किया गया कि उन्हें 
फांसी लगती हुई दिखाई जा रही है। पर जब फांसी समाप्त हुई तो ५९वीं सेना को एकदम 
“हथियार इकट्ठे करने” का श्रादेश विया गया। उन्होंने एक क्षण भी भिकक न करते हुए 
हथियार डाल विए, क्योंकि उनके सामने झौर दोनों तरफ यूरोपीय थे झ्रोर बन्दूर्के थीं।”*३ 
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परन्तु उन्होंने अ्रपना संकल्प कर लिया था। यदि बिना शर्त श्रधीनता राजभक्ति 
का प्रभार थी तो वे राजभक्‍त थे, क्योंकि श्रपनी पंक्तियों में वापस श्राने पर 
उन्होंने पुराने ढंग की ७०० और बन्‍्दूर्क अपने श्रधिकारियों को लौटा दीं । दूसरे दिन सवेरे 
€वीं घुड़सवार सेना के उस पक्ष की बारी श्रायी जिसका सम्बन्ध इतने लम्बे समय तक 
चलते-फिरते दस्ते के साथ रहा था। बिना वर्दी और हथियारों के हाजिरी लेने का श्रादेश 
दिया गया और सेनिक पुलिस के आ्रद्ियों को बताया गया कि उनके साथियों ने सियालकोट 
में कया किया है। फिर उनके हथियार इकट॒ठ करके यूरोपीय पहरेदारों की देख रेख में 
गोबिन्दगढ़ पहुंचा दिये गये । उनके घोड़े भी सेना के उपयोग के लिए ले लिए गए ।* ४ 

इसके बाद निकल्सन ने सियालकोट के जवानों का पीछा किया । मुश्किलों का सामना 
करते हुए भी वह किसी न किसी तरह ११ ता० को गुरदासपुर जा पहुंचा । दूसरे दिन 
सबेरे उसे पता चला कि त्रिद्रीही वहां से १० मील दूर त्िम्म्‌ घाट में हैं, इसलिए वह फिर 
चल दिया । एक तेज लड़ाई के बाद विद्रोही नदी की श्रोर पीछे हट गए श्रौर निकल्सन के 
श्रादमो इतने थक गए थे कि वे पीछा करने के लिए नहीं बढ़ सके । परन्तु प्रकृति भाग्य- 
बान जनरल के भ्रनुकल थी । सहसा नदी में बाढ़ श्रा गई जिससे भगोड़े जमीन के एक 
छोटे से टुकड़े में, जो एक रात के श्रन्दर ही एक टापू बन गया था, फंस गए। यहां वे सब 
मारे गए । उधर उनका ध्यान किनारे पर स्थित तोपों की तरफ लगा रहा श्रौर इधर 
निकल्सन चुपके से नदी पार कर टापू पर जा पहुंचा । इस प्रकार सियालकोट ब्रिगेड नष्ट 
कर दिया गया । 

१०वीं लघु घुड़सवार सेना श्रब तक राजभक्त रही थी। नाभा के राजा के राज्य- 
क्षेत्र में एक विद्रोह को दबाने में उन्होंने क्रियात्मक सेवा को थी । परन्तु भेलभम और 
सियालकोट के बाद किसी हथियारबन्द हिन्दुस्तानी में विश्वास नहीं किया जा सकता था, 
चाहे उसका पहले का लेखा कितना हो श्रच्छा क्‍यों न रहा हो। इसलिए राजभक्ति भ्रब 
अ्रपमान के विरुद्ध एक रक्षात्मक विधान के रूप में बिल्कुल नहीं रही थी। पुरबिया लोगों 
के लिए यह भ्रसम्भव था कि पंजाब सरकार के सामने श्रपनी स्वामिभक्ति सिद्ध कर सकें 
या उसके विश्वास-पात्र बन कर रह सर्क । १०वीं सेना के हथियार छीन लिए गए थे, परन्तु 
झ्रभी कुछ समय के लिए उनके घोड़े नहीं लिए गए थे । 

कांगड़ा और न्रपुर को चौथी देशी पंदल सेना का भ्रथना एक झ्लग ही दर्शन था। 
जब कांगड़ा में हथियार मांगे गए तो वे तुरन्त दे दिए गए। सिपाहियों को यह 
विश्वास दिलाया गया कि उनको ईमानदारी के बारे में तो कोई सन्देह न था परन्तु उनसे 
हथियार ले लेने से वे दूसरे विद्रोही सेना की संक्रामकता से बच जाएंगे।” 
उनका उत्तर था कि “उनके हथियार सरकार की सम्पत्ति हे और अपने श्रधिका- 
रियों की प्रार्थना पर वे उन्हें छोड़ने को तंयार हैं परन्तु खेद यही है कि शक्ति का प्रदर्शन 
किया गया है ।*" न्रपुर का सेना-भाग, सम्भवतः श्रधिक कृतार्थ करने वाला था। ये 

२४. केव ब्राउन, उद्धृत ग्रन्थ, जिद २, ० ७२०७३ 

२५. वही, जिल्द २, १० ८२ ; 
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लोग हथियारों को श्रपने समादेशक श्रधिकारी मेजर विलकी के बंगले पर ले गए जो किले 
से करोब एक मील पर था। इस प्रकार वत्त पूरा हुआ। खिलात-ए-गिलझई के भ्रपवाद 
को छोड़कर पंजाब में सब पुरबिया रेजीमेंटे, चाहे उनका पहले का लेखा और इस समय की 
प्रवृत्ति केसो ही हो, इस प्रकार निःशस्त्र कर दो गई थीं कि वे हानि न पहुंचा सकें। परन्तु 
मनुष्य गरिणत शास्त्र की इकाइयों की तरह नहों होते । यह पहले से नहीं बताया जा सका 
कि समान भावना से प्रेरित दो व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं क्‍या होंगी। चौथी देशी पंदल 
सेना ने स्पष्टतः हथियारों का छीना जाना अपने लिए श्रपमानजनक नहीं समझा। १४वां 
झौर ४६वां उसके केवल विचार मात्र से विद्रोह कर बेठीं । 

हथियारबन्द हिन्दुस्तानी सिपाही एक खतरे की चोज था, हथियार से रहित होने 
पर वह एक समस्या बन गया । वह अपने श्राप पर नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे घर भी 
नहीं जाने दिया जा सकता था ।* * परन्तु पिजड़े सें पड़ी हुई एक चिड़िया सदा सोंकचों से 
बाहर निकलने का मार्ग चाहती है। ३० जुलाई को २६वीं देशी पंदल सेना के सारे सिपाही 
जिनसे हथियार डलवा लिए गए थे एक साथ मिलकर भियां-मीर शिविर से भाग खड़े 
हुए । हथियार के नाम पर उनके पास छोटी कुल्हाड़ियां श्रौर चाक्‌ ही थे, परन्तु संख्या में 
तो वे श्रधिक थे ही । वे मेजर स्पेंसर पर जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, टूट पड़े 
श्रौर उसे मार डाला । उसकी मदद के लिए जो सार्जट मेजर श्राया वह भी सारा गया। 
यदि कोई क्िकक या श्रनिश्चितता थी तो वह सिख सनिकों की भ्रन्धाधुन्ध गोली वर्षा ने , 
“हत्याश्रों को और ज्ञोत्रता से किया श्र अ्रच्छे, बुरे श्र उदासोन प्रवत्ति वाले सबको 
भयभीत कर भगा दिया ।/** एक श्रप्रत्याशित बवण्डर ने उन्हें भ्राच्छादन प्रदान किया 
जिसको उन्हें बड़ी श्रावदयकता थी । झ्रौर पहले यह पता ही नहीं चला कि वे किस दिजश्षा 
में भाग रहे हैं । दूसरे दिन उनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में श्रमित्रतापूर्ण प्रामीरणों में श्रज- 
नाला के तहसीलदार को सूचना दी, जिसने तत्काल एक पुलिस-बल को लेकर उन पर 
झ्राकमरण किया । निहत्ये श्रोर भूख से मरते हुए भगोड़े भ्रपनो रक्षा नहों कर सके शोर 
उनमें से १५० मारे जा चके थे जब कि श्रमतसर के डिप्टो कमिश्नर सेजर कपर घड़सवारों 
के एक दल को लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे । उसने उन्हें “जंगली कुक्कटों के एक भुण्ड 
को तरह लुढ़कते” श्रोर एक टापु में मृत्यु की प्रतीक्षा करते देखा। नावें लाई गई भोर 
उत्साही ग्रामीण उनके हाथ जोर से बांध कर उन्हें किनारे पर लाए। उनमें से कुछ थोड़े 
से फांसी से बच गए क्योंकि वे हताश होकर नदी में गिर गए थे । शेष जिनकी संख्या २८२ 
थी, श्रजनाला लाए गए। डिप्टो कमिईनर ने श्रपराधियों को फांसी लगवाने के लिए 
बहुत-सी रस्सियां मंगवाई । कूपर को दृष्टि में सब बन्दी हत्यारे थे, भ्रतः उसने निशयय 
किया कि उन सबको मरना चाहिए । परन्तु इतने लोगों को फांसी देने के लिए पर्याप्त 
रस्सियां नहीं थीं, इसलिए यह निश्चय किया गया कि छोटे-छोटे खण्डों में उन्हें गोली से 
२६. ,आगरा में जिन सिपाहियों के हथियार डलवाए गए थे उन्हें घर जाने की 
अनुमति दे दी गई थी । 

२७. कूपर, उद्धृत ग्रन्थ, ४० १५३ 
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उड़ा देना चाहिए । शेष कहानी को श्रजनाला के वीर के दब्दों में ही सुनिए, “जब करीब 
१५० श्रादमी मारे जा चुके थे तो एक मारने वाले को गश आ गया (गोली मारने वालों 
की टोली में वह सबसे बड़ी श्रायु का था) श्रोर उसे थोड़े विश्राम को श्रनुमति दी गई। 
उसके बाद बढ़ कर संख्या २३७ तक पहुंच गई । तज जिला भ्रधिकारी को सूचना दी गई कि 
शेष किले के श्रग्न भाग से, जहां वे श्रस्थायी रूप से कुछ धंटे पूर्व बन्दी के रूप में रखे गए 
थे, श्राने के लिए इन्कार कर रहे हैं । यह सोब कर कि वे भागता और प्रतिरोध करना 
चाहेंगे, उनके भाग जाने के विरुद्ध तयारियां की गईं, परन्तु उस वास्तविक और भयानक 
भाग्य की सम्भावना के बारे में कुछ नहीं सोचा गया जो उन शेष विद्रोहियों पर पड़ चुका 
था। उन्होंने श्रपनी मृत्यु का कुछ घंटे पूर्व अनुमान कर लिया था। जब दरवाज खोले गए 
तो उन सबको लगभग मृत पाया गया । श्रज्ञात रूप से हालबेल की काल कोठरी की दुःखान्त 
घटना दुबारा घटित हो गपगो थी। रात भर कोई चिल्लाहट सुनाई नहीं पड़ी । ४५ लाशें 
उन लोगों की, जो भय, थकावट, गर्मो श्रौर घुटन से मर चुके थे, लाई गईं और ग्रामीण 
भंगियों द्वारा एक गड़ढ़े सें दबा दी गईं। 

कपर कहता है कि उसका न्यायपुरं कृत्य इकटठ हुए देशी झादमियों की राय में, 
जिनके प्रति श्रपराध की पूरी व्याख्या कर दी गई थी, श्रध्रा था, क्योंकि “मंजिस्ट्रेट ने 
पुरुषों, स्त्रियों श्रौर बच्चों को भी सीधे गड्ढे में नहीं डाल दिया था, जो विद्रोहियों के 
साथ बुरी तरह भागे थे” श्रौर वे लोग, “ब्रिटिश लोगों की दया श्रौर उनके न्याय पर 
विस्मय प्रकट कर रहे थे ।* " 

पंजाब की ग्रामीण जनता के श्रनमोदन से ही सनन्‍्तृष्ट न होकर कपर ने अपने देश- 
वासियों को भी, जिनके स्नायु इतने बलवान नहीं थे, एक प्रवचन का उपदेश करना श्रावद्यक 
समभा । “कुछ ढोंगी मानवोपकारी व्यक्ति चिल्ला सकते हैं परन्तु श्रपने सम्पूर्ण संकल्पों और 
प्रभिभाषरणों से वे उन लोगों को पुतर्जोवित नहीं कर सकेंगे, जिनका बलिदान उन जीवित 
लोगों के दोष से हुआ जिन्होंने भ्रहेतुक रूप से भ्रपने स्पष्ट और सादे कतंथ्यों को करने से 
मुंह मोड़ा, जिनके करने से महत्ता की अ्रवस्थाएं प्राप्त होतों या ऐसे हृदय उपस्थित होते 
जिनसे कमजोर स्नायुग्रों पर जोर पड़ता । ऐसे लोग सजा की सखर्तो की तरफ तो देखते हैं 
परन्तु न्याय की तरफ नहीं । वे उस भयानक श्रौर विस्तृत दुघटना के हृश्य श्रौर स्मति को 
भुला देते हैं जो हिन्दुस्तान से निर्बल परामर्श श्रौर हिचकपुर्ण कार्य पर सदा पड़ी है श्रौर 
सदा पड़ती रहेगी । * " 

र८. कूपर, उद्धृत ग्रन्थ, 9० १६२-६३ । केव-ब्राउन दम घुट कर मृत्यु होने के सम्बन्ध 
में मौन है | वह कहता है, “यहां दूसरे दिन प्रातः एक आम मृत्यु दएड दिया गया और 
मियां मीर में विद्रोह शुरू हो ने के ४८ घंटे के भीतर २६वब्रों देशी पेदल सेना का अस्तित्व 
समाप्त हो गया और पंजाब की शान्ति अब तक प्राप्त कर ली गई है |”? केव-ब्राउन उद्धृत 
ग्रन्थ, जिलद २, प० १००-१०१ 

२६. कूपर, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १६३ 

३०. वही, ४० १६६ 
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कपर के कार्य को तत्काल सरकारी स्वीकृति मिली । सर जान लारेंस ने उसे लिखा, 
“२६वों देशी पेदल सेना के विरुद्ध तुम्हारी सफलता के लिए में तुम्हें बधाई देता हूं । तुमने 
श्रोर तुम्हारी पुलिस ने बड़े उत्साह और भावना से काम किया श्रौर तुम सब राज्य से सम्मान 
पाने के श्रधिकारी हो ।” कपर के कार्यों की इससे भी भ्रधिक उत्साहपुर्ण भ्रौर हादिक प्रशंसा 
राबर्ट मोंगटमरी ने को, “जो कुछ तुमने किया उसके लिए तुम्हें सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त है । 
तुमने बहुत ही श्रच्छोी तरह यह काम किया। जब तक तुम जीवित रहोगे यह सेहरा 
तुम्हारे सिर पर रहेगा ।” इस पत्र के अन्त में उसने यह पुनश्चलेख भ्रौर लिखा जो उद्धरण 
के योग्य है, “शेष तीन रेजीमेंट यहां कल बड़ी दुविधा में थीं, परन्तु श्रब में सोचता हूं कि 
वे मुश्किल से ही जाएंगी । में तो चाहता हूं कि वे चली जाएं क्योंकि वे मुड्किलें पंदा करती 
हैं। यदि उन्होंने गड़बड़ी मचा दी तो एक भी श्रादमी नहीं बचेगा ।/* १ 

परन्तु जो रेजीमेंट यह सोचतो थीं कि उन पर श्रत्याचार किया गया है वे २६वीं देशी 
पैदल सेना के भयानक श्रन्त से डरने वाले नहीं थे । दसवीं घुड़सवार सेना के कमांडर-इन- 
 क्षीफ़ से अभ्रपनी स्वामिभक्ति और श्रच्छी सेवा के लिए धन्यवाद प्राप्त कर लिए थे। फिर 
भी उनके हथियार इसलिए डलवा लिए गए कि दूसरे श्रादमियों पर झूठा होने का संशय 
था । जब उनके हथियार ले लिए गए तो ब्रिगेडियर ने उन्हें श्राइवासन दिलाया कि जब 
उपयुक्त श्रवसर झ्राएगा तो उनके भ्रच्छे चाल-चलन को ध्यान में रखते हुए उनको सर्व 
प्रथम श्रपने हथियार वापस दिए जाएंगे । घोड़े, सेनिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति थे, वे सरकार 
के नहीं थे । परन्तु सरकार को नए भर्तो किए गए रंगरूटों के लिए धोड़ों को झ्रावश्यकता 
भी और यह निदचय किया गया कि जो घोड़े इस समय बेकार हैं श्रौर कुछ काम नहीं दे रहे 
हैं उन्हों का प्रयोग किया जाए। दसवीं घुड़सवार सेना के सिपाहियों के पहले सौ श्रौर फिर 
पचास धोड़े सरकार ने ले लिए श्रोर श्रगस्त में श्रादेश श्राया कि शेष घोड़े भी सरकार के 
झदवालय में दुबारा जाने चाहिए। ब्रिगेडियर इनस ने लाहौर के श्रधिकारियों से भ्ननुरोध 
किया कि वे अपने निर्णय में परिवर्तन करें क्योंकि धोड़ों की हानि सिपाहियों के लिए एक 
अतिरिक्त श्रपमान था। १८ ता० को सरकार का श्रन्तिम श्रादेश फोरोजपुर पहुंचा और 
१९ ता० को दसवों घुड़सवार सेना ने, जिसके हथियार डलवा लिए गए थे, विद्रोह कर 
दिया । उन्होंने बन्दूकों को लेने का प्रयत्न किया परन्तु इसमें वे सफल नहीं हुए । सेनिक 
पुलिस के करोब १०० आ्राद्ियों को छोड़ कर पूरी रेजीमेंट श्रपने घोड़ों के साथ बाहर 
निकल गयी और मार्ग का ठीक चुनाव करके सुरक्षापुवंक बच निकली । 

फीरोजपुर के दंगे के बाद निहत्यी ५१वीं देशी पंदल सेना ने पेशावर में विद्रोह कर 
दिया । वहां के श्रधिकारियों ने सिपाहियों की पंक्तियों में छिपे हुए हथियारों की तलाश 
के लिए जांच करवाई । २७वीं देशी पेदल सेना ने, जिनकी पंक्तियों को पहले जांच हुई 
कोई प्रतिरोध नहीं किया, परन्तु ५१वीं मिल कर विद्रोह कर बैठी । खतरे की सूचना दे दी 
गई और भ्रफगान सिपाहियों पर टूट पड़े । इस मुठभेड़ में सफलता का तो सवाल ही न था । 
सिपाही श्रच्छी तरह लड़े परन्तु वे कुछ थोड़ी तलबारें श्रौर पुराने ढंग की बन्दूकें ही इकट्ठी 
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कर सके थे जबकि उनके आक्रमणकारियों के पास राइफलें और बन्‍दूककें थी। उन्हें पुरी 
तरह विनष्ट कर दिया गया । “उन ८७० श्राद्ियों में से, जो २८ ता० को सवेरे १५वों 
देशी पेदल सेना में थे, ४८ घंटों के श्र्दर लगभग ७० भी जीवित नहों रहे श्र कुछ 
विन बाद विश्वसनोय प्रमारणों के श्राधार पर यह सूचना दी गई कि केवल १६ भूख- 
पीड़ित भगोड़े श्रास-पास को पहाड़ियों में कहीं-कहीं घम रहे हैं । ३ * 

पंजाब में सिपाही श्रब खतरे का कारण नहों थे। एडवर्ड स ने प्रकट रूप से पेशावर 
को शान्त कर विया था । परन्तु श्रधिकारी लोग श्रपनी बेचेनी को नहीं हटा सकते थे । वे 
झपने नए मित्रों में विश्वास नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि उनकी राजभक्ति 
भ्रत्यन्त निरबेल अभ्राधारों पर श्राश्चित थी। उन्हें भय था कि निर्बलता के श्रल्पतम लक्षरण को 
देखकर ही पंजाबी मुस्लिम और सिख तथा मुल्तानी श्रौर कबीले वाले लोग श्रपने ईसाई 
स्वामियों के विरुद्ध मिल कर एक हो जाएंगे ।११ व्यापारियों का वर्ग भी जिसने श्र॑ग्रेज्ञों 
के हढ़ शासन से बहुत लाभ उठाया था सरकार को ऋण देने में हिचकता था। पेशावर के 
महाजन व्यापारियों ने केवल १५००० रु० देने का प्रस्ताव किया, परन्तु एडबर्ड स ने उन पर 
जोर डाल कर उनसे ५ लाख रुपए दिलवाए । 

पहले से ही यद्यपि श्रधिकारियों ने हढ़ उपाय किए थे, परन्तु पंजाब के संकटों का 
श्रभी भ्रन्त नहीं हुआ था । पहली सितम्बर को पहाड़ी श्रादमियों के एक गिरोह ने भरी पर 
झ्राफ़्मरा कर दिया, परन्तु पुलिस को इस होने वाले झ्राक्रमण की पहले से सूचना मिल 
चुकी थी भश्रोर लुटेरों ने उन्हें पहले से ही तेयार पाया । कोई हानि होने से पूर्व वे पोछे हट 
गए । इससे श्रधिक गम्भीर विद्रोह मुल्तान जिले में हुआ । इस नए विद्रोह का नेता खुरुल 
कबोले का मुखिया श्रहमद खां था। उसके साथ श्रन्य युद्ध-प्रिय जातियां भी सम्मिलित हो गईं 
थीं श्रौर कुछ दिन के लिए मुल्तान और लाहोर के बीच का संचार मार्ग रुक गया था। 
मुल्तान की दुर्ग-सेना बहुत निबंल थी और इस श्रप्रत्याशित खतरे का सामना करने के लिए काफी 
सैन्य दल नहीं भेज सकती थी । विद्रोहियों ने गोगेरा के जंगलों पर श्रपना भ्रधिकार कर 
लिया श्लौर श्रपने प्रंग्रेज़ शत्रुओं के विरुद्ध उन्हें कुछ प्रारम्भिक सफलता भी मिली । मेजर 
चेम्बरलेन ने श्रपने श्रापतो एक सराय में घिरा पाया और मुल्तान से किसी सहायता को 
ग्राशा नहीं थी। फिर भी सर जान लारंस ने हाल में भर्तों की गई पंजाब घुड़सवार सेना 
का एक दल तत्काल भेजा । २८ सितम्बर को मुल्तान से भेजी गई एक टुकड़ी उनसे मिली 
झोौर चिचवतनी सराय में उंम्बरलेन को सहायता पहुंचाई । पहल श्रब श्रंग्रेज़्ों के हाथ में 
भरा गई, परन्तु युद्ध-प्रिय कबीले के लोग जंगलों की शरण से बराबर लड़ते रहे। श्रहमद 
खां की मृत्यु ने युद्ध को समाप्त नहीं किया । विद्रोहियों ने मौर बहावल फत्वाना के रूप में 
एक नया नेता पाया। परन्तु चारों भ्रोर से दबाव पड़ने पर विद्रोही धीरे-धीरे भ्रपने देश के 
जंगल के प्रन्दर घुस गए जहां ब्रिटिश सेन्‍्य दलों ने कुछ गड़रियों के मार्गे-निदेशन सें उन. पर 
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३५६ भ्रठारह सौ सत्तावन 


झ्राक्रॉमरण किया और उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार गोगेरा का विद्रोह समाप्त 
हुआ । * ४ " 

लारेंस और उसके सहयोगियों ने पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ की बाजी 
लगा दी थी। उन्होंने दिल्‍ली की रांकरी पहाड़ी की क्षीण पंक्ति को शक्तिशाली करने के 
लिए पंजाब के यूरोपीय सेन्‍्य दलों को हटाया। वे जानते थे कि कोई भारतीय तत्व 
वास्तविक रूप में ब्रिटिश स्वार्थों के लिए अश्रनुकल नहीं हो सकता था, फिर उन्होंने सेना में 
सिख दाक्ति को करोब परिपूर्ण श्रवस्था तक बढ़ाया। वे कबायली नेताओ्रों से हढ़ता से 
खेलते रहे क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी क्षरा वे फिरंगियों से विरुद्ध हो जाएंगे । परन्तु 
हिन्दुस्तान को बचाना था, इसलिए पंजाब और पेश्ञावर के साधनों पर श्रत्यधिक सोमा तक 
जोर डालने में उन्हें हिचक नहीं थी । जब कि साम्राज्य लगभग जाता दिखाई देता था 
लारेंस इसे रखने के लिए उच्चतम मूल्य देने को तेयार था। उसने गम्भीरता पूर्वक प्रस्ताव 
किया कि पेशावर को छोड़ देना चाहिए। सीमान्‍्त-प्रदेश में लगे सेन्य दलों को भारत भेज 
देना चाहिए श्रौर दोस्त मुहम्मद को निभन्त्रण देना चाहिए कि वह उसका भार संभाले जो 
पहले उसका था। परन्तु एडवर्ड्स ने हढ़ता पूर्वक इस प्रस्ताव का विरोध किया और लारेंस 
को यह सर्वोच्च बलिदान नहीं करना पड़ा । जो आदमी उसने भेजे, जो रसद उसने दी, उसने 
तराज्‌ के पलड़े को अपने देश के पक्ष में कर दिया । 


इन 
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ग्राखिरी दोर 


जब लखनऊ श्रंग्रेज्ञों के हाथ में श्रा चुका था श्रोर उत्तर-पश्चिमी प्रान्त भी करोब- 
करीब पराजित हो चुका था तो सर कोलिन कंम्पबेल इस स्थिति में हो गया कि वह रुहेलखण्ड 
की श्रोर बढ़ सके । वहां जून सन्‌ १८५७ से एक विद्रोही सरकार काम कर रही थी। 
बहुत पहले से ही रुहेलखण्ड युद्ध प्रिय जातियों का निवास स्थान था । यहां कठेरिया राजपृत, 
जिनके नाम पर इस क्षेत्र का पुर्वंतम नाम कठेर पड़ा, पूर्व से श्राकर बस गए थे । रहेला 
लोग उनसे कहों बाद में श्राए थे । उन्होंने सन्नहदीं शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों में कठेर को 
शग्रपना निवास-स्थान बनाया । उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वीर पठानों का निवास प्रदेश 
एक ब्रिटिश प्रान्त बन गया। सन्‌ १७७४ में वारेन हेस्टिंग्स ने ४० लाख रुपये लेकर 
नवाब को सेनिक सहायता दी थी और ब्रिटिश सेनन्‍्य दलों ने नवाब के लिए रुहेलखण्ड को 
जीता था। परन्तु सन्‌ १८०१ में नवाब ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी को रुहेलखण्ड दे दिया और 
कालान्तर में यह एक कमिश्नर का डिवीज़्न हो गया ओर बरेली इसका सदर मुकाम 
बना । इस डिवीज्ञन में पांच प्रशासनिक जिले थे : बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं 
श्रोर बिजनौर । 

मई १८५७ में तीन देशी रेजीमेंट, ८वीं श्रनियभित घुड़सवार सेना, £८वीं और 
६८वीं देशी पदल सेना तथा तोपखाने का एक भारतीय दल, ये सब बरेलो में छावनी 
डाले पड़ें थे।'* ब्रिगेडियर सिबाल्ड इस सेनिक स्थान का सामादेशिक श्रधिकारी था और 
उसके बाद दूसरे नम्बर का भ्रधिकारी कर्नेल कोलिन ट्रप था, जिसने लेफ्टिनेंट-गवर्नर 
कालवबिन को धोषरा की प्रेरणा दी, जिसकी बहुत समालोचना को गई थी। बरेली में मई 
के श्रन्तिम सप्ताह तक किसी संकट की श्राशंक्ा नहों हुई। नगर के सुख्य नागरिकों ने शान्ति 
के उद्देश्य के लिए श्रपनों सेवाएं स्वेच्छा से श्रपित कर दीं श्रौर स्नान बहादुर स्रां, जो मुस्लिम 
रईसों के मुखिया थे, प्रतिदिन कमिइनर सि० श्रलेक्ज्ञेंडर से भेंट करने जाते थे।* स्वाभाविक 
रूप से यह श्राशा की जाती थी कि राजपुत ठाकुर ओर रुहेला सरदार एक दूसरे के विरुद्ध 
सन्तुलन का काम करेंगे शौर उनको युगों पुरानी प्रतिद्वन्द्रिता किसो श्रन्य चीज की भ्रपेक्षा 
शान्ति श्ौर सुव्यवस्था के उद्देश्य को श्रधिक श्रच्छी तरह से पूरी करेगी। मई के शुरू में 
घड़सवार सेना के रिसालदार मेजर मुहम्मद शफ़ी ने ब्रिगेडियर को आइवासन दिलाया था 
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कि घुड़सवार सेना हर हालत में पूरी तरह से वफादार रहेगी श्रौर यदि पंदल सेना ने कोई 
उपद्रव किया तो वह उसे दबा भी देगी ।? महिलाएं श्रप्नेल में ही ननीताल के पहाड़ी स्थान 
पर भेज दी गई थीं। 

निगाहबाज्ञ लोगों ने मा में ही सिपाहियों में एक गढ़ परिवर्तन देख लिया था। 
घुड़सवार सेना के एक दुर्गादास बन्द्योपाध्याय ने उनकी श्रादतों श्रौर सम्भाषण में एक 
विचित्र परिवर्तन देखा, जिसने श्रप्रेल में एक निश्चित अक्‍्खड़ता का रूप ग्रहण कर लिया । 
उसका कहना है कि श्रप्रेल में ही चर्बी लगे हुए कारतुस की बात छावनी में फली श्रौर 
उसने इसको सूचना श्रधिकारियों को दे दी थी ।* 

सक्रिय श्रसन्तोष के प्रकट होने का प्रथम लक्षरप १९ मई को मुरादाबाद में दिखाई 
पड़ा जब २९वीं पेदल सेना के एक दल ने जेल के दरवाजों को तोड़ दिया । २१ मई को 
ब्रिगेडियर सिबाल्ड और कमिइनर इझलेकज्ेंडर ने क्रमशः संन्‍्य दलों और उनके श्रफसरों के 
सामने बरेली में भाषण दिए श्रौर उनसे श्रनुरोध किया कि वे अपने धर्म के बारे में सब भय 
झौर संशय तज दें। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके प्रति सरकार के रुख में 
कोई श्रन्तर नहः श्राया है। प्रकट रूप से वे उनके श्रभिभाषरणों के परिर्णाम से सन्‍्तुष्ट हुए 
झ्रौर ब्रिगेडियर सिबाल्ड ने उत्तर-पद्चिमी प्रान्त की सरकार को लिखा, “इस समय सेन्य दलों 
ने प्रसन्‍नता और श्राज्ञाकारिता की जो भावना दिखाई है, उससे मुझे भविष्य में श्रत्यन्त सुखद 
परिणामों की श्राद्रा है। मुझे विदवास हो गया है कि यदि उनकी सेवाप्नरों की श्रावश्यकता 
हुई तो वे श्रच्छे और राजभक्त सिपाहियों के रूप में कार्य करेंगे ।”४ २६ ता० को 
कनंल टू प से कहा गया कि पेदल सेना की रेजीमेंटं श्रगले दिन दो बजे विद्रोह करेंगी श्रौर 
झपने यूरोपीय श्रफसरों की हत्या करेंगी । उसे श्रब भी श्राठवीं ग्रनियसित घुड़सवार सेना 
को स्वामिर्भक्ति के सम्बन्ध में कोई संशय नहीं था। ३० ता० को कुछ नहीं हुआ और 
३१ ता० को सबेरे भी बिल्कुल शान्ति रही । परन्तु जेसे ही रेजीमेंट की घड़ियों ने ११ 
बजाए, बन्दूर्के गड़गड़ाने लगीं ओर सिपाहियों की पंक्तियों श्रौर श्रफसरों के निवास-स्थानों में 
झ्ाग लग गई । ब्रिगेडियर एक दस घुड़सवार सेना की पंक्तियों की श्रोर दौड़ा, परन्तु उसकी 
छाती में गोली लगी; यद्यपि जब तक वह घटनास्थल पर नहीं पहुंच गया उसकी मृत्यु नहीं 
हुई । कर्नल ट् ५ को घड़सवार सेना को सदभावना में कोई विश्वास नहीं था झौर उसने 
धोड़े पर चढ़ कर नेनोताल जाने का निश्चय किया । घुड़सवार सेना के समादेशक श्रधिकारी 
कंप्टन मेकेन्ती मेंज्ीज् ने श्रभी श्रपती सेना में विश्वास नहीं छोड़ा था। उसने झपनी 
रेजीमेंट के एक स्कन्‍्ध को पेदल सेना के स््य एक पंक्ति में खड़े वेला और वह उन्हें समभाने 
लगा जब कि हरा भण्डा फहरा दिया गया श्रौर दोनों स्कन्‍्धों पर उसका भ्रधिकार समाप्त 
हो गया । इसलिए मंकन्‍्ज्ञो भी ट्रप शोर दूसरे श्रफसरों के साथ भाग गया। 

दुर्गादास बन्द्योपाध्याय का वरान कुछ भिन्‍न प्रकार का है, परन्तु उसका यह दावा 


३. दुर्गादास बन्द्योपाध्याय, उद्धृत ग्रन्थ, 9० परे 
४. वही, पृ० ८०-८१ क्‍ 
५. फूरेस्ट, ए हिस्ट्री आफ दि इण्डियन म्यूटिनी, जिल्द ३, पृ० ३०४, 


भग्राखिरी दौर ३५६ 


नहीं है कि उसे घटनाओ्रों का वेयक्तिक ज्ञान था। जब ग़दर हुआ तो उसे इसका कोई भान न 
था । यद्यपि उस दिन रविवार था, फिर भी वह मासिक हिसाब-किताब लेकर एडजुटेंट 
( सेना-सहाथक ) के बंगले पर साढ़ें दस बजे सबेरे गया था।' और उसने लेपिटनेंट 
बोचर को अ्रनुपस्थित पाया । इसके थोड़ी देर बाद चारों श्लोर से गोलियों की श्रावाज्ञ ने 
उसे विश्वास दिला दिया कि बहुत दिनों से जिस क्षण की शझ्राशंका थी वह श्रा गया है। 
उसने सुन रखा था कि यूरोपीय श्रधिकारियों को इस श्राने वाले विद्रोह की सूचना दे दी 
गई थी श्रौर श्रब वे विद्रोह के लिए नियत समय साढ़े दस बजे से पूर्व बीस विश्वस्त देशी 
भ्रधिकारियों के साथ घुड़सवार सेना की पंक्तियों के पास श्रामों के एक बाग में जमा थे | 
घुड़सवार सेना यूरोपीय लोगों से मिलने के उद्देश्य से उनके पास आरामों के बाग में 
गई। परन्तु वे जसे ही उनके पास पहुंचे यूरोपीय लोग भयभीत हो गए श्लौर 
उन्होंने श्रपने घोड़े नेनीतूल की श्रोर मोड़ दिए। जब रिसालदार मेजर मुहम्मद 
शफ़ी वहां श्राया तब वे श्राधा मील दूर जा चुके थे। जब उसने उनके पास पहुंचने 
का प्रबन्ध किया तो भगोड़ों ने अपने घोड़ों की चाल श्रौर तेज कर दो। शफ़ी ने 
अझ्रनुभव किया कि वे उसके इरादों को गलत समझ रहे हैं, इसलिए उसने एक लाल 
रूसमाल से संकेत करना श्रारम्भ किया परन्तु श्रंग्रेज् श्रफसरों ने पीछे मुड़ कर देखा तक 
नहीं श्रौर इसलिए वे उसके मंत्रीपुरण संकेत नहीं देख सके। हाफ़ी बड़ी उलभन में पड़ 
गया । यवि यह अफसरों के पीछे घोड़े पर जाता तो यह सम्भव था कि झधिकारों उस पर 
गोली चलाते और स्वामिभक्त सनिक-पुलिस के श्रादमी उन पर तत्काल टूट पड़ते श्रौर उन्हें 
मार डालते । इसलिए वह वापस श्राया श्रोर ग़दर करने वालों से मिल गया, क्योंकि उसके 
पास श्रपने श्रादर्मियों को वेतन देने श्ौर उनके लिए सामग्रो जुटाने के कोई साधन न थे । 
दुर्गादास ने इस कहानी को स्वयं मुहम्भद शफो से सूना। कुछ भी हो, घुड़सवार सेना 
ने भगोड़ों का पीछा नहीं किया ।* 

विद्रोही सेना की कमान तोपखाने के सुबंदार बढ्त ख्रां ने संभालो श्रोर उसने 
भ्रपने को ब्रिगेडियर घोषित कर दिया। ख्रान बहादुर खां प्रशासन का प्रमुख हो गया, 
स्वतन्त्र शासक के रूप में नहीं बल्कि दिल्‍ली के सम्राट की श्रोर से कठर के वायसराय 
के रुप में । वह रुहेला लोगों का स्वाभाविक सुखिया था, यद्यपि उसकी श्रवस्था ७० श्रोर 
८० के बीच थी। वह राहेलखण्ड के श्रन्तिम स्वतन्त्र शासक हाफ़िज रहमत खां का पोत्र था 
झौर इसलिए उसके श्रधिकारों श्रौर दावों का वेध उत्तराधिकारी था। अपने परिवार 
के मुखिया के रूप में उसे श्रंग्रेज्नी सरकार से प्रति मास एक सौ रुपये वजोफ के रूप में मिलते 
थे। उसे एक और पेंशन प्रंग्रेत्ी सेवा में एक न्यायिक अ्रधिकारों के रूप में भी मिलतो 
थी। उसमें न तो शारीरिक शक्ति थो शौर न मानसिक उत्साह, जिन दोनों को उस 
समय की परिस्थिति में जरूरत थी। ग़दर के शुरू होने से पूर्ष बहु सम्भवतः कानून . 
झौर व्यवस्था का एक सच्चा समर्यथक्ष था। ३० ता० को उसने ,कमिहनर को चेतावनी 
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दी, “मामला निराशाजनक है श्रौर रेजीमेंट श्रवश्य विद्रोह करेगी ।” पश्लेक्ज्ञेंडर कहता है, 
“उससे मेरी यह श्रंतिम मुलाकात थी। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया श्रौर उसके श्रन्तिम 
शब्द अ्रय॑पुर्ण थे--अ्रपनी जान बचाझो ।“ यह कहा जाता था कि एक दिन पहले रेजोमेंट 
के श्रादमी खान बहादुर खां से भेंट करने गए थे। 

क्या विद्रोहियों श्रोर इस बुडढे श्रादभी के बीच पहले से कोई समभोता था ? क्या 
वह कमिइनर से एक दुहरा खेल खेल रहा था ? शप्रलेक्ज़ञेंडर का विचार है कि ऐसा नहीं 
था। “न तो किसी तथ्य से, न लेख और न मौखिक साक्ष्य या जांच से यह कभी माना जा 
सकता है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ३१ मई से ठीक पहले के दो सप्ताहों से 
पूर्व रेजीमेंटों की पंक्तियों के बाहर किसी प्रकार का संगठित षड़्यन्त्र वतंमान सरकार को 
उलटने के लिए या उसके स्थान पर किसी दूसरी अ्रवंध सरकार को स्थापित करने के लिए 
हुआ ।” “गदर के ठीक बाद जिस प्रकार की सरकार कायम हुई उससे मेरी राय में यह 
सिद्ध हो जाता है कि पहले से किए गए षड़यन्त्र का विचार श्रनुपयुक्त है ।१* 

यह सम्भव है कि वह वद्ध व्यक्ति विद्रोह के उठते हुए ज्वार में बह गया हो । 
वायसराय पद के लिए दूसरे उम्मीदवार थे श्रौर यदि उसने इसे श्रस्वीकार कर दिया होता 
तो उसके प्रतिदवन्द्री उस सम्मान और सत्ता को नहीं छोड़ते जो निज्ञामत के साथ संयुक्त 
थी ।** रुहेलखण्ड का शासन एक समय उसके परिवार के हाथों में था श्रौर ब्रिटिश 
झ्रधिकारी उसके शभ्रधिकारों के बदले में उसे एक सौ रुपये को एक तच्छ पेंशन देते थे । बह 
सरकार भी भ्रब हटा दी गई थी और एक सुस्लिम बादशाह फिर से दिल्ली की गही पर 
बेठा दिया गया था। कया उसके लिए यह ठीक था कि वह उस शासन-सत्ता से श्रपने 
को तथा श्रपने पुत्रों को नियुक्त कर ले जो ग़रर के कारण सुलभ हो गई थीं ? 
वद्ध पुरुष ने संकल्प तो कर लिया, परन्तु वह नगर में शान्ति श्रौर सुव्यवस्था बनाये रखने में 
भ्रशक्त था। सिपाहियों ने मनमाने ढंग से बरेली के धनवान लोगों को लूटा और चार 
अंग्रेज श्रफपर यदि उसके श्रादेश से नहीं तो कम से कम्म उसके नाम से मार डाले गए । 
कम से कम एक प्रंग्रेत उसकी उपस्थिति में मार डाला गया । उसने एक घोषर्ा 
निकलवाई थी जिसमें यूरोपियों को शरण देने वाले हर व्यक्ति को मृत्यु की धमकी दी गई 
थी । दूसरे स्थानों की तरह शहर के गुण्डे भी सेना के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने 


८. अलेक्ज़ेंडस रिपोट आन बरेली, अनुच्छेद ४६ 
६, श्रलेक्ज़ेंडर्स रिपोट, अनुच्छेद ५४ 
१०. अलेक्ज्ञेंडर का पत्र उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की सरकार के सचिव के नाम, दिनांक 
३० नवम्बर, £८भ्ट, संख्या ३३१, १८५८, अनुच्छेद ७ और ८ 
११, पठान जाति का मुखिया मुबारक शाह इस पद के लिए उम्मीदवार था। 
वास्तव में वह कोतवाली जा रहा था जब उसे पता लगा कि खान बहादुर खां भी वहीं जा रहा 
है । वह एक चालाक आदमी था। उसने एकदम खान बहादुर खां के दावों को स्वीकार कर 
लिया और उसे बदायू' का नाज़िम नियुक्त कर दिया गया। इंगलिस रिपोण आन बरेली, 
१० २ तथा १३ दुर्गादास बन्द्योपाध्याय, उद्धृत गन्थ, पृ० १४०-१४२ 
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दूकानों श्र व्यापारिक स्थानों को लूटा। जो लोग सन्देह में गिरफ्तार किए गए उनमें 
बंगाली क्‍्लक भी थे जो ब्रिटिश सरकार के श्रसेनिक श्रौर सेनिक विभागों से सम्बद्ध थे । 
स्रान बहादुर ख्रां ने, जो अरब रुहेलखण्ड का नवाब-नाज़िम था, हिन्दुओं को श्रौर 
विशेषतः राजपुत ठाकुरों को प्रसन्‍न करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये श्रौर उसने यह 
भी प्रयत्त किया जिस पद को उसने श्रपने श्राप प्राप्त कर लिया था उसके लिए उसे 
श्रौपचारिक नियुक्ति दिल्‍ली से मिल जाएं। इसलिए उसने नज़र और बहुमुल्य भेंट सम्राट 
के पास भेजी श्रौर उचित समय पर उसे आवश्यक फरमान मिल गया । ठाकुरों के एक 
मुखिया जयभल सिह ने सर्व प्रथम ख्रान बहादुर स्रां को अ्रपता स्वामी स्वीकार किया, * * 
श्रौर दूसरों ने उसका अ्रनुगसन किया। सोभारासम नामक एक बनिये को दीवान नियुक्त 
किया गया और केवल एक को छोड़कर उसके सारे कर्मचारी हिन्दू थे। बख्त खां के दिल्‍ली 
प्रस्थान कर जाने के बाद ख़ान बहादुर खां ने पुनः व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न 
किया और श्राठ सदस्यों की एक समिति प्रशासन का कार्य चलाने के लिए बनाई, जिसमें 
दो सदस्य हिन्दू और छः सुसलमान थे । ठाकुर जयमल सिह इस समिति का सदस्य था श्रौर 
यह समिति तब तक कार्य करती रही जब तक ख़ान बहादुर खां के पास सत्ता 
रही ।११ निःसन्देह हिन्दू भावनाश्रों का श्रादर करते हुए उसने शहर में गो-वध का निषेध 
कर विया, परन्तु वह नाऊ मुहल्ला के सेयदों को अ्रपने वश में नहीं रख सका और व्यक्तिगत 
भंगड़े श्रक्सर साम्प्रदायिक रंग ले लेते थे। सोभारास को मुसलमान अच्छी निगाह से नहीं 
देखते थे शोर बसे भी जिसका काम कर इकट्ठा करना होता है उसके बहुत से शत्रु हो 
जाते हैं। सोभाराम एक ऐसे नए स्थापित शासन के साल विभाग का प्रमुख था जिसे धन 
की सदा ही झ्रावश्यकता रहती थी, इसलिए भ्रनेक शक्तिशाली और प्रभावशालो व्यक्तियों 
को उसने रुष्ट कर दिया था। एक दिन जब वह श्पने कार्यालय में था तो एक उपद्रवी 
मुस्लिम भीड़ जबरदस्ती उसके घर में घुस गई और यह बहाना करके कि वह उन श्रंग्रेज़ों 
को खोजना चाहतो है जिनके वहां छिपे हुए होने का सन्देह है, उसका घर लूटा।१४ 
इससे भी भ्रंधिक बुरा मासला बल्देव गिर गोसाई का था। ख्लान बहादुर स्रां के एक 
सम्बन्धी मोर भ्रालम खां ने स्वयं गोसाईं पर उसके घर में जाकर श्राक्रमरा किया श्रौर उसे 
झौर उसकी पत्नी को हिसा को धमकी दी। गोसाई ने श्रात्म रक्षा करते हुए मोर को भार 
डाला । एक मुफ्ती ने उसका न्याय किया श्र उसे छोड़ दिया, परन्तु मौर श्रालम के भाई 
ने कानून को अपने हाथ में लेकर गोसाई की हत्या कर दी। ख़ान बहादुर खां श्रपराधी को 
सजा नहों दिलवा सका झौर हिन्दुश्नों को इससे स्वाभाविक रूप से शिकायत हुई ।*' नया 
प्रशासन विशेष तः व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत श्रधिक बार राज्य 
कोष में धन देना पड़ता था। जो समिति कर का निर्धारण करती थी उसमें सब हिन्दू हो 


१२. इंगलिस की रिपोर्ट, प० ७, अ्रलेक्ज़ेंडस रिपोट, अ्रनुच्छेद ४६ 
१३. इंगलिस की रिपोर्ट, प० ६ 

१४. दुर्गादास बन्द्योपाध्याय, उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २२० 

१५, इंगलिस की रिपोट, १० १३-१४ 
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ये श्रौर ख्लान बहादुर खां ने बड़ी सावधानीपूर्वक कर लगाने के सम्बन्ध में मुस्लिम 
मुल्लाश्रों से फतवा श्रौर ब्राह्मण पण्डितों के हस्ताक्षरों सहित व्यवस्था ले ली थी और इस 
प्रकार भ्रपतो स्थिति को मजबूत कर लिया था, परन्तु फिर भी जिन पर करों का भार 
पड़ता था वे उसके प्रति रोष दिखाते थे। सोभाराम विशेषतः ऐसे व्यापारी वर्ग से कर बसल 
करता था जो श्रंग्रेज लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने वाले माने जाते थे या उन लोगों से 
जो नए शासन के प्रति श्रच्छी भावना नहीं रखते थे। मिश्र बेजनाथ और “सरकारी 
कोषाध्यक्ष कुंजेत लाल” को एक बार ५४,००० ० देना पड़ा ।? * लेकिन केवल यही एक 
प्रवसर नहीं था जबकि बेजनाथ को श्रपना धन देना पड़ा था। एक श्रर्थ में तो वह सस्ता 
ही छूटा, क्योंकि वह न केवल अपने गुप्तचरों द्वारा नेनीताल के भगोड़े श्रफसरों के साथ 
अपना सम्पर्क बनाए हुए था बल्कि उसके श्रभिकर्ताश्रों ने बदायूं के एडवर्ड्स को हरदेव बरूशा 
के एक गांव में खोज निकाला था और उसे धन दिया था, जिसकी उसे बड़ी श्रावश्यकता 
थी ।** च्‌ंकि विद्रोही शासन को बेजनाथ की कार्यवाहियों का पूरा पता नहीं था इसलिए 
वह केवल धन की हानि उठाकर ही छटकारा पा गया । परन्तु ब्रिटिश सत्ता के पुनः स्थापित 
होने पर उसकी जो क्षति हुई थी उससे कहीं श्रधिक श्राथिक लाभ उसे हो गयां । उसे न 
केवल राजा का खिताब दिया गया बल्कि उसके साथ विज्ञाल जागीर भी मिलो । 

बदायूं श्रोर बिजनौर में जो घटनाएं हुई उनकी कहानी संक्षेप से कही जा सकता 
है । बदायूं एक सनिक स्थान नहीं था श्रौर मजिस्ट्रेट विलियम एडवर्ड्स ही वहां एक मात्र 
यूरोपीय श्रफसलर था। जब कुछ थोड़े से सिपाहियों ने, जो वहां नियत किए गए ये, विद्रोह 
किया तो वह वहां से फतेहगढ़ चला गया। यह उसका सौभाग्य था कि वह उन श्रभागे 
लोगों में नहीं था, जिन्होंने वहां ठहरने का निश्चय किया । एक मित्र जमोंदार हरदेव 
बख्दा के सुरक्षित निवास-स्थान धर्मंपुर में वह प्रोबिन से जाकर मिला श्रौर एक सुरक्षित 
गांव में वह तब तक घूमता रहा जब तक कि उसे सुरक्षापृ्वक कानपुर जाना सम्भव नहीं 
जान पड़ा । 


बिजनोर की कहानी बड़ी सनोरंजक थी । लगभग मई के श्रन्त में पड़ोस के गुण्डों ने 
जेल पर भझ्राक्रमण कर दिया । जेल के पहरेदारों ने श्राक्रमणकारियों पर गोली चलाई शौर 
उन्हें तितर-बितर कर दिया। कोई गम्भोर घटना नहीं हुई, यद्यपि कुछ भ्रपराधी भाग 
निकले। बाद में रुड़की के विद्रोही बिजनोर में श्राएं। इसी समय एक मुस्लिम 
प्रफफर को, जो बाद में एक महान राजनीतिज्ञ भ्रौर शिक्षाशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध 
हुआ, भ्रपती कूटनीतिक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। बिजनौर के सदर मीन सेयद 
झ्रहमद ने विद्रोहियों से वार्ताएं कीं श्र उनसे भ्रनुरोध किया कि वे प्रंग्रेज़ों को बिना हानि 
पहुंचाए छोड़ दें । परन्तु विद्रोही सेन्‍्य दलों के चले जाने से बिजनौर के यूरोपीय श्रफसरों 
को केवल अस्थायी विश्रान्ति मिली । बदनाम गुलाम कादिर के भतीजे नवाब महम॒द खां ने 
उस घर पर आक्रमण कर विया, जिसमें यूरोपीय लोगों ने शरण ले रखी थी । संयद अ्रहमद 


१६. इंगलिस की रिपोट, ४० ५, और अलेक्ज़ेंडस लेटर, संख्या ३३१, १८५८ 
१७, एडवर्डस उद्धृत ग्रन्थ, प० २६ और ए० १५६ 
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फिर उनकी सहायता के लिए शआ्लाए श्रौर एक मंत्रोपुर्ण समभौता हो गया, जिसके श्ननुसार 
यूरोपीय लोगों को मेरठ जाने की श्रनुमति दे दी गई श्रौर जिला तब तक के वास्ते नवाब के 
लिए छोड़ दिया गया, “जब तक कि श्रंग्रेज् लौटकर उसे वापस न ले लें ।”” इसके बाद तीन 
हिन्दू जमोंदार, जिनमें तेजपुर के चौधरी (बाद में राजा) प्रताप सिह मुख्य थे, पठान नवाब 
के विरुद्ध मिल गए श्रौर उसे पीछे हटने को बाध्य किया । उन्होंने यूरोपीय भ्रफसरों से 
लोटने श्रौर जिले का भार संभालने की प्रार्थना की, परन्तु स्पेशल कमिइनर फ्रक्रोफ्ट विल्सन 
ने सेयद भ्रहमद से मुहम्मद रहमत खां, डिप्टी मजिस्ट्रेट शौर तहसीलदार मोर तुराब श्रली 
के सहयोग से प्रशासन को चलाने के लिए कहा। यदि एक हिन्दू सहयोगी ने भ्रविवेक न 
दिखाया होता तो सेयद श्रहमद श्रपने अंग्रेज स्वामियों के लिए बिजनौर की तब तक सुरक्षा 
किये रहता जब तक प्रंग्रेज़ों की सत्ता पुनः स्थापित न हो जाती । परन्तु चौधरी ने एक 
मुस्लिस गांव को लूटा जिसके परिण्णामस्वरूप मुस्लिमों ने विद्रोही नवाब का साथ दिया 
श्रौर उसकी सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया ।१ 

३ जन को मुरादाबाद में एक श्रप्रत्याशित दंगा हुआ । २६वीं देशी पैदल सेना, 
जिसके ऊपर मि० क्रक्रोफ्ट विल्सन का श्रसाधारण प्रभाव रखने का दावा था, न केवल 
प्रविचल रही बल्कि उसने उपद्रवों को दबाने में भी भाग लिया। गूजर, मेवाती श्रौर कुछ 
हालतों में जाटों ने भी वेधानिक सत्ता के पतन का लाभ उठाया था और श्रपनी लूट-मार 
की प्रवृत्ति पर वे उतर श्राए थे। मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन है कि “असेनिक अभ्रधिकारियों 
हारा २९वीं देशी पदरल सेना तथा श्रनियमित घुड़सवार सेना की टुकड़ियों की सहायता से 
प्रमरोहा में तथा चगलुत श्रौर हसनपुर के पड़ोस में, इन हत्याकारियों के विरुद्ध श्रनेक 
प्रभियान सफलतापुर्वंक किए गए थे श्रोर मई के भ्रन्त तक जिले में पुर शान्ति स्थापित हो 
चुकी थी और हम भ्रपनो जगहों को बनाए रखने के लिए श्रौर सुरक्षापुर्वक कठिनाई को 
पार कर जाने के लिए बड़े ग्राशावादी थे । सफर मना पलटन का एक बड़ा दल जो सेरठ 
से सेना को छोड़कर श्रा रहा था, जब जिले में से होकर श्रपने घर जा रहा था तो उस पर 
झाक्रमरा किया गया श्रौर सांठ से भ्रधिक लोगों से हथियार डलवा लिए गए। सुजफ्फर- 
नगर से सरकारी खजाने के लूट के माल को लेकर श्रपने घरों को लोदते हुए २०वीं देशी 
देदल सेना के २० सिपाहियों की टोलो पर भी झ्राक्रमण किया गया श्र उनका लूट का 
धन छीन लिया गया । उनकी टोली के दो श्रादमी मारे गए और करीब बारह या तेरह 
पकड़ लिए गए ।/”१* अनुशासन झौर झ्राज्षा का सद। पालन करने वाले र२७वों सेना के 
प्राद्ियों ने भ्रन्त में श्रपने अ्रधिकारियों की श्रवज्ञा करने का क्यों निए्चय किया, इसकी 
व्यास्या करना कठिन है। मजिस्ट्रेट का कहना था कि विद्रोह के प्रारम्भ का कारण बरेलो 
का निदनोय उदाहरण था क्योंकि वहां के विद्रोह के समाचार ने ही सिपाहियों की भावनाश्रों 
को भड़का दिया । परन्तु भ्रफसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई । जब कुछ सिपाहियों ने 


सकी 


झपनी बन्दूकों को तलियां मैजिस्ट्रेट और जज की झोर कीं तो उनके श्रफसरों ने उन्हें 


१८. ग्राहम, दि लाइफ़ एण्ड वक आफ़ सर सेयद अहमद खां, १० १४-२० 
१६. एनल्स आफ़ दि इण्डियन रिबेलियन, ४० ३४१ 


३६४ अठारह सौ सत्तावन 


प्रथनी शपथ के बारे में याद दिलायी और फिर उनके जीवन लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया । श्रनियमित घृड़सवार सेना के कुछ भारतीय श्रफतर उस समय मुरादाबाद में छुट्टी पर 
थे ओर उनकी सेवाएं श्रसेनिक श्रधिकारियों को सौंप दी गई थी । उन्होंने सुरक्षापुर्वक पहरे में 
भगोड़ों को सेरठ पहुंचाया ।* " रामपुर का नवाब ब्रिटिश सरकार का घनिष्ठ मित्र था 
झौर यूरोपीय श्रधिकारियों की श्रनुपस्थिति में जिला अधिकतर उसके ही श्रधिकार में 
रहा । यह बात नहीं थी कि उसकी सत्ता को चुनौती दी गई हो, क्योंकि उसकी प्रजा में 
धर्म के ऐसे समर्थक थे जो यह देखना चाहते थे कि यह धर्म के शत्रुओं के विरुद्ध उनका 
नेतृत्व करें । 

दवाहजहांपुर के गोरे आदमी कम भाग्यवान थे। बरेली की घटनाश्रों का वहां के 
ग़दर में कोई हाथ न था, क्‍योंकि यदि उसी घड़ी नहीं तो कम-से-कम उसो दिन शुरू 
हुआ । मृतकों की संख्या बहुत श्रधिक थी, क्योंकि सियाहियों ने तलवारों श्रोर लाठियों से 
सुसज्जित होकर उस समय गिर्जे पर आक्रमरण किया जब प्रार्थना हो रही थी। बचे हुए 
लोग पोबाइन भाग गए जो एक शक्तिशाली जमींदार का निवास स्थान था और श्रवध के 
सीमान्त पर स्थित था। परन्‍्त जमोंदार ने श्रपने स्थान को भगोड़ों के लिए सुरक्षित नहों 
समभा । पोवाइन से मोहमदी को, जो श्रवंध में था, और जहां एक श्रोर दल सुरक्षित रूप 
से ले जाए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, एक पत्र भेजा गया। मोहमदो से ये श्रभागे 
लोग औरंगाबाद के लिए चले परन्त जब बे श्रपने गन्तव्य स्थान से एक मोल दूर थे तो 
उन्हें सिपाहियों के एक दल ने निर्दंयतापूर्वक मार डाला । परन्तु कंप्टन ओर के जीवन को, 
जो मोहमदी से उतके साथ जा रहा था, लछमन नामक एक जमादार ने बचाया । वह 
कंप्टन को सुरक्षापृर्वक मिठौली में पहुंचाने ले गया जहां उसकी पत्नी पहले से ही विद्यमान 
थी। शाहजहांपुर से विद्रोहियों के श्राने के कारण मोहमदी में ग़दर श्रोर जल्दी 
शुरू हुआ । | * 

रहेलखण्ड से लगभग ग्यारह महीने के लिए श्रंग्रेज्ी सत्ता विलुप्त हो गई शौर 
लाल बहादुर ने निविध्न होकर बरेली में शासन किया । सन्‌ १८५७ के श्रन्तिम महोनों में 
रुहेलखण्ड में हिन्दू विद्रोह के लिए धन जुटाने का प्रयत्न किया गया और केप्टन गोवन 
को इस उद्देश्य के लिए ५०,००० रु० व्यय करने का श्रधिकार दे दिया ग़या । परन्तु उसके 
प्रयत्नों का कुछ परिरणाम नहों हुआ श्र उसने १४ नवम्बर ( सन्‌ १८५७ ) को लिखा, 
“झ्रासपास के ठाकुरों को किसी भी संख्या में श्रादमी भरती करने की प्रेरणा देने के प्रयत्न 
में बिलकुल श्रसफल रहा हूं। मुझे यह बताया गया था कि वे सरकार को सक्रिय 
सहायता देने को तयार हैं परन्तु जब मुझे पता लगा है कि यह सहायता केवल सद्भावना 
'रखने झोर एक श्रच्छी यूरोपीय सेना की नियुक्ति के पश्चात वे क्‍या कर दिखाएंगे, यहीं तक 
सोमित है ।7** मुट्ठी भर यूरोपोय भगोड़ों को नेनीताल से निकालने का खान बहादुर खां 

२०. एनल्स आफ़ दि इग्डियन रिबरेलियन, पृ० ३४२ 

२१. वही, १० ३५४५-६५ 

२२. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या २४५, २७ अ्रगस्त, १८५८ 


ग्राखिरी दौर ३६५ 


का प्रयत्न बिल्कुल श्रसकल रहा । उसकी सेना में कोई प्रशिक्षित सिपाही नहीं था। उसको 
लड़ने वालो सेना का अश्रनुमान साधारणतः ३० से ४० हजार तक लगाया जाता था, परन्तु 
उसमें सेनिक श्रनुभव * का श्रभाव था, और उनका नेतृत्व करने के लिए कोई योग्य 
श्रफसर भो नहीं था। 

सर कोलिन ने फिर प्राथमिकता के प्रइन को उठा दिया। क्‍या पहले श्रवध को 
ग्रधीन किया जाए या श्रागे के युद्ध के कार्यक्रम में बरेली को प्रथम स्थान मिले ? सर 
कोलिन कौ इच्छा थी कि वह रुहेलखण्ड को बाद के युद्ध के लिए छोड़कर पहले भ्रवध को 
पराजित करे। श्रपने २४ मार्च, १६५८ के पत्र में उसने लार्ड कैतिंग को इसके कारणों का 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा, “यह मालम पड़ता है कि इन संन्य दलों के उपयोग के दो 
तरीके हैं। एक तो यह है कि इन्हें अवध के प्रान्त में ललनऊ की सहायता के लिए लगा 
विया जाए श्रौर दूसरा यह है कि इस प्रान्त की सीमाश्रों के बाहर रुहेलखण्ड में युद्ध किया 
जाए । दूसरे तरोके के बारे में यह कहा जा सकता है कि रुहेलखण्ड को ले लेने के सम्बन्ध 
में बड़ी व्यग्रता विद्यमान है। जो लोग इसकी परिस्थिति से परिचित हैं उनका कहना है कि 
बिना किसी खतरे के रुहेलखण्ड को लिया जा सकता है, परन्तु वे यह स्वीकार करते हैं कि 
इसके लिए विभिन्‍न दिशाझ्रों से सम्मिलित युद्ध करने की आवश्यकता है श्रौर एक पर्याप्त 
सेन्य दल की भी ।”॥ श्रवध का प्रान्त श्रव भी एक सक्रिय विद्रोह को श्रवस्था में है, इसलिए 
केवल दुर्ग-सेना से ही उसकी रक्षा हो सकेगी यह सन्देहास्पद है। इसका तात्पयं यह है कि 
सम्भवतः दुर्ग-सेना भी घेरी जा सकती है और रसद-सामग्री भो रोक दो जा सकती है, 
इसलिए इस प्रदेश का कुछ निश्चित भाग पुर्णतः जीत लेना श्लौर अपने भ्रधिकार में रखना 
जरुरी है। इस कार्य को सिद्धि के लिए हमें लखनऊ को ध्यान में रखते हुए युद्ध-नीति की 
टष्टि से कुछ महत्वपुर्ण नाकों पर श्रपना श्रधिकार करना होगा।” “जब कभी हमारे 
संनिक दस्तों ने भ्रभियान किया है, वे वस्तुतः विद्रोहियों को रोंदते हुए श्रागे बढ़े है, परन्तु 
जेसे ही वे भ्रागे निकले हैं कि विद्रोही फिर उनके पीछे जमा हो गए हैं श्रोर उनके संचार 
साधनों को काट दिया है तथा उनकी रसद पहुंचने में विध्न पहुंचाया है।” “यह श्रधिक 
प्रावश्यक है कि इस प्रान्त में बिना विलम्ब के वास्तविक सत्ता स्थापित की जाए बजाय 
इसके कि रुहेलखण्ड में एक ओर युद्ध छेड़ा जाए। इसलिए में यह भ्रधिक पसन्द करता हूँ 
कि श्रगले पांच-छः महोने रुहेलखण्ड में ही रहा जाए ताकि श्रवध को संगठन करने का 
समय मिल जाए ।” परन्तु लार्ड कनिग ने दूसरा निर्णय किया। गवर्नर-जनरल ने उत्तर 
दिया, “सुम्हें सम्भवतः याद होगा कि सबसे पहले श्रवध के मामले को हाथ में लेने के 
सम्बन्ध में मैंने जो मत प्रकट किया था उसका श्राधार यह था विद्रोहियों के हाथ से श्रवध 
का पूरा प्रान्त नहों बल्कि केवल उसकी राजधानी लखनऊ को ले लेना एक राजनीतिक 
झावदयकता थी।” युद्ध की योजना तेयार करना प्रधान सेनापति का काम था, गवर्नर- 
जनरल ने केवल नीति निदिष्ट की । 





कक णटपकननााण “४-डिलनभ ल्‍मन था 


२३. दुर्गादास बन्द्योपाध्याय के अनुसार बहुल रूप से निर्धन पठान । 
२४. फ्रेस्ट, ए हिस्ट्री आफ्‌ दि इग्डियन म्यूटिनी, जिलद ३, 9० ३३३-३६ 
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रहेलखण्ड' में विभिन्‍न स्थानों से प्रवेश करना था। ब्रिगेडियर-जनरल वालपोल को 
गंगा का बायां किनारा साफ करना था । प्रधान सेनापति स्वयं फतेहगढ़ से श्रागे बढ़ कर 
रहेलसण्ड के सोमान्त पर वालपोल से मिलना चाहता था। मेजर जनरल पेनी को मेरठ 
से श्रभियान करना था और शाहजहांपुर श्रौर बरेली के बीच पोरन कटरा पर प्रधान 
सेनापति से सिलना था । एक चौथे दस्ते को ब्रिगेडियर-जनरल जोन्स की श्रधीनता में रुड़को 
से रुहेलखण्ड में प्रवेश करना था । सब सेनिक दस्तों को बरेली में मिलना था झौर वहां 
मुख्य विद्रोही सेना पर जोरदार हमला करना था, मेजर-जनरल सीटन को फतेहगढ़ के 
अपने मुख्यालय से गंगा नदी के किनारे विद्रोहियों की गतिविधि पर निगाह रखनी थी। 
निश्चित कार्यक्रम के श्रनुसार योजना क्रियान्वित की गई, परन्तु इसमें मुझे हानि भी हुई । 
वालपोल नरपतसिह के गढ़ गयां पर श्रपने ग्राक्रमश में भारी हानि उठाई। इस किले 
को दो पाइवं बांसों के एक दुर्गंम वन के द्वारा सुरक्षित थे और शेष दो श्रापेक्षिक रूप से 
पहुंचने के लिए सुगम थे । एक जनप्रिय श्रफसर कर्नल एड्ियन होप की मृत्यु के काररण 
भारी पराजय का सांसना करना पड़ा, परन्तु दूसरे दिन सवेरे किले को खाली पाया गया । 
सर कोलिन श्रपने संन्‍्य दलों के श्रागे घोड़े पर चढ़कर फतेहगढ़ में जनरल पेनी से मिलने 
गया । इसी समय वालपोल ने योजना के अ्रपने भाग को पुरा किया और रामगंगा नदी के 
पास प्रधान सेनापति से मिला । पेनी पर ककरोली कस्बे के पास छिपकर हमला किया गया, 
जिससे यद्यपि सामान्य कार्यक्रम सें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई परन्तु अ्रपने प्रमाद के काररण 
उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । ब्रिगेंडियर जनरल जोन्स ने ,हरद्वार के समीप गंगा 
नदी को पार किया श्रौर भगनीवाला जंगल में उसका विद्रोहियों की सेना से श्रामना-सामना 
हैआ । उसके एक भारतोय भ्रफसर इमाम बरुश ने श्रपनी श्रोर से पहल करके एक छोटे 
किले को जीत लिया जिसमें एक नवाब ने शररत ले रखी थी। सेनिक दस्ता फिर मुरादाबाद 
को श्रोर बढ़ा, वहां ब्रिगेडियर रुक गया क्योंकि उसे प्रधान सेनापति की गतिविधि के बारे 
में कोई सुचना नहीं थी। उसे बरेली में मुख्य सेना से मिलना था ताकि ठीक समय पर 
ग्राक्रमरा में सम्मिलित हो सके । जोन्स ने ३ मई को अ्रपना अभियान फिर शुरू किया श्रौर 
५ मई को वह मीरगंज पहुंचा, जो बरेली से १४ मोल था। मीरगंज में मन्दसोर की प्रसिद्धि 
का शाहज़ादा फ़ोरोज्ञ शाह ठहरा हुआ था, जो बिना प्रतिरोध किए पीछे हट गया । परन्तु 
सर कोलिन के बारे में कोई खबर नहीं थी । 
सर कोलिन ने ३० श्रप्नेल को गाहजहांपुर के बाहर शिविर डाला | उसने एक छोटा- 
सा संनन्‍्य दल वहां छोड़ दिया, जिसे जेल की रक्षा करनो थी । ३ मई को वह रुहेलखण्ड के 
नगर फतेहगढ़ पहुंचा। इसका यह नाम इसलिए पड़ा था कि श्रस्सी से कुछ श्रथ्िक वर्ष 
पूर्व यहां श्रवध के नवाब और उसके प्रंग्रेज् सहायकों ने हाफिज्ञ रहमत ख्रां के रुहेलों 
पर फतह हासिल की थी। पूर्व योजना के श्रनुसार कर्नल जोन्स मोरनपुर कटरा में पेनी 
के संनिक दस्ते सहित मुख्य सेना से मिला। ५ मई के प्रातः संयुक्त सेनाएं फरीदपुर 
पहुंचीं श्रौर घुड़सवार चौकीदारों ने सूचना दो कि रहेला घुड़सवार सेना झा गई है। एक 
दम युद्ध के लिए तंयारियां होने लगीं। युद्ध भारी गोलाबारी से शुरू हुआ झ्ोर फिर 
ग़ाज़ियों ने भयंकर वार किए । हाइलेण्डर्स जी-जान से लड़े श्लोर गाज़ी घुड़तवार तोपों की 
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गोलाबारी के सामने न टिक सके । गाजी लोग धर्म के लिए मरने भ्राए ये भ्रौर उन्होंने न 
किसी का समर्थन चाहा श्रौर न वह उन्हें मिला। बरेलो के युद्ध में रहेला लोग हार गए 
श्रौर दूसरे दिन ब्रिगेडियर जोन्स की अ्रधीनता में रड़की-क्षेत्र-सेना बरेली के पास से बहने 
वाली एक छोटी नदी के ऊपर पत्थर के एक पुल पर प्रधिकार जमाए हुए विद्रोहियों के एक 
छोटे से सेन्य दल को पीछे हटाकर शहर की सीमा पर पहुंची । खान बहादुर ञ्रां पोलीभीत 
भाग गया झ्लोर उसकी राजधानी पर पूरी तरह श्रंग्रेज्ञों ने श्रधिकार जमा लिया। 

बरेली को विजय के बाद सर कोलिन को चेन नहों मिला । फंज्ञाबाद के मौलवी 
को सनक शिक्षा तो नहीं मिली थी, परन्तु उसमें एक जन्म-जात नेता की स्वाभाविक 
खूबियां थीं। शत्रु के निबंल स्थान पर एकदस उसकी निगाह पहुंचती थी श्रौर उस पर चोट 
करने से वह कभी नहीं चूकता था। लखनऊ के समीप सर होप ग्रांट द्वारा पराजित हो 
जाने के बाद भ्रब उसने रुहेलखण्ड को श्रोर भ्रपना ध्यान दिया। सम्भवतः वह ॒ बरेली के 
प्रतिरक्षकों की सहायता के लिए शत्रु सेना को विभक्त करना चाहता था। यह सम्भव न होने 
पर रक्षक-दलों को बीच में रोक कर झोर कमजोर चौकियों को काट कर वह श्राक्रमणशकारी 
सेना को तंग करना चाहता था। शाहजहांपुर की थोड़ी सी दुर्ग-सेन पर उसका ध्यान गया 
झोर चूंकि इस समय सर कोलिन दूसरी जगह व्यस्त था इसलिए मौलवी ने इस कमजोर 
चौकी को नष्ट करने को श्राशा से हमला किया। परन्तु वह अचानक शहर पर 
कब्जा नहीं कर सकता था। एक गुप्तचर ने मौलवो के श्राने के बारे में अ्रंग्रेज़ों को खबर दे 
दी श्रौर उन्होंने श्रपने तम्ब उखाड़े, जिन्हें उन्होंने जेल के समीप एक बाग में लगा लिया था 
श्ौर फिर शीघ्रता से खाई में प्रतिरक्षा के लिए तेयार हो गए। मौलवी ने पुराने किले, 
शहर के आसपास के स्थानों श्रौर कस्बे पर भ्रपना श्रधिकार कर लिया श्रोर फिर जेल की 
तरफ श्रभियान किया । वह ब्रिटिश पक्षपाती नागरिकों को फांसो लगाना भी नहीं भूला, 
क्योंकि वह उन्हें देशद्रोही ही समझता था। झ्राठ दिन श्रौर रात तक यह थोड़ो सी दुर्ग-सेना 
प्रपनी स्थिति को रक्षा करतो रही शोर इस बीच ब्रिगेंडियर जोन्स रुड़की क्षेत्र सेना के साथ, 
जिसका नाम श्रव शाहजहांपुर क्षेत्र सेना थ', इसकी सहायता के लिए झ्राया। फिर भी 
मौलवी बिना युद्ध किए नहीं हटा । इसी बीच उसे शाहज्ञादा फ़ोरोशञ शाह श्र बेगम हज़रत 
महल से भी अ्रधिक सेनाश्नरों की सहायता मिल चुकी थी। परन्तु जोन्स ने उनके श्राक्रमरा 
को पोछे हटा दिया और शाहजहांपुर बचा लिया गया। सर कोलिन ने रुहेलखण्ड को 
वालपोल की रक्षा में छोड़ा शोर जोन्स को श्रधिक सेना भेजकर वह स्वयं फतेहगढ़ लौट 
ग़या । भ्रवध का युद्ध यह निश्चय हुझ्ा कि जाड़ों में लड़ा जाए। परन्तु सर कोलिन से 
फिर लड़ने के लिए मौलवी जीवित नहीं रहा । शाहजहांपुर से पराजित होकर उसने श्रापकों 
मोहमदोी सड़क पर स्थापित कर लिया था जहां से जोन्स उसे नहीं हटा सका । मोहमदी 
को छोड़ने से पूर्व उसने सावधानीपूंक उस स्थान की समस्त प्रतिरक्षा को नष्ट कर दिया। 
५ जून को वह पोवाइन के सामने दिखाई पड़ा, जो श्रवध-रुहेलखण्ड सोमान्त पर एक छोटा 
सा किला था झौर शाहजहांपुर से कुछ मोल की दूरो पर था। परन्तु राजा ने भोलवो को 
झ्रन्दर न झ्राने देने के लिए किले के दरवाजों को बन्द करवा दिया। मौलवी ने श्पने हाथी से 
किले के दरवाजों पर चोट करवाई परन्तु दुर्ग-सेना ने उसे गोली से मार दिया, क्योंकि हौदे 
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पर बेठा हुआ वह श्रासानो से गोली का निशाना बन सकता था। तदनन्तर उसके कटे हुए 
सिर को शाहजहांपुर के मंजिस्ट्रेट के पास भेजा गया और शहर की कोतवाली में उसे खुला 
रख दिया गया । शव जला दिया गया श्रौर उसकी राख नदी में फेंक दी गई । मौलवी 
के सिर की कौमत ५०,००० रु० राजा को मिली ।* ४ 

सर थामस सीटन के मतानुसार मौलवो “महान योग्यता बाला पुरुष था। उससमें 
निर्भीक साहस था, हढ़ संकल्प था और वह विद्रोहियों में निश्चित रूप से सर्वोत्तम सिपाही 
था ।१६ मंलेसेन ने मौलवी की एक मनुष्य और देशभक्त के रूप में सबसे श्रधिक प्रशंसा 
की है। “यदि एक ऐसा पुरुष देशभक्त कहलाता है जो श्रपनी जन्म-भूमि की स्वतन्त्रता के 
लिए, जिसे श्रन्यायपुरबंक नष्ट कर दिया गया है, षड्यन्त्र करता है और लड़ता है तो निएचय 
रूप से मोलवोी एक सच्चा देशभक्त था। उसने हत्याश्रों से श्रपनी तलवार को कलंकित 
नहीं किया, उसने ह॒त्याश्रों की योजना नहीं बनाई, विदेशियों के विरुद्ध, जिन्होंने उसके देश 
को छीन लिया था, उसने वीरता, सम्मान और भीषणता से युद्ध किया श्र उसकी स्मृति 
सब राष्ट्रों के वीर श्रोर सच्चे हृदय वाले पुरुषों के श्रादर की श्रधिकारिरणी है । १५ 

ग्रोष्म ऋतु के गर्म महीनों में सेनिक-क्रार्थ बिल्कुल बन्द नहीं किए गए। सर होप 
ग्रांट ने श्रवध में युद्ध किया और सुल्तानपुर को वापस ले लिया। परन्तु गवर्नेर-जनरल 
शोर प्रधान सेनापति दोनों ने यह श्रनुभव कर लिया कि केवल सनिक बल-प्रयोग से इतने 
व्यापक विद्रोह का ठीक-ठीक इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांवों को श्रविवेकपुरं 
ढंग से जलाने को नीति का कुप्रभाव अ्रन्त में वधानिक सरकार पर ही पड़ता है क्योंकि 
उससे मालगुजारी को श्रदायगी नहीं हो पाती । इसलिए यह श्रावश्यक समझा गया कि बल- 
प्रयोग और तृष्टीकररण, प्रहार एवं प्यार इन दोनों का प्रयोग साथ-साथ करना चाहिए श्रौर 
यह भो प्रयत्न करता चाहिए कि श्रधिकांश विद्रोहियों से श्रनरोध कर के उनके हथियार डलवा 
लिए जाएं और वे शान्ति से भ्रपने घर वापस लोट जाएं । भ्रधिक महत्वपूरां नेताझ्नों को तो 
अपनी श्रोर मिलाना सम्भव नहों था। वास्तव में नाना, तात्या टोपे, खान बहादुर खां 
झौर फरुंखाबाद के नवाब तफज्जुल हुसेन जेसे श्रादर्मियों के लिए तो उपयुक्त सजा निर्धारित 
कर दी गई थी । परन्तु श्रब समय श्रा गया था जब कि विद्रोह के समय झोर उसके बाद 
झ्रन्य साधारण लोगों द्वारा किए गए. कार्यों की उपेक्षा की जानी चाहिए थी। भारत सरकार 
के कम्पनो की श्रधीनता से निकलकर सम्नाज्ञी के श्रधीन हो जाने से इस प्रकार के प्रयोग 
के लिए श्रवसर मिला । पालियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक, जिसके द्वारा 
ईस्ट इंडिया कम्पनो का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया, अ्रगस्त १८५७८ में 
कार्यान्वित हुआझ्ला श्रौर पहली नवम्बर को रानी को घोषणा इलाहाबाद के एक विशाल दरबार 
में पढ़ी गई । इसमें भारतीय राजाओं के श्रधिकार, सम्मान झोर प्रतिष्ठा की सुरक्षा का 
२५. जी० पी० मनी की ओर से आर० श्रलेक्ज़ेंडर को लिखा दिनांक १७ जून, 
१८४७ का पत्र | फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या १३८, २७ अगस्त श्८०८ 

२६. मलेसन, उद्धृत ग्रन्थ, जिल्द २, पृ० ४४१ 

२७. वही, जिल्द २, १० ४४४ 
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बचन दिया गया श्र घोषणा की कि धर्म के कारण न तो किसो पर कोई विशेष श्रनुभ्रह 
किया जाएगा श्रोर न किसी को हानि पहुंचाई जायगी और “सबको समान झोर निष्पक्ष 
रूप से कानून का सरंक्षण मिलेगा ।” इसने रानो का श्रधीन समस्त श्रधिकारियों को श्रादेश 
दिया कि “वे हमारे किसो भी प्रजा-जन के धामिक विश्वास या पुजा में हस्तक्षेप न करें। 
यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें हमारी श्रप्रसन्‍नता के कारण दण्ड भोगना पड़ेगा । शौर हमारी 
यह इच्छा है कि जहां सम्भव हो हमारे प्रजा-जन, चाहे वह किसो जाति या धर्म के हों, 
स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के साथ सेवा के सभो पदों को प्राप्त करें किन्तु श्रपनी 
शिक्षा, योग्यता श्रौर चारित्रिक निष्ठा के प्राधार पर उनमें इन पदों के कतंथ्यों को पुरा 
करने की क्षमता होनो चाहिए ।” 

इस घोषरा को विशेष सफलता नहों मिली । एक दूसरी रानी, भ्रवध की बेगम हज़रत 
महल ने, इसकी सचाई में संदेह प्रकट किया । उसने फौरन श्रपने पुत्र के नाम से एक प्रति- 
घोषणा निकलवाई । इसमें सम्बद्ध श्रादर्सियों से श्रनुरोध किया गया कि वे क्षमा के प्रस्ताव 
में विश्वास न कर, “क्योंकि अंग्रेजों का यह एक भ्रपरिवर्तनीय रिवाज है कि वे किसी दोष 
को क्षमा नहीं करते चाहे वह छोटा हो या बड़ा,” जबकि हिन्दुस्तानो शासकों को कृपा 
सर्वंविदित है। “घोषणा में यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान का शासन जो पहले कम्पनी के 
हाथ में था, श्रब रानो ने श्रपने श्रधिकार में ले लिया है ।” परन्तु बेगम ने यह प्रदन किया 
कि कम्पनी और रानी के शासन में श्रन्तर ही क्या रहा जबकि कम्क्मी का प्रबंध पहले 
की तरह ही कायम है और कम्पनी के नौकर, गवर्नर-जनरल श्र कम्पनी का न्यायिक 
प्रशासन सब कुछ अपरिवर्तित रूप सें बना हुआ है। इंग्लेंड की रानो ने कहा कि कम्पनी 
ने जो वायदे श्रोर समभोते किए हैं उनका वह झादर करेगी । श्रवध के शासक ने कई 
मामलों के उद्धररण दिए जिनमें भारतीय राजाश्रों के साथ घोर श्रन्याय किए गए थे श्रौर 
उनके साथ जिन सन्धियों पर हस्ताक्षर किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष रूप में तोड़ा गया था। उसने 
बताया कि किस प्रकार खुद उसके पृवंगामियों से धीरे-धीरे शाहजहांपुर, बरेलो, श्राजमगढ़, 
जोनपुर, गोरखपुर, इटावा श्रोर इलाहाबाद के जिले ले लिए गए थे । “ये तो पुराने मामले हैं, 
परन्तु भ्रभी हाल में सन्धियों श्रोर शपथों की श्रवज्ञा कर और इसके बावजूद कि उन पर 
हमारे लाखों रुपये के ऋण थे, उन्होंने बिना किसी कारण के झौर बुरे शासन तथा हमारी 
प्रजा के श्रसन्‍्तोष का बहाना बनाकर, हमारे देश झ्रोर लाखों के मृल्य की सम्पत्ति को ले 
लिया है। यदि हमारी जनता हमारे शाही पूर्वज वाजिद भ्रलीशाह से अ्रसन्तुष्ट थी तो वह 
हमसे किस प्रकार सन्‍्तृष्ट हो सकतो है ? हमारे समान किसी श्रन्य शासक ने भ्रपनो जनता 
से इतनी स्वामिभक्ति श्रौर श्रपने जोवन भ्रौर सम्पत्ति के लिए इतना प्रेम नहीं पाया है । 
फिर हम में क्या कमी है जिससे वे हमें हमारा देश वापस नहों देते । “इस श्राश्वासन के 
बारे में कि रानी अ्रपने राज्य-क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहती, यह प्रदन किया गया” कि 
महामहिस रानी फिर हमें हमारे देश को क्‍यों नहीं लौटा देती जबकि जनता की ऐसी हो 
इच्छा है ? “शहज़ादे ने श्रागे कहा”, “घोषरा में यह लिखा हुश्ला है कि ईसाई धर्म सच्चा 
है ।” “शहज़ादे ने सवाल किया कि न्याय के प्रशासन को किसी धर्म को सच्चाई या भूठ से 
कया करना है ?” “रादर धर्म के लिए शुरू हुआ और इसी के लिए लाखों झ्ादमी मारे गए 
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हैं। हमारी प्रजा को चाहिए कि वह इस प्रकार न ठगी जाए ।” “घोषणा में यह लिखा 
हुआ है कि जिन लोगों ने बागियों को शरण दो या जिन्होंने लोगों को ग़दर करने के लिए 
उत्तेजित किया, उनकी जानें नहीं लो जाएंगी, परन्तु दण्ड बड़े सोच विचार के बाद दिया 
जाएगा और हत्यारों झोर हत्या में सहायता करने वालों के साथ कोई दया नहीं दिलाई 
जाएगी ।” शहज़ादे ने झपने झ्रादभियों को चेतावनो दो कि इस झाइवासन का कोई प्रर्थ 
नहीं है। “सब कुछ लिखा हुझा है, परन्तु कुछ नहीं लिखा हुआ है ।” जिस भी गांव या 
जमींदारी में सेना (स्पष्टतः सिपाही सेना) गई होगी वहां के निवासो ग़दर में शामिल समझे 
जाएंगे । जिन गाबों के मुखिया मू्ंतावश प्रंग्रेज़ों के सामने हाजिर हुए थे, उन्हें पहलो 
जनवरी से पूर्व शहज्ञादे के दरबार में झ्राने की श्राज्ञा दी गई। उसने इस बात को फिर 
दोहराया, “किसी ने स्वप्न में भी यह कभो नहीं देखा है कि प्रंग्रेज़ों ने किसी भ्रपराध को क्षमा 
किया हो ।”/ इस घोषणा के प्रन्त में यह कहा गया कि श्रंग्रेज्ों ने “हिन्दुस्तानियों के लिए 
सड़क बनाने और नहर खोदने से श्रच्छे किसी काम का वचन नहीं विया है। यदि भश्रब भो 
लोग यह साफ-साफ न समझ सके कि इसका क्या श्रर्थ है, तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा 
सकता । किसी भी प्रजा-जन को इस घोषरणा से धोखा नहीं खाना चाहिए ।*“ इतना समय 
बीत जाने के बाद हमारे लिए आज इस बात का निर्धारण करना कठिन होगा कि प्रवध 
की जनता पर बेगम हज़रत महल की इस घोषणा का क्या प्रभाव पड़ा, परन्तु गवर्नर- 
जनरल को निइच्रयतः यह आशा नहीं थी कि उसकी सम्नाज्ञो द्वारा शासन को शभ्पने हाथ 
सें ले लेने से या जिन उदार शब्दों में उसने घोबरणा जारी की थी, उनसे युद्ध समाप्त हो 
जाएगा । कई हृष्टियों से उसने भ्पनी सम्नाज्ञी का पुर्वाभुमान कर लिया था। ७ जुलाई 
१८५८ को उत्तर-पश्चिसी प्रान्त को सरकार के सचिव विलियम म्योर ने रुहेलखण्ड के 
कसिइनर को लिखा कि दण्ड देते समय “जब भो किसी अफसर को कोई सन्देह हो भोर 
अपने वरिष्ठ अधिकारों के निरंय के लिए वह इसको पेश करने में भ्रसमर्थ हो तो सरकार 
को इच्छा है कि ऐसे मामलों में दया दिखाई जाए । विद्रोहियों के नोचे सिर्फ कोई पद 
स्वीकार करना दण्ड के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।” परन्तु भ्रवध को अ्रन्तिम रूप से 
पराजित करना सेना का उत्तरदायित्व था। जब यह घोषणा पढ़ी गई तो प्रधान सेनापति 
दूसरे युद्ध की तेयारी कर रहा था । 

२ नवस्थर को सर कोलिन कंस्पबेल, भ्रब क्लाइड्सडेल के ला्ड क्लाइड, श्रवध से 
इलाहाबाद के लिए चल दिया । उसकी योजना यह थी कि विद्रोहो सेन्य दलों को घेर कर 
धोरे-धीरे नेपाल के सोमान्त तक धकेल दिया जाए और वहां उन सबको कुचल विया 
जाए या तराई के ज्वर-प्रस्त जंगलों में उन्हें श्रभावों और बीमारियों से मरने के लिए 
छोड़ दिया जाए। सिपाहो नेताओ्रों ने यह समझ रखा था कि नेपाल सरकार 
का रुख उसके अ्नुकल है।'' जंगवहादुर के श्रवध में झ्राने से पूृ्ष हुकुम सिह 


२८. फ़ारेन पोलिटिक्ल कन्सल्टेशन्स, संख्या ३२०२२, ३१ दिसम्बर, १८४८ 
२६. “डांग और देवगढ़ के विद्रोह नेताश्रों को नेपाली सरकार द्वारा जारी की गई 
एक घोषणा के अनुसार बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वे उन घाटियों को छोड़ 
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नामक एक सिख दूत एक दुहरे उद्देश्य से गुरखा दरबार में भेजा गया था। उसे रणजोत 
सिह की विधवा रानी जिन्दन को वापस लाना था ताकि पंजाब में सिख विद्रोह का संगठन 
किया जा सके । उसने गुलाब सिह के बारे में एक मनगढ़ुंत कहानी सुनाई कि वह श्रपने 
प्रभु की श्रोर से पंजाब को श्रपने श्रधिकार में रख रहा है श्लौर एक फ्रांसोसी दलोप सिह 
को भगा कर ले गया झ्ोर वह भारत की झोर झाते हुए समय श्रदन तक पहुंच चुका था। 
इन भूठी बातों पर स्वभावतः किसी ने विश्वास नहीं किया और हुकुम सिह नेपाल सीमान्त 
को भी पार करने में श्रसफल रहा। २" जंगबहादुर के खुले तोर पर अंग्रेज्ञों की झोर हो 
जाने, और लखनऊ को पराजय में प्रधान सेनापति के साथ क्रियात्मक सहयोग करने पर भी, 
झवध के वली, उसके एजेंट श्रौर नाना साहब उसके साथ पत्र-व्यवहार करते रहे । १६ 
मई १८४५८ में वलो ने नेपाल के प्रधान मनन्‍्त्री को लिखा, “यह सुविदित है कि मेरे पूवज 
अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में लाए । . . . . प्रंग्रेज्ञ लोगों ने कुछ समय पूर्व हिन्दू और मुसलमान 
दोनों के धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया और यह उन्होंने ऐसे कारतुस तेयार करवा 
कर किया जिनमें हिन्दुश्ों के लिए गाय को चरबो शोर मुसलमानों के लिए सुझर को चरबी 
लगी हुई थी, जिसे उन्हें दांतों से काटने का झ्रादेश दिया गया था । सिपाहियों ने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया, जिसके परिरणामस्वरूप अंग्रेज्ञों ने प्रादेश दिया कि उन्हें परेड-मेदान 
में गोली से उड़ा दिया जाए । युद्ध के शुरू होने का यहो कारण है। “दो दिन बाद जंग 
बहादुर को सूचना दो गई कि सन्दिर और इमामबाड़े तोड़ दिए गए हैं। श्रापको यह भो 
पता है कि प्रंग्रेज्न लोग हिन्दुओं या सुसलमानों के धर्म या जीवन को परवाह 
नहों करते। उनकी चालाकी झ्ौर दगाबाजोीं तथा उपकारों को भूल जाना यह सब भो 
झ्रापको ज्ञात है। “झलो मुहम्मद स्रां नें शिकायत को,” ब्रिटिश राष्ट्र इस देश के निवासियों 
को उनके धमं, विदवास, राज्य और जोबन से भ्रष्ट करने के लिए तुला हुआ है शोर इस 
झभिशप्त राष्ट्र में किसो राजा की कोई आझ्ादशा नहों रह गई हे। “जंगबहादुर बड़ा कुशल 
राजनोतिज्ञ था ओर वह धर्म के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए तयार नहीं हो 
सकता था। उसने उत्तर दिया, “चूंकि हिन्दू श्रोर मुसलमान कृतघ्नता श्रोर विश्वासघात के 
झपराधी रहे हैं, इसलिए न तो नेपाल सरकार ओर न में हो उनका पक्ष ले सकता हूं।” ? १ 


आर तराई-नाले के पूथ और गोरखपुर के सीमान्त के उत्तर में चले जाएं | विद्रोही नेता इस 
आदेश को मानने के लिए, तेयार हो गए, इस दृढ़ और पूण आशा के साथ कि गुरखा लोग 
हृदय से उनके मित्र हैं और वे निश्चयतः उनका पक्ष लेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी 
सहायता करेंगे, यदि इन पहाड़ियों को छोड़ने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें हानि पहुंचाने का 
प्रयत्न किया | इस विश्वास के साथ बे उस दिशा में बढ़ गए जो उन्हें बताई गई थी |” 
लेफ्टिनेंट यूस्टेस हिल का संक्षिप्त प्रतिवेदन | एक दूसरे कागज-पत्र में यह लिखा हुआ है 
कि बेगम हज़रत महल ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था। 

३०. फ्रेन सीकेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ४४८-४३, २७ नवम्बर, १८४७ | 
हुकुमसिंद पहले घुड़सबार सेना की एक रेजीमेंट में जमादार था । 

३१. फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या १००-१०३ तथा ३२, २७ श्रगत्त, १८४८ 
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यह स्वयं कृतज्ञता या ईमानदारो को प्रधिक महत्व नहीं देता था, परन्तु इस लताड़ के 
बाद भो विद्रोही लोग नपाली सहानुभूति झ्रौर मित्रता के प्रति भ्रपने विश्वास सें श्रवियल बने 
रहे। लाड क्लाइड की सेनिक नोति को विद्रोहियों को मनोदज्ञा से पर्याप्त सहायता 
मिलो । 
उसकी योजना सीधी-स्तादी थी । एक दस्ते को उसके पुराने मुख्यालय फतेहगढ़ से 

श्रवध में प्रवेश करना था, दूसरे को शाहजहांपुर से, और तीसरे को भ्रामज़्गढ़ से जबकि 
उसे स्वयं इलाहाबाद के समीप सोरांव से श्रागे बढ़ना था। उसका इरादा नवम्बर में युद्ध 
शुरू करने का था, परन्तु विद्रोहियों ने उसके इरादों का पूर्वानुमान कर एक महीने पहले हो 
संडीला की छोटी चौकी पर झ्राक्रमरण कर दिया। ला्ड क्लाइड श्रवध में राजपुत सरदारों 
के गढ़ों को, एक के बाद एक को पराजित करना चाहता था । शक्तिशालो खानपुरिया जाति 
के सदर मुकाम रामपुर कसिया पर सर्वप्रथम श्राक्मरण किया जाना था ५ यह एक मजबत 
स्थान था, परन्तु वेदराल और होप ग्रांट ने इसे कुछ थोड़े ही दिनों में जीत लिया । कलाइड 
ने फिर अ्रमेठी के राजा के विरुद्ध अभियान किया । राजा लाल माधो सिंह ने उपद्रव प्रारम्भ 
होने पर प्रंग्रेज् भगोड़ों को श्राश्रय दिया था श्रौर उन्हें सुरक्षापुवंक इलाहाबाद भिजवाया 
था। बाद में वह सक्रिय रूप से विद्रोहियों से मिल गया था। लाड्ड क्लाइड ने उसे 
झपना किला, संन्‍्य दल, अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद समपंण करने का आदेश 
दिया, परन्तु राजा का उस शक्तिशाली विद्रोहो दल पर कुछ वश न था, जिसने किले 
में शरण ले रखो थी। झौर कुछ न कर सकने के कारण राजा चपके से श्रपने महल से 
बाहर निकल गया श्र उसने प्रधान सेनापति के शिविर में श्रपने को उपस्थित कर विया । 
विद्रोहियों नें उसका अनसररण किया और दूसरे दिन श्रसेठी का गढ़ खाली पाया गया, 
जिसमें केवल राजा के व्यक्तिगत अ्रनुचरों को छोड़कर झ्रौर कोई नहीं था । 

वूसरा लक्ष्य शंकरपुर था जो बंसवाड़ा राजपुतों के बीर शिरोमरिण बेरती माधव का 
स्थान था। ग्राम-चाररशों ने उसके शौय को श्रमर कर दिया है और उनके गीत भ्राज भी 
होली के भ्रवसर पर ग्रामीण जनता द्वारा गाए जाते हैं। ** प्रप्रेल में उसने दक्षिख-पूर्वो 
भ्रवध में बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप किया था और उन सब जमींदारों को उसने 
दण्ड दिया था, जिन्होंने श्रंग्रेज् लोगों के साथ समभोता किया था। सर होप ग्रांट २८ श्रप्नल 
को एक सेनिक दस्ता लेकर उससे लड़ने गया परन्तु बेरगी माधव श्रौर उसके सेन्‍्य दलों को 
नष्ट किए बिना उसे लखनऊ लोटना पड़ा। लाड्ड क्लाइड ने उसे प्राइवासन दिलाया कि 
उसकी सम्पत्ति को उसके पास ही रहने देने के उसके दावों पर विचार किया जाएगा, यदि 
बह शभ्रागें बिना प्रतिरोध किए प्रंग्रेज़ों की श्रधीनता स्वीकार कर लें । वेरती माधव ने उत्तर 
दिया कि वह अपने शरीर का तो समर्पण नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके प्रभ का है 
जिसके लिए उसका लड़ना शनिवार है, परन्तु वह किला देने के लिए तंयार है क्योंकि 

३२, नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूत उप-कुलपति पंडित के. एल. दुबे ने कृपा- 
पृषक इनमें से एक गीत मुझे भेजा | शंकरपुर के वेणी माधव और श्रतरौली के इसी नाम 
के सरदार को एक ही नहीं समझना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति अलग-अ्रलग हैं । 


झाखिरी दौर ३७३ 


बह उसकी अपनी सम्पत्ति है। “? रात्रि के श्रन्धकार में उसने शंकरपुर छोड़ दिया 
झोर उत्तर या पूर्व जाते की बजाय वह डुंडिया खेड़ा गया जहां बाब्‌ रामबखुश सिह, जिसके 
प्रादर्मियों ने मौत्रे थामसन के दल पर गोली चलाई थी, रह रहे थे । ब्रिगेडियर ईवले को 
उसका पीछा करने का आदेश दिया गया परन्तु उसका कुछ पता न लगा श्लौर सब दिशाश्रों 
से उसके बारे में खबरें मिलती रहों । ** श्रन्त में यह मालूम हुआ कि वह रामबसूद के 
गांव को चला गया था। वहां के किले को सई में सर होप ग्रांट ने अ्रंत्ातः विनष्ट कर दिया 
था। २४ नवम्बर को एक मुठभेड़ हुई । विद्रोही पराजित हुए परन्तु वेरी माधव छिप कर 
भाग गया और पकड़ा न जा सका। उसका लग कर पीछा किया गया, परन्तु उसने पहले 
गोमती को पार किया श्रौर फिर घधाघरा की श्रोर से श्रवध में प्रवेश किया । वह फिर 
वापस लोटकर बेसवाग्श नहों श्राया जो उसके पुरंजों का घर था श्र जो उसके जीवन 
के प्रारम्भिक दिनों के वोरतापूरं कृत्यों का स्थल था। लखनऊ के एक प्रतिवेदन में, जो 
दिनांक ४ दिसम्बर का है, हम यह पढ़ते हैं कि वेशी साधव को सेना भंग कर दी गई श्ौर 
उसे लितर-बितर कर दिया गया । उसके सेनन्‍्य दल शाल्तिपुर्वंक अपने गांवों में बस गए । 
“उनमें से लगभग ५,००० श्रपने मुखिया का श्रनुसरण कर छोटे-छोटे दल बनाकर बहराइच 
डिवोज़न में चले गए हैं ।” कुछ थोड़े दिनों बाद सूचना मिली कि वह बेराम घाट के पास 
मिठौलो में है। परन्तु प्रधान सेनापति को पुरी फोशिश के बाद भी वह उत्तर को श्रोर 
पीछे हटता चला गया । फिर भी लार्ड क्लाइड की योजनाश्रों के अश्रनूसार ही 
युद्ध होता रहा था । वेरी माधव, देवो बख्दा, मुहम्मद हसन, मेंहदी हसन, अ्रमर सिह, खान 
बहादुर ख्रां, बेगम हज़रत महल, मम्म्‌ खां, नाना साहब, बाला साहब, ज्वाला प्रसाद, भ्रौर 
दूसरे सुख्य विद्रोही नेता भ्रपने श्रपने जिलों से बाहर लदेड़ दिए गए और नेपाल के 
सीमान्त पर उन्हें एक संकरे प्रदेश में घकेल दिया गया । श्रव यहो शेष था कि उन्हें श्रौर 
उत्तर को ओर धकेल कर जंग बहादुर के प्रदेश में भेज दिया जाए, जहां उनको कोई पूछने 
वाला न था। 

एक विद्रोही सरदार इस जाल में नहीं फंसा । फ़ोरोज्ञ शाह दो हजार श्रनुपायियों 
को लेकर पीछे की श्रोर हटा श्रोर गंगा नदी को पार कर इटावा के समोप दिखाई दिया । 
ब्रिगेडियर टू प श्रोर ब्रिगेडियर बाकर उसे रोक नहों सके । फ़ोरोज्ञ शाह बाद में राव साहब 
झौर तात्या टोपे से जाकर मिला | उसने उनके साहसिक कृत्यों में भाग लिया, परन्तु उसका 
भाग्य उनसे भ्रलग था । 

इसी समय लाई क्लाइड झ्रपता जाल बिछाने में व्यस्त था। बाला साहब के बारे 
में यह सूचना मिली थी कि वह तराई क्षेत्र के समोपष तलप्ोपुर में है। विधवा रानी के 


३३. फ़ारेध्ट, ए हिस्ट्री आफ दि इश्डियन म्यूटिनी, जिल्‍द ३, ४० ४१७ 
: * है४ वेशी माधव की खोज करनी है। हमारे पास “निश्चित” सूचना हे कि वह 
उसी दिन के उसी समय वह दिग्घटी के सब बिन्दुओं पर विद्यमान रहता है ओर हमारे पास 
३१ अतिरिक्त सेनिक दस्ते नहीं हैं कि हम इन सूचनाओं की पुष्टि कर सके। रसेल, उद्धृत 
ग्रन्थ, जिलद २, ए० ३२० 
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बारे में यह विश्वास किया जाता था कि बह विद्रोहियों से मिली हुई -है। इसलिए सर होप 
ग्रांट को उसके किले को जीतने के लिए भेजा गया । १६ ता० को वह बलरामपुर पश्राया, 
जहां मित्रतापुर्ण राजा उससे मिला । २३ ता० को ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट ने तुलसीपुर पर 
झपना भ्रधिकार कर लिया। लार्ड क्लाइड १७ ता० को बहराइच पहुंचा | उसके गुप्तचरों 
की सूचना के अ्रनुसार नाना साहब और बेगम हज़रत महल दोनों उसी पुराने नगर में थे। परन्तु 
जेसे ही प्रधान सेनापति वहां पहुंचा वे वहां से चल दिए। लाड्ड क्लाइड वहां पांच दिन 
तक ठहरा । रसेल ने कहा, “बहराइच में हमारे देर करने के राजनीतिक काररा थे । पहली 
बात यह है कि दो बेगमें समपंरा करने को तंयार हैं। दूसरी बात यह है कि भम्म्‌ खां 
मिलने के लिए बात चला रहा है। इतना ही नहीं, स्वयं बेगम श्रौर बिरजिस कादर सिविल 
कमिदनर मेजर बरो को पत्र और दूत भेजते हैं। बुड॒हा हनुमन्‍्त सिह अपने जिही श्रौर 
बहादुर रिइ्तेदार बेणी माधव को समभा-ब॒भा रहा है ओर उसे झ्राशा है कि वेणी माधव 
समपंरा कर देगा मेजर बेरो का विश्वास है कि यदि सरदारों पर जोर नहीं डाला गया 
झोर यदि प्रधान सेनापति, इस समय जबकि छल युद्ध और गहरो कूटनोति से काम 
लया जा रहा है, कुछ देर तक रुक जाता है, तो यह सम्भावना है कि वे हमारे 
भ्रधिकार में थ्रा जाएंगे श्र श्रपने हथियार डाल देंगे । यदि उन्हें हमारे प्रस्तावों पर 
बिचार करने के लिए समय नहीं दिया गया तो वे ऐसी जगह भाग जाएंगे जहां हम उनका 
पीछा नहीं कर सकेंगे और वे हमारे लिए कष्ट, खोज शोर ख के कारण पैदा कर 
देंगे ।/ १५ परन्तु मेजर बेरो की कूटनीति झ्पने मुख्य उहेश्य में विफल हो गई । बेगस को 
अ्रंग्रेजों की ईमानदारी में बिल्कुल विववास नहीं था। वेरणी माधव तब तक समर्पण नहीं 
करना चाहता था जब तक बेगम को सहमति न हो। मम्म्‌ खां भी स्वतन्त्र मार्ग 
का ग्रवलम्बन नहीं करना चाहता था। जंसा हम श्रागे देखेंगे, नाना तब तक श्रधीन होने 
को तयार न था जब तक रानी या वायसराय स्वयं उसके जीवन का वचन न दें और उनके 
वचन का किसी दूसरी सत्ता द्वारा श्रनुमोदन न कर दिया जाए। इसलिए ला्ड क्लाइड ने 
तानपारा के लिए प्रभियान कर दिया, जहां उस समय विद्रोही नेता बताए जाते थे, परन्तु 
२६ ता० को गुप्तचर सूचना लाए कि वे वहां से चल दिए हैं। धने जंगल के बोच में स्थित 
नानपारा का वह किला श्रभी हाल में ग्रधिक मजबूत कर विया गया था और वेरी माधव 
अपने शात्रुशों की प्रगति को यहीं रोकना चाहता था। परन्तु बरोड़दिया में जो युद्ध हुआ 
उसमें उसकी पराजय हुई झौर भुकना न जानने वाला राजपुृत झौर पीछे हट गया। इसके 
बाद चर्दा के राजा का एक किला, जहां नाना छिपा हुआ बताया जाता था, भ्रषिकार में 
कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया । २६ ता० को लाई कक्‍्लाइड नानपारा लोट कर 
झ्राया तो उसे मालूम हुआ कि नाना शोर वेशी माधव वहां से करीब २० मोल दूर राषप्तो 
नदी के किनारे बांका नामक स्थान पर थे । लार्ड कलाइड ने ३० ता० की रात को ही 
झ्रसियान करने का आदेश दिया ताकि उन्हें भ्रसावधान रूप में पकड़ लिया जाए। परन्तु 
पहरा देने वाले आादसी सचेत थे झर यह रहस्य छिपा नहीं रह सका। नाना ने, जो दो 


३५. रसेल उद्धृत, ग्रन्थ, जिलद २, ए० ३५६ 
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मील पीछे था नदी पार की, परन्त विद्रोही सेना ने उसका श्रतुगमन नहीं किया जब तक 
कि उन्होंने लड़ना शरू नहीं किया। जब विद्रोही नेपाल राज्य-क्षेत्र में चले गए तो कलाइड 
का काम पुरा हो गया और १८ जनवरी १८५६ को वह लखनऊ लोट गया । 

बांकी के युद्ध के बाद कुछ श्रधिक प्रमुख विद्रोही नेताश्रों ने श्रधोनता स्त्रीकार की । 
रसेल लिखता है, “७ ता० की प्रातः, हमारे जाने से पूर्व, फर्रखाबाद के नवाब ने अपने 
प्रनुयायियों सहित राप्ती नदी को पार किया और मेजर बरो के सामने समपंरण किया। 
मेंहदी हसन और दूसरे प्रसिद्ध विद्रोही नेताओ्रों ने भी समपंरा किया। यह हंश्य बड़ा 
मनोरंजक था और विशेषतः इन लोगों को गम्भीरता और संयम बहुत हो दह्वनोय ये 
क्योंकि कुछ घंटों पूर्व ही तो ये लोग हमसे लड़े थे श्रोर श्रव स्पेशल कमिश्नर के तम्ब 
में पूर्णा शान्ति से बेठे थे ।/२ ५ फरुंंखाबाद के नवाब तफज्जल हुसेन झौर मेंहदी हुसेन ने 
भो उसी दिन समपंरा किया, परन्तु उनके साथ जो व्यवहार किया जाना था वह बिल्कुल 
भिन्‍न था » मेंहदी हुसेन, श्रपनो रियासत के प्रंग्रेज़्ी राज्य में मिलने से पूर्व, श्रवध के राज्य 
को सेना में एक चकलदार था। जब तक उससे बना वह अपने राजा और देश के लिए 
लड़ा, परन्त्‌ जब उसने देखा कि उसका और झागे लड़ना व्यर्थ है तो उसने हथियार डाल 
दिए । प्रधान सेनापति को सिफारिश पर उसे २०० ० प्रति मास की पेंशन दी गई परन्तु उसे 
फंजाबाद जिले में भ्रपने पुराने घर में जाने को इजाजत नहीं मिलो ।?* फरंखाबाद के 
नवाब पर मुकदमा चला श्रोर उसे मृत्यु-इण्ड दिया गया क्योंकि उसे कुछ यूरोपीय लोगों 
को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, परन्तु उसके समपंर के समय मेजर बेरो 
ने उसे जो वचन दे रखा था उसके भ्रनुतार उसकी जान बर्श दो गई। उसे भ्ररब भेज 
दिया गया जहां उसे झपना गुज्ञारा खुद करना था। 

सनपुरी के राजा तेजसह ने काफी पहले ११ जून, १८५८ को हो ससपंरत कर 
दिया था । जब प्रक्तूबर १८५७ में सर होप ग्रांट का सनिक दस्ता मेनपुरो होता हुप्रा 
कानपुर जा रहा था तो उसने इस राजा को अपने पुवंजों के गढ़ से निकलने को विवश 
कर दिया । प्रंग्रेत जनरल ने इस किले को राव भवानों सिंह के सुपुर्द कर दिया जो चौहान 
सरदार का चाचा और उसको सम्पत्ति का दावेदार था। जेसे ही होप ग्रांट गया, तेजसिह 
फिर बापस झा गया और भवानी सिह को झागरा में शरण खोजनी पड़ी । प्रप्रेल, १८५७ में 
तेजसिह मैनपुरी रवाना हुआ भ्रोर उसने एटा को खतरे में डाल दिया। परन्तु उसके 
झनुयायी धीरे-धोरे कम हो रहे थे और ११ ता० को उसके पास केवल १०० व्यक्तिगत 
झनुचर रह गए थे। उसके बाद उसने परताबनेर के कंवर जोरासह का प्रातिथ्य प्राप्त 
करना याहा, परन्तु उसने उससे समपंरत कर देने का श्रनुरोध किया। तेजसिह को उसके 
प्रारतों को रक्षा का वचन दिया गया और आगे उसे यह भी विश्वास दिलाया गया कि 
उसके साथ कोई भ्रपमान का व्यवहार नहीं किया जाएगा झौर यदि उसे जेल में 
रखने की झ्राववयकता भी होगी तो उसे साधारण कंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। राजा 


किनारा... हज. अब "क७०+क>०-१०५७७०५ २५००० नी दी न तन 'बव३३क 2. 


३६. रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद २, प० ३६४ 
३७. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ३७३२-७३, ३० दिसम्बर १८४६ 


३७६ प्रठारह सो सत्तावन 


को इसके बाद बनारस ले जाया गया जहां उसे २५० ₹० मासिक को जीवन-वत्ति दी 
गई । उसकी जायदाद राव भवानी सिह को दे दी गई ।* 

जब लाड््ड क्लाइड ने भ्रवध में श्रपना श्रन्तिम युद्ध शुरू किया तो गोरखपुर के डिप्टी 
मजिस्ट्रेट शेख ख्र रुहीन और सेयद मुहम्भर हसन खां के बोच बराबर पत्र-व्यवहार चल 
रहा था। संयद सुहम्भद हसन खां गोरखपुर के प्रंग्रेज़्ी राज्य में मिलने से पुर्व वहां ग़दर के 
दौरान में थोड़े समय के लिए नाज़िम था । ख रुद्दीन ने श्रपने दिनांक १३ नवम्बर, 
१८५८ के पत्र में भूतपूर्व नाज्िस को लिखा कि “विद्रोहियों को भ्रपना वर्तमान व्यवहार 
छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे उनका विनाश हो जाएगा ।” श्रागे उसने इस पत्र में उसे 
बताया कि “महामहिस सम्नाज्ञी की घोषराा में जो इस महीने में जारी की गई है, सबको 
क्षमा-दान देने की बात कही गई है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि केवल वही व्यक्ति, 
जो श्रंग्रेत श्रधिकारियों या उनकी प्रजा की हत्या के अ्रपराधी हैं, दण्ड के योग्य 
माने जाएंगे ।” “इन परिस्थितियों में तुम्हें सोचना चाहिए कि विद्रोहियों के साथ रहने से 
तुम्हें किसी प्रकार के लाभ की श्राश्ा नहीं हो सकतो । यदि तुम उनके साथ 
रहोगे तो या पकड़े जाझ्रोगे या मार दिए जाओगे ।” सुहम्भर हसन को न केवल 
यह सलाह दी गई कि इस ससय जो क्षसा-दान दिया जा रहा है, उसका वह लाभ 
उठाए, बल्कि उससे यह भी कहा गया कि वह गोंडा के राजा जेसे दूसरे सरदारों को भी 
इसी प्रकार की सलाह दे और सिपाहियों को सूचित कर दे कि यदि उन्होंने घोषणा के 
श्रधोन शर्तों पर समपंण कर दिया तो उन्हें घर चले जाने दिया जाएगा। मुहम्मद हसन 
ने ग़दर के प्रारम्भिक दिनों में प्रंग्रेज्ञ भगोड़ों का केवल श्रातिथ्य ही नहीं किया था, बल्कि 
उनके गोरखपुर भाग जाने का भी प्रबन्ध किया था। ईसाइयों की हत्या से उसका किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहों था और वह बड़ी श्रासानी से घोषरणा की शर्तों से लाभ उठा 
सकता था । परन्तु वह प्रकट रूप से तब तक समभौता करने को श्रनिच्छुक था, जब तक 
उसके स्वामी पर किए गए श्रन्याय का प्रतिकार न हो जाए। श्रौर फिर बेगम को तरह 
उसे भी घोषणा के वास्तविक मनन्‍्तव्य के बारे में सनन्‍्देह था। इसलिए उसने जो लम्बा 
उत्तर भेजा था, उसमें राज-बंश श्रौर विद्रोहियों के पक्ष का समर्थन किया गया था, 
न कि अपने लिए पेंशन और क्षमा को याचना, क्योंकि उसे पेंशन देने और क्षमा करने के 
लिए सरकार तंयार थी। मुहम्मद हसन ने प्रारम्भ में श्रपनी सफाई देते हुए कहा कि वह 
यूरोपीय लोगों का खन बहाने का भ्रपराधी नहीं है। “मेंने किसी भ्रफसर या प्रजा-जन को 
नहीं मारा है, यद्यपि यूरोपीय श्रफसरों श्रोर उनके सिपाहियों ने हजारों निरपराध और 
निरीह श्रादर्मियों को मारा है, जिनमें स्त्रियां, बुडढे श्रोर भिखारी भी थे। उन्होंने उनके 
सकानों को जलाया है श्लोर उनको सम्पत्ति को लूटा है।” उसने स्वीकार किया कि उसे डराने 
के लिए श्रंग्रेज़ों को शक्ति के बारे में जो कुछ ख्न रुह्दीन ने लिखा था, वह बिल्कुल ठीक था । 
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उसने यह भी स्वीकार किया कि विद्रोहियों के साथ रहने से उसे कोई लाभ नहों हो सकता । 
“खुदा, जो शक्तिशाली है श्रौर सबका रक्षक है, स्वंशक्तिमान है। यदि शात्रु शक्तिशञालों है 
तो खुदा उससे भो अ्रधिक शक्तिशाली है। वह चाहे तो बलवान को कमजोर बना दे शरर 
कमजोर को बलवान बना दे । जिसको वह चाहता है, ऊपर चढ़ाता है, जिसको चाहता है, 
नोचे गिराता है।” “मुक्के न पकड़े जाने का भय है श्रौर न मारे जाने का ।” उसने कहू। 
कि यदि दुर्भाग्यवद् में पकड़ा गया तो मेरे लिए डरने को कोई बात नहीं क्योंकि घोषणा 
के श्रनुसार मुझे किसी प्रकार दण्ड नहीं दिया जा सकता। “यदि दूसरी श्रोर में 
युद्ध करते हुए श्रपने मजहब और भपने बादशाह के लिए मारा गया, तो मुझे दोनों 
लोकों का सुख मिलेगी ।” नाज्षिम ने इसके बाद घोषणा के शब्दों की जांच शुरू को, 
“घोषणा की वाक्य-रचना, जहां वह भ्रपराधों की क्षमा का वचन देती है, कुछ-कुछ श्रस्पष्ट 
झोर झ्रनिश्चित है ।” अ्रपने विचार का स्पष्टोकरण करते हुए उसने झागे कहा, “हिन्दुस्तान 
के प्रंग्रेश-शासक ने उन समभौतों का पालन नहीं किया है जो उन्होंने देशी राजाओं के साथ 
किए थे और उन्होंने उन शर्तों के विरुद्ध कार्य किया है जिन्हें किसी प्रकार तोड़ा नहों जाना 
चाहिए था ।” तब फिर ऐसे श्राइवासनों पर कौन विश्वास करेगा जिनका बिल्कुल दूसरा 
श्र निकाला जा सकता है ? श्रवध के नवाब के साथ जो भ्रन्याय का व्यवहार किया गया 
था, वह सबको ज्ञात हो है। “एक ऐसे राज-बंश से उसका राज्य छीन लिया गया है, जिसने 
अ्ंग्रेती सरकार का कभी विरोध नहों किया बल्कि सदा उसे सन्‍्तुष्ट ही किया ।” “हिंदुस्तान 
के राजाशों और जनता ने सेना द्वारा किए गए विद्रोह का लाभ उठाया, रादर शुरू 
हुआ जिनमें खुदा के हजारों मासूम बन्दों की ह॒त्याएं हुई और उन्हें लूटा गया ।” उसने 
जोर देकर कहा कि अ्रवध को प्रंग्रेज़्ी राज्य में सिलाने के परिणामस्वरूप ही ग़दर हुश्रा। 
यदि यह श्रन्यायपूरं कार्य न किया जाता तो इतना रक्तपात न होता, क्‍योंकि सरदार लोग 
झसन्दिग्ध रूप से विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ते । इसलिए सुहम्भद हसन ने महामहिस सप्नाज्ो 
से यह भ्राश्ा की कि वह श्रवध को उसके वध शासकों को लोटा दे क्योंकि उसने ईस्ट 
इंडिया कम्पनी द्वारा किए गए सब समभोतों श्रौर सन्धियों को मानने का वचन दिया है 
भ्रौर राजाशों को झाशवासन दिया है कि उसे श्रपने राज्य-क्षेत्र को श्रथ श्रौर भ्रधिक बढ़ाने 
की इच्छा नहीं है। उसने कहा कि “इस समय अ्रधिकार में” ये शब्द घोषणा के लिखे जाने 
के समय लाग होने चाहिए, क्योंकि उस समय अवध का अधिकतर भाग शभ्॑ग्रेज्ञों 
के अधिकार में नहीं था। प्रन्त में उसने लिखा, “झवध के राजा के हम सेवक श्रोर ब्राश्रित 
दोनों लोकों में श्रपनो समृद्धि के लिए इसे श्रावश्यक समभते हैं कि हस राज्य की रक्षा में 
हम भ्रपनी भक्ति प्रदर्शित करें शोर प्राक्रमराकारियों के प्रयत्नों का विरोध करें जो इसमें 
पेर जमाना चाहते हैं। यदि हम ऐसा न कर सके तो हम देशद्रोही हैं श्रोर दोनों लोकों 
में हमारे मुंह पर कालिख लगेगी ।” 

अ्ंग्रेशी सरकार के एक राजभक्त नोकर के रुप में ख्र हहीन स्त्रियों श्रौर श्रंधे लोगों 
को हत्यारों के इन ग्रभियोगों को तथा बेईमानो श्रौर प्रनाथिकारपूर्वक राज्य छीनने के 
झ्रभियोगों को बिना निराकृत किए नहीं छोड़ सकता था। इस पभ्रभियोग का कि अ्र॑ग्रेज् 
सिपाहो स्त्रियों, भ्रपाहिजों श्रौर बच्चों को हत्या के भ्रपराधी थे, उसने रोषपुर्वक निराकरण 


श्७८ झठारह सो ससावन 


किया श्रौर स्वयं नाज्ञिम पर यह प्रभियोग लगाया कि वह बाला राव के साथ रहा था, 
जो स्वयं भौर जिसका भाई इस प्रकार के अपराधों के दोषों थे । “भ्रवध के राज्य के 
लौटाने के बारे में जो प्रस्ताव तुमने रखा है भ्रौर कहा है कि उसके बाद ही तुम श्रधीनता 
स्वीकार कर सकते हो, यह सब बेहूदा है। सरकार एक बीघा जमोन भी नहीं देगो, जिसे 
वह एक बार ले चुकी है। फिर तुम्हें इन सब वाद-विवादों से क्‍या लेना है ? तुम भ्॒पने 
बारे में जो चाहो, लिख सकते हो, परन्तु राज्य के सम्बन्ध में नहीं। संक्षेप में में तुम्हें लिख 
कर देता हूं कि यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो एकदम समपंरत 
कर दो ।” खरुद्दोन ने मुहम्मद हसन को याद दिलाया कि दया दिखाने का समय चालोस 
दिन में समाप्त हो जाएगा श्रौर उसके बाद यूरोपीय शभ्रफसरों के लिए की गई उसको सेवाएं 
किसी काम ने आएंगी । 

इन धमकियों का तत्काल कोई प्रभाव नहीं हुआ । नाज़िम श्रव भो अझपने संकल्प 
पर हढ़ था और उसका उत्तर एकदम शान्त झोर गोरवपूरणं था, उसने फिर यह कहा 
कि अपने जीवन के लिए वह विद्रोहियों पर भ्राश्रित नहीं है। “मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर 
पर मेरा भरोसा है। यदि वह मुझे बचाएगा, तो कोई श्ञत्र मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, भ्रौर 
यदि वह बचाना नहीं चाहता तो कोई शक्ति काम न आएगी ।” “सरकार ने हर तरह 
का भ्रत्याचार किया है, इसलिए मेरे लिए यह सूखंता ही होगी यदि में अपने द्वारा कर्नेल 
लेक (लेनोक्स) और उसको दो महिलाओों को बचाए जाने के बदले कुछ झाशा करू 
“यवि में अपने जीवन श्रौर सांसारिक सम्पत्ति को श्रपने धर्म से श्रधिक मुल्यवान समझता 
तो में भ्रवश्य तुम्हारे पास झ्राता ।” “में बाला राव या नाना राव का नोकर नहों हूं भौर न 
में कानपुर में उनके शिविर में झाता हूं। इसलिए उसने जो भ्रपराध प्रंग्रेश् स्त्रियों भौर 
बच्चों पर किए हैं, उनका मुझ से बदला नहीं लिया जा सकता ।” “में नहीं समझता कि 
सेरा समपंरा वध होगा, अल्कि वह एक अ्रपराध हो होगा । आपने शेष जो भी कुछ लिखा 
है, उसका उत्तर देना एक व्यर्थ का और कट वाद-विवाद करना ही होगा, इसलिए इतना 
हो पर्याप्त समझा जाए ।२९ 

नाजिम मुहम्मद हसन के ये दो पत्र सर्वोत्तम रूप में श्रवध के नेताशों की विचार 
धारा को स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने श्रपने राजा श्रोर धर्म के लिए युद्ध किया भशौर उनका 
धर्म उन्हें श्रपने राजा को वफ़ादारी से सहायता करने का भ्रादेश देता था। मुहम्मद हसन 
को बाद में अ्रधीनता स्वीकार करने के लिए तेयार कर लिया गया, परन्तु बहुत से दूसरे नेता, 
जैसे कि शंकरपुर का वेरगी माधव, गोंडा का देवी बर्थ और बिसवाह का गुलाबसह, ये 
सब नेपाल के मलेरिया-पग्रस्त जंगलों में मर गए, परन्तु उन्होंने श्रपने बादशाह को नहां 
छोड़ा झोर न उस शक्ति का निषेध किया जो स्वर्ग से शासन करतो है । 

विद्रोही नाजञ्िम के पत्र-व्यवहार से गवर्नर-जनरल भश्रवश्य ही प्रभावित हुग्ना होगा 
क्योंकि उसने इस पर जो टिप्परियां लिखीं, उनसे यही विदित होता है। “इन पत्रों को 
प्रतिलिपियां प्रधान सेनापति के पास भेजो। उससे यह भो कहो कि उसने कनंल 


३६. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ७-६, १८ मा, १८५६ 


भप्रासिरो दौर ३७६ 


लेनोक्स और उसके परिवार को जो शरण दी और उनके साथ दयालुता का व्यवहार 
किया, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बहुत से भ्रपराधों को क्षमा किया जा सकता है । 
यदि मुहम्मद हसन प्रधान सेनापति के हाथों में पड़ जाए या वह समभोते को शर्तें चाहे तो 
उसे न केवल जीवन और स्वतन्त्रता का ही श्राइवासन दिया जाए बल्कि एक उदार जीवन- 
वति का भी, यद्यपि उसे उसके लिए यह श्रावकयक होगा कि वह सरकार का विरोध करने 
झौर सरकार के प्रति शत्रता प्रवरशित करने के भ्पने व्यवहार को छोड़ वे । “” परन्तु 
गोरखपुर के कमिश्नर विगफ़ील्ड का रवेया इतना नरम न था। उसके अ्रनुरोध पर हो 
खैरहीन श्रहमद ने मुहम्मद हसन के साथ समभोते को बात चलाई थी और जो लताड़ उसे 
मिली थी, उसका प्रभाव कमिश्नर पर भी पड़ा था। उसने दिनांक २६ दिसम्बर, १८५८ 
के शपने पत्र में विदेश-विभाग के सचिव जी० एफ० एड्मन्स्टन को लिखा, “यद्यपि यह 
एक ऐसा मामला है जिससे हमारी सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी इस 
उद्देश्य से फि केवल एक कृत्य से ही मुहम्मर हसन के चरित्र के सम्बन्ध में कोई 
झन॒चित रूप से भ्रच्छा भ्रन्दाज न लगा लिया जाए, में उसके द्वारा महाजन रामवत्त को 
खुले न्यायालय में को गई जघन्य हत्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसको 
परिस्थितियों का विस्तृत विवरण अवध को मिलाए जाने सम्बन्धी सरकारी कागज पत्रों 
में हैं। यदि वह उस समय पकड़ा जाता तो भ्रवध सरकार, कनल स्लोमेन के भ्रनुरोध पर, 
भ्रवश्य ही उसे मरवा देती ।*" मुहम्मद हसन ने जब सेनिक प्रधिकारियों को समपंरण 
कर विया तो विगफ़ोल्ड ने शिकायत की कि सर होप प्रांट ने विद्रोही सरदार के प्रति 
विशेष सम्मान दिखाया। सुहम्मद हसन पर भि० पेप्प नामक एक यूरोपीय व्यक्ति को 
सरवा देने का भी अभियोग लगाया गया था। ४ होप ग्रांट ने साफ तोर पर इस बात 
का निराकररा कर दिया कि उसके शिविर में मुहम्मद हसन के प्रति कोई विशेष व्यवहार 
किया गया था,  ? और नाज़िस का यह सोभाग्य था कि सि० पेप्प जीवित हो मिल गया। ९ * 

४०. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ७, श्८ मा, १८५६ 

४१. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या १२, १८ मार्च, १८५४६ 

४२. जी० ६० डबल्यू० कूपर का भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को 
दिनांक १६ मई १८४६ का पत्र | फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स सं० ७६, २७ मई १८५४६ 

४३. होप ग्रांट ने लिखा, “मैंने उसको जरा-सी भी शह नहीं दी ताकि वह यह न 
समझ ले कि मेरे द्वारा अस्थायी रूप से उसकी सेनिक सत्ता बनाए रखने के कारण वह उन 
परिणामों से बच जाएगा जो उसे भुगतने हों ।” “मैंने सुना कि जब उसने समपंण करने 
की सोची तो उसके अधिकार में पांच हाथी थे जिनमें से एक पर वह अ्रभियान करते समय 
चढ़ा करता था।” यह विंगफ़ील्ड की शिकायत का विषय था । फ़ारेन पोलिटिकल 
कन्सल्टेशन्स, संख्या १००, ५ अश्रगस्त, १८५४६ | पत्र संख्या २४६, दिनांक लखनऊ, 
€ जून, १८५६ 
४४. कपूर का बीडन को दिनांक १२ अ्रगस्त, १८४६ का पत्र | फ़ारेन पोलिटिकल 

कन्सल्टेशन्स, संख्या २९, २६ अ्रगस्त, १८४६ 


३८० श्रठारह सौ सत्तावन 


नाज़िम श्रवध के उन रईसों में से नहीं था जिनके पास जमीन थी । राज्य के 
सेवक के रूप में उसे जो वेतन मिलता था, उसके भ्रतिरिक्त इसकी और कोई शभ्रामदनी नहा 
थी। इसलिए २०० रु० का मासिक भत्ता उसके लिए पर्याप्त समभा गया और उसे 
सोतापुर जिले में रहने का श्रादेश दिया गया । 

मुख्य विद्रोही नेता नेपाल चले गए। उनके श्रन॒याथियों को संख्या के बारे में चार 
हजार से लेकर पच्चीस हजार तक के विभिन्‍न प्रनूमान लगाए गए हैं। उनके पत्र-व्यवहार 
से यह प्रकट होता है कि भगोड़ों ने जिस देश में शरण ली थी, वहां से भी सहानुभूति 
मिलने की श्राशा नहों थी और जंगबहादुर की सदभावना को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न किया जा रहा था। परन्तु अंगबहादुर ने जनवरी १८५६ में ही यह स्पष्ट कर दिया 
था कि उसे श्रपने प्रंग्रेज् सहायकों के शत्रुओं के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहों रखना है । 
१५ जनवरी को उसने भ्रवध को बेगम को लिखा, “झ्रापफो यह विदित हो कि ब्रिटिश 
सरकार झौर नेपाल राज्य में गहरी मित्रता है श्रौर दोनों सन्धि के द्वारा इस बात से बंधे 
हैं कि जिस किसी के राज्य में एक दूसरे के शत्रु मिल तो वह उन्हें पकड़ कर उस राज्य 
को समपित कर दे जिसके वे क्षत्रु हों । इसलिए में तुम्हें यह लिख रहा हूं कि यदि तुम 
मेरे राज्य-क्षेत्र के ग्रन्दर या उसके सीमान्त पर रहोगी या उसमें शरण लोगी तो निद्चिचत 
रूप से गुरखा सेन्य दल उस सन्धि के श्रनुसार, जो दोनों महान राज्यों के बोच हुई है, तुम 
पर झ्ाक्रमरा करेंगे शोर तुम से युद्ध करेंगे। . . . . . झोर यह भी विदित हो कि ऐसे 
झ्रादसियों को, जो इतने बेईमान श्रोर कृतघ्न हैं कि उपद्रव करने से भी नहीं चके शोर 
जिन्होंने अपने उन स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह किया है, जिनका उन्होंने नमक 
खाया औझोर जिनके कारण हो उनकी स्थिति में इतना श्रच्छा परिवर्तन हुआ श्रोर जिन्होंने 
उन्हें पाला-पोसा, नेपाल राज्य कभी सहायता न देगा, न उनके प्रति दयालुता दिखलाएगा 
झोर न उन्हें श्रपने राज्य-क्षेत्र में या सोमान्त पर रहने की प्रनुमति देगा ।॥४"+ जंग 
बहादुर झपनोी सीमा के श्रन्दर विद्रोहियों को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको 
झ्रपनी सत्ता पाशविक बल पर श्रवस्थित थी, उसकी जनता की स्वतन्त्र सहमति पर नहों । 
इसके साथ हो वह झपने देश के परम्परागत रिवाज को भंग किए बिना राज-वंश के 
भगोड़ों को आश्रय देने से भी इन्कार नहों कर सकता था। परन्तु ऐसा लगता है कि वह 
कुछ नरम पड़ गया क्‍योंकि हमें बिरजिस कादर के १ फरवरी के पत्र से पता चलता 
है कि उसे जंग बहादुर से एक पत्र दिनांक ८ माध, संवत्‌ १९१५ (२६ जनवरी, १८५६) 
को मिला था जिसमें यह इच्छा प्रकट की गई थी कि वह (सरकार) अझ्रपनी सेना, राजा और 
ताल्‍लुकेदारों सहित चितवान चला जाएं।** १८ फरवरों के एक पत्र से यह सालूस' 
पड़ता हे कि मम्भू ख्रां ने जंग बहादुर के भाई जनरल बढ्री नर्रासह को १५,००० ९० देने 
का प्रस्ताव किया था और विद्रोही शिविर के राजा भी उसे जवाहरात भेंट करने को लिए 


रा डप. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ४१३ एल, १५ जुलाई, १८४६ 
४६. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ४४१, ३० दिसम्बर, १८५४६ 
(अनुपूरक) ह 
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तैयार थे यदि उन्हें मिलने की भ्रनुमति मिल जाए, परन्तु ये सब प्रस्ताव श्रस्वीकृत कर दिए 
गए । ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार ने यह निदुचय कर लिया था कि विद्रोही सरदारों को 
यदि सम्भव हो तो झ्ननुरोध से नहीं तो शक्ति से समर्पण करने के लिए विवश किया जाय । 

भगोड़े चितवान, बुटवल झ्रोर नयाकोट के बोच एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भटकते फिरे झौर उन्हें भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ीं। कुछ सिपाहियों को अपना 
भोजन खरीदने के लिए श्रपनी बन्दूर्के भो बेचनी पड़ों । गुरखा लोग उन्हें चावल बेचने को 
तेयार थे परन्तु वे जो कीमत मांगते थे, वह भ्रत्यधिक थी। भुखभरी के समान ज्वर शोर 
पेचिश के काररा भी बहुत से लोग मर गए । श्रपने इन श्रतिमन्त्रित श्रतिथियों को पकड़ने 
झौर बाहर निकालने के लिए नेपाल सरकार ने श्रपने सेन्‍्य दलों को लगाया। इसी प्रकार 
की एक मुठभेड़ में शं 5रपुर का लोक प्रिय नेता वेरी साधव दबोर जंग बहादुर सर गया । 
वह समपंण के लिए तेयार न था, इसलिए वह डांग घाटी में ग्रखा सेन्य दलों 
से लड़ा और श्रपने सेन्य दल के श्रनेक श्रादमियों के साथ मारा गया। उसका भाई 
जोगराज सिंह भी इसो श्रवसर पर मारो गया।*” उसका दूसरा भाई, विधवा पत्नी 
शोर पुत्र दिसम्बर १८५६ तक नेपाल में रहे। श्रपने पिता की मृत्यु के समय 
बालक की शभ्रायु करीब १३ या १४ वर्ष की थी। उसे एक जागीर दे दी गई जिसकी 
भ्राय ६,००० रु० प्रति वर्ष थी श्रौर उसे शिक्षा के लिए सीतापुर भेज दिया गया। 
नवाब मम्मृ खां, खान बहादुर स्रां, और ज़िगेडियर ज्वाला प्रसाद तथा दूसरे कम प्रसिद्ध लोगों 
को श्रंग्रेज् श्रधिकारियों को सौंप दिया गया। गोंडा के राजा देवी बरुश, हरप्रसाद, 
खेराबाद के चकलदार, झोर बिसवा के गुलाब सिंह नेपाल सें हो मर गये । किन परिस्थितियों 
में थे मरे, यह हम नहीं जानते। बंदी के हरदत्त सह को सार दिया गया। नाना का 
मित्र अज्ञोमुल्ला बुटवल में श्रक्‍्तूबर में किसी समय मर गया। तराई के मलेरिया के 
कारण बाला साहब ओर सम्भवतः उनके भाई नानासाहब की मृत्यु हुई । 

अ्रप्रेल १८५६ में नाना श्रौर बाला दोनों ने समपंरा की दार्तों के सम्बन्ध में प्रंग्रेज् 
अ्रधिकारियों से समभौता करने का प्रयत्न किया । परन्तु उनके पत्रों का श्राइय एक दूसरे 
से भिन्‍न या। बाला ने अंग्रेजों को एक “याचिका” भेजी ।४९" ताना ने श्रन्य बातों के 
भ्रलावा रानो को एक इश्तहार भी भेजा। बाला ने विद्रोह के लिए सारा दोष 
झपने भाई पर डाला। “सिपाही सुझे उनका साथ नहों छोड़ने देते थे, मेरा भाई मुझे श्रलग 
नहीं होने देता था। इसलिए मेरे लिए यह श्रावश्यक हो गया कि में झपने भाई के अप्रादेश्ञों 
के भ्रनुसार कार्य करू । मेंने फतेहपुर के जज को € या १० साल की एक बच्चो की जान 
बचाई है जो मेरो पत्नी के साथ छिप कर रही है और जिसे मैंने जनरल बढ़ी नरासह को 
दिखा दिया है ।/“* “यह पश्रापके हाथ में है कि श्राप मेरे साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें । 

४७. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या १८४-८८्, २४ फरवरी, १८६० 

४८, फ़ारेन डिपाटमेंट प्रोसीडिस्स, संख्या २१४-१५, ६ मार्च १८६० 

४६, फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ६८, २७ मई, १८४६ 

५४.०, इस बालिका के बारे में कुछ भी श्ञात नहीं है । 


रैपरै भ्ंठारह सौ सत्तावन॑ 


झाप मुझ जेल में डाल सकते हैं, मार सकते हैं या फांसी लगवा सकते हैं ।” परन्तु नाना 
झब भी भवज्ञा कर रहा था। उसके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम बोल लिया गया था 
झोर उसे पकड़ने वाले उन लोगों को भी, जो यूरोपोयों लोगों को हत्या श्रपराधी थे, पूरा 
झोर बिना शर्त क्षमा-दान का वचन दिया गया था ।”“१ परन्तु नाना ने हढ़तापूर्वक इस बात 
का निषेध किया कि प्रग्रेज़् पुरुषों भ्रौर स्त्रियों को ह॒त्या में उसका कोई हाथ रहा है श्रोर उसने 
दया के लिए याचना नहों को । “तुमने सबके श्रपराधों को क्षमा कर दिया है श्रौर नेपाल 
का सरदार तुम्हारा मित्र है। इस सबके होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सके । तुमने सब 
को झपनोी ओर कर लिया हे श्रौर केवल मैं ही बचा हूं, परन्तु तुम देखोगे कि दो साल से 
में जिन सिपाहियों को रख रहा हूं, वे क्या कर सकते हैं। हम मिलेंगे भौर में तुम्हारा खून 
बहाऊंगा जो घुटनों तक आ जाएगा । मैं मरने के लिए तेयार हूं ।/५*९ यह निर्धारित करना 
शक्‍य नहीं है कि यह निराशा की अन्तिम श्रावाज थी या भ्रपराजित भावना का भ्रविजित 
विरोध । 

मेजर रिचर्डसन ने, जिसे एक ब्राह्मण के द्वारा उपर्युक्त इक्तहारनामा दिया गया 
था, उत्तर में लिखा कि “इंग्लेंड को महामहिम सम्नाज्षी ने जो घोषरणा जारो की थो बह 
किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि वह सबके लिए थी । श्रतः जिन शर्तों पर 
फरंंखाबाद श्रौर बांदा के नवाबों तथा श्रवध के सरदारों श्रोर राजाध्रों ने भ्रपने हथियार 
डाले हैं श्रोर अपने श्राप को सरकार के हाथों समपित कर दिया है, वही शर्तें श्रापके 
लिए भी प्रस्तुत हैं श्लौर उन सबके लिए भी जो समर्पण करने के इच्छुक हैं । झापने लिखा 
है कि आपने स्त्रियों ओर बच्चों (मेम श्रोर लड़के) को नहीं मारा है, तो फिर 
झ्रापको बिना किसो भय के समर्थण कर देना चाहिए ।/ इस उत्तर को सपरिषद्‌-गवर्न र- 
जनरल का अनुमोदन प्राप्त नहों था श्र यह निश्चय किया गया कि भविष्य में “सरकार 
ने जिन विद्रोहियों को श्रवेध घोषित कर दिया हे या जिन पर हत्याप्नरों में भाग लेने का 
सन्देह है, उनकी श्रोर से श्राए हुए समभोौते के प्रस्तावों का उत्तर रानी की घोषरा भेजकर 
या उसका उल्लेख करके दिया जाए तथा उस पर और कोई टिप्पणी न की जाए।” ५३ 
परन्तु नानासाहब ने इस प्रकार को शर्तों पर समर्पणण करने से इन्कार कर दिया। उसने 
उत्तर सें लिखा, “ में इस प्रकार समपंरण नहों कर सकता। यदि महामहिस सम्नाज्ो 
के द्वारा लिखा हुआ श्रौर उसको मुहर लगा पत्र फ्रांसोसो सेना के समादेशक अधिकारों के 
द्वारा या उसके बाद दूसरे श्रधिकारी के द्वारा मेरे पास लाया जाए तो में इन भ्रथिकारियों 
पर विश्वास करके बिना संकोच के दार्तों को स्वीकार कर लूंगा। हिन्दुस्तान में की हुई 
झ्रापकी सब दगाबाजी का सुझे पता है, फिर में आपसे क्‍यों मिलूं ?” “किसी न किसी 
दिन तो मरना है ही। फिर अ्रपमानित होकर क्यों मरू ? जब तक में जोवित हूं, भ्रापके 
झोर मेरे बीच युद्ध जारी रहेगा, चाहे मैं मारा जाऊं या कद किया जाऊं या मुझे फांसो 


५१. फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या ४५६, २८ मई, श्ण्परष 
५२. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ६६, २७ मई, १८४६ 
४३. फ़ारन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ६७, २७ मई, १८५४६ 
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नाना साहब का पत्र 


भ्राखिरी दौर रैप्रे 


लगा दी जाए । जो कुछ सुकझे करना है वह केवल तलवार से किया जाएगा । “* एक 
लम्ये श्रसें से नाना का व्यक्तित्व ग्राकर्षक एवं रहस्यात्मक बना हुआ था। कानपुर के 
प्रारम्भिक दिनों में भो वह एष्ठभूसि में रहा । फिर वह चुपवाप बिट्र से फर्रुखाबाद, 
फरंंखाबाद से बरेली, बरेली से बहराइच और वहां से तराई के जंगलों में चला गया । परन्तु 
यह रंगमंच पर श्रपनो तलवार की शानदार चमक विखाकर गया। उसमें एक श्रसाधा- 
रख अ्भिनयात्मक ब॒द्धि थी। बाद में क्‍या उसका हुआ, यह हम नहीं जानते । नेपाल 
सरकार का यह पक्का विव्वास था कि वह मर गया है। किन्तु भारत सरकार इस बारे 
में पुरी तरह से श्राइवस्त नहों थी। नाना का एक ऐसा खोफ छा गया था, जिसे शझ्रासानी 
से दूर नहीं किया जा सकता था । 

पेशवा परिव/र को महिलाओं, बाजीराव द्वितोय की दो विधवा पत्नियों, ताता 
को विधवा पत्नी और बाला को विधवा पत्नी, इन सबको नेपाल में श्रपना भ्रन्तिम जीवन 
बिताने को भ्रनुमति दे दी गई । उनके साथ बाजीराव द्वितीय की एक पुत्री थी, जो भट्ट 
परिवार की श्रन्तिम निशानी थी । जब श्ञान्ति पुनः स्थापित हो गई तो वह अपनी विसा- 
ताझों को छोड़कर ग्वालियर में श्रपने पति के साथ रहने लगी । 

बेगम हज़्रत महल ने भी श्रपने पुत्र और एक छोटे से अ्रनुचर-व॒न्द के सहित 
ग्रसाओं के देश में रहना पसन्द किया। उसे वचन दिया गया कि उसके पति श्रवध के 
भतपुर्व नवाब को दिए जाने वाले भत्ते के भ्रतिरिक्त उसे एक उचित पेंशन दी जाएगी । 
उसे उन सब सम्मानों का भो झ्राइव्वासन दिलाथा गया जो उसके पद के श्रन॒कल थे । परन्तु 
उसे भारत वापस प्राने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका। रसेल कहता है कि वह एक 
महान शक्ति श्लौर योग्यता वालो स्त्रो थी। “उसने सम्पुरणं अवध को अपने पुत्र का साथ 
देने के लिए उत्तेजित कर दिया है ओर सरदारों ने उसके प्रति वफादार रहने के लिए 
शपथ लो हे । “बेगम ने हमारे विरुद्ध कभी न खत्म होने वालो लड़ाई की घोषणा को है 
शोर उसके राज्य को मिलाने की परिस्थितियों, सन्धि को शर्तों का पालन न करना, उधार 
दिए गए धन के बदले में उसके परिवार के साथ किया गया कृतध्नता का व्यवहार और 
झत्यन्त विषम परिस्थितियों में उसके परिवारों ने जो सहायता दी, इन सब कई बातों के 
झ्ाधार पर बेगस ने झ्पना रोब प्रकट किया है।” “" युद्ध में हार कर, बेगम ने अ्रंग्रेज़ों 
को पेंशन लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि इसका श्रथं यह होता कि वह श्रपने पुत्र के 
झ्रधिकारों को छोड़ देना चाहती है । वेयक्तिक रूप से वह श्रपने पति और स्वासी से बहुत 
झधिक अच्छी थी। 

खान बहादुर खां को अ्रपनो महत्वाकांक्षा का मुल्य भ्रपनी जान देकर खुकाना पड़ा । 
उस पर मुकदसा चलाया गया, उसे दोबी ठहराया गया श्लौर उसे फांसो पर लटका विया 
गया । उसको यह दलोल बेकार रही कि यदि वह श्रपराधोी होता तो समपंरा न करता । 
उसके विरुद्ध साक्ष्य काफो प्रबल था। दिल्‍लो के बादशाह भांसी को रानी ओर भ्रवध के 

५४. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या ६८, २७ मई, १८५६ 
५४. रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिलद १, प० २७४-७४ 
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बेगम के विरुद्ध वह एक ब्रिटिश प्रजा-जन था और यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने देश को 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ने का भ्रधिकार है, परन्तु भ्रसफलता को सजा मृत्यु है । 
उसके वित्त मंत्री सोभाराम को केवल झ्राजीबन कारावास की सजा दी गयी, परन्तु एक 
झ्रपाहिज के लिए यह म॒त्यु से भ्रधिक बुरा दण्ड है। उसे मोलमीन भेज दिया गया । * ९ 

दिल्‍ली के पतन के बाद बरुत स्रां लखनऊ चला गया था। उसने लखनऊ की 
प्रतिरक्षा में या बाद के युद्धों में कया भाग लिया, यह हम ठोक प्रकार से नहीं जानते | 
ऐसा पता चला कि १३ मई, १८५६ को हुए एक युद्ध में वह सारा गया | ** 

ज्वाला प्रसाद को कानपुर में सतो चोराघाट के पास ३ मई १८६० को फांसो लगा 
दी गई । 

अपने नेताओं के लुप्त हो जाने के बाद साधारण सिपाहियों के पास यदि कुछ 
हथियार बचे थे, तो उन्होंने उन्हें डाल दिया। वे प्रसन्‍नतापुर्वंक मृत्यु का भय छोड़कर अपनी 
झन्तिम पराजय के समाचार की पुष्टि करने के लिए अपने गांवों के घरों में लौट आए 4 
बिहार के नेताओ्नरों को बसे ही छोड़ देने का निश्चय किया गया यदि वे मानव-हत्या के 
अ्रपराधी न हों । नेपाल की सरकार ने शअ्रपने ब्रिटिश मित्रों को कुल दो हजार सदास्त्र 
विद्रोही वापस दिए । 

हमने तात्या श्रौर राव साहब को जावरा झलीपुर की पराजय के बाद शाजपुताना 
जाते छोड़ा था। तात्या ने ठीक ही अ्रनुभव किया कि उसकी सलामतो श्रब जनता के 
समर्थन में थी । वह नागरिक श्राबादी से क्रियात्मक सहयोग की तो ग्राशा नहीं कर सकता 
था, परन्तु उनकी सदभावना की हानि उठाने के लिए वह किसी प्रकार तैयार नहीं था | 
इसलिए राव साहब ने घोषराा की कि उसके सेनन्‍्य दलों को जिस किसी चोज्ञ की झाव- 
इयकता होगी, वह उचित मूल्य पर खरीदी जाएगी। ग्रामीणों को उनके आने पर भागना 
नहों चाहिए, क्योंकि उन्हें उनसे किसी प्रकार को हानि को शंका नहीं करनो चाहिए, बल्कि 
इसके विपरीत वह जो कुछ खरीदेगा उसके लिए बाजार भाव से भी अश्रथिक सृल्य देगा ।४ < 
किसानों श्रौर व्यवसायियों को इस प्रकार सन्तुष्ट करने के बाद तात्या ने भारतीय राज्यों 
के सेन्य दलों की ओर झ्रपना ध्यान उन पर ही उसकी आशाएं श्राधारित थीं झौर सदा 

५६. उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के सचिव को भेजा गया पत्र, संख्या ४४०७, १५ जुलाई, 

१८४६ 

५७. फ़ारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स, संख्या १८७, १७ जून, १८५६ 

भ८. जयपुर से गुजरते हुए तात्या के आदमियों ने ग्रामीणों से अपना सामान 
खरीदा | उनकी काय-प्रणाली यह थी कि वे पहले से ही अपने कुछ आदमी गांव में भेज 
देते थे जो ग्रामीणों को यह स्पष्ट कर देते थे कि उनका इरादा गांव या उसके निवासियों को 
कोई हानि पहुँचाने का नहीं है । जिस सामान की उन्हें आवश्यकता होती थी, उसका दुगुना 
मूल्य वे दे देते थे और यदि कोई इन्कार करता था तो फिर बे धमकी देते थे कि वे बलपृवक 
आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेंगे। कई बार उन्होंने ऐसा किया भी । जयपुर के पोलिटिकल 
एजेंट ईडन का ए.० जी० जी० को लिखा दिनांक २४ जुलाई, १८७४८ का पत्र | 
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उसे निराश भी नहों होना पड़ा । वह चम्बल नदी को पार कर जयपुर की श्रोर गया परन्तु 
उस दिशा में उप्तके आ्रागे बढ़ने का पूर्वानुमान जनरल राबट स ने कर लिया था और तात्या 
टोंक की श्रोर चल दिया। नवाब ने शझ्पने कुछ स्वाभिभक्त श्रनुयायियों के साथ शझ्पने आप 
को किले में बन्द कर लिया परन्तु उसके सेन्य दल सामूहिक रूप से विद्रोहियों से 
मिल गए । 

कनेल होम्स द्वारा पीछा किए जाने पर तात्या ने बूंदी के कठिन पहाड़ी प्रदेश में 
से गुजरते हुए मेत्राड़ में प्रवेश किया। ब्रगस्त में तात्या को राबट स ने भीलवाड़ा में पराजित 
कर दिया और वह कंकरोली की ओर भाग गया। राबदस पीछा करता हो गया और 
उसने तात्या को बनास नदी के किनारे पर दुबारा हराया । परन्तु ऐसी श्रसफलताओों और 
प्रतिकल परिस्थितियों ने तात्या को हतोत्साहित नहीं किया । जब हर कोई यह सोचता था 
कि नदी को पार नहीं |किया जा सकता, तब उसने चम्बल को पार किया और वह रालरपाटन 
पहुंचा जो झालवाड़ की छोटो-ती रियासत की राजधानों थी। राजा के संनन्‍्य दलों ने भ्रपनो 
इच्छा से विद्रोही सेन्य दलों के साथ भाई-चारे का बरताव किया और तात्या ने एक बड़ी 
राशि को मांग को । पांच लाख रुपये चुका देने के बाद राजा का बचाव हो सका। तात्या 
झोर राव साहब श्रब इन्दौर से प्यास मील दूर थे और यदि वे अपने ग्वालियर के कायें 
को पुनरावत्ति करने में झोर सेन्य दलों को उनके स्वासी के विरुद्ध खड़ा करने में सफल हो 
जाते, तो एक भ्रधिक गम्भीर श्रौर विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जातो। परन्तु जनरल 
साइकेल ने पहले से ही थोड़ी सी सेना उज्जन भेज कर इन्दौर की रक्षा करने की सावधानो 
बरत ली थी। १५ सितम्बर को उसने ब्यावर के समीप तात्या पर श्राक्रमणण किया । 

माइकेल से पराजित होकर तात्या ने अपने सेनन्‍्य दलों को विभक्त कर दिया और 
बुन्देलखण्ड में श्रगला युद्ध करने का निइचय किया। उसने निदचय किया कि वह स्वयं 
खन्देरी के प्रसिद्ध किले के विरुद्ध अ्रभियान करेगा श्रोर राव साहब को अ्रपनो सेना के साथ 
भांसी की दिज्ला में जाना था। तात्या जब उस सेनिक महत्व के किले पर अ्रधिकार नहों 
कर सका तो वह नदी के पश्चिसो किनारे की ओर बढ़ा । यहां माइकेल ने उसका पीछा किया 
झोर १० प्रक्तूबर को उसने तात्या को मंगरोली में हराया। किसी भो बात से भयभीत न 
होकर तात्या ने नमंदा नदी को पार किया शोर उसने झ्ाज के मध्य-प्रदेश में प्रवेश किया । 
यदि उसने पहले के मराठा राज्य में जनता के समर्थन को भ्राशा की, तो इससें उसे दुःखपुरण 
निराशा ही हुई | सहायता प्राप्त करने को बजाय उसने श्रपने शत्रुओं को हो यहां भ्रधिक 
सचेत पाया भ्रौर वह भ्रसोरगढ़ की ओर चल दिया। उसने इस क्षेत्र को सुरक्षित पाया 
झोर वह कुड़गांव की भ्ोर चल दिया जहां होलकर के कुछ विद्रोहो सेन्य दलों ने उसको 
शक्ति को बढ़ाया । प्रपने शत्रुओं के सब प्रयत्नों के बावजूद तात्या ने नमंदा को पार किया 
और वह बड़ोदा की श्रोर चल दिया जो एक भराठा राज्य था और जहां उसे सम्भवतः 
पेशवा के लिए कुछ सहायता प्राप्त होने की श्राशा थी, परन्तु गायकबाड़ को राजधानो में 
पहुंचना उसके भाग्य में नहीं बदा था, क्‍योंकि पार्क ने उसे बड़ोदा से ५० मील दूर छोटा 
उदयपुर से रोक लिया । 

गुजरात से झागे बढ़कर राव साहब भ्रौर तात्या ने बंसबाड़ा को छोटो राजपूत 
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रियासत में प्रवेश किया । बंसवाड़ा से दोनों विद्रोही नेताप्नों ने मेवाड़ में दुबारा प्रवेश 
किया । सलूम्बर के सरदार केसरीसिह के श्रपने अधीश्वर से श्रच्छे सम्बन्ध नहीं थे श्रौर 
कटनोतिज्ञ तात्या ने सम्भवतः मेवाड़ के शासक झौर सलम्बर के सामन्‍्त के प्रापसी मत- 
भेदों से लाभ उठाने की श्राशा की । सामन्त ने उसे कुछ रसद दो और तात्या प्रपने 
पहले के कार्य-क्षेत्र भीलवाड़ा में से होता हुआ प्रतापगढ़ पहुंचा जो एक दूसरी 
राजपूत रियासत थी । परन्तु पीछा न छोड़ने वाले शज्रुझ्नों ने उसे यहां भी चेन नहीं लेने 
दिया । हर तरफ उसे शत्रुओं के सैन्य दलों ने घेर लिया और प्रतापगढ़ के पड़ोस में उनके 
एक दल का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ से वह मन्‍्दसौर को भागा और वहां से 
ज़ोरापुर को । 

नए वर्ष (१८५६) में वह कोटा के राज्य-क्षेत्र में था। नाहरगढ़ में वह श्रपने नए 
सहायक झ्रौर मित्र मानसिह से मिला । केवल विपत्ति ने इन अ्रपरिचित व्यक्तियों को एक 
दूसरे से मिला दिया था। मानसिह को अ्रंग्रेज़ों से कोई शिकायत नहीं थी । नरवर का 
यह सरदार अपने अ्रधोहवर ग्वालियर के मराठा शासक के विरुद्ध भ्रपने चाचा की जागीर 
पर अपने न्यायपुणं दावे के रक्षार्थ विद्रोह कर बंठा था। उसने पावड़ी के किले पर भ्रधिकार 
कर लिया जिससे वह श्रंग्रेज् श्रधिकारियों के सोधे संघर्ष में श्रा गया। जनरल नेपियर ने 
जब मानसिह को पावड़ी के किले से हटा दिया तो वह भ्रपनी जन्म-भूमि के जंगलों में 
चला गया । परन्तु तात्या इन्दरगढ़ में शहज़ादा फ़ोरोज्ञ शाह से मिलने के लिए उससे भ्रलग 
हो गया । 

फ़ीरोज्ञ शाह की भ्रधिकांश सेना बड़े दयनीय ढंग से विनष्ट कर दी गई थी क्योंकि 
उसने भी नेपियर के हाथों सजा पाई थी। गंगा नदी को पार कर फ़ीरोज़ शाह कूंच और 
कालपी के प्रदेश की ओर बढ़ा था जिससे उसके सिपाही श्रच्छी तरह परिचित थे । नेपियर 
ने एकदस उन्हें बोच सें रोकने का निव्चय किया। दोनों नेताओ्रों का श्रप्रत्याशित ढंग से 
रानौद में प्रामना-सामना हो गया, क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे की गतिविधि से परिचित 
नहीं था। इसके बाद फ़ीरोज्ञ श्ञाह ने भ्रपनी छिन्न-भिःन सेना के साथ श्रारोनी के जंगलों 
में शरण लो जहां से उसे गुना से कंप्टन राइस ने श्राकर भगा दिया | जब वह इन्दरगढ़ में 
प्राकर तात्या से मिला तो उन दोनों को संयुक्त सेना में दो हजार से श्रधिक सिपाही न थे । 
तात्या श्रोर फ़ोरोज्ञ शाह इन्दरगढ़ को, ब्रिगेडियर होनर के वहां श्राने से ठोक एक दिन पुर्व 
छोड़ कर चले गए। परन्तु ब्रिगेडियर शावर्स जयपुर श्रौर भरतपुर के बीच देवसा में 
१४ जनवरी, १८५६ को उन पर टूट पड़ा। उस दिन उनके पूरे भ्रनुगामी-दल का दसवां भाग 
सारा गया परन्तु तात्या श्रोर फ़ोरोज्ञ शाह ने पीछा करने वालों को एक बार और छका 
दिया । वे जयपुर के राज्य-क्षेत्र में मंडराते रहे शोर सीकर नामक एक छोटे कस्बे सें, जो 
एक छोटे से सरवार का ठिकाना था, उन्होंने भ्रपता शिविर डाला। परस्तु कर्नल होम्स 
नसोराबाद से चल कर उनका पीछा कर रहा था। उसने चौबीस घण्टों में पचास मील से 
झधिक की यात्रा की श्रोर २१ जनवरी को विद्रोही शिविर में पहुंच कर उसे झादचर्य में 
डाल दिया। तात्या की सेना फिर पराजित हो गई परन्तु सदा की तरह नेता बचकर भाग 
निकले । तात्या के पाछे श्रंग्रेज्न जनरल काफी देर तक शझ्पने घोड़े दौड़ाते रहे । 


श्राखिरी दौर ३८०७ 


उनमें से हर एक को यह लोभ था कि वह महान विद्रोही को श्रपने जाल में फंसाने का 
श्रेय प्राप्त करे । इसलिए विभिन्‍न सेनिक दलों में सुचना के स्वतंत्र विनिमय का सम्भवतः 
झभाव था ।/* परन्तु तात्या ने श्रव देखा कि वह उनसे श्रधिक देर तक बचा नहीं रह 
सकता । मध्यवर्तो-भारत से वह जुलाई १८५८ में राजपुताना को भागा था, राजपृताना से 
वह बुन्देलखण्ड भाग गया, बुन्देलखण्ड से वह मध्य-प्रदेश गया और वहां से वह बड़ोदा गया 
जहां से फिर उसे पीछे राजपुताना में धकेल दिया गया। चम्बल, बेतवा झोर नर्मदा जेसी 
नदियां उसके शज्रुओ्रों के श्रागे बढ़ने में बाधा पहुंचाती थीं, परन्तु उसे कोई कठिनाई नहीं 
होती थी | वह छोटे से छोटे मार्गों से पहाड़ियों और जंगलों में होकर चला जाता था। 
उसे किसानों में ही नहीं, बल्कि श्रादिम जातियों में भी मित्र मिल जाते थे । वह दक्षिण की 
झ्रोर क्‍यों नहीं बढ़ा ? क्‍या वह नाना की प्रतीक्षा कर रहा था ? इस प्रदन का कभी उत्तर 
नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि इस बारे में वह मौन था। 

सीकर की दुघंटना के बाद तात्या टोपे, राव साहब और फ़ोरोज्ञ शाह, इन तोनों 
नेताओं ने अलग-अलग होने का निइचय किया । छोटे-छोटे गिरोहों में वे श्रब भी श्रपने शत्रु 
को धोखा देकर बच सकते थे और एकान्त पहाड़ियों या दूरस्थ जंगलों में शरण प्राप्त कर 
सकते थे । परन्तु साथ-साथ रहकर उनका पुरा पता लग जाना और उनका पकड़ा जाता 
झनिवाय था । ऐसा सुना जाता है कि तात्या ने अपने श्रनुवायियों से कहा कि वे खुद अ्रपनी 
रक्षा करें, क्योंकि वह इतनो बड़ो सेना के विरुद्ध श्रधिक समय तक युद्ध जारो नहों रख 
सकता । तीन सेवक, तीन घोड़े, और एक टट्ट लेकर वह राव साहब के शिविर से 
रवाना हुआ और सानसह की रक्षा में वह परों के जंगल में शरण लेने गया । राव साहब 
शोर फ़ोरोज्ञ शाह को मार्ग में रोकने के प्रयत्न किए गए परन्तु वे सफल नहीं हुए । उन्होंने 
चतुर्भज दर को पार किया और सिरोंज के जंगल में उन्होंने श्रपने लिए छिपने का एक्र 
सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लिया। परन्तु वहां भी उन्हें शान्ति से नहीं. रहने दिया गया। 
श्रपने श्रेष्ठ साधनों से श्रंग्रेत जनरलों ने जंगल का घेरा डालना चाहा और उसकी इंच-इंच 
जमीन की खोज करनी चाही । श्रन्त में चार सेनिक दस्तों ने मिलकर जंगल की छान- 
बोन की श्रौर वे विद्रोही शिविर में पहुंच गए। परन्तु श्रंग्रेज्ञ श्रफसरों के भाग्य में निरात्ा 
ही बदी थी । राव साहब श्रौर फ़ोरोज़ शाह वहां से विलुप्त हो गए थे । 

परन्तु सीकर की पराजय के बाद विद्रोहियों का दिल टूट गया था और न केवल दो 
राजाओं की ओर से बल्कि कम महत्वपूर्ण श्रन्य सरदारों की झ्लोर से भी समभौते के लिये 
शर्तों के प्रस्ताव रखे जा रहे थे। बांदा के नवाब ने रानी की घोषणा से लाभ उठाया और 
नवम्बर १८४५८ में इसके प्रकाशन के शीघ्र बाद उसने समपंण कर दिया । उसे ४०० र० 


५६. “सभी दस्ते उत्साही और श्रनुभवी अऊसरों की कमान में थे ओर उनमें से 
प्रत्येक तात्या टोपे को पकड़ना चाहता था और चूंकि हर भ्रफसर यह चाहता था कि उसका 
दस्ता बिना किसी दूसरे के हस्तत्षेव के यह काय करे, इसलिए विद्गोहियों का पीछा करने के 
साथ-साथ ये सैनिक दस्ते एक दूसरे से भी दूरदूर भागते थे।” मिसेज्ञ पैजेट, केम्प एण्ड 


॥०० पी. में 
केए्ट।नमेंट, पृ० ४४१०-४२ 
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ग्रतिमास पेंशन दो गई । १९ फरवरी को नोसच के समोप दो झ्रादसी पकड़े गये जिनका 
दावा था कि वे विद्रोही शिविर के दूत हैं। उनके पास दो पत्र पाए गए, जिनमें से एक 
झंग्रेज़्ी में था झोर ग्रागरा के भूतपूर्व सब-असिस्‍्टेंट सजन वज्ञोर ख्रां की शोर से नीमच के 
समावेशक प्रधिकारी को लिखा गया था। दूसरा पत्र फारसो में था जिस पर न पता था 
झोौर न तारीख । इस पर संयद ज्ञहर झली ने अपने और श्रपने साथी श्रफसरों को तरफ 
से हस्ताक्षर किए थे। वज्ीर खां ने यह कहते हुए पत्र का प्रारम्भ किया था कि वह 
“न तो एक विद्रोही था और न ग़दर करने वाला” और विशिष्ट भ्रवस्थाश्रों में उसे श्रागरा 
में भ्रपता स्थान छोड़ने के लिये बाध्य किया गया था। उसका दावा था कि उसने विद्रोहियों 
से समयंणा करने के लिये अनुरोध किया था और ऐसा ही उसने बोकानेर जिले के सेनिक 
दस्ते के समादेशक भ्रधिकारी को भी लिखा था। परन्त उसे कोई उत्तर नहीं मिला । शप्रब 
उसने घोषरणा को शर्तों की स्पष्ट व्याख्या के लिए प्रार्थना की श्रोर श्रन्त में फ़ोरोत्त शाह 
श्रौर राव साहब की श्रोर से क्षमा की प्रार्थना की । उसने लिखा, “मेरा विश्वास है कि 
शहज्ादा फ़ोरोज़ञ शाह भ्रौर राव साहब दोनों को सुरक्षा के सम्बन्ध सें श्राइवस्त कर दिया 
जाए तो एक भी श्रादमोी ऐसा नहीं बचेगा जो अ्रंग्रेज्ञो सरकार के विरुद्ध लड़ता रहे । यदि 
सरकार राव को क्षमा के योग्य न समझे तो में समझता हूं कि भ्रकेला शहज़ादा हो प्रायः 
सब ग़दर करने वालों से समर्पण करवा देगा बशवतें कि उसे विद्रोहियों से मिल जाने के 
लिए क्षमा कर दिया जाय ।” जहर श्रली ने लिखा, “हमें सीकर से महामहिस सन्नाज्षी की 
घोषरणा की एक प्रति मिली । उसमें समपंरा करने की श्रवधि १ जनवरी, १८५६ रखी गई 
है, परन्त्‌ हाशिये में ६ महीने की और भश्रवधि दे दो गई है, जिससे कि कुछ बातों का 
स्पष्टीकरश किया जा सके । हमने श्रपने वकील सिरमुइ्त खां श्रोर अश्रब्दुल करोम खां को 
श्ापके पास भेजा है। उनके कथनानुसार यदि हमें सुरक्षा का भ्राइवासन मिल जाय, तो जब 
भी झ्राप कहें, हम समर्पण कर देंगे। “नोमच के सुर्पारिटेंडेंट कंप्टन डेनिस ने श्ञीप्नतापुर्वक 
उत्तर दिया कि हर किसी के प्रति, जो रानी को घोषणा के अ्रनुसार समर्पण करेगा, उस 
घोषरणा में दिए गए हर वचन का पूरी तरह से पालन किया जायगा। यह समान रूप से राव 
साहब, फ़ोरोज़ शाह श्रोर साधारण सिपाहियों पर लागू होता है ।/** पर राबर्द हैमिल्टन 
की झोर से १४ मार्च को दिए गए एक तार-सन्देश से हमें ज्ञात होता है कि राव साहब का 
एक एजेंट शान्ति के प्रस्तावों को लेकर सर राबट नेपियर से मिला था। “वकील ने एक 
साथ राव साहब के लिये कई श्रनुप्रहों को सूची प्रस्तुत की, परन्तु उसे सूचित किया गया 
कि उन्हें घोवरणा में तम्मिलित नहीं किया जा सकता। में झपने पहले उत्तर में उसे उसकी 
जीवन-रक्षा का वचन दे चुका था और साथ ही यह भी कि उसके साथ व्यक्तिगत भ्रसम्भान 
का बर्ताव नहीं किया जायगा, इन्हीं सब बातों से उसे सूचित किया जा सकता है । वकील 
का कहना है कि फ़ोरोजश्ञ शाह समरंण करने को व्यग्न है, परन्तु वहू डरता है ।/** राव 
साहब को बाजी राव के दामाद बाबा साहब आप्टे के रुप में श्रपता एक प्रभावशाली 
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समर्थथ मिल गया था। झ्राप्ट मालवा में सिन्धिया का सर-सुबेदार था श्ौर 
इसलिए वह शभ्रंग्रेज़ों को हृष्टि में बहुत श्रच्छा था। जबकि उसके दो साले श्र॑ग्रेज्ञों 
के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, वह सिन्धिया के प्रति वफ़ादार रहा। सर राबर्ट हैमिल्टन के 
द्वारा उसको लिखे गये एक पत्र से साधारणतः यह माना जा सकता है कि उसने न केवल 
राव साहब की ओर से बल्कि बाला साहब और नाना साहब को झोर से भी मध्यस्थता को 
थी, क्योंकि सर राबर्ट का यह कहना था कि उसे बाला साहब श्रौर नाना साहब से कुछ 
नहीं लेना-देना श्र वह केवल राव साहब से सरोकार रख सकता है जब तक कि वह उसके 
झधिकार-क्षेत्र की सीमा में रहे । “यदि राव साहब समपंरत कर देता है तो उसके जीवन 
रक्षा की जाएगी । उसे बेड़ियां नहीं पहननी पड़ेंगी श्रौर जेल में नहीं रहना पड़ेगा, न उसे 
कोई अभ्रपमान सहन करना पड़ेगा। उसकी जोवन-वत्ति के लिये साधन जुटा दिए जाएंगे। 
उसे भारत के ऐसे भाग में रहना पड़ेगा जो सरकार उसके लिये निद्चितत करेगी । ये वचन 
उसे इसे शर्तं पर दिए जाते हैं कि यदि उसने अपने हाथ से या वारणी से प्रंग्रेज्न प्रजा-जनों 
का बध न करवाया हो औ्रौर न उसके लिए उत्तेजना दी हो ।/** राव साहब ने फिर भी 
इन शर्तों से लाभ नहीं उठाया । क्‍या वह यह चाहता था कि उसके चाचा भी क्षमा कर 
दिए जाएं ? जब वह तीन वर्ष बाद जम्मू राज्य-क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया, तो उसने उन 
दोनों पर झ्रभियोग लगाते हुए एक वक्तव्य दिया । परन्तु १८६२ में बाला श्रोर नाना किसी 
भी पार्थिव शक्ति की पहुंच के बाहर थे या ऐसे समझे जाते थे श्रौर राव साहब को शभ्रपनी 
जान बचाने की पड़ो थी। 

फ़ीरोज्ञ शाह ने और भ्रधिक भ्रच्छी शर्तों कौ सांग की । भ्रपनी गतिविधि पर किसी 
प्रकार के प्रतिबन्धों का लगाया जाना वह स्वीकार न कर सका और न वह यह चाहता 
था कि उन थोड़े से भ्रनुयायियों से जो उसके साथ अब भो बच गए थे, हथियार डलवाए 
जाएं । उसके पत्र की शेलो श्रौर ध्वनि ने मध्यवर्तो-भारत में सर राबर्ट हैमिल्टन के उत्तरा- 
घिकारोी सर रिचर्ड शेक्सपियर को क्रद्ध कर दिया। यदि उसका पत्र ग्रधिक विनस्न शब्दों 
सें लिखा गया होता तो शेक्सपियर एक ऐसे झ्ादमी के लिए कुछ साधन जुटाने को 
सिफारिश करता, “जो अ्रपनी रोजी कमाने के लिए पूर्णतः भ्रसमर्थ था।” परन्तु भयंकर 
विपत्ति में भी गर्वोला शहज़ादा यह नहीं भूला था कि वह तेम्र भोर बाबर का वंशज 
है । अपने पूर्वज सम्राटों के खिताब को भी वह नहीं छोड़ना चाहता था झौर वज्ञोर खां 
के पद या स्थिति के प्रादमी को वह एक परवाना ही लिख सकता था, पत्र नहीं। सर रिचर्ड 
दोकक्‍्सपियर ने यह देख लिया कि परवाना फ़ौरोश्ञ शाह के एक अधोनस्थ को सम्बोधित 
किया गया था, भारत के वायसराय के प्रतिनिधि को नहीं, परन्तु शाहो लिताबों के 
इस्तेमाल से वह ऋद्ध हुआ । परवाना इस प्रकार था, “जगत श्र मानव जाति के प्रभु की 
झोर से, विधव झौर उसके विश्वासियों के पवित्र उपदेष्टा का पुत्र, मिर्जा छुहम्मद फ़ीरोश शाह 
बहावुर, झ्पने विदव्वस्त सेवक सौलवी मुहम्मर वज्ञोर सां को, दिनांक ३ जिल्कब, १२७४५ 
( ४ जून, १८५६ ) को लिखता है । चूंकि तुम्हारी याचना मिल चुकी है भौर उसकी बातों 
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को समझ लिया है, इसलिए में कुछ शर्ते लिखता हूं । यदि ये स्वीकार कर लो जाएं 
झौर पूरा भ्राइवासन प्राप्त कर लिया जाए तो मुर्के समभोता करने में कोई प्रापत्ति नहीं 
है । पहली शर्तें->>मेरी जोवन-वृत्ति के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है । दूसरी शर्ते-- 
पुझे पूरी स्वतन्त्रा सिलनी चाहिए, श्रर्थात्‌ मुझे यह श्रनुमति मिलनो चाहिए कि जहां भी 
मैं चाहूं बिना किसी रोक-टोक के श्रा-जा सक्‌ । तीसरी शर्ते--मेरे श्रनुच्रों से, जो संख्या 
में करोब दस या बीस हैं, हथियार नहीं डलवाये जाएंगे । उपयुक्त शर्तों पर उत्तर प्राप्त 
करने के पश्चात मुझे सूचना दो। एक बार पहले मैंने एक झ्रादमी को इन्दौर भेजा था 
जिससे मुझे श्रब तक कोई सूचना नहीं मिली । उसके बारे में जांच करो और प्रपनी जांच 
के परिणणाम मुझे भेजो ।/** किसो भी हालत में सरकार फ़ोरोज्ञ शाह को श्राने-जाने की 
स्वतन्त्रता नहीं दे सकती थी और उसकी जेंसी साहसिक भावना का तरुण व्यक्ति एक 
निश्चित निवास-स्थान पर रहने को तंयार नहों हो सकता था। राव साहब के समान, 
परन्तु एक विभिन्‍न कारण से, फ़ोरोज्ञ शाह ने क्षमा-दान की शर्तों को स्वीकार नहीं किया 
था या वह कर नहीं सका । 

श्रप्रेंल में मानसह ने तात्या टोपे को धोखा दिया। मेजर मीड ने, जिसे जनरल 
नेपियर ने पारों के जंगलों को साफ करने झ्ौर उनमें से सड़क निकालने के लिए नियुक्त 
किया था, ८ भअ्प्रेल को मानसह के पकड़े जाने को खबर दो । मानसिह में मराठा ब्राह्मण 
को शक्ति नहीं थी श्रौर लगातार युद्ध और जंगल के जीवन ने उसके सेनिक उत्साह को ठंडा 
कर दिया था। २ भ्रप्रंल को उसने मीड के शिविर में प्रवेश किया श्रौर श्रौपचारिक रूप 
से उसके सामने समपंरण कर दिया । जब वह झपने नए मित्रों को प्रसन्‍न करने के लिए 
व्यग्न था श्रौर उसने ऐसे भो संकेत किए कि वह तात्या को भी बलिदान करने के लिए 
इच्छुक थां। मीड लिखता है, “मानसिह ने श्रपने समपंरण के बाद कई बार ऐसे संकेत 
दिए हैं जिससे मुझे यह विश्वास होता है कि वह तात्या टोपे को पकड़वा सकता है। 
इसलिए कृपापुरण श्र उत्साहपुूर्ण सलाह देकर सुभसे जो कुछ हो सकता था मैंने सब 
किया है श्रोर सानसह से मैंने श्रनुरोध किया है कि सेवा के इस विशिष्ट कार्य के हारा 
वह सरकार की नजरों में अपने लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करे ।” सा्नासह को अ्रधिक 
झनुरोध को भ्राववयकता नहों थी। उसने पहले ही संकल्प कर लिया था। उसे सिर्फ यही 
भय था कि श्रंतिम क्षण तात्या कहों उसके चंगुल से निकल न जाए । तात्या जानता था कि 
समानसिह मोड के शिविर में गया है, फिर भो वह यह निर्णय नहीं कर सका कि वह ठहरे 
या चला जाएं। वह केवल दो सेवकों के साथ जंगल के बीच में रह रहा था श्रोर बाहरी 
संसार के साथ उसका सम्पर्क टूट गया था। फिर भो वह जंगल के एक गुप्त कोने से दूसरे 
गुप्त कोने को जा सकता था श्रोर यह सम्भव था नियत दिन पर सानसिह उसका कोई चिन्ह 
न पा सके । इसलिए मार्नासह ने झूठा बयान करके तात्या से मिलने का प्रबन्ध किया। 
सीड़ इस उत्साहपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए इच्छुक था परन्तु मानसह ने इच्छा प्रकट 
की कि यह सारा प्रवन्ध पुरी तरह से उसी के हाथ में रहे । इसलिए देशी पंदल सेना का 
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एक छोटा-सा दल उसके श्रधीन रख दिया गया। मानसह इस बारे में सावधान था कि 
कोई घुड़सवार उसके साथ न चले, क्योंकि थोड़ा-सा भी शोर उसकी योजना को नष्ट कर 
सकता था। पंदल सिपाहियों को भो यह बिल्कुल भान नहीं था कि वे किस काम पर जा 
रहे हैं । किती प्रतिरोध को श्राशं का नहीं थी क्योंकि मानसह श्रपने मित्र को सोता हुआ 
पकड़ना चाहता था। “मानसिह के आदेश से सिपाही एक छोटे से गड़ढे में छिप गए, जहां 
बह झौर तात्या टोवे भ्रक्‍्सतर जाया करते थे । वह तात्या को वहां ले श्राया श्र उसके 
साथ श्राधी रात तक बातचोत करता रहा। उसके बाद तात्या सो गया । इसके 
बाद मानसिह सिपाहियों को ले श्राया और तात्या टोपे पकड़ लिया गया और बांध लिया 
गया । उसके हाथ स्वयं मानसिह ने पकड़ रखे थे ।” दो रसोइए, जो तात्या के साथ थे 
घबड़ाकर भाग गए । तात्या के पास एक तलवार श्रौर एक कुकरी, बस ये दो ही हथियार 
थे । उसके शरीर पर सोने के तोन बाजबन्द थे और उसके पास सोने के ११८ सिक्‍क थे। 
दूसरे दिन सबेरे वह ब्राह्मण, जिसकी बहुत दिनों से मांग थी, मोड के शिविर में लाया 
गया जहां से उसे सिप्री भेज दिया गया।” १४ श्रप्रेल को उस पर सेनिक न्यायालय 
में मुकदमा चलाया गया । उस पर अभियोग था कि उसने “विद्रोह किया श्र श्र॑प्रेज्ञो 
सरकार के विरुद्ध जनवरी १८५७ और दिसम्बर १८५८ के बीच विशेषतः भांसो और 
ग्वालियर में युद्ध किया । परिणाम पहले से निश्चित था ही । फ़ारेस्ट लिखता है, “उस पर 
जो नुशं त श्रपराध लगाया गया था उप्तका उसे दोषो पापा गया और कानून के भ्रनुसार 
उसे मुत्यु-दण्ड दिया गया । एक विदेशी सरकार के विरुद्ध लड़ना नृशंस श्रपराध नहों है, 
हां, देश के वध भ्रधिकारियों के विरुद्ध लड़ना कानून की हृष्टि में श्रपराध श्रवश्य है। यह 
ध्यान में रखने योग्य है कि हत्या का कोई श्रभियोग तात्या पर नहीं लगाया गया था। 
तात्या जन्म से ब्रिटिश प्रजा-जन नहीं था । बाजी राव द्वितोय की मृत्यु तक उसके किसी 
झ्रादसी से यह भ्राशा नहीं की जा सकतो थो कि वह भारत में श्रंग्रेज़्ो सरकार की श्रधोनता 
स्वोकार करेगा । तात्या अपने स्वामी के घराने के प्रति वफादारी दिखाने में कभी नहीं 
च््का | दे ५ 

राव साहब को भो धोखा दिया गया, परन्तु एक राजपुत के द्वारा नहीं बल्कि 
महाराष्ट्र के ही एक भ्रादमी के द्वारा। यह मालूम हुआ था कि राव साहब श्रपनी पत्नी 
झोर बच्चों के साथ जम्म राज्य-फेत्र के चेनानी नामक स्थान में निवास कर रहा है। 


६४. फारेन पोलिटिकल प्रोसीडिंग्स, संख्या, २२ अप्रेल, १८५६ 

६४. मेलेसन उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि स्थिति का चुनाव करने में 
वह बहुत कुशल था और स्थानों के पहचानने की उसकी शक्ति अद्भुत थी | “उसने 
एक या दो बार से अ्रधिक राजपूताना और मालवा का भ्रमण किया और इन दोनों देशों 
का क्षेत्रफल मिला कर एक लाख इकसठ हजार सात सौ वगगमील है ।”” “जिन गुणों का 
का उसने प्रदर्शन किया वे और भी अधिक प्रशंसनीय होते, यदि उनके साथ-साथ उसमें एक 
सेनानी की शक्ति और आक्रामक सिपाही का साहस भी होता ।” मैलेसन, उद्धृत ग्रन्थ 
जिल्द ३, १० ३८१-८२ 


१६२ झठारह सौ ससावन 


लियालकोट का डिप्टी कमिइनर मि० सिकनेब उसे गिरफ्तार करने के लिए एकदम जम्म 
की और बढ़ा श्ौर बिना किसी परेशानी के उसे गिरफ्तार कर लिया। अपने वक्तव्य 
में राव साहब ने इस बात का निर्षध किया कि पश्रंग्रेज़् प्रजा-जनों को हत्या में उसका कोई 
हाथ न था ।*९ कनल विलियम्स ने कानपुर की घटनाओ्रों के बारे में जो जांच की, 
उसमें ६१ गवाहों में से किसो ने भी राव साहब पर ह॒त्या करने या उसकी उत्तेजना देने का 
प्रभियोग नहीं लगाया । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था, जिससे उसे मध्यवर्तोभारत में भी इस 
प्रकार के किसी अपराध का भागी साना जा सके परन्तु बीबीगढ़ का बदला लिया 
जाना था श्रौर राव साहब को दूसरों के पापों का भो प्रायह्चिचत करना था। नये गवाह उसके 
झ्रपराध को प्रमारित करने के लिए सामने श्राए श्रोर पाण्डरंग सदाशिव, उ्फ़ राव साहब 
ग्रपराधोी पाया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। 

सिरोंज के जंगल को छोड़ने के बाद राव साहब की यात्रा उत्तर-भारत तक ही 
सीमित रही थी। वह एक तीथ्थ॑-स्थान से दूसरे तीथ्थ-स्थान में यात्रा करता रहा भ्रौर श्रन्त 
में चेनानी पहुंचा, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया । वह सिरोंज से उज्जेन गया था श्रोर 
वहां से उदयपुर गया, ओर यहाँ उसकी पत्नी उससे मिली। उसको साथ लेकर वह 
दिल्‍ली गया, सम्भवतः इसलिए कि श्रत्यधिक भीड़तवाले इस शहर में उसे छिपने का सबसे 
प्रधिक सुरक्षित स्थान मिल सकता था । बाद में वे थानेद्वर, ज्वालामुखी और कांगड़ा में 
गए, जहां उनके होने की कभी सम्भावना ही नहीं को जा सकती थी । श्रन्त में वह चेनानी 
पहुँचा, जहां वह पकड़ लिया गया। 

फ़ी रोज्ञ दाह ने भारत में ठहरना ठोक नहीं समभा। उसको घमकक्‍्कड़ वृत्ति उसे 
पहले भो समुद्रों के पार ले गई थी और वह भ्रब भी अ्रपनी प्रारम्भिक तरुणावस्था में था, 
जीवन और झ्राश। से वरिपूरण। यह पता लगा कि सन्‌ १८६० में वह कनन्‍्धार सें था। 
स्पष्टतः उसने सिन्ध में होकर यात्रा को थी । इसके बाद उसकी गतिविधि भ्रंग्रेज्ी गुप्तवार्ता 
विभाग के लिए कोई रहस्य नहों रही । जहां भी वह जाता था उपरय॑क्त विभाग के एजेंटों 
को सतक आंखें उसको निगरानी करतो थीं। सन्‌ १८५६ में वह बुखारा चला गया। वह 
बड़ी श्राथिक कठिनाई में था और उसे स्थानीय राजकुमारों को कृपा पर रहना पड़ा। 
सन्‌ १८६३ में वह वापस लोटा और वह तेहरान चला गया। सन्‌ १०६२३ के प्रारम्भ में 
यह पुछ-ताछ की गई कि क्या उसके पकड़ने के लिए कोई इनाम रखा गया है। भारत 
सरकार ने एक विदेशो राज्य में उसके साथ हस्तक्षेप करना और उस राज्य की क्षेत्रीय 
प्रभुता को भंग करना उचित नहीं समझा । बाद के वर्षों में बह हिरात और बुखारा के 
बीच घमता रहा शोर सन्‌ १८६८ में स्वात की घाटी में वह भारतीय सीमान्त के सन्निकट श्रा 
गया । स्वात से उसने काबुल को यात्रा की। श्रमीर ने उसे एक अ्रसुविधाजनक प्रतिथि पाया । 
उसकी राजपधानो में फ़ोरोज्ञ शाह की उपस्थिति उसके अपने पअंग्रेज़ मित्रों और पड़ोसी 
भारतीयों के हृदय में संशय झोौर बेचेनो ही पैदा कर सकती थी। इसलिए भझ्रमीर 
ने भ्रनुरोध किया कि वह बदखशां चला जाए। परन्तु वहां भी वह देर तक नहीं ठहरा भ्रौर 


स्कमपकन- मत फउना गहन. "पाक 


६६. फ़ारेन डिपार्टमेण्ट प्रोसीडिंग्स, संख्या २२८-२६, अ्रप्नेल १८६२ 


श्राखिरी दौर ३६३ 


उसके बाद उसे समरकन्द में देखा गया । क्रिस उहेश्य को लेकर.वह्‌ एक मुस्लिम दरबार 
से दूसरे मुस्लिम दरबार की यात्रा कर रहा था, इसके बारे में भ्रस्पष्ट श्रनुमान ही लगाया 
जा सकता है। परन्तु यदि उसे भारत पर श्राक्रमरण करने को कोई श्राश्ञा भी थी तो उसे 
झ्रफगानिस्तान, फारस या मध्य-एदिया से कोई सहायता नहीं मिलो । श्रक्तुबर सन्‌ १८७२ 
के कुस्तुनतुनिया-स्थित महामहिम सम्नाज्ञी के राजदूत ने सूचना दी कि फ़ीरोज्ञ शाह वहां 
रह रहा है। तुरझो की राजधानी में फ़ीरोज़ शाह अकेला ही राजनीतिक शरणार्थों नहों था । 
कुस्तुवतुनिया ने श्रनेक श्रंग्रेत्न विरोधी भारतीय मुस्लिमों को श्राकृष्ट किया था, परन्तु 
फ़ी रोज्ञ शाह उनका नेता नहीं था। श्रभाव, चिन्ता और कठिनाइयों ने उसके स्वास्थ्य को 
बिगाड़ दिया था श्रौर वह बुड़ठा हो चला था। जुलाई १८७४ में हंटर ने लिखा, “इस्तम्बल 
में साधारणतः यह खबर है कि फ़ीरोज्ञ शाह कुछ महीने पूर्व मिर्जा मुहम्मद बे के साथ 
मक्का चला गया है । वस्तुतः तथ्य यह है कि वह यहीं है औऔलौर इस बात की जानकारी केवल 
हिन्दुस्तानियों को या ऐसे तुकों को है जो उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं।. ..जिस श्रादमी 
ने मुझे सूचना दी है उसे सुल्तान इब्नाहीम फ़ोरोज्ञ शाह को दिखाने ले गया था और वह 
उसके पास कुछ समय तक बेठा । उसने फ़ीरोज्ञ ज्ञाह का वशान करते हुए कहा है कि वह 
बिगड़े हुए स्वास्थ्य का श्रादमी दिखाई पड़ता था, श्रन्धा या करोब-करीब एक श्रांख 
का श्रन्धा श्रोर लंगड़ा ।/ ९९ उस समय उसकी अवस्था ४५ वर्ष से अधिक की न होगी । 
जून १८७५ में वह मकक्‍का गया और वहां १७ दिसम्बर, १८७७ को उसे चिर शान्ति 
मिली ।” “ऐसा लगता है कि वह बड़ी दरिद्रता की श्रवस्था में था श्रौर प्रायः उस भत्ते पर 
थ्राश्रित था जो उसे मक्का के प्रधान शरीफ़ (प्रशासनाधिकारी) की ओर से मिलता था। 
समय-समय पर उसे भारत के शेंखों श्रौर आ्रादर्ियों से भी सहायता मिलती रहती थी । 
मक्‍का में उसने श्रपना एक मात्र जो सम्बन्धी छोड़ा, वह उसकी पत्नी है ९“ 

इस प्रकार को निराश्रयता की श्रन्तिम श्रवस्था में फ़ी रोज़ शाह की मृत्यु हुई । युवावस्था 
में हो वह बुड़ढह़ा हो गया था। श्रपरिचितों के बीच वह भ्रपरिचित था। वह श्रपने देश से 
बहुत दूर था, जिसके लिए उसने इतने कष्ट सहे। यदि राबरटंस ब्रूस एक देशभक्त था तो 
फ़ोरोज्ञ शाह भी निवुच्य ही देशभक्त था। श्रकेले ही उसने मक्‍का से बम्बई की श्रौर बम्बई 
से मध्यवर्तों भारत की यात्रा की, जिससे कि वहां विद्रोह का संगठन किया जा सके । 
प्रनुयायियों या भ्राथिक साधनों के बिना इस तरुण पुरुष ने एक सेना का संगठन किया श्रौर 
विषम परिस्थितियों में उसने दो वर्ष तक युद्ध किया। उसके हाथ बेगुनाह लोगों के 
रक्त से रंजित नहीं थे । उसे अपने उद्देश्य की श्रन्तिम सफलता में विश्वास था, परन्तु उसे 
यह शंका थी कि निरोह स्त्रियों श्रोर बच्चों की हत्या से उसमें कुछ काल के लिए बाघा पड़ 
गई है | ६९ 


६७. फ़ारेन डिपाय्मेश्ट, सीक्रेट प्रोसीडिंग्स, संख्या ४-१० और के० डब्ल्यू , 
सितम्बर १८७७ 

६८. फ़ारेन डिपाटमेण्ट पोलिटिकल प्रोसीडिंग्स, बी० ३६-४२, जनवरी १८७६ 

६६. अपनी दिनांक १७ फरवरी, १८५८ की घोषणा में वह कहता है, “अंग्रेज़ों को 


३६४ श्रठारह सो सत्तावन 


भ्रन्य किसी विद्रोही नेता ने ह॒त्याकाण्डों की इतनी खुलकर श्रौर स्पष्ट शब्दों में 
निन्‍दा नहीं की । तरुणावस्था, पवित्रता और शाही वंश में पंदा होने से वह एक सन्त 
वीर बन गया श्र यह उचित ही था कि उसको मृत्यु मक्का में हुई, जिसके लिए प्रत्येक 
धामिक मुस्लिम उत्सुक रहता है। यह एक दुःख को बात है कि उसने श्रपने भ्रमरणों का 
कोई वर्णन नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने श्रपने देश-निकाले के समय में मध्य-पुर्व के भ्रधिकांश 
भाग और मध्य-एशिया की यात्रा की । इससे भी श्रधिक दुःख की बात यह है कि उसके 
थोड़े से देशवासी हो श्राज उसे याद करते हैं । 

फ़ोरोज्ञ शाह की विधवा पत्नी ने भारत सरकार से एक दयापुणं भत्ते के लिए 
प्राथंना की । नवम्बर १८८१ में उसे केवल पांव रुपये मासिक को पेंशन इस शर्तें पर दी 
गई कि वह कभी दिल्ली नहीं लोटेगी । लार्ड रिपन ने इस तच्छ रकम को बढ़ाकर १०० 
रु० प्रति मास कर दिया गया और उसे पिछले सारे समय से लागू किया गया। यह स्पष्ट 
कर दिया गया कि यह बेगम के लिए व्यक्तिगत पेंदन है और इसे पंतुक नहीं समभना 
चाहिए ।** 


पराजित करने में देर इसांलए हुई है कि आदमियों ने मासूम स्त्रियों और बच्चों को अपने 
नेताओं की बिना किसी अ्रनुमति के मारा है और उनके आदेशों का उन्होंने पालन नहीं 
किया है । हमें चाहिए कि हम ऐसे कायों को छोड़ दे और तब हमें एक पवित्र युद्ध की घोषणा 
करनी चाहिए ।?” फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स, संख्या १२२, ३० अप्रैल, १८४८ 

७०. फ़ारेन डिपार्टमेंट, फ़ाइनेन्शियल प्रोसीडिंग्स, बी०, संख्या ३२-३३ अप्रेल 
१८८२ और संख्या १२२-२३, जूत श्८ू८३ 


परिशिष्ट १ 


विदेशी राजनीतिक परामशं, संख्या ३०२२, ३१ दिसम्बर, १८५८ विरजिस 
कादर के नाम से बेगम के द्वारा जारी की गई घोषणा 


इस समय कुछ निबंल मस्तिष्क वाले मूर्ख लोगों ने यह खबर फंला रखी है कि 
भ्रग्रेश लोगों ने हिन्दुस्तान के श्रादरमियों के दोषों श्रौर श्रपराधों को क्षमा कर दिया हे । 
यह बड़ी श्रारचर्यंजनक बात है क्योंकि अ्रंग्रेज़ों का तो यह कभी न बदलने वाला रिवाज है 
कि वे किसी दोष को कभी क्षमा नहीं किया करते, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यहां तक 
कि यवि ग्रज्ञानवश या प्रमादवश भो कोई छोटा-प्ता अ्रपराध हो जाए तो उसे भी कभो 
क्षमा नहीं करते । 

१० नवम्बर, १८५८ की घोषणा जो हमारे सामने श्राई है, बिल्कुल स्पष्ट है और 
चूंकि कुछ मूर्ख श्रादमी, इस घोषणा के वास्तविक उद्देश्य को न समझ कर इससे बहक 
गए हैं, इसलिए हम जो कि चिरस्थायों सरकार हैं श्रौर श्रवध के लोगों के माता-पिता हैं, 
बहुत ध्यानपूर्वक इस वर्तमान घोषरणा को श्रागे रखते हैं, ताकि इसकी मुख्य बातों का 
वास्तविक उद्देश्य खुल जाए श्रोर हमारे प्रजा-जन सावधान हो जाएं । 

१-- घोषणा में यह लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान का देश न्यास के रूप में कम्पनी 
के अ्रधिकार में था श्रोर श्रब रानी ने उसे ले लिया है तथा भविष्य में रानी के कानूनों का 
ही पालन किया जाएगा। हमारे धामिक प्रजा-जनों को इस पर विद्ववास नहीं करना 
चाहिए । इसका काररणा यह है कि कम्पनी करे कानून, कम्पनी का प्रबन्ध, कम्पनी के शअ्र॑ग्रेज् 
नौकर, गवरनर-जनरल, कम्पनी का न्यायिक प्रशासन, ये सब तो अ्रपरिवर्तित हैं। फिर 
इसमें नई बात कौन सी है जिससे जनता को लाभ हो सकता है या जिस पर वह आ्राश्चित 
रह सकती है ! 

२--घोष णा में यह कहा गया है कि कम्पनी ने जो भी शतंनामे या समभौते किए 
हैं, उन्हें रानी स्वीकार करेगी। जनता को यह चालाकी भली प्रकार समझ लेनी 
चाहिए । कम्पनी ने सारा हिन्दुस्तान छीन लिया है श्रौर श्रव यदि इस समभौते को स्वीकार 
किया जाए तो इसमें नया क्या है ? कम्पनी ने भरतपुर के सरदार के साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार 
करने की घोषणा को, परन्तु उसके बाद उसके राज्य-क्षेत्र को हड़प लिया। लाहौर का 
सरदार लन्दन ले जाया गया और श्रभो तक भी वह नहीं लौट पाया है। एक ओर उन्होंने 
नवाब शमशुद्वीन ख्रां को फांसो पर लटकाया श्रोर दूसरो शोर उन्होंने श्रपते टोप उतार कर 
उसे सलाम किया । पेशवा को उन्होंने पूना सितारा से बाहर निकाल दिया श्रौर बिद्र में 
झाजन्स कारावास में डाल दिया । सुलतान टीपू के साथ उन्होंने जो विश्वासधात क्या 
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बह सुर्विदित है। बनारस के राजा को उन्होंने श्रागरा में कंद कर लिया। ग्वालियर के 
सरदार के देश का प्रशासन करने के बहाने उन्होंने वहां श्रंग्रेज्ी रीति-रिवाज प्रचलित कर 
दिए । उन्होंने बिहार, उड़ीशा और बंगाल के सरदारों का नामोनिशान भी बाकी नहीं 
छोड़ा है। फर्रुखाबाद के रईस को उन्होंने एक थोड़ा-सा मासिक भत्ता दिया श्रौर उसका 
राज्य-क्षेत्र ले लिया । उन्होंते हमारे अ्रधीन पुराने जिले शाहजहांपुर, बरेलो, श्राज़्मगढ़, 
जोनयुर, गोरखपुर, इटावा, इलाहाबाद और फतेहपुर इत्यादि को वेतन बांटने के बहाने 
हमसे ले लिया । घोष रा के सातवें अनुच्छेद में उन्होंने शपथपृवंक लिखा कि वे श्रब हमसे 
श्रोर कुछ न लेंगे । यदि कम्पनी के द्वारा किए गए प्रबन्ध स्वीकार किए जाने बाले हैं तो 
पहले श्रोर श्रब की उस्तुस्थिति में श्रन्तर हूं। क्या है ? खेर, ये तो पुराने मामले हैं। उन्होंने 
ध्रभी हाल में सन्धियों श्रोर शपयों की श्रवज्ञा कर श्रौर इस बात के बावजूद कि उन 
पर हमारा लाखों रुपया कर्जा है, बिना किसी कारण, बुरे शासन का भर हमारो जनता में 
प्रसन्‍तोष का बहाना लेकर, हमारे देश को और लाखों के मुल्य की हमारो सम्पत्ति को ले 
लिया । यदि हमारी जनता हमारे ज्ञाही पृर्तज वाजिद अली शाह से भ्रसन्तुष्ट थो तो वह 
हमसे सनन्‍्तुष्ट कंसे है श्रोर हमारी प्रजा अपने तन-मन-धन से हमारे लिए जितनी वफादार 
रही है उतनी वह किसी और शासक के लिए कभी नहीं रही ? फिर ऐसी कया कमो है 
जिससे वे हमें हमार। देश हमें वापत नहीं देते । 

फिर घोषणा में यह लिखा हुआ है कि वे अपने राज्य-क्षेत्र में वद्धि करना नहाँ 
चाहते । परन्तु फिर भी वे दूसरे राज्यों को भ्रंग्रेज्ञी राज्य में मिलाने से विरत नहीं होते । 
यदि रानो ने शासन ले लिया है तो महामहित्त सम्राज्ञी हमारे देश को हमें वापिस क्यों 
नहीं कर देती, जबकि हमारी जनता यह ॒ चाहती है। यह युविदित है कि किसी राजा 
या रानी ने विद्रोह के लिए भ्रपनी सारी सेना श्र जनता को सजा नहीं दो, बल्कि सबको 
क्षमा कर दिया। बुद्धिमान लोग सारी सेना और हिन्दुस्तानी जनता को दण्ड देने का प्ननु- 
मोदत नहीं कर सकते । जब्र तकू “सजा दाब्द विद्यमान है, उपद्रव नहीं दबाए जा सकते । 
मसल मशहूर है, “मरता क्‍या न करता ।” यह ब्रतम्भव है कि एक हजार लोग एक 
लाख पर झ्ाक्रमण करें भर वे हजार के हजार बच निकलें। 

३--घोषणा में यह लिखा हुमा है कि ईसाई धर्म सच्चा है, परन्तु किसी धर्म पर 
प्रत्याचार नहीं किया जाएगा और सजरे प्रति कानून सम्मत बरताव किया जाएगा। न्याय 
के प्रशासन को किसी धर्म के सच या भूठ होने से क्‍या करना है ? वहो धर्म सच्चा है जो 
एक ईश्वर को मानता है श्रोर किप्ती दूसरे को नहों जानता । निस धर्म में तोन ईश्वर हों 
उप्ते न केवल मुपतान और हिन्दू ही बल्कि यहूदी, सुर्थोषासक और भ्रिन के उपासक भी 
कभी एक सच्चा धर्म नहों मान सकते । सुप्रर खाना, शराब पोना, चर्बो लगे कारतूसों को 
दांत से काटना और सूश्रर की चर्बों को श्राटे और मिठाइयों में सिलाना, सड़क बनाते के 
बहाने हिन्दू और मुसलमानों के पूजा-स्थानों को नष्ट करना, गिर्ज बनवाना, ईसाई धर्म 
का उपदेश देन के लिए पादरियों को सड़कों क्रौर गलियों में भेजना, प्रंग्रेज़ों सकल खोलना 
श्र प्ंप्रेज्ी प्राथंनाएं सीखने के लिए ग्रादियों को मासिक वृसियां देना जबकि हिल्‍्दू 
झौर मुसलमानों के पुजा स्थान झ्राज तक पुणंतः उपेक्षित पड़े हैं, यह सब होते हुए जनता 
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किस प्रकार विश्वास करे कि धर्म के बारे में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ? विद्रोह धर्म के 
काररण शरू हुआ श्लौर इसके लिए लाखों श्रादभियों की जान गई । हमारे प्रजा-जन धोखे 
में न भावें। उत्तर-पद्चचस में हजारों को शझ्पने धर्म से वंचित किया गया और हजारों ने 
झपने धर्म को छोड़ने की बजाय फांसो पर लटकना स्वीकार किया । 

४--घोष रा में यह लिखा हुआ है कि लिन लोगों से विद्रोहियों को झ्राश्नय दिया 
या जो विद्रोहियों के नेता थे, या जिन्होंने लोगों से विद्रोह करवाया, उनका जीवन नहीं 
लिया जाएगा, परन्तु सोच विचार के बाद सजा दो जाएगी। हत्यारों और ह॒त्या के उक- 
साने वालों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, परन्तु और सब को क्षमा कर दिया 
जाएगा । एक मूर्ख आदमी भी यह देख सकता है कि इस घोषणा के अ्रनुसार कोई भी 
नहीं बच सकता, चाहे वह भ्रपराधी हो या निरपराध । हर एक चीज लिखी हुई है, परन्तु 
कुछ भी नहीं लिखा हुश्र। है। फिर भी उन्होंने यह साफ तोर पर लिख दिया है कि वे 
किसी भी ऐसे श्रादमी को नहीं छोड़ेंगे जिसे वे श्रपराधी पाएंगे और जिस किसी गांव या 
रियासत में सेना ठहरी होगी तो वहां के निवासो नहीं बच सकेंगे । इस घोषरणा को पढ़कर, 
जो स्पष्टतः शत्रुता से भरी पड़ी है, हमें श्रपनी जनता को दशा के बारे में गहुरी चिन्ता हो 
गई है। इसलिए अभ्रब हम एक स्पष्ट और विश्वसनीय अझ्रादेश देते हैं कि हमारे जिन 
प्रजा-जनों ने गांवों के छुखियाञ्रों के रूप में मू॑ंतावश श्रंग्रेज़ों के सामने श्रपने को उपस्थित 
किया हो, उन्हें चाहिए कि पहली जनवरी से पूर्व वे हमारे शिविर में आ्राएं । निःसन्देह 
उनके दोष क्षमा कर दिए जाएंगे श्रौर उनके गुर्ों के श्रमुसार उनके साथ व्यवहार किया 
जाएगा प्रंग्रेज़ों की घोषणा में विद्वास करने से पूर्व यह याद रख लेना जरूरी हे कि 
हिन्दुस्तानी शासक पुरंतः दयालु श्रोर कृपालु होते हैं। हजारों ने इसे देखा है, लाखों ने 
इसे सुना है। परन्तु किसी ने कभो स्वप्न में भी यह नहों देखा होगा कि श्र॑ग्रेज्ों ने किसी 
झपराध को क्षमा किया हो । 

५--इस घोवरणा में यह लिखा हुआ है कि जब शान्ति पुनः स्थापित हो जाएगी तो 
लोगों को दशा सुधारने के लिए सार्वजनिक निर्मरि-कार्य शुरू किए जाएंगे, जेसे कि सड़कें 
बनवाना और नहरें खुदवाना । यह विचार योग्य है कि हिन्दुस्तानियों को उन्होंने सड़कें 
बनाने और नहर खोदने से भ्रधिक भ्रच्छे किसो काम में लगाने का वचन नहीं दिया है । 
यदि जनता स्पष्टतः यह नहीं देख सकती कि इस सब का क्या तात्पयं है, तो उसे कोई 
नहीं बचा सकता । इस घोषरणा से किसी प्रजा-जन को धोखे में नहीं श्राना चाहिए । 
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विदेशी राजनीतिक परामर्श, संख्या ८, १८ मार्च १८५६ शेख खेरुद्दीन 
और मुहम्मद हसन खां के बीच पत्र-व्यवहार 


होरुद्दीन की श्रोर से मुहम्मद हसन को--दिनांक १३ नवम्बर, १८५८ 

शिष्टाचार के बाद । 

श्रग्रेत सरकार बहुत शक्तिशाली है श्रौर उसने बहुत से विद्रोहियों को समुल नष्ट 
कर दिया है । भ्रब श्रधिक खून न बहाने की दृष्टि से वह दया दिखा रही है । हिन्दुस्तान की 
सरकार चाहती है कि विद्रोही श्रपने ( वर्तमान ) श्रल्पदर्शो व्यवहार को, जो उनका विनाश 
करके रहेगा, छोड़ दें । इस समय यह गलत विचार फंला हुआ है कि जो लोग समपंण कर 
देंगे, उन्हें फांसी दे दी जाएगी, लोगों को यह गलत धारणा छोड़ देनी चाहिए। मैं श्रापके 
पास महामहिस सम्राज्ञी की घोषणा की एक प्रति भेज रहा हूं जो इसी महीने जारी की 
गई और जिसमें सब को क्षमा-दान की घोषर्णा को गई है । इससे तुम देखोगे कि सि्फ वही 
लोग दण्डनीय समभे जाएंगे जो अंग्रेज श्रधिकारियों या प्रजा-जनों की हत्या के भ्रपराधी 
होंगे । जो विद्रोही नेता इस प्रकार के श्रपराध से मुक्त होंगे उनका जीवन नहीं लिया 
जाएगा । इन परिस्थितियों में तुम्हें गम्भीरतापुर्वक सोचना चाहिए कि विद्रोहियों के साथ 
बने रहना तुम्हारे लिए किस हद तक व्यर्थ है। यदि तुम उन्हों में बने रहोगे तो या तो तुम 
पकड़े जाश्नोगे या मारे जाश्रोगे । तुम्हारे लिए यह श्रच्छा होगा कि तम मेरे पास या किसी 
यूरोपीय श्रफसर के पास जाकर समपंण कर दो, जिसे भी तुम पसन्द करो । में जानता हूं 
कि तुमने किसी श्रफसर या प्रजा-जन की ह॒त्या नहीं की है। इस प्रकार के किसी भ्रपराध के 
संशय मात्र से भो तुम मुक्त हो । इसलिए यदि तुम वास्तविक रूप में इस दया से लाभ 
उठाना चाहते हो तो गोंडा के राजा जसे श्रन्य सरदारों को भी तृम इसी प्रकार की सलाह 
दो भौर सिपाहियों से कहो कि उनमें से प्रत्येक को श्रपने घर चला जाने विया जाएगा। 
उनके मार्ग को कोई नहीं रोकेगा, शर्ते यही है कि उन्होंने किसी यूरोपीय या प्रजा-जन के 
रक्‍त बहाने का अपराध न किया हो। युद्ध में किसी को मारना श्रपराध नहीं समझा जाता है। 

संख्या २, दिनांक सोलहवीं रबी उल सनी-- 
मोहम्मद हसन ख्रां की श्रोर से स्॑ रुद्दीन को 

मुझे श्रापका मित्रतापुरण पत्र सिला, जिसके श्रभिप्राय से मुझे बड़ा सन्‍्तोब हुश्रा है । 
साथ में रानी को घोबरणा की प्रति भी, जिसे श्रापने भ्रपने पत्र के साथ संलग्न कर भेजा है, 
मिली है। इसके दयापुर्ण उपबन्धों को, जेसा श्रापने मुझे श्रादेश दिया है, में सबको बताऊंगा 
श्रौर उन पर इसका प्रभाव डालने का यत्न करू गा। भविष्य में हुर एक व्यक्ति श्रपने कार्यो 
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के लिए उत्तरदायी होगा। मैं भी भमहामहिम सम्नाज्ञी के न्याय का इस प्रकार श्राशवासन 
प्राप्त करने के बाद झपने को श्रपराधों से मुक्त समभूंगा। झ्रापके पत्र के शब्दों से भो 
मेरी निष्पापता सिद्ध होती है । में बहुत हषित हूं क्योंकि मैंने कभी किसी श्रफसर या प्रजा- 
जन की हत्या नहीं की है, यद्यपि यूरोपीय श्रफसरों श्रौर उनको सिपाहियों ने हजारों निष्पाप 
भ्रोर नगण्य श्रादरियों को मारा है, जिनमें स्त्रियां, श्रन्धे श्रौर भिखारी भी सम्मिलित हैं । 
इन अ्रफसरों और सिपाहियों ने लोगों के घरों को जलाया है श्रौर उनको सम्पत्ति को लूटा 
है। महामहिस सम्राज्ञी की घोषणा के न्याय उपबन्धों के श्रनुसार जो लोग भी इस प्रकार 
को हत्या के श्रपराधी हैं, वे दण्डनोय हैं । में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने सिपाहियों के 
ग़दर शुरू होने के समय यूरोपीय भ्रफसरों की जानें बचाईं । वह समय ऐसा था जब सिपाहियों 
ने निर्देयतापूर्वक श्रपने भ्रफसरों की हत्या की श्रौर यदि कोई उस समय किसी प्रकार यूरोपीय 
लोगों की सहायतां करने का साहस करता था तो उसे उनके साथ मार दियां जाता था या 
उनकी सम्पत्ति लूट ली जाती थी या नष्ट कर दी जाती थी। उस समय मैंने निर्भयतापूर्वक 
भ्रपने कुछ व्यक्तिगत सिपाही भेजे श्रौर दो कनंलों की जानें बचाई, जिनमें से एक को पत्नी 
झौर पुत्री भी साथ थीं। मेंने उनको घर पर कुछ समय के लिए रखा श्रौर फिर गोरखपुर 
के भ्रधिकारियों के पास उन्हें सुरक्षापृबंक भिजवा दिया । इसके बाद जब मैंने श्रपने सरदार 
के श्रादेश पर, ईदवर की कृपा से, गोरखपुर को भ्रवध के राज्य को लौटा दिया, जिससे 
पुर्व काल में यह सम्बद्ध था, तो मैंते सब देशो श्रधिक्ारियों को लूटे जाने और मारे जाने से 
बचाया शोर भ्रनेक ईसाइयों की भी हानि से रक्षा की श्रौर उन्हें सुरक्षापूर्वक श्रन्यत्र भेज 
दिया | इसलिए मैं श्षने श्राप को न्यायपुर्ण श्रंग्रेज्ञ श्रधिकारियों की प्रशंसा का श्रधिकारी 
समभता हूं । श्रापने मुझे डराने के लिए श्रंग्रेज् सरकार को शक्ति के बारे में जो कुछ लिखा 
है उससे में पूर्णतः सहमत हूं । इतने अ्रधिक विद्रोहियों के समुल नष्ट कर दिए जाने के 
सम्बन्ध में श्लोर विद्रोहियों के साथ रहने से मेरा भी कोई लाभ न हो सकने के सम्बन्ध में 
भ्रापने जो कुछ लिखा है उसे में मानता हूं। महामहिम सम्नाज्ञी की जो भयभीत कर देने 
वाली शक्ति श्रौर साधन-सम्पन्नता है, और वे श्रधीववरों की भो भ्रधीश्वरी हैं, इस बात को 
देखते हुए उनके सफलतापुर्वक विरोध को सम्भावना नहीं की जा सकती । फिर भी सर्वशक्ति- 
सान ईश्वर, जो महान है श्र जो सबका रक्षक है, उनसे भी प्रधिक शक्तिशाली 
है। यदि वह चाहे तो बलवान को कमजोर श्रौर कमजोर को बलवान कर सकता है। 
जिसको वह चाहे ऊपर उठा सकता हैं श्रोर जिसको चाहे नीचे गिरा सकता है। संभ्रम के 
समय में यह सबको विदित हो गया है। ईइवर की श्राज्ञा के बिना न कोई मार सकता है, 
न जला सकता है। यदि प्रंग्रेत सरकार के पास ईश्वर की शक्ति होती तो उसने सिपाहियों 
से बदला लेते हुए हिन्दुस्तान के प्रत्येक निवासी को मार दिया होता और हजारों ईसाई, 
जिन्हें खून के प्यासे सिपाहियों ने मार दिया है, बचा लिए गए होते। यदि झापने विद्वव के 
इतिहास में सत्ता को पलटने वालो इस जंसी क्रान्तियों के बारे में पढ़ा है तो श्रापको मालूम 
होगा कि वे सब सोहक झौर लुहार की गाय को कहानी के समान थीं। यह देखने में श्राया 
है कि जो झ्ादमी हत्या को भ्रपना सिद्धान्त मान कर चलता है वह श्रपने श्राप को तो पहले 
ही मरा हुमा समझ लेता है। इसलिए मुझे न पकड़े जाने का भय है श्रौर न सारे जाने का । 
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यदि में बन्दी बना लिया जाऊं ( ईइवर न करे कि मुझे बन्दी बनना पड़े ) तो में समझता 
हूं कि मैंने ऐसा कोई भ्रपराध नहीं किया है जिसके कारण, घोषरणा के श्रधोन, सुभे दण्डनोय 
समभा जा सके । महामहिम सम्राज्ञी की भ्रनुकम्पा से मुझे मुक्त कर रिया जाएगा। यदि 
दूसरी ओर अपने धर्म और पार्थिव प्रभु के लिए लड़ते हुए में मारा भी जाऊं तो मुझे दोनों 
लोकों की समृद्धि सिलेगी। जिस प्रकार श्राप और सरकार के दूसरे नौकर भप्रंग्रेज्ञी सरकार 
की शोर से हृढ़ संकल्प के साथ लड़कर सांसारिक लाभ श्रौर पार लोकिक समृद्धि की कामना 
करते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रपने धर्म के सिद्धान्तों के लिए तथा श्रपने प्रसिद्ध भ्रधीववर 
के उद्देश्य की पूति के लिए लड़ना और मारा जाना एक बड़े गौरव की बात समभता हूं 
झौर इससे मुझे इहलोक ओर परलोक दोनों में लाभ होगा । चूंकि यूरोपीय अ्रफसर अपने 
प्रधोनस्थ लोगों को बातों को सोच विचार के साथ सुनते हैं शोर वे वास्तविक योग्यता का 
ठीक निउच्चय करने में समर्थ हैं, इसलिए में समभता हूं कि वे मेरी भ्रविचलता शोर 
स्वामिभकित से ब्रवदय प्रभावित होंगे । घोषणा को वाक्य रचना, जहां वह भ्रपराधों की 
क्षमा का आइवासन देती है, कुछ श्रस्षष्ट श्रौर ग्रनिश्चित है। इसमें कोई ऐसी बात नहों 
है जिते इस प्रकार की क्षमा का अ्रसंदिग्ध ग्राशवासन सान लिया जाए । उदाहरणतः यह 
कहा गया है कि वे सब सामान्य जन, जिन्होंने इस विद्रोह के श्रशान्तिकारी समय में राज्य को 
हानि पहुंचाने वाले श्रपराध किये हैं, कुछ विशिष्ट शर्तों पर क्षमा कर विए जाएंगे । श्रब 
सोचिए--सभी किए गए अपराध “राज्य को हानि पहुंचाने वाले श्रपराघ हैं ।” इसलिए इस 
दृष्टि से उन सब को समान रूप से एक वर्ग में रखना पड़ेगा । इसके झ्लावा “सामान्य 
शब्द का प्रयोग झौर “शत्तों” का एक निश्चित रूप में उल्लेख न करना, ऐसो बातें हैं जो 
लोगों के दिलों सें सन्देह श्रौर अविश्वास पंदा करती हैं। प्रंग्रेज़् शासकों ने भारतीय 
राजाओं के साथ जो श्रवश्यंपालनीय समभौोते किए थे, उनसे वे हट गए हैं श्रौर जिन 
उपबन्धों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था उनके प्रतिकल उन्होंने कार्य किया है। फिर भला 
कौन ऐसे भ्रस्पष्ट शब्दों से भरे हुए समभोतों को, जिन्हें श्रंग्रेज्ञ लोगों को करने की झ्ादत 
है भौर जिनकी बिल्कुल विभिन्‍न रूप से व्याख्या की जा सकती है, वास्तविक रुप से माननीय 
समझकेगा । श्रंग्रेज् लोगों ने श्रपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने में सब सीमाझ्रों का उल्लंघन कर दिया 
है--इसके लिए वे बदनाम हैं--उन सन्धियों को देखिए जो उन्होंने लाहौर के राजा, पेशवां 
ओर दूसरे राजाशों के साथ कीं और जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका यहां उल्लेख 
नहीं किया जा सकता। मेरा सम्बन्ध केवल अ्रवध के बादशाह से है। सारा संसार उन 
बन्धनकारी समभोतों श्रोर सन्धियों के बारे में जानता हे जो भ्रवध के बादशाह ओर अंग्रेज 
सरकार, इन दो महान शक्तियों के बीच की गई थीं। इनके पश्रनुसार पअ्रंग्रेज़ों को झपते 
ह्राप को श्रवध में स्थापित करने का कोई अधिकार न था। इस राज्य के शासक सदा अपने 
साधनों शोर सिपाहियों से अ्रंग्रेत़ों की सहायता करते रहे हैं भर उन्होंने उनके साथ सदा 
सित्रतापूर्ण और भाई-चारे का व्यवहार किया है। उन्होंनें कभी कोई ऐसा कार्य नह किया 
जिसे स्वामिभकिति का भंग कहा जा सके, बल्कि के इस हुद तक अभ्रधीन रहे कि उन्होंने भ्रंग्रेज़ों 
को बलपूर्वक अ्रवध को अग्रंग्रेज्नी राज्य में मिला लेने दिया। प्रंप्रेजों ने उनके घरों 
झोर सब प्रकार को सम्पत्ति ले ली। तब भी उनका कोई प्रतिरीध नहीं हुआा। 
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ग्रवध का बादशाह कभो उनको दात्रु सानकर उनसे नहीं लड़ा, बल्कि उसने पहले 
रेज़िडिंट से याचना की श्रौर फिर गवर्नर-जनरल से; झौर जब उन्होंने उसको श्रोर 
कुछ ध्यान नहीं दियातो श्रन्त में उसने श्रयने भाई और मां को रानी के 
पास श्रपने पक्ष का समर्थन करने के लिए भेजा । कम्पनी ने श्रभी कोई ध्यान नहीं दिया 
है। इन समभोतों के तोड़ने झ्ौर श्रन्य प्रकार की कृतध्नता को देखकर भारतीय राजा दांतों 
तले उंगली. दबा रहे हैं। धोले से श्रवण का राज्य उस राज-वबंश से छीन लिया गया है, 
जिसने श्रंग्रेज़ों का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि जिन्हें सदा सन्तुष्ट ही किया । उन पर सब 
प्रकार के श्रत्याचार किए हैं । भ्रब प्रंग्रेत लोगों में किसी को भी विश्वास नहीं रह गया है । 
संक्षेप में में यह कहावत कहना चाहता हूं, “किसे अ्रपने कर्मों का फल नहों मिला ?” 
इस धोखे भरे प्रत्याचार को देख कर हिन्दुस्तान में राजाग्रों श्नौर जनता ने श्रवसर पाकर 
सेना में विद्रोह करवा दिया (जो श्रंग्रेज्न सरकार के अपने कृत्यों का ही फल था ) 
भ्रोर ग़दर हुआ, जिसमें खुदा के हजारों बेगुनाह बन्दों की जानें गईं श्र लूट-पाट मची । 
प्रग्रेश सरकार पहले रक्तपांत के जिन दरवाजों को बन्द करवाने का प्रयत्न करती रहतो 
थी, उन्हें श्रंग्रेज़ों ने श्रबव भ्रधिक हढ़ संकल्प के साथ खोल दिया है। यह विद्रोह पूर्णतः 
भ्रवध को प्रंग्रेश़्ी राज्य में मिलाने के कारण हुआ । यदि भ्रवध को न मिलाया जाता तो 
रक्तपात न होता, क्योंकि उस हालत में सरदार प्रंग्रेज़ों के विरुद्ध न होते, बल्कि उन्होंने 
ऱादर में भाग लेने वाले सिपाहियों को दण्ड दिया होता । यदि श्रब भी महामहिम सज्नाज्ञो 
न्याय से काम करे और श्रवध का राज्य उसके बादशाह को वापस दे दें, तो यह उपद्रव 
समाप्त कर दिया जाएगा झोर पृथ्वो के सप्त खण्डों में रानी को न्‍्यायिकता और दया 
उद्दीप्त तथा प्रशंसित हो उठेगी और हिन्दुस्तान के सब सरदार पुनः उनको पश्रधीनता 
स्वोकार कर लेंगे तथा इस युद्ध ओर अ्राजकता को समाप्त कर देंगे। महामहिम सम्राज्ञो 
की घोषणा से यही बात निकलती है कि श्रन्त में वह यही करना चाहतो हैं, क्योंकि यह 
इच्छा व्यक्त को गई है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनो ने जो समभझोते किए हैं या उसके भ्रनुमोदन 
से जो समझोते किए गए हैं, उन्हें रानी स्वीकार करेगी और उनका पालन करेगो । 
इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि सन्नाज्षी देशी राजाशों से भी यह झ्राशा रखतो है कि वे 
भी अ्रपनों श्रोर से उन वायदों को पूरा करेंगे जो उन्होंने किए हैं श्लोर सम्राज्ञो ने यह भी 
इच्छा व्यक्त की है कि वह वर्तमान सीमाझों के परे भ्रपने राज्य-क्षेत्र को बढ़ाना नहां 
चाहतो । इसलिए इन वचनों के झनुसार भ्रब महामहिम सम्राश्ो को चाहिए कि वह 
न्यायबद्ध होकर उस समभौते को पूरा करे जो शुजाउहौला और कम्पनी की सरकार के 
बोच हुप्रा था शोर इस प्रकार भ्रवध के राज्य को उसके पंतुक शासकों को वापस दे दे। 
ऐसा करते हुए उसे उन बाद की सन्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो बाद में रेज़िडेंटों 
ने जबदंस्तो उस समय राज्य करने वाले शासकों से करवाई थीं। क्योंकि मौलिक समभोते 
में सदा के लिए भ्रवभ्त के बादशाह के वंशजों भ्रौर कम्पनी के उत्तराधिकारियों का उल्लेख 
था, भ्रतः इसका उल्लंघन कर बाद में रेशिडेटों ने राजाधों से बलपुर्वक जो समभोते करवाए, 
वे प्न्यायपूरं शोर बेकार हैं। श्रवण का राज्य इस समय बादशाह के झ्रषिकार में है श्रोर 
इसके वे भाग जो समय-समय पर भ्रंग्रेज् लोगों द्वारा बलपूर्वक ले लिए गए हैं, उनके 
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शासन से सुक्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार जिन क्षेत्रों को बलपुर्वक हथिया लिया गया है 
उन पर ध्यान नहों देना चाहिए । यदि इस समय 'झ्धिकार में शब्द का तात्पयं उन राज्य- 
क्षेत्रों से है, जो इस घोषणा के लिखे जाने के समय वास्तविक रूप में प्रंग्रेज़ों के श्रधिकार 
में थे, तब फिर ऐसे बहुत से भाग जो उस समय उनके पश्रथिकार में नहीं थे, भ्रन उन लोगों 
वापस दे दिए जाने चाहिए जिनके हाथ में वे पहले थे । मेंने जो कुछ लिखा है, उसका 
तात्पयं यह है भ्रवध के बादशाह के सेवक और श्राश्चित हम लोग दोनों लोकों में अ्रपनी 
समदधि के लिए यह भ्रावशयक समभते हैं कि इस राज्य को रक्षा में हम निष्ठा प्रदर्शित करें 
भोर जो झ्राकर मरकारो इस पर श्रपने पेर जमाना चाहते हैं उसका विरोध करें। यदि हम 
ऐसा करने में प्रमाद करते हैं तो हम राजद्रोही सिद्ध होंगे और दोनों लोकों में हमारे मुंह 
पर कालिख लगेगो ।” “में श्रपने हाथ को तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक यह प्रभिय्ट प्राप्त 
नहों कर लेता, जिसे वह चाहता है । में श्रपने भ्रभोष्ट को प्राप्त करू गा या मर जाऊंगा।” 
यदि रानो हिन्दुस्तान के निवासियों को भ्रवस्था का ध्यान कर और हत्या के दरवाजों को 
अन्द करने के लिए या केवल न्याय के विचार से झ्रवध को उसके बादशाह को लोटा दे तो 
हम लड़ाई और मार-काट बन्द कर देंगे श्रोर महामहिम सम्राशों श्रौर उसके अधिकारियों 
को भ्रधोनता में पुनः झा जाएंगे। भारत में उपद्रव समाप्त हो जाएंगे श्रोर सब जगह 
शान्ति स्थापित हो जाएगी । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा कर इस पत्र को गवनर- 
जनरल के विचार के लिए भेज दें झोर थदि वह घोषरा की शर्तों को पुरा करना उचित 
समझे और भ्रवध को हानि पहुंचाना छोड़ दे तथा शुजाउद्दोला के साथ जो सन्धि हुई है, 
उसके उपबन्धों के भ्रनुसार समझभोता करे, तो में एक वकोल को तरह कास करू गा भौर 
इसके सब सुद्दों को ईमानदारी से क्रियान्वित करवाऊंगा। मैं ज्ञीत्र उत्तर को 
प्रतीक्षा में हूं । 


ख रुह्दीन की ओर से मुहम्मद हंसन को--२८ नवम्बर 

शिष्टाचार के बाद । 

झापने मेरे पत्र का जो उत्तर भेजा है वह मुर्के सिल गया है । इससे में देखता हूं कि 
श्राप भ्रब भी मूखंता में पड़े सो रहे हैं। में तो केवल भ्राप के मन पर, घोषरा के अर्थ को 
व्याख्या कर, यह जमाना चाहता था कि यदि झराप शीघ्र ही समर्पण कर देंगे तो यह भ्राप 
के लिए भला ही होगा । आपने इसको झोर ध्यान न देकर उत्तर में एक लम्बी श्रथंहीन 
दब्द-साला लिख डाली है, जिसमें श्रापने यूरोपीय सिपाहियों श्रौर अभ्रधिकारियों के बारे में 
झनुचित शोर निन्दात्मक बातें कही हैं। उदाहरणतः श्राप कहते हैं कि प्रंप्रेश सेनाप्रों ने 
हजारों भ्रसहाय प्रादर्मियों, भ्रन्धों, भ्रपाहिजों श्रौर भिखारियों तथा स्त्रियों और बच्चों को 
सारा है। इस प्रकार का भ्रभियोग बिल्कुल झूठा शौर निराधार है। झापने श्रोर आ्राप के 
निजी सिपाहियों ने सचमुच ऐसे वुष्कृत्य किए हैं और श्राज भी कर रहे हैं। 
साधारणतः जब कभो झापके भ्रादमो भ्ररक्षितों को लटते हैं, तो अ्रंग्रेत लोग बाहुर निकल 
कर उन्हें बचाते हैं। श्राप लिखते हैं कि श्रापने कभी किसी पअ्रंग्रेश भ्रधिकारी या 
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प्रजा-जन को नहीं मरवाया है। तब फिर यह कंसे हुआ है कि श्राप ने बाला राव को 
बुलाया, उसके साथ एक सहायक के रूप में सहयोग किया और उसका समर्थन किया, जब 
कि इसी बाला राज ने अपने भाई नाना से सिलकर कई सो निर्दोष यूरोपीय स्त्रियों और 
बच्चों को बन्दी अनवाया और कत्ल करवाया। निर्दोष व्यक्तियों के ऐसे ह॒त्याकाण्ड बहुत 
से स्थानों पर हुए हैं श्रोर किसी धर्म के श्रनुसार ये न्याय संगत नहीं कहे जा सकते । फिर भी 
ग्राप कहते हैं कि झाप अ्रपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं । मुझे एक भी ऐसा धर्म बताओ्रो 
जो ऐसे कामों को श्रनुमति देता है। सम्भवतः भ्राप की प्रांखें बन्द हैं, इसोलिए आप 
यूरोपीय सिपाहियों श्लौर भ्रधिकारियों पर उन श्रपराधों का श्रभियोग लगा रहे हैं, जिन्‍हें 
वास्तव में विद्रोही सेनाओं तथा बदमाशों ने किया है और श्राज भी कर रहे हैं। जिस 
युद्ध का आप समर्थन फरते हैं, उसे श्राप 'जिहाद' कहते हैं । श्राप मुझे बताएं कि स्त्रियों 
झोौर बच्चों के ऐसे ह॒त्याकाण्ड किस प्रकार न्याय संगत ठहराये जा सकते हैं श्रौर किस 
सिद्धान्त के श्ननुसार लूट को श्रनुमति दो जा सकतो है। अवध के राज्य को वापस 
दिए जाने के बारे में आपने प्रस्ताव किया है श्रोर कहा है कि उसके बाद ही श्राप 
ग्रधोनता स्वोकार कर सकेंगे। यह भ्रथंहोन बात है। सरकार ने एक बार जो भूमि ले लो 
है उसमें से वह एक बीघा जमीन भी कभी नहीं छोड़ेगी । श्रोर फिर श्रापको इस प्रकार के 
वाद-विवाद से क्‍या करना है ? श्राप जो कुछ चाहें, भ्रपने बारे में लिख सकते हैं, परन्तु राज्य 
के सम्बन्ध में नहों । संक्षेप में श्रापषको यह समझा देना चाहता हूं कि यदि आप प्रपने 
जोवन को बचाना चाहते हैं तो तुरन्त समर्पण कर दें। नहीं तो निश्चित समझो कि 
अ्ंग्रेत सेनाएं चारों श्रोर से श्राप पर आक्रमरा करेंगी, गोंडा श्रोर बहराइच पर श्रपना 
झ्षधिकार करेंगी श्रौर उस जंगल को घेर कर, जिसे श्राप झ्पना शरण्-स्थल समभते हैं, 
झापको अ्रपनी बन्दूकों के बल से उड़ा देंगी | विद्रोही लोग सिपाहियों भ्रोर भ्रकसरों के लिए 
शिकार के निशाने बनेंगे। तब आप देखेंगे कि सरकार के प्रति आपकी स्वामिभक्ति के 
कथित कार्य किस काम झायेंगे । सरकार को इस बात की चिन्ता नहों है कि श्राप समपंरण 
के लिए प्रेरित हों। मेरे लिखने का उद्देश्य श्रापके सामने घोषणा की शर्तों की व्याल्या 
करना था ताकि जब श्राप पकड़े जाएं तो श्राप यह न कह सर्क कि झापने तो इसे देखा हो 
नहीं था वरना आप एकदम समपंरण कर देते । श्राप घोषणा को भाषा को प्रस्पष्ट करार 
देते हैं । मेरी राय में यह्‌ बिल्कुल साफ है। यदि झ्राप ध्यानपुर्वक इसे पढ़ेंगे तो यह श्रापको 
पूरी तरह समझ में भ्रा जायगी। यवि झ्राप इस बात पर निर्भर करें कि चंकि आपने 
कर्नल, उसकी पत्नी झोर बच्चों को जान बचाई थी, इसलिए श्राप पकड़ लिए जाने के 
बाद भो फिर छोड़ दिए जाएंगे तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रब से लेकर 
केवल एक महोने भ्रोर दस विन तक हो दया का समय है। इसकी समाप्ति के बाद इस 
पर ध्यान नहीं दिया जायगा झौर पकड़े जाने के बाद झ्रापको झ्लौर भ्रन्य विद्रोहियों के साथ 
इस धोषरा के होने के पहले के समान व्यवहार किया जायगा। श्रापके लिए यह श्रच्छा 
होगा कि झाप इस अवधि के अ्रन्दर ही भरा जाएं, नहीं तो प्रापको एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भागने के बाद जंगलों में मरना होगा । उत्तर देने से पुर्वं इस पर पुर्ण.विचार 
कर लोजिए और बाला राव पर तथा झापके पास जो विद्रोही सेना है उस पर भरोसा 
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मत कीजिए, क्योंकि जब भी युद्ध में सामना हुआ है यह सेना यूरोपीय सिपाहियों के 
सामने से सदा भाग गई है। श्राप यह श्राश्ञा केसे कर सकते हैं कि ये लोग झ्रापक श्रादेशों 
का पालन करते हुए युद्ध करेंगे जबकि श्रपने भूतपुर्व स्वामियों के प्रति, जिनका उन्होंने 
२० या २० साल तक नमफ खाया, ये कृतध्न सिद्ध हुए । यह भी सम्भव है कि झ्रपनी 
बन्दूकों की गोली का लक्ष्य बनाकर वे कहों श्रापको हो समाप्त न कर दें। यदि श्राप में 
कुछ भी बुद्धि है श्रोर जोवन के कुछ और वर्ष ग्रापक बाकी हैं तो में जो कुछ कहता हूं उस 
पर ध्यान दो । 


परिशिष्ट ३ 


विदेशों राजनीतिक परामशे, संख्याएं ६३-६९, २७ मई १८५६ 
नाना साहब और बाला साहब के पत्र 


गोरखपुर, 
दिनांक, २७ श्रप्रेल, १८५६ 
महोदय, 
में आपकी सेवा में माननीय लेफ्टिनेंटगवर्नर की सूचनार्थ बिठर के नाना के 
भारतोय भाषा में लिखे गए एक इश्तहारनामे को प्रति भेज रहा हूं जिसे एक ब्राह्मण 
घ॒ुकेड़ो में कर्नल पिंकनें के शिविर में लाया था और जिसे बंगाल योमेनरी कैवेलरी के 
समादेशक अ्रधिकारी मेजर रिचर्डसन को दिया गया था। इस के साथ में इसके श्रनुवाद 
झ्ौर सेजर रिचर्ड्सन के द्वारा दिए गए इसके उत्तर को, जिन्हें ब्रिगेडियर रोकाफ्ट सी० 
बो० ने मेरे पास भेजा है, आपकी सेवा में भेज रहा हूं । 


गोरखपुर, भवदीय, 
कमिश्नर का कार्यालय, (ह०) ऐलन स्विटन 
२७ श्रप्रैेल, १८५६ स्थानापनन्‍न कमिइनर 


महामहिम सम्रानी, पालियामेंट, कोर्ट श्राफ़ डायरेक्टर्स, गवनेर-जनरल, लेपिटनेंट- 
गवनर और असेनिक झ्ोर सेनिक भ्रधिकारियों के नाम इश्तहारनामे का अनुवाद । 

श्रापने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के श्रपराधों को क्षमा कर दिया है शोर हत्यारों को 
कमादान दे विया गया है। यह श्राइचयें की बात है कि श्रापके ही सिपाहियों ने आपकी 
स्त्रियों और बच्चों फो मारा है। आपने भम्पू खां ग्रोर फरंल्लाबाद के उच्च वर्गोय श्रादर्मियों 
को, जो सचमुच हत्यारे हैं, क्षणा कर विया है। झ्रापने जंग बहादुर को लिखा है कि वह 
बेगंम और राजाहरों को अपनी संरक्षा में उनके देश भेज दे । यह श्राइचरयंजनक है कि 
झापने सुझे, जिसने भ्रसहायावस्था में विद्रोहियों से गठबन्धन किया, श्रभी क्षमा नहीं किया 
है। मैंने कोई हत्या नहीं की है। यदि जनरल हौला (व्होलर) ने मु फ्रे बिठर से न बुलाया 
होता, तो मेरे सिपाही विद्रोह न करते। फिर उसने मेरे परिवार को खाइयों में नहीं 
बुलाया। मेरे सिपाही मेरे देश के नहीं थे और मेंने पहले हो श्रनुरोध किया था कि मेरे 
जसा गरीब झावमी प्ंग्रेजों को कोई वास्तविक सेवा नहीं कर सकेगा । परन्तु जनरल होला 
(ब्हीलर) ने भेरी कुंछ नहीं सुनी शोर मुझे खाई में बुलाया । जब श्रापकी सेना ने ग़दर 


४०६ झठारह सो सत्तावन 


किया ओर वह खजाने पर शभ्रधिकार करने के लिए झ्रागे बढ़ी, तो मेरे सिपाहो उससे मिल 
गए । इस पर मैंने सोचा कि यदि में खाइयों में गया तो मेरे सिपाही मेरे परिवार को सार 
देंगे भर अ्रंग्रेत लोग मेरे सिपाहियों के विद्रोह के लिए मुझे दण्ड देंगे। इसलिए मेंने सोचा 
कि मेरे लिए मर जाना ही ठीक है। मेरे प्रजा-जन बहुत जल्दी कर रहे थे, इसलिए मुभे 
विवह्ञ होकर सिपाहियों में शामिल होना पड़ा । लगातार दो या तीन वर्ष तक मेंने सरकार 
से याचना की, परन्तु इसको श्लोर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कानपुर में सिपाहियों ने 
मेरी श्राश्ा का उल्लंघन किया और उन्होंने प्रंग्रेज्ञ स्त्रियों और प्रजा-जनों को मारना 
शुरू कर दिया। जिस किसी उपाय से में बचा सकता था, मैंने सबको बचाया और जब वे 
खाइयों से बाहर श्राए तो मैंने उन्हें नावें दिलवाई, जिनमें बेठाकर उन्हें इलाहाबाद भेजा। 
श्रापके सिपाहियों ने सु पर आकफ्रमरन किया। मैंने अ्रपने सिपाहियों से श्रनुतय-विनय कर 
उन्हें रोका शोर २०० अ्रंप्रेज़् स्त्रियों झौर बच्चों की जानें बचाई । मेंने सुना हे कि जब 
मेरे सिपाही कानपुर से भाग झाए और मेरा भाई घायल हो गया, तो झ्रापके सिपाहियों 
झोर बदमाशों ने उन्हें मार डाला । इसके बाद मेंने उस इश्तहारनामे के बारे में सुना, जिसे 
झापने प्रकाशित किया था और मैंने श्रापके साथ लड़ने को तेयारी की । तब से में झापके 
साथ लड़ता रहा हूं प्रोर जब तक जीवित हूं, लड़ता रहूंगा। श्राप भ्रच्छी प्रकार जानते हैं 
कि में ह॒त्यारा नहीं हूं, न में भ्रपराधी हूं श्लोर न आपने मेरे सम्बन्ध सें कोई झादेश पारित 
किया है। मेरे अलावा आपका झोर कोई दशात्रु नहीं है श्रोर में जब तक जीवित हूं, लड॒ंगा । 
में भी एक आदमी हूं। में श्राप से दो कोस की दूरी पर रहता हूं । यह एक भ्राइचयं को 
बात हैं कि ग्राप जेसा एक महान औ्ौर शक्तिशालो राष्ट्र दो वर्ष से मेरे साथ लड़ता रहा है 
झोर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका है, विशेषतः तब जब कि मेरे संन्यदल मेरी झ्राशा का 
पालन नहीं करते और मेरे भ्रधिकार में कोई देश नहीं है । झ्रापन सबके श्रपराधों को क्षमा 
कर दिया है और नेपाल का राजा आपका मित्र है। इस सबक होते हुए भो भ्राप कुछ 
नहीं कर सके हैं। झापने सबको झ्पनोी ओर मिला लिया है। में हो केवल बचा हूं, परन्तु 
झाप देखेंगे कि जिन सिपाहियों को में दो वर्ष से बच।कर रख रहा हूं, ये क्या-क्या कर 
सकते हैं ? हम मंदान में मिलेंगे शोर फिर में श्रधिक खून को बहाऊंगा जो घुटनों तक 
गहरा होगा। में मरने के लिए तेयार हूं। यवि अंग्रेज जंसे शक्तिज्ञालों राष्ट्र के लिए में 
झ्रकेला हो शत्र होने के योग्य हूं, तो यह मेरे लिए एक बड़े सम्मान को बात है। मेरे हृदय 
की प्रत्येक इच्छा पूरी हो चुकी है। मृत्यु तो एक दिन झानोी ही है, फिर सुझे किसका डर 
है ? परन्तु श्राप यह समझ लें कि जिन लोगों को आपने भ्रपनी ओर मिलाया है वे हो 
नियत दिन पर आझापके विरुद्ध हो जायेंगे शोर श्रापको मार देंगे। श्राप बुढ्धिमान हैं, परन्तु 
झपनो बरुद्धिमत्ता के कारण हो झ्राप गलतो कर गए हैं । मेंने घन्द्रनगर एक पत्र भेजा था, 
परन्तु वह नहों पहुंचा। इससे मुझे निराशा हुई। यदि यह वहां पहुंच जाता तो झ्लापको 
पता चल जाता कि में क्या कर सकता हूं । फिर भो में चन्द्रगगर पहुंचने का प्रयत्न करू गा। 

यदि श्राप उचित समझे तो इसका उत्तर दीजिए । एक मूर्ख मित्र की श्रपेक्षा एक 
बुद्धिमान दात्रु कहीं अधिक भ्रच्छा है। 

दिनांक १६वीं रमज्ञान १२७५ हिजरो। या २० प्रप्रेल १८५९। 
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बिठटर के महाराजा की मुहर लगे हुए विनांक १७ रमजान १२७५ हिजरी के 
इश्तहार के सम्बन्ध में बंगाल पेपनरी कंवेलरी के समादेशक श्रधिकारी मेजर जें० एफ० 
रिचर्डसन द्वारा प्रेषित उत्तर की प्रतिलिपि । 

बिठर के महाराज की मुहर लगा हुझ्ला इश्तहार, जिसे एक ब्राह्मण के हाथों केखा 
गया, यूरोपीय घुड़सवार सेना के समादेशक श्रधिकारी मेजर रिचर्डसन को मिल गया है 
झौर उसने इसकी बातों से अपने को झवगत कर लिया है। श्रब में यह लिखता हूं कि 
इंग्लेंड को रानो महामहिस सम्राशो ने जो घोषणा निकाली थो, वह कसी एक दल या 
व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि सबके लिए थी। फर्रुवाबाद और बांदा के नवाबों तथा 
झवध के दूसरे सरदारों और राजाझों ने जिन शर्तों पर हथियार डाले हैं झौर सरकार के 
प्रति समर्पण कि०" है, वे हो शर्तें श्राषोे लिये तथा उन सबके लिए, जो समपंरण 
करना चाहते हैं, खुली हुई हैं । जंसा भ्राप लिखते हैं आपने स्त्रियों भौर (सेम झौर 
लड़कों) का वध नहीं किया है। इस लिए यह“झापके लिए उचित हो है कि श्राप निर्भय होकर 
समपंरण करें । इसके उत्तर के लिए प्रार्थता है । 


शिविर धुकुरिया (ह०) जें० एफ० रिचडंसन 
२३ पअप्रेल, १८५६९ समादेशक बोी० दाई० सी० 


सरकारी सन्देश 


प्रेषक समि० बीडन, कलकसा, २ मई 
प्रेषिति लेफ्टिनेंट-गवर्नर, इलाहाबाद 
सपरिषद्‌-गवर्नर-जनरल को प्रापका इस महीने को ३० ता० का सन्देश मिला । 

उन्हें नाना के पत्र को प्रति झोर उस पर सेजर रिचडंसन का उत्तर भी मिल चुका है। वह 
पत्र का झनुमोदन नहीं करते । नाना की झोर से या किसी दूसरे विद्रोही की भोर से, जिसे 
सरकार ने वण्डनीय घोषित कर दिया है, या जिस पर हृत्याप्रों में भाग लेने का सन्देह है, यदि 
कोई समभोते का प्रस्ताव झाता है तो उसका उत्तर केवल समाज्ञों की घोषणा का निर्वेश 
करते हुए देना चाहिए झौर कुछ नहीं लिखना चाहिए । मेजर रिचर्डंसन को तार से सूचना 
दो कि भविष्य सें वहू इस सम्बन्ध में भ्रनुदेश प्राप्त किये बिना नाना के किसी पत्र का उत्तर 
न दे और यदि उन्हें नाना के कोई पत्र मिलें, तो वह उनकी प्रतियां तुरन्त स्थानीय सरकार 
झोर भारत सरकार के पास भेजें । 


इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ़ विभाग, 
३ मई, १८५६ 
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प्रेषक ब्रिगेडियर एच० रोक्राफ्ट, समादेशक श्रधिकारी, जिला गोरखपुर 
प्रेषिति - मेजर जनरल बर्च सी० बी०, सचिव, भारत सरकार, सेनिक विभाग, 
कलकत्ता । 


दिनांक गोरखपुर, ७ मई, १८५६ 
महोदय, 

हाशियेऋ में श्रंकित संलग्न कागज़ात में वायसराय तथा भारत के गवर्नर-जनरल 
के समक्ष रखने के लिए भेज रहा हूं । 

२. मैं झ्ापको सादर सूचना देता हूं कि कर्नेल पिकने को झादेश दिए हैं कि वह 
किसी नीचे के झ्धिकारी को इस प्रकार के पत्र-व्यवहार के करने या उस पर हस्ताक्षर 
करने की झनुमति न दे । इस प्रकार के मामले को वे पूरंंतः श्रपने हाथों में ले झौर जहां 
तक सम्भव हो उसे शिविर में सार्वजनिक रुप से ज्ञात न होने दें। वे इस काम में मेजर 
रिचर्ड्सन या किसी झ्न्य विश्वस्त अधिकारी की सहायता ले सकते हैं। मैंने कर्नल पिकने 
को यह भो झादेश भेज दिया है कि भविष्य में विद्रोही नेताझों की झ्लोर से जो भी पत्र या 
समभौते के प्रस्ताव आएं, तो उनके उत्तर में केवल महामहिम सम्राशी को घोषणा का 
निर्देश कर विया जाए और उन पत्रों को बिना विलम्ब॒ किए सरकार के पास पहुंचाने के 
लिए भेज विया जाए । सम्बद्ध पक्षों को यह सूचना भी दे दी जाए कि उनके पत्र सरकार 
की सेवा में भेज विए गए हैं । 

भवदीय, 
एच० रोक्ापट, 
ज़िगेडियर, 
समादेशक अधिकारी, जिला गोरखपुर 


नाना से प्राप्त एक पत्र का अनुवाद 


मेजर रिचर्डसन ने मेरे इक्तहार का उत्तर भेजा है, जो रुके २३ प्रप्रेल, १८५८ 
को मिला है। इस उत्तर में मेजर रिचर्शंसन ने मेरे पत्र में उल्लिलित प्ननेंक विषयों में से 
केवल एक पर ध्यान दिया है । इसे में स्वीकार करता हूं, परन्तु इस ढंग से में समरपंरण नहीं 
कर सकता । यदि एक पत्र महामहिस सम्राशों के हारा लिखा गया हो भौर उस पर उनको 
मुहर लगी हो तथा फ्रांसीसी सेना का समादेशक अधिकारी या उससे निचले पद का अ्रधि- 


#अनुवादों सहित नाना और बाला राव से प्राप्त दो पत्र अपने मूल रूप. में 
दिनांक २४ ओर २६ अ्रप्रेल, १८४६ 

सनिक दस्ते के समादेशक अधिकारी कनल पिंकने सी० बी० की स्वीकृति से 
बी० वाई० केवेलरी के समादेशक अधिकारी मेजर रिचडसन के द्वारा प्रेषित उत्तरों की 
प्रतिलिपियां | 


परिशिष्ट ४०६ 


कारी उसे लेकर मेरे पास झ्राए तो में इन श्रधिकारियों में विश्वास कर बिना किसी संकोच 
के द्ातों को स्वीकार कर लृंगा । आपने हिन्दुस्तान में जो कुछ 'दगाबाजी' को है वह सब 
मुझे ज्ञात है। फिर में श्रापसे क्‍यों मिलूं ? यदि झ्ाप देश के संकटों को समाप्त करने के 
लिए हृदय से इच्छुक हैं तो मुझे महामहिसम सम्राज्ञो के हाथ का लिखा पत्र, जिसे फ्रांसोसी 
सेना का समादेशक श्रधिकारी लावे, दें। में उसे स्वीकार करू गा। कुछ वर्ष पृव॑ मेंने एक 
एलची को लन्दन भेजा था जिसके द्वारा महामहिस सम्नाज्ो ने स्वयं श्रपने हाथ से लिखकर 
एक पत्र सुरके भेजा जिस पर उनकी सुहर लगी थो। यह पत्र भ्रब तक मेरे पास है। यदि 
झाप चाहते हैं तो यह चीज इस ढंग पर हो सकती हे झोर इस पर मेरी सहमति है । परन्तु 
यदि श्राप ऐसा नहीं करते, तो जीवन तो एक दिन जाना ही है । में फिर भ्रसम्मानित होकर 
क्‍यों मरू ? जब तक में जीवित हूं, झापके शोर मेरे बीच युद्ध जारी रहेगा, चाहे भले हो 
मैं धारा जाऊं, या बन्दां बनाया जाऊं या फांसी पर लटका दिया जाऊं। जो कुछ में करू गा, 
तलवार से ट्री करू गा। परन्तु यदि उपयुक्त रूप से वर्शित सहामहिम सम्राजश्ी का पत्र 
मेरे पास श्राता है, तो मैं भ्रपने झ्रापको उपस्थित कर दूंगा। यवि श्राप उचित समझे तो 
कृपया इसका उत्तर झ्रवध्य दें । 

दिनांक, देवगढ़ 

२२वों रमजान 

२६ पश्रप्रेल, १८५६ 


प्रेवषक बालाराव 


“इंग्रेशों को दो गई याचिका का प्रनवाद 

में नाना का भाई हूं । भ्रग्नेशों के समय से में उसके साथ रहा हूं । उसने मुझे भ्रपने 
झादेशों के बिना कहीं जाने को झ्रमुमति नहों दी झोर यह धमको दो कि यदि मेंने ऐसा 
न किया तो वह सुझे उत्तराधिकार से वंलित कर देगा । इसलिए में उसके भ्रधीन रहा शोर 
उसके पास जो झंग्रेश़ मिलने झाते थे, उनमें से किसी से में परिचित नहीं था। इसलिए में 
झसहाय रहा । किर भी में ध्रपने सम्मान को बचाने का इच्छुक था और सबसे झ्रलग रहा । 
किसी ने सेरे विरद्ध शिकायत नहों को है। यदि ऐसी कोई “रूबकारी” उपस्थित की जा 
सकी, तो में दोषी हूंगा । जब उसने कानपुर में विद्रोह किया तो वह सुभे धोला देकर वहां 
ले गया शोर मेरी पत्नी को श्रपनी स्थत्रियों में रख दिया जहां वे श्य तक एक साथ हैं। जब 
सिपाहियों ये ख्म्रावा लेने के लिए झ्भियान किया, तो मैंने ग्रपनी भ्रसहायावस्था का झनुभव 
किया, क्योंकि में “साहब लोगों” में से किसी को नहीं जानता था । सिपाहियों ने मुझे अपने 
पास से नहीं जाने दिया। मेरे भाई ने भी सुभे उनसे भ्रलग होने की भ्रनुमति नहीं दी । 
इसलिए सुभे झ्ावइ्यक रूप से झपने भाई के झादेशों के अनुसार कार्य करना पड़ा । मैंने 
€ या १० साल को एक बच्चो की जान बचाई है, जो फतेहपुर के जज की पुत्री थी। मेंने 
उसे झपनी पत्नी के पास छिपा रखा भ्रोर उसे जनरल बद्री नरसह को भी दिखाया है। 


४१० ध्रदारह सौ सत्तावन 


जब ग्वालियर का जियाजी सिन्धिया (वह प्रभी जीवित है) बिठर श्राया, तो मैंने भ्रपनी 
झोर से उससे याचना की, परन्तु उसने उत्तर विया कि बिना गवर्नर या भाई की अनुमति 
के वह मुझे उनसे झलग नहीं रख सकता । इस प्रकार में बेबस बना रहा। मैं निरपराध हूं 
भोर जांच से भी यही बात सिद्ध होगी। यदि श्राप उत्तर भेजें तो में श्राप के पास श्राऊं 
झ्रौर हर बात श्राप से कहूं । यह आ्रापकी दशाक्ति में हे कि श्राप जसा चाहें मेरे साथ व्यवहार 
करें। श्राप मुझे जेल में बन्द कर सकते हैं, मार सकते हैं, या फांसी पर लटकवा सकते हैं । 
जो कुछ भी हो, मैं भ्रपनो वतंमान चिन्ताश्रों से मुक्त हो जाऊ गा। यदि झाप मेरे साथ नहाँ 
हैं, तो दुनिया भी नहों है। जो कोई मरता है, भ्रकेला ही मरता है। यही होता है । श्रापके 
उत्तर के झ्रनसार में कार्य करू गा। | 


दिनांक ८, वेशाख, 

संवत्‌ १९१६ (ह०) एच० रोक्रफाट, ब्रिगेडियर, 
झयथवा समादेशक श्रधिकारी, 

२४ भअप्रेल, १८५६ जिला गोरखपुर 


बाला राव को सेजर रिचइंसन का उत्तर 

बाला राव, झ्रापका प्रतिवेदन, दिनांक €वों बदी, संवत्‌ १९१६ का, जिसे झापने 
एक ब्राह्मण के हाथ भेजा, मुझे कल शास मिला । मैंने इसे पढ़ लिया है भौर इसके उसर 
में में नागरी लिपि में लिखी हुई इंग्लेण्ड की रानी की घोषणा की एक प्रति भेज रहा हूं 
जिस पर महामहिम सम्राज्ञों को राजकोय मुद्रा लगी हुई है। इस घोषणा को हातें ऐसी हैं 
जिन्हें एक महान और अच्छी रानी ही पेश कर सकती है। इसे ध्यान से पढ़कर मुझे 
भ्रपना उत्तर दें। यदि श्राप इसे नहीं समझ सकें, तो श्राप को सूचना मिलने पर, जहां तक 
मुझसे हो सकेगा, मैं इसको व्याख्या कर दू'गा। या यदि श्राप किसी विद्वसनोय झादमी को 
भेजें तो में यह श्राश्वासन देता हूं कि उसे इधर-उधर शआ्ाने में में पूरी स्वतन्त्रता दूंगा औौर 
में उससे उन बातों की व्याख्या कर दूंगा, जिन्हें श्राप न समझ सके हों। इंग्लेण्ड की 
रानी की धोषरणा को गलत मत समभिए । झाप ने कहा है कि आप के पास एक ईसाई 
बच्ची है। भ्राप यह याद रक्‍खें कि झ्राप एक मानव हैं श्रोर एक सानव के रूप में झापका 
यह कर्तव्य है कि श्राप उस बच्चो को हानि से बचाएं। महामहिम सच्नाशो के इश्तहार में 
जो शर्तें दी गई हैं, उनके श्रतिरिक्त कोई झौर शर्ते पेश करने का मुझे कोई भ्रधिकार नहीं 
है। चूंकि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संस्कृत भ्रच्छी तरह पढ़ सके, इसलिए 
झापके प्रतिनिवेदनों को पढ़ने में मुछे कठिनता रही है। यदि श्राप उद्दू या नागरी में उत्तर 
दें तो भ्रच्छा रहेगा । 


ग्रध्याय ११ 


उपसंहार 


हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १८५७ के आझ्लान्दोलन का सृत्रपात हुमा, कसे 
उसका जोर बढ़ा झोौर प्ंत में किस प्रकार वह समाप्त हुआ । क्‍या वह सिपाहियों के 
झ्सन्‍्तोष का एक सटज विस्फोट था या कुशल राजनीतिशों द्वारा नियंत्रित एक पूर्षे- 
विचारित विद्रोह ? क्‍या वह सेना तक हो सोमित एक ग़दर था या उसे विस्तृत रूप से 
जनता का समर्थन भी प्राप्त था ? क्‍या वह ईसाइयों के विरुद्ध एक धामिक युद्ध था या 
सर्वोच्च सत्ता के लिए काले और गोरे लोगों का एक जातोय संघर्ष ? क्‍या इस रादर में 
नेतिक प्रइन प्रन्तहित थे और क्‍या लड़ने वाले लोग प्रनजाने में श्रपनी सभ्यता झौर 
संस्कृति के लिए लड़ रहे थे ? ये कुछ प्रदन हैं जिनका उत्तर उचित ढंग से और साफ-साफ 
देना ही होगा । 

जपातियों को कहानी पूर्व तैयारी, प्रचार धश्यौर घड़यन्त्र के सिद्धान्त को कुछ बल 
प्रदान करती है। जनवरी १८५७ में उत्तर-भारत में बहुत से जिलों में गेहूं के श्ाटे को 
छोटो-छोटी रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में भेजी गई थों। बाद में लोगों ने इसमें 
एक वुष्ट भझ्रभिप्राय निहित बताया, परन्तु यह संदिग्ध है कि ये रहस्थात्मक शपातियां किसी 
झपशकुन को सूचक थों। जिला अ्रधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से इस सासले में रुचि लो 
झोर जांच करवाई । मथुरा के थानहिल ने लिखा है, “यह घटना इतनी विशिष्ट थी कि 
इसने सरकार का ध्यान झाकृष्ट किया और जांच का पश्रादेश दिया गया। परन्तु सम्पूरां 
प्रयत्नों के बावजद यह निश्चित नहीं हो सका कि चपातियां बांटने को सूझ किसकी थी, 
कहां बांटना शुरू हुआ झौर इसका प्रभिप्रांय कया था। कुछ दिन तक तो यह भ्राइचय का 
विषय रहा पर फिर लोगों ने इस पर बातचीत करना छोड़ दिया और थे कुछ समय के 
लिए इसे भूल गए, सिवाय उन लोगों के जिन्हें यह याद था कि गत शताब्दी के श्रन्त में 
खपातियों को ऐसी हो बटाई मद्रास में हुई थो, जिसके बाद वेल्लोर का ग़दर हुआ था ।* 
गांव के चौकोदार, जिनके हारा चपातियां बटवाई गई थीं, सम्भवतः वेल्लोर के बारे में कुछ 
नहीं जानते थे, झौर गांव के लोग भी, जिनमें चपातियां बांटी गई थीं, सम्भवतः उतने हो 
अनभिश थे । मेरठ के वलेस डनलप का कहना है कि चौकीदारों का यह रूयाल था कि ये 
चपातियां सरकार के झ्रावेश से बांटोी जा रहो हैं । “हिन्दू लोग समभते हैं कि एक जिले 
से दूसरे जिले को ऐसी छोटी रोटियों का बांटा जाना व्यापक रोग को हटाने के लिए है ।” 


१. थानंहिल, उद्धृत ग्रन्थ, १० २-३ 


४१२ प्रठारह सौ सत्तावन 


मेरठ के जिले में चपातियां फरवरी के श्रन्त में और मार्च के शुरू में बटती हुई देखी गईं । 
बलेस डनलप कहता है, “उस समय सिपाहियों में उत्तेजना का फंलना और उसके बाद ही 
ग़दर का होना, इस बात से प्रभावित होकर बहुतों ने चपातियों के बांटे जाने को 
हमारे उपद्रवों से सम्बद्ध कर दिया है। परन्तु ऐसा कहने के लिए पर्याप्त श्राघार नहों हैं । 
यह सम्भव है कि यदि कोई सम्बन्ध रहा हो, तो वह भ्राकस्मिक ही हो । इन दोनों के बीच 
जिस सम्बन्ध को फितरती लोगों ने या श्रनभिज्ञ व्यक्तियों ने स्वीकार किया, वह रोटियों के 
बांटे जाने के बाद ही स्थापित किया गया, वह आन्दोलन का कारण नहों था और न वह 
झ्रान्दोलन के पहले स्थापित ही किया गया था। उसके मतानुसार चपातोी कोई भयंकर 
दुर्घटना की सूचक नहीं थी। भ्रन्त में वह कहता है, “इसका वास्तविक सूल एक सिथ्या 
विश्वासभय प्रयत्न था जिसे व्यापक हेजे को रोकने के लिए किया गया था। गत वर्ष ही 
एक भयंकर हैजा फंला था जिसने उत्तर-पश्चिमी प्रान्त को अरबाद कर दिया था और जिसका 
प्रकोप कहीं कहीं भ्रभोी भी विद्यमान थां। यह हैजा दुबारा न फैले, इसलिए यह किया 
गया ।* दिल्‍ली के सर थियोफ़िलस मेटकाफ़ ने भी यही श्रभिसाक्ष्य दिया कि चपातियां 
बांटने का कुछ सम्बन्ध बोमारी से था भर जो झादमी उन्हें लाए, वे इस खयाल में थे कि 
सरकारी ध्रादेश से बांटी जा रही थीं ।? बहादुरहाह के मुकदमे को सुनवाई के समय एक 
गवाह जटमल ने बताया कि “भिस्न-भिसनत झादसियों के लिए चपातो के भिन्न-भिन्न प्र थे । 
कुछ कहते थे, किसी झाने वालो विपत्ति को टालने के लिए यह देवताझों को प्रसन्‍न करने 
की किया है ।” दूसरे लोग इसमें ईसाइयों के समान खाना खिलवाने को सरकारी चाल 
देखते थे । चपातियां हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेद-भाव किए बिना समान रूप से बांटी 
गई थीं ।* हकीस अ्रहसानुद्ौला ने साक्ष्य दिया कि कोई नहीं कह सकता था कि श्पातियों 
के बांटे जाने का उद्देश्य क्या है । बदायं के एडवरड स ने नि*चयपुर्वक कहा कि सब वर्गों की 
ग्रामीण जनता, जिनमें चपातियां बंटोीं, इसके वास्तविक उहेश्य के आरे में श्रमभिज्न 
थी ।* उसर भारत के एक अ्रशातनाम निवासी ने निशचयपुर्वक बताया कि चपातियां “किसी 
बोसारी की प्रगति को रोकने के लिए केवल चलावा थीं शौर राजनोतिक चाल कभी नहीं 
थी ।”* सर संयद श्रहमद खां ने निर्देश किया कि जिस समय चपातियां बांटी गई थीं उस समय 
हैजा फेला हुआ था ओर चपातियां इस बोभारो को रोकने के लिए एक प्रकार का जादू-टोना थीं । 
“तथ्य यहो है कि श्राम भी हम नहीं जानते कि उन चपातियों के बांटे जाने का क्या कारण था।”* 


4.03 8७७ कमक, ह्न्डख ब् '॑ जकनमर-न नाम 


, डनलप, सर्विस एण्ड एडबेचर विद दि खाकी रिसाला, ४० ३-२६ 
. प्रोसीडिंग्स आफ बहादुरशाह ट्रायल, ४० ८४ 
वही, पृ० ७८ 
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. दि थाटंस आफ ए नेटिव आफ नादंन इरिडिया श्रान दि रिवेलियन, इट्स 
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ऐसे ढुर्वोध और झनिश्चित माध्यम के द्वारा किसी षड़्यस्त्र का संचालन नहीं हुआ करता 
क्योंकि इससे बेहतर उपाय ढूंढ निकालने के लिए अ्रसाधारश प्रतिभा की झावद्यकता नहों 
थी। यदि चपातियों के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य होता, तो सरकार उसके साक्ष्य का 
कुछ-न-कुछ पता लगाए बिना नहों रह सकती थी। 

चपातियां मध्य प्रदेश में भी बांटी गई थीं। परन्तु वहां भी उनके बांटे जाने में 
किसी राजनीतिक चाल का सन्‍्देह नहीं किया गया। निमाड़ के कंप्टन कोटिंग ने 
सर राब्ट हेमिल्टन को लिखा, “निमाड़ में १८५७ के वर्ष का प्रारम्भ कुछ 
चपातियों के एक गांव में बांटने से हुआ । में जानता हूं कि ऐसा हो समस्त 
भारत में हुआ । इसके बारे में कहा गया है कि यह उन उपद्रवों का संकेत था जो बाद में 
इसी साल हुए । जब ये रोटियां निमाड़ में बंदतो देखी गईं, तो वे सब जगह इन्दोर को विज्ञा 
से लाई जा रही थों । यह्‌ शहर उस समय हैजे को बीमारी से पीड़ित था झौर काफी संख्या 
सें निवासी प्रति विन सर रहे थे । उस समय निमाड़ के लोगों ने यह समझा और श्राज भी 
वे ऐसा हो विव्यास करते हैं कि गेहूं के प्राटे को चपातियां सन्त्र पढ़ कर भेजी गई थीं ताकि 
जहां वे रोटियां जाएं, बीमारी भी वहां से निएचय ही चली जाए।” इस प्रकार भध्य-प्रदेदश 
में चपातियां बोमारी को वाहक समझो गईं, लत कि राजनोतिक संकटों को सन्वेदवाहक । 

सन्‌ १८५८ में, निःसन्वेह प्रत्येक श्रसाधारण वस्तु संशय के साथ देखो जातो थो । 
इसी साल, सितम्बर के महोने में गुड़ झौर थुलो से मिश्चित झाटे के छोटे-छोटे गोल पिण्ड 
बरार में बांदे गए थे । यह सन्देह था कि थे बम्बई से झ्ाए हैं। वे किस प्रकार बांटे गए 
यह ज्ञात नहीं था, परन्तु एक भ्रधिकारी ने उनका आरोपरत नाना और उसके साथियों 
पर किया । गेरुए रंग को भण्डियों का एक जोड़ा ओर उसके साथ सें एक मारियल, एक 
सुपारो श्रोर एक हरा पान का पत्ता, ये चोजें सन्‌ १८५८ के अ्रक्तूबर मास में छिन्दवाड़ा 
जिले में एक गांव से दूसरे गांव में बांटी जा रहो थीं। यह समझा जा रहा था कि यह 
नाना की भलाई के लिए किया जा रहा है और इसमें कुछ हेतु का श्राभास भी है क्योंकि 
शिवाजी का भण्डा भो गेरुए रंग का था। परन्तु कोई धासिक संगठन भो इसे ग्रहरए कर 
सकता था। कुछ भो हो, भ्राट के गोल पिण्ड ओर गेरुए रंग का भण्डा, ये दोनों चीजें ग़दर 
के बाद श्राई, पहले नहीं । 

चपातियां क्‍यों बांटो गईं, हस सम्बन्ध में एक हिन्दू सन्‍्यासी बाबा सीताराम ने एक 
नया विचार रखा झोर जिसको जांच मेसूर के जुडोशियल कमिइनर एच० बो० डेवरो और 
कंप्टन जे० एल० पियर्स ने की। सीताराम से लगातार कई दिनों तक ( १८ जनवरी से 
२५ जनवरी, १८५८ तक) मंसूर में प्रनन किए गए । उसने बोस वर्ष पूर्व ग्वालियर को 
बेजाबाई के द्वारा प्रारम्भ किए गए एक घषड़्यन्त्र को झ्जोब कहानो कही जिसमें सभो मुख्य 
राजा सम्मिलित थे । बेजावाई इस षड़्यन्त्र से उतत समय श्रलग हो गई जब जयाजीराब के 
लिए राज्य प्राप्त करने का उसका उद्देश्य पूरा हो गया। जब बेजाबाई प्लग हुई तो नाना 

£, नागपुर के डिप्टी कमिश्नर मेजर जे० ए० स्पेंस की ओर से चण्डा के डिप्टी 

कमिश्नर केप्टन डबल्यू ० एच० क्रिचटन को, ३ सितम्बर, १८४८ 
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उसको जगह पर झागया । दस्स बाबा नामक एक जादूगर की विलक्षरत शक्ति में उसका विश्वास 
था ओर जम्म के राजा गुलाबसिह और मथुरा के सेठ लक्ष्मीचन्द उसकी झायथिक सहायता 
फरते थे । हैदराबाद का मन्त्री जिसके नाम के प्रन्त में चंद जा जंग झाता था, इस वड़यन्त्र 
में सम्मिलित था। दस्स बाबा ने कमल के बोजों को एक छोटो-सी मति बनाई झोर फिर 
उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक टुकड़े को एक-एक चपाती में रख कर 
उसने कहा कि जितनी दूर ये चपातियां जाएंगी, उतनी हो दूर तक नाना का प्रभाव बढ़ता 
चला जाएगा । कहा जाता है कि रात्रि को भारत के सब सेनिक स्थानों पर एक साथ 
शग्राक्रमरत करने की योजना भो बनाई गई । सब अश्रंग्रेश़ - लोगों को मार दिया जाता था, 
परन्तु स्त्रियों श्रोर बच्चों को हानि नहीं पहुंचानी थी। रोवां के राजा को बनारस पर 
झ्रधिकार करने के बाद बंगाल पर झ्राकमण करना था। सीताराम बाबा ने बताया कि इस 
देश व्यापी षड़यन्त्र का सुड्य संचालक दस्स बाबा पंजाब में था; परन्तु उसके एक शिष्य को 
बरागी के वेष में दक्षिण भ्राना था। समेसूर के महाराजा पर यह ब्रभियोग लगाया गया था 
कि वह गुप्त रूप से षड़्यन्त्र में सम्मिलित था और इसी प्रकार वक्षिण के शोर बहुत से 
राजाधों पर भो। फ़ोरजेट ने इस कहानो को एक अनुमान से भ्रधिक महत्व नहीं दिया ।" * 
गवरन र-जनरल का विचार था कि सीताराम बाबा के कथनों की जांच होनी चाहिए, यद्धपि 
उसका वक्तव्य झूठा भ्रोर गलत बयानों से भरा था। इसलिए मध्यवर्तो-भारत शोर हैदराबाद 
में गवर्नर-जनरल के एजेंटों के पास तथा बम्बई और पंजाब की सरकारों के पास प्रतियां जांच 
के लिए भेजी गईं, परन्तु ऐसा नहीं लगता कि इस मामले पर कहाँ गम्भोरता से विचार 
किया गया हो । "* भ्रतः सोताराम बाबा को सनगढ़न्त कहानी यह सिद्ध नहों करतो 
कि भारत व्यापी विद्रोह के लिए कोई घड़यन्त्र पहले से सम्मिलित प्रयत्न के द्वारा 
किया गया था । 

इसके बाद भांसो को रानी लक्ष्मो बाई के एक कथित पत्र पर विचार करना है, 
जो श्रभी हाल में पुरी में प्रकाश में ग्राया है। इस पत्र का प्रभिप्राय पुरी तोर्थ के रानी के 
कुल-पुरोहित को सम्बोधित किया गया है । पत्र हिन्दी सें है औऔौर इस पर विनांक मार्च, 
१८५६, भ्रंकित हैं। यह लेख सच्चा है तो इससे यह विदित होता है कि मेरठ के उपद्रव से 
पूरे एक वर्ष पुर्व रानो एक विद्रोह का संगठन करने में लगी हुई थी । परन्तु इस पत्र को 
भाषा और लिपि भ्राधुनिक जान पड़तो है। सर राबर् हेमिल्टन को लिखे गए रानो के 
खरीते में दिनांक लिखने की मुस्लिम शेली बरतो गई है परन्तु इस पत्र में, जो एक ब्राह्मरण 
को सम्बोधित है, श्रंग्रेज्ञो होली का श्रनुमान है। उन दिनों को भारतीय पद्धति के विपरीत 
रानी ने अपने पण्डे को “माननीय पण्डा जी” कह कर सम्बोधित किया है श्रोर प्रंत में 
झपने लिए लिखा है, “भ्राप का लक्ष्मी बाई” जो शप्रशुद्ध हिन्दों है। जिस मुव्रा का प्रयोग 
किया गया है, वह भी प्रामारिणक पत्रों में व्यवहुत मुद्रा से भिन्‍न है और पत्र के भ्रन्त में जर्बो 
लगे कारतूस का भी उल्लेख है। यह कारतूस भारत में नवम्बर १८५६ से पहले नहीं झाए थे 


१०. फ़ोरजेट, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १० 
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भ्ौर ग्रागामो जनवरी तक सम्भवतः सिपाहिषों ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। 
ऊपर से यह मालूम पड़ता है कि पत्र मेरठ से लिखा गया था परन्तु इस प्रकार का कोई 
साक्ष्य नहीं है कि मार्च १८५६ में या श्रन्य किसी समय रानी मेरठ में थी। स्पष्टतः यह 
रचना एक भटद्दी नकल है श्रोर इसका लेखक, चाहे वह कोई भी पुरुष या स्त्री हो, भ्रंग्रेज्ञी 
सें पत्र-ध्यवहार करने का झ्भ्यस्त रहा है । 
ऋक्रोफ्ट विल्सन को यह विश्वास हो गया था कि भारत के सब संनिक-स्थानों पर 
एक साथ विद्रोह करने के लिए एक तिथि और समय निश्चित कर दिया गया था, परन्तु 
अ्रपने इस निष्कर्ष के समर्थन में उसने किसी साक्ष्य का उद्धरणण नहीं किया है । ज्ञात तथ्य 
उसके सिद्धान्त के विपरोत है । हम देख चुके हैं कि मेरठ का विद्रोह पूर्व विचारित नहीं 
था। लखनऊ में एक रेजीमेंट ने मई के प्रारम्भ में कारतूस को दांतों से काटने से इन्कार 
किया, सामान्य ग़दर इस मास के श्रन्त में हुआ भोर पुलिस-सेना ने इसके भी बाद विद्रोह 
किया । मेरठ और दिल्‍ली के ग़दर के बाद दो सप्ताह तक पूर्ण ज्ञान्ति रही । सीतापुर श्नौर 
सियालकोट, इन दोनों जगहों पर भिन्न-भिन्न रेजोमेंटों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्यवहार 
किया । सेडले ने बताया है, “जिन रेजीमेंटों को बचने का शअभ्रवसर नहों था, उन्होंने 
ग़दर किया शोर वे टुकड़े-टुकड़े काट डाले गए । दूसरे लोग जो किसो समय बिना किसी 
रुकावट या विध्न के विद्रोह कर सकते थे, उस समय तक वफ़ादार बने रहे जब कि सफलता 
ही भ्रसम्भव हो गयी । तब उन्होंने विद्रोह किया झोर उनका भी वेसा ही भाग्य हुआ । 
जेसा कि विदित हो है, भ्रनेक उदाहरण इस इस बात के हैं कि सिपाहयों ने भ्रपने 
अ्रधिकारियों को परेड में मार विया, या उनके घरों में उन्हें मार डाला । कुछ ऐसे उदाहरण 
भी पाए गए हैं कि सिपाहियों ने झपने अधिकारियों शोर उनके परिवारों की रक्षा की, 
उन्हें पेसा दिया और उनसे विदा लेते समय श्रांस बहाएं । यह बात नहों है कि बरताव की 
यह विभिन्‍नता स्वयं श्रधिकारियों के चरित्र को विभिन्‍नता पर हो श्राधारित रही हो ।”* १ 
कहों भी सिपाहियों का व्यवहार एक जेसा नहीं था झौर इससे स्पष्टतः निष्कर्ष यह 
निकलता है, उनके पास कोई पूर्व विचारित सम्मिलित योजना अ्रनुगसन के लिए नहीं थी । 
बहुत-से लेखकों ने इस झसंगति को जांच के भ्रयोग्गय समझ कर उसे निरथ्थंक ठहरा दिया 
है। उनका कहना है कि सिपाही एक बालक के समान था ओर उससे संगत व्यवहार को 
भ्राशा करना व्यर्थ था । यह ठोक है कि भ्रधिकतर सिपाही ब्रशिक्षित थे श्र दुनिया 
को खबरों से भ्रनभिज्ञ थे, परन्तु उनका सोचने का अपना ढंग था और उनके ऊपर से 
प्रसंगत व्यवहार को व्यवस्था को जा सकती है। सरकार के सुरक्षा-उपायों ने भ्रक्सर 
उनसे ग़दर करवाया शोर उन्होंने श्रात्म रक्षा के लिए विद्रोह किया । समध्यवर्तो-भारत में 
नोसच और नजीराबाद में, पंजाब में कलम ओर सियालकोट में, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में 
इलाहाबाद झौर फतेहपुर में श्ौर भ्रवध में फेजाबाद झौर सिकरोरा में, इन सब स्थानों में 
यूरोपीय सैन्य दलों के झाने या उनके श्राने की खबर मिलने से खतरे को घण्टी बज उठी । 
जैसा सर जान लारेंस ने बताया है, हथियार डलवाने झ्ौर घोड़े ले लेने से भय फैला भ्रौर 
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४१६ झ्रठारह सौ सत्तावन 


भय ने विद्रोह उत्पन्न किया। जब एक श्रज्ञात भारतोय लेखक से पूछा गया कि कुछ 
सिपाहियों ने सितम्बर और भ्रक्तृुबर तक क्यों विद्रोह नहीं किया तो उसने भी इसो 
श्रावय का उत्तर दिया । वह लिखता है, “महोदय, मैंने श्राप को बताया कि यह एक 
सम्मिलित योजना नहीं थी | बहुत से सिपाही देर तक यह सोचते रहे कि सरकार उन 
सेन्‍्य दलों को, जो हाथ से निकल चके थे, निरस्त्र करके पुर सन्‍्तुष्ट हो जाएगी, परन्तु 
उन्हें दिनोंदिन यह विश्वास हो रहा है कि सरकार केवल यूरोपीय सिपाहियों के आने की 
प्रतीक्षा कर रही है श्रौर उसके बाद वह बंगाल सेना को समूल नष्ट कर उससे पश्रपना 
पल्‍ला छूड़ाएगी, या तो उसके सिपाहियों से हथियार डइलवा कर या उन्हें बन्दूकों की 
गोलियों से उड़ा कर ।”* ३ 

सर सेयद अहमद ने बताया है कि सम्भवतः सियाहियों में चर्बो लगे कारतूस के 
सम्बन्ध में कुछ पत्र-व्यवहार तो चल रहा था, परन्तु प्रतिरोध की कोई झ्राम योजना नहीं 
बनी थी । कोई रेजीमेंट घरिषत गोला-बारूद का पहले उपयोग करने के लिए प्रस्तुत नहों 
थो। ये सेनिक यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूसरे क्‍या करते हैं । कर्नल कार्माइकेल 
स्मिथ के जान-बक कर किए हुए अ्रविवेक ने मेरठ में विद्रोह करवाया । एक सेनिक स्थान 
से दूसरे सेनिक स्थान पर खबर फल गई श्रोर बाकी काम उन रेजीमेंटों के हथियार डलवाने 
ने पूरा कर दिया जिन्होंने न केवल कोई रुष्ट करने वाला कार्य हो नहीं किया था, बल्कि जो 
क्रियात्मक रूप से राजभक्त भी थे । यदि दूसरे सिपाहियों को भी वही भ्रवसर दिया गया 
होता जो नासिरी रेजोमेंट को दिया गया था, तो सम्भवतः उन्होंने भी भ्रपने श्राप को उतना 
हो विश्वसनीय सिद्ध किया होता । परन्तु अभ्रधिकारियों ने जो एहतियाती कारंवगाई को, 
दण्ड देने की जो नोति बरतो और खुले तोर पर उनके प्रति जिस अ्रविद्ववास का प्रद्न 
किया, उससे सिपाहियों के पास सशस्त्र विद्रोह के श्रलावा और कोई चारा हो नहाँ 
रह गया । पंजाब में सिपाही श्रपने श्रधिकारियों की ईमानदारी में विद्वास नहों कर सकते 
थे । निकल्सन ने ५६वीं देशी पेदल सेना को जहां एक दिन यह विश्वास दिलाया कि सुभ्के 
इस बात को खशी है कि सिपाहियों से हथियार डलवयाने का में कोई कारण नहीं देखता 
वहां दूसरे दिन ही सबेरे सिपाहियों से हथियार जमा करा लिए गए , यद्यपि इस बोच 
उन्होंने किसी किस्म को हरकत नहों को थी । 

सिपाही या उनके नेता किती विदेशी सत्ता से भो सिले हुए नहीं थे । इस प्रकार 
का कोई साक्ष्य नहीं है जिसते कहा जा सके कि ग़दर की प्रेरणा रूस ने दी। बादशाह के 
मुकदमे में यह कहा गया था कि उसने अपने दूत फारस भेजे थे। एक ऐसे समय में जब 
कि फारस के लोग इंग्लेंड के साथ युद्ध में रत थे, वे भारत में संकट उत्पन्न करके निश्चय 
ही प्रसन्‍न होते । यह सत्य है कि ह[हु की झ्लोर से निकाली गई एक घोषणा एक बार 
जामा मस्जिद में प्रदर्शित को गई थी, परन्तु इसे शीघ्रता से हटा दिया गया और दिल्ली 
की झाम जनता का ध्यान इस झोर नहीं गया । इतने बड़े देश में ऐसे व्यक्तियों का भ्रभाव 
१३. दि थाट्स आफ़ ए नेटिव आफ़ नादन इण्डिया आन दि रिबिलियन, इट्स 
काशेज़ एड रेमेडीज़, प्र० २२ 


उपसं हार' ४१७ 


नहीं था जो विदेशी शासन से श्रपमान श्रनुभव करते थे, श्रौर यह सम्भव है कि ऐसे ही 
किसी व्यक्ति की श्रोर से उपर्थुक्त लेख आ्राया हो । कुछ भी हो, श्रकेली एक घटना षड़यन्त्र 
को सिद्ध नहीं करती । बादशाह के मुकदमे की सुनवाई के समय मुकुन्दलाल नामक एक 
गवाह ने साक्ष्य दिया कि मिर्जा सुलेमान शिक्रोह के पौत्र लखनऊ से दिल्‍ली के बादशाह 
झोर ईरान के शाह के बीच समभोता करवाने के लिए श्राए । मिर्जा सुलेमान शिकोह, जो 
शाह ब्रालम द्वितीय का पोत्र था, लखनऊ में शररार्थी था। उसके बवंदजों ने 
ग्रपने शिया संरक्षक से श्रात्मीयता बढ़ाने के लिए शिया धर्म भ्रंगोीकार कर लिया था। 
यह भ्रत्यधिक संदिग्ध बात है कि प्रंग्रेज्ञ रेज्ञिडिट की सतर्क निगाह बचाकर झौर उसके 
बिना सूचना पाए ये लोग एक विदेशी सत्ता से पत्र-व्यवहार करते रहे हों, जबकि उनका 
दिल्‍ली श्राना छिपा नहँ था। मुकुन्दलाल के अ्रनुसार सिदि कम्बर नास का एक श्रादसी 
बादशाह के पत्रों को लेकर ईरान गया । परन्तु उसने स्वयं स्वीकार किया है कि बादशाह की 
गुप्त बातों तक उसका प्रवेश नहीं था श्रोौर गोपनीय पत्र-व्यवहार इसो नाम के एक दूसरे 
सचिव को सौंपा गया था । हकीम श्रहसानुलला को सन्‍्देह था कि मिर्जा हैदर (सुलेमान 
शिकोह के पुत्र) ने बादशाह से शिया बन जाने का श्रनुरोध किया था। श्रोर उस धर्म के 
पार्थिव प्रधान शाह से पत्र-व्यवहार करे । परन्तु इस सन्‍्देह को श्रभी पुष्टि नहीं हो सकी 
भ्ोर हर हालत में मिर्जा हैदर श्रवध के अंग्रेजों राज्य में सिलाए जाने से पुर्द दिल्‍लो आपा, 
झ्रतः: उस समय यह सम्भव नहीं था कि भ्रवध का राजा ऐसे कार्य को श्रनक्ल हृष्टि से 
देखता, क्योंकि उस समय उसे अपने श्रनेक श्रंग्रेज्ञ मित्रों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । 
यह कभी सिद्ध नहीं किया जा सका है कि सिंदि कम्बर अपने साथ कोई पत्र शाह के 
लिए ले गया । यह कथन केवल श्रनुमान पर श्राश्चित था। मेजर हेरियट ने यह तक दिया 
कि शाह ने भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रान्तों की सुबेदारी का वचन अपने दरबारियों को दिया 
था ओर हिन्दुस्तान का ताज बहादुरशाह के लिए सुरक्षित रखा गया। इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि दिल्‍लो के बादशाह का ईरान के शाह के साथ कोई समभौता हुमा था, 
परन्तु यह तो उस शासक को दिल्‍लो के बादशाह का समर्थन प्राप्त करने के लिए शौर 
उसके हारा उन भारतोयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, जो उसे श्रब भी हिन्दुस्तान का 
न्याय सम्राट मानते थे, एक कुशल कटनीतिक चाल ही थी। फिर यह भी सिद्ध करना 
झ्रावश्यक है कि ११ मई से पूवं बहादुरशाह सिपाहियों से पत्र-व्यवहार करता रहा था। 
सर जान लारेस ने ठीक ही संकेत किया है कि “यदि शाह का वास्तविक रूप में यह इरादा 
होता कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिसात्मक प्रयत्न किया 
जायगा तो यह समभना कठिन हो जाता है वह उस समय हमारे साथ शान्ति-सन्धि 
क्यों करता जब हमारे भाग्य का संकटमय समप्र था। ऐसा करके तो उसने भारत के लिए 
उन सेन्य दलों को मुक्त कर दिया जो श्रन्यथा फारस में उलभे रहते । फिर यदि ज्ञाह को 
सचमुच ऐसे किसी प्रयत्न का पता होता तो क्या उसने अपने दूत पेशावर झौर पंजाब में 
नहीं भेजे होते ? यदि उसने ऐसा किया होता तो षड़्यन्त्र के कुछ लक्षरा भ्रवश्य दिखलाई 
पड़ जाते, परन्तु ऐसे किसी लक्षण का पता नहीं लगा । तथ्य तो यह है कि बादशाह श्रौर 
उसके दल की भ्रभिसन्धियों के बारे में जो कुछ भी पता हमें लगा है उससे यही प्रकट होता 

ह कै 
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है कि भारत में किपो बड़यन्त्र या संगठन की श्रोर उसकी हृष्टि नहीं थी, फारस और 
रूस का तो कुछ कहना ही नहीं ।** श्री कृष्णलाल ने फारस में अ्रंग्रेज़ राजदूत मरे 
हारा लौड कनिंग को लिखे गए एक पत्र का उद्धरण देते हुए इन तकों का प्रतिवाद किया 
है। उपर्यक्त पत्र में ब्रिटिश राजदूत ने कहा है कि फारस के एक उच्च पदाधिकारी ने यह 
स्वीकार किया है कि उसने उत्तर-भारत के मुस्लिम सरदारों को विद्रोह करने के लिए 
उत्तेजित करते हुए पत्र लिखे ।१” इस स्वीकारोक्ति से केवल एक इरादे का संकेत मिलता 
है, इससे श्रधिक कुछ नहीं । “किसी भी षड़यन्त्र के लिए कम से कम दो पक्ष चाहिए । सबरे- 
ग्राज़म भ्रपनो श्रोर से किए गए एक एक पक्षोय कार्य का उल्लेख करता है, परन्तु उसके 
पत्रों की क्‍या प्रतिक्रिया रही इसका कोई उल्लेख नहीं करता। बहादुर शाह ने ग़दर के 
दौरान इसो प्रकार के पत्र पटियाला के राजा श्र उत्तर-भारत के दूसरे राजाओं के पास 
भेजे, परन्तु हम निश्चितत रूप से जानते हैं कि उन्होंने उसके उहेश्य की पति नहीं की । 
प्रथम महायुद्ध के समय कंसर बिलियम द्वितोय ने कई पत्र राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा भारत के 
राजाओ्रों को लिखे, परन्तु वे लोग जर्मनी से मिले हुए नहीं थे। हम यह भी नहीं 
जानते कि जिन पत्रों का उल्लेख भरे के प्रेषण-पत्र में है, वे जिन लोगों के पास भेजे गए 
थे उनके पास पहुंचे भो या नहीं । 

केवल एक मात्र विदेशी सत्ता, जिसके पास विद्रोहो पहुंचे, नेषाल थी श्रौर यह ग़दर 
के बाद ही सम्भव हुमा, पहले नहीं । इससे पहले प्रइन का ठोक उत्तर मिल जाता है । 
सन्‌ १८५७ का आन्दोलन पूर्व श्रायोजित नहीं था श्रोर न तो यह भारत में किसी राज- 
नीतिक दल द्वारा नियोजित था और न इंग्लेंड विरोधी किसी विदेशी सत्ता द्वारा ही 
नियंत्रित था । सिपाहियों के भ्रसन्‍्तोष से इसका जन्म हुआ श्रोर श्रसेनिक जनता में विस्तत 
रूप से फले अ्रसन्‍्तोष से इसने शक्ति ग्रहणा को । सेना को निरुपद्रवी बनाने की सतत नीति 
हो सेना के उपद्रव का कारण हुई । 

झान्दोलन ने बहुत से स्रोतों से श्रपने लिए रंगरूट प्राप्त किए। इंग्लेंड में चार्टिस्ट 
प्रान्दोलन में भाग लेने वालों की पंक्तियों में मुद्रा-प्रशाली के सुधारक तथा भ्रन्य कई ऐसे 
तत्व विद्यमान थे उनके राजनीतिक सिद्धान्तों को नहों सानते थे। यदि एक बार किसो 
राज्य के विरुद्ध क्रियात्मक श्रसन्‍्तोष को अ्रभिव्यक्ति का एक संगठित साधन मिल जाता 
है तो उस राज्य के बंध श्रधिकारियों के विरुद्ध विभिन्‍न विचार रखने वाले विभिन्न दल 
एक साथ मिल जाते हैं। यहो बात सन्‌ १०८५७ में भारत में हुई। श्रान्दोलन एक सेनिक 
ग़दर के रुप में शुरू हुआ परन्तु हर जगह वह सेना तक ही सीमित नहीं रहा। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि सेना समग्र रूप से कभी विद्रोह में शामिल नहां हुई, बल्कि उसके 
एक काफी बड़ें भाग ने सरकार को झोर से क्रियात्मक लड़ाई तक लड़ी । उसकी वास्तविक 

१४. सेलेक्शन्स फ्राम पंजाब गवनमेंट रिकाड आफ़िस, जिल्द ७, भाग २ 

9० ४०४ 

१५. पंजाब गवनमेंट रिकाइंस्‌ , दिल्ली डिवीज्ञन राजनीतिक १८४८ फ़ाइल संख्या 
१६, इंष्णुलाल के “पशियन इन्ट्रीग एट देलद्वी”', (१८४४-४७) में उद्धृत 
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शक्ति का हिसाब लगाना श्रासान नहीं है । हर एक रेजोमेंट, जिससे हथिथार डलवा लिए 
गए थे, ग्रावश्यक रूप से विद्रोही नहीं थी और न सेना को छोड़कर भागने वाज़ा प्रत्येक 
व्यक्ति ही श्रावशयक रूप से ग़दर करने वाला था ।* * कांगड़ा और नूरपुर में चोथो देशी 
पैदल सेना की स्वामिभक्ति पर कभी संदेह नहीं किया गया ओर जिन सिपाहियों से श्रागरा 
में हथियार रखबा लिए गए थे उन्हें ऊटरम के श्रनुरोध पर फिर सेवा के लिए बुलाया 
गया । १ * छठी देशी पेदल सेना इलाहाबाद में विद्रोह करने के बाद शान्तिपुर्वंक तितर- 
बितर हो गई श्रौर श्रपने घर चली गई । मोटे तौर पर लगभग ३०,००० श्रादमी श्रन्त तक 
राजभक्त बने रहे श्रौर करीब इतनी हो संख्या में सिपाहियों से या तो हथियार डलवा 
लिए गए या वे सेना को छोड़कर भाग गए । करोब ७०,००० श्रादभी विभिन्‍न समभयों पर 
विद्रोह में शामिल हुए । यदि इन सब लोगों ने एक साथ उपद्रव किया होता तो विद्रोह 
ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया होता । 

विद्रोहियों में देश की जनसंख्या के सभी वर्गों के लोग शामिल थे ।१* यदि दिल्‍ली 
की संकरोी पहाड़ी के पास सिख थे तो शहर के अ्रन्दर भी सिख थे, यदि सीमा प्रान्त के 
कवायली लोग पुरबियों से लड़ने के लिए भर्तों किए गए थे तो धार और मन्दसौोर की 
विद्रोही सेना में विलायतो या श्रफगानों को श्रधिकता थोी। एक समय ग़दर को एक 
मुस्लिम प्रानदोलन समझने का फंशन चल पड़ा था, एक दूसरे समय इसी प्रकार उसे हिन्दू 
प्रानदोलन समझने का फंशन चल पड़ा, परन्तु सब अश्रवस्थाओं में दोनों ही जातियों का 
विद्रोही सेना में श्रच्छा प्रतिनिधित्व था। नाना के पास उसका विव्वासपात्र श्रज्ञीमुल्ला 
था, खान बहादुर स्रां के पास सोभाराम और क्ांपतो को रानी के पाप्त उसके विश्वस्त 

१६. ग़दर के प्रारम्भिक दिनों में सेना को छोड़कर भागने वाला प्रत्येक सिपाही 
एक विद्रोही के रूप में दंडित किया जाता था। फ़ोरजेट एक सिपाही के मामले का उद्धरण 
देता है जिस पर सेना को छोड़कर भागने का आरोप था। जब इस सिपाही से पूछा गया 
तो उसने उत्तर दिया, “में कहां जाता १ सारी दुनिया तो यह कह रही थी कि अंग्रेज़ी राज्य 
समाप्त हो गया है। में एक भोला-माला आदमी था । मैंने यही सोचा कि सबसे अच्छी 
जगह जहां में शरण ले सकता हुं मेरा घर ही है ।?” 

१७, इस सम्बन्ध में एक दूसरा उदाहरण सफर मेना की दो या तीन टुकड़ियां थीं | 
सफर मैना रुड़की से बुलाये गये थे और वे प्रसन्‍नतापूवंक चले आ रहे थे, जबकि उनसे 
उनके रेजीमेंट के बारूूदखाने को लेने का प्रयत्न किया गया, जिसके कारण उन्होंने खुला 
विद्रोह कर दिया | वे भागे, उनका पीछा क्रिया गया, बहुत से काट डाले गए और शेष 
तितर-बितर होकर दिल्‍ली भाग चले और वहां ग़दर करने वालों के पास पहुंचे । 
सेनिक स्थान के एक दूसरे भाग में दो या तीन टुकड़ियों से शान्तिपूवक हथियार डलबा 
लिए, गए, थे और जब ब्रिगेडियर विल्सन की सेना दिल्‍ली के लिए चली तो उन्हें फिर 
हथियार दे दिए गए और वे उस छोटे सेनिक दस्ते के साथ गए । तब से उन्होंने 
अद्भुत रूप से अच्छा व्यवहार किया ।?? मेडले, उद्ध्वृत ग्रन्थ, पृ० ४४-४५ 

१८. पारसी एक अपवाद थे | 
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झ्रफगान पहरेदार थे । ग़दर के प्रारम्भिक दिनों में यह कहा गया था कि उपद्रव ऊंची जाति 
के हिन्दुओं ने कंरवाए हैं, इसलिए उनके सनन्‍्तुलन के लिए नीची जातियों से तथा श्रादिम 
जातियों से सिपाहियों को भर्तो करने का निश्चय किया गया । परन्तु पासी लोगों ने 
श्रवध में विद्रोही पंक्तियों को भर दिया और राजपुताना श्रौर मध्य-भारत में भोल भो 
विद्रोहियों से मिल गए । सन्थालों ने तो एक बार श्रौर महाजनों को संरक्षण देने वालो 
सरकार के विरुद्ध लड़ने का निशचय किया। कोई सम्प्रदाय, वर्ग या जाति विशेष पूर्णो- 
रूपेरा सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं थी। कुछ छिट-पुट ्रंग्रेज् भो विद्रोहियों के पक्ष में 
पाए गए थे ।** “१५” झर “४५” के स्काटलेड के भ्स्वासियों के समान रईसी परिवार 
प्रपनी सहानुभूतियों श्रौर विद्व षों में विभक्त थे ।*" 

इसलिए इस संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिए कि कहीं कार्य श्रोर काररण तथा 
विद्रोह श्रौर श्रराजकता को न गड़बड़ा दिया जाय । कानन को तोड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
श्रावश्यक रूप से देशभक्त रहा हो ऐसा तो नहीं था। जब प्रशासन श्रस्त-व्यस्त हो गया तो कानून 
विरोधो तत्वों की बन पड़ो । गजर लोगों ने दोनों पक्षों को बिना भेद भाव के लूटा, यद्यपि 
उन्हें उस समय की राजनोति में कोई दिलचस्पी नहीं थी । पुराने झगड़े फिर जीवित हो गए 
श्रौर राजनो तिक सम्बन्धों का ध्यान किए बिना एक गांव दूसरे से लड़ने लगा । * * देहातों में 
शोर भो छोटी-मोटी घटनाएं हुई जो मुख्य श्रान्दोलन को शाखा-प्रशाखाएं मात्र थीं, जिनसे 
उसे कुछ भो शक्तित प्राप्त नहीं हुई । सहारनपुर में बजारों ने श्रपना एक श्रलग राजा बना 
लिया और गूजरों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपने भिन्न-भिन्न राजा बना लिए।** सथरा 
जिले में देवीसिह का एक विचित्र ही मामला था। उसके पूर्वजों के श्रधिकार में कुछ थोड़े 
से गांव थे और उसने इस ख्याल में श्राकर कि श्रंग्रेज़्ो शासन समाप्त हो चुका है अपने 
को “चोदह गांवों का राजा” घोषित कर दिया । जब थानंहिल इस विद्रोही सरदार को 


१६. कूपर कहता है कि र८्वीं देशी पंदल सेना विद्रोही सेना का एक सार्जेन्ट-मेजर 
ग़दर करने वालों से दिल्‍ली में मिल गया | कूपर, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृ० १६७-६८। जनरल 
गफ़ ने दिल्ली में ग़दर करने वालों की पंक्तियों में गोडंन नामक एक यूरोपीय के होने का 
उल्लेख किया है | गफ़, उद्धृत ग्रन्थ, प्ृ० १०८-११०। रीज़ ने भी कुछ ऐसे लोगों का 
निर्देश किया है जिनमें एक तरुण पुरुष भी था जिसका नाम वह नहीं लेना चाहता था। 
रीज़, उद्धृत ग्रन्थ, प० ७४०७६, ११६ 

२०. मेनपुरी का राजा तेजसिंह भी विद्रोह में शामिल हो गया। उसका चाचा राव 
भवानीसिह अंपग्रेज़ों के पक्ष में था। अकबराबाद के दो राजपूत जमीदार अंग्रेज़ों से लड़े जब 
कि उनका तीसरा भाई अंग्रेज़ी सेना में नौकरी करता था | गफ़, उद्धृत ग्रन्थ, प० १२९५-२६ 

२१. एडबड स ने ऐसी पुकारों का या एक गांव यागांवों के गिरोह के द्वारा दूसरे गांव 
या गांवों के गिरोह पर आक्रमण करने का उल्लेख किया है| गांव वालों को हथियारबन्द 
रह कर आत्मरक्षा के लिए निगरानी रखनी पड़ती थी | एडवड़ स, उद्धृत ग्रन्थ, प्० ४३ 

२२. सहारनपुर जिले में फतवा नामक एक आदमी गूजरों का राजा घोषित कर 
दिया गया था | राबटसन, उद्धृत ग्रन्थ, प्रृू० १२० 
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पकड़ने गया तो उसे पता चला कि भयंकर राजा तो श्रधिक हानि करने में शअ्रसमर्थ एक 
साधारण उजहू व्यक्ति मात्र था।*? गजर औझौर बंजारे राजा तंथा चौदह गांवों का 
श्रधिपति, ये सब विद्रोह के उप-परिणाम थे । श्रांदोलन के द्वारा प्रदत्त श्रवसरों का उन्होंने 
झपने लाभ के लिए उपयोग किया, परन्तु उनके उद्देश्यों के साथ उन्होंने श्रपने श्रापको 
एकाकार नहीं किया । लूट-मार करने वाली जातियां अझ्पने आप तो लूट-पाट करतो ही थीं, 
ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जबकि बदमाश श्रोर श्रभावग्रस्त आदमी लूट के माल 
को पाने के झ्राकषं रा में विद्रोही सेना में मिल गए । महिमजी वाडी एक डकत था और 
जब वह तात्या के सेन्य दलों में शामिल तो हुआ, लेकिन देश भक्ति को भावना से प्रेरित होकर 
नहीं ।* * बेलसरे नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण दक्षिण में श्रपने गांव-धर को इसलिए 
छोड़कर झ्राया था कि वर अ्रपनी तकदोर बना सके लेकिन श्रंततः वह विद्रोहियों के शिविर 
में श्रा पहुंचा ।। इन अ्रनिश्चित तत्वों के लिए काफी गुंजाइश रखते हुए भी हम यह कह 
सकते हैं कि युद्ध के मुख्य क्षेत्रों में विद्रोह को साधारणा जनता का समर्थन विभिन्‍न मात्रा सें 
प्राप्त था श्रौर उसका विस्तार मोटे तौर पर पश्चिमी बिहार से लेकर पंजाब को प्रो सीमा 
तक था। 

मद्रास को प्रेसीडेसी श्रादि से श्रन्त तक प्रान्दोलन से श्रप्रभावित रही, यद्यपि सेना 
में बेचेनी के कुछ हल्के से लक्षण ग्रवश्य देखे गए ।*” शिक्षित समाज ने निर्बाध रूप से 
झपने को शान्ति और सुव्यवस्था के पक्ष में रक्षा और स्पष्ट शब्दों में उपद्रव की निन्‍दा 
की । बंगाल में सिपाहियों ने श्रपने स्थानों में उपद्रव किए, परन्तु उन्हें स्थानोय जनता से 
कोई सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई। इसके विपरीत केवल एक साक्ष्य है जो एक पत्र के रूप 

२३. थानंहिल कहता है, “वह एक बहुत साधारण दिखाई देने वाला आदमी 
था जो दूसरे ग्रामीणों से सिफ इस बात में मिन्‍न था कि वह पीली पोशाक पहने हुए था ।”” 
फिर भी उसने एक स्वतन्त्र सर्वोच्च शासक का खिताब ग्रहण किया । “दयानिधान, 
अन्नदाता, वेमवागार, करुणानिधि, गरीब-निवाज, तेजस्वी, राजपुत्र, राजा महाराजा 
देवीसिंह, चौदह गांवों का अधिपति, युद्ध-विजयी ।”” थानहिल, उद्धृत अन्थ, ए० १०२-१०३ 

२४. पेशेवर डकेत महिमजी वाडी की कद्दानी वाई० के० देशपांडे ने अपने 
संस्मरणों में कही है | 

२४. इस साहसिक व्यक्ति के पाण्डुलिपि-निबद्ध वणुन के लिए मैं महामहोपाध्याय 
डी० वी० पोतदार का ऋगणी हूं। 

२६. मुलतान के क्षेत्र को छोड़कर | 

२७. ११ ता० को शहर (हैदराबाद, दकन) ओर बाजार अ्रफवाहों से विचलित 
हो रहे थे, जिनमें एक यह था कि सिकन्दराबाद का एक रेज़ीमेंट निश्चयतः अंग्रेज़ सरकार 
के विरुद्ध किसी विद्रोह में शामिल हो जाएगा। यह संकरेतं पहली मद्रास पेदल सेना की ओर 
था जिसने गत सहायता पहुंचाने के समय अभियान करने से इन्कार कर दिया था जब कि 
उसे ऐसा करने का आदेश दिया गया। इस समय उसके चाल-चलन की जांच हो रही 
थी |” फ़ारेन सीकर ८ कन्सल्टेशन्स, संख्याएं २५१-२५४, १८ दिसम्बर, १८४७ 
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में, जिसे ढाका के दो महत्वपूरं व्यक्तियों काली नारायण चौधरी श्रोर मुग़ल श्राग़ा गुलाम 
ग्रली की श्रोर से भेजा गया बताया जाता था, प्राप्त है। इस पत्र में इन लोगों ने दावा 
किया है कि उन्होंने रेजीमेंटों की श्राथिक सहायता की है । परन्तु लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने इसे 
एक फितरती आझ्रादमी के द्वारा की गई चालाक जालसाजी समभा, जिसका उद्देश्य “वतंमान 
उपद्रवों से लाभ उठाकर श्रपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए भूठे श्रभियोग लगाना श्रथवा 
जबरदंस्ती पैसा बसूल करना था। “इस बात को सूचना देने वाला श्रादमो भी कहाँ चुप- 
चाप छिप गया और उसका पता लगाना कठिन हो गया ।/१< कलकत्ता के शिक्षित नागरिक 
शोर बंगाल के भू-स्वामी रईस भी श्रपने वर्ग के मद्रासी लोगों के समान ग़दर को श्रोर ग़दर 
करने वाले लोगों की खली निन्‍्दा करने में पीछे नहीं रहे । उनकी राय में विद्रोह केवल 
सेना तक सीमित था और यह केवल मात्र सेना का एक ऐसा ग़दर था जसे कि समय-समय 
पर प्रत्येक देश में श्रक्तर हुआ करते हैं ।' ' श्रासाम में मशिराम दत्त को फांसी दे दी 
गई और मधु सल्लिक नामक एक बंगाली को दस वर्ष की कंद की सजा दी गई। सधु 
मल्लिक के विरुद्ध यह श्रभियोग था कि उसने अन्तिम श्रहोम राजा के पौत्र कन्दर्पेदेवर 
सिह के साथ राजद्रोहात्मक पत्र-व्यवहार किया श्रोर सिपाहियों की सहायता लेकर श्रपने 
पूर्वजों के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे उत्तेजित किया। जोरहाट के डिप्टी 
कमिइनर मेजर हेलरायड के मरिराम से अ्रच्छे सम्बन्ध नहों थे श्रौर जिस साक्ष्य के भ्राधार 
पर उस पर अ्भियोग लगाया गया था, वह यदि अ्रसन्तोषजनक नहीं तो कम से कम 
अरपर्याप्त भ्रवश्य था, विशेषतः उस हालत में जब कि हेलरायड श्रभियोक्ता और न्यायाधीश 
दोनों की हैसियत से काम कर रहा था। 

उड़ीसा में सम्भलपुर के दो राजकुमार, सुरेन्द्र शाही श्रौर उदवन्त शाही, जो उस 
समय नजरबन्द थे, भाग निकले, परन्तु वे इस शर्तं पर समपंण करने को तेयार थे कि उन्हें 
बिना दण्ड दिए क्षमा कर दिया जायगा। उड़ीसा के सरदार साधारणत: सरकार के पक्ष में 
रहे । पोरहाट के राजा ने संकट उत्पन्न किया क्योंकि वह इस काररा रुष्ट था कि उसके 
ऊपर सरायकेला के राजा को तरजीह दे दी गई थी। बिहार एक भ्रधिक सावधान विश्लेषण 
की भ्रपेक्षा रखता है क्योंकि बिहार के कवर सिह विद्रोह के एक श्रत्यन्त प्रमुख नेता थे। 


र८. बंगाल सरकार के सचिव की ओर से भारत सरकार के विदेशी विभाग के 
स्थानापन्‍न सचिव को, दिनांक २५ माच, श्प४८। फ़ारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स संख्याएं 
३७६-७६ तथा के० डबल्यू०, ३० अप्रेल, १८४८ 

२६. “विद्रोह मूल रूप से एक सेनिक विद्रोह हैं। यह एक लाख सिपाहियों का 
विद्रोह है |”? दि म्यूटिनियूस, दि गवनमैंट एण्ड दि पीपुल, पृ० ४। २२ मई, १८५७ को 
ब्रिटिश इश्डियन एसोसिएशन की समिति ने एक संकल्प पारित किया जिसमें मेरठ और 
दिल्ली के मारतीय सिपाहियों के अपयश से पूर्ण ग़दर करने वाले व्यवहार की निन्दा की 
गई थी। दिल्ली के पतन के बाद बदंवान के महाराजा तथा २४०० दूसरे हस्ताक्षरकर्ताओं 
ने अंग्रेज़ी राज्य के लाभों का विस्तृत वर्णन करते हुए एक राजमक्तिपूर्ण अभिमाषण 
प्रस्तुत किया था | 
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शाहाबाद को छोड़कर शेष प्रान्त राज भक्त रहा। मुजफ्फरपुर, छुपरा, मोतीहारी और 
बढ़ को वस्तुतः यूरोपीय भ्रधिकारियों ने छोड़ दिया था, परन्तु -ये सभो जिले ज्ञान्त रहे । 
कमिश्नर संमुश्रत्स के सतानुसार भारत के निवासियों ने श्रदुभुत रूप से भ्रच्छा व्यवहार 
किया । उसने सूचना दी है कि “बिहार के जिले में ञ्राबादी के एक बहुत बड़े भाग ने 
सोचा कि प्रंग्रेज्ी शासन समाप्ति पर झा गया है और श्रब हमें श्रपना प्रबन्ध स्वयं करना 
है, इसलिए वे लूट करने चल दिए ।” बड़े-बड़े जमीदार न केवज श्रवेध कार्यवाहियों से दूर 
रहे बल्कि उन्होंने सरकार की धन झर जन से सहायता भी की । सोनपुर का बड़ा मेला 
शान्तिपुर्वक सम्पन्त हुश्रा श्रौर उसमें लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने कहा, “विद्रोह करने के लिए कोई 
संगठित षड़यन्त्र नहीं हुआ्ला । इन्हीं जिलों से भर्तों किए हुए सिपाहियों ने वस्तुतः ग़दर 
करने वालों का सामना किया है और उन्हें परास्त किया है ।” छोटा नागपुर में प्रादिम 
जातियों के एक छोटे शोर प्रसन्तुष्ट भाग झ्ोर उनके सुखियाञ्रों तक उपद्रव सीमित था 
और प्ंग्रेशों के प्रति विमुखता के कारण जितने उपद्रव हुए उतने ही व्यक्तिगत शत्रुता के कारण 
हुए । केवल कुंवर सिह के क्षेत्र में हो विद्रोहियों को जनता की विश्वस्तता से संरक्षण 
मिला । यह प्रन्दाज लगाना कठिन नहीं है कि शाहाबाद का किसान इस राजपुत वीर के 
प्रति अपने व्यक्तिगत भक्ति-भाव से जितना प्रेरित था, उतना संभवतः भ्रांदोलन के उद्देश्य से 


नहों । 

बम्बई प्रेसोडेसी में सतारा, कोल्हापुर, नरगुंड में श्रौर सावन्तवाडी जिले में विद्रोह 
हुए । यह लक्ष्य करने योग्य है कि सतारा में विद्रोह के लिए भ्राह्ान किसी उच्चकुलोन 
मराठा की ओर से नहों बल्कि एक हिन्दुस्तानो चपरासो की शोर से श्राया ।* * बस्बई सें 
पुलिस कमिइनर फ़ोरजेट ने एक घड़यन्त्र का पता लगाया और उसे वहाँ समाप्त कर 
दिया । इस प्रकार कहॉों-कहों श्रसन्‍तोष व साधारण प्रवर्शनों के बाद महाराष्ट्र फिर श्रपनों 
प्रभ्यस्त शान्ति की अवस्था में भरा गया । यह वास्तव में एक श्राइचयं को बात थी कि पेशवा 
को अपने प्रान्त में ही इतना कम समर्थन मिला । 

उत्तर-पद्चिमी प्रान्त, श्रवध श्रोर रहेलखण्ड में, विद्रोह को सबसे भ्रधिक सफलता 
मिली । परन्तु रहेलखण्ड में, जहां करोब एक साल से प्रंग्रेज़ो शासन नहीं था, 
झांदोलन को बिजनौर और सुरादाबाद में कोई ठोस समर्थन नहीं मिला । हम देख चुके 
हैं कि किस प्रकार नजोबाबाद का नवाब हिन्दू जमोदारों हारा बिजनोर से निकाल बाहर 
किया गया था झौर जिला कुछ समय तक पंग्रेज़ों को श्रोर से संयद अ्रहमद के हाथों में 
रहा । इस समय में वहां उनकी सेनिक शक्ति लगभग नहीं के बराबर थी। इससे यह निष्कर्ष 
निकालना झनुलित न होगा कि इस जिले की साधारण जनता विद्रोह के पक्ष में न थो 


३०. बम्बई देशी पेढल सेना की २२वीं रेजीमेंट को विद्रोह के लिए फुसलाने के 
प्रयत्न के अ्भियोग में जिस हिन्दुस्तानी चपरासी को फांसी पर लटकाया गया, उसने फांसी 
के तख्ते से दर्शकों को सम्बोधन करते हुए कहा, “यदि वे हिन्दुओं और मुसलमानों की 
सन्तान हैं तो वे विद्रोह करेंगे। यदि वे ईसाइयों की सन्तान हैं तो चुपचाप बेठे रहेंगे। “फ़ारेन 
सीक़ ट कन्सल्टेशन्स, संख्या ६३४, २४ सितम्बर, १८५७ 
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झौर वहां श्रांदोलन ने बिगड़ कर एक साम्प्रदायिक भगड़े का रूप ले लिया था। मुरादाबाद 
लगभग पुरो तरह रामपुर के 'राजभक्त नवाब के नियंत्रण में था। प्रान्त के शेष भाग में भी 
नया शासन लोक-प्रिय नहीं हो सका, यद्यपि स्लान बहादुर खां ने हिन्दुश्नों को प्रसन्‍न करने 
के लिए ईमानदारी से प्रयत्त किए । यह ठीक है कि उसने चालोस हजार संनिक 
भर्तों लिए थे परन्तु दुर्गादास बंद्योपाध्याय का कहना है कि रंगरूट काम पर लगने: 
की श्राशा से प्राकृष्ट हुए थे श्रोर किसी उहेद्य विशेष के लिए उनमें उत्साह नहीं था । 
हजारों श्रादर्मियों के भुण्ड काम मिलने की श्राशा से ही प्रंग्रेज़ों के शिविर के पास भी 
इकटठे हो गए थे। साधारण झादमियों को जहां कहों काम मिलने की श्राज्ञा होती थी, 
वे वहां चले जाते थे । उत्तर-पद्चिमी प्रान्त में बहुत से प्रभावशाली जमींदारों ने ऱादर 
करने वाले लोगों के साथ समान उद्देश्य बना लिया जबकि उनके बहुत से साथी श्रपने 
विदेशी स्वामियों के प्रति वफादार बने रहे । यदि मेनपुरी का राजा हानि को भावना से 
पोड़ित होकर विद्रोह में ज्ञामिल हो गया तो पएथ्बीपाल सिह (रसेल का प्रेटी पोल) भी श्रपनो 
सेवाएं सरकार को समपित करने के लिए उतना ही तैयार था । मेरठ झौर सहारनपुर के 
जिलों से भ्रंग्रेज्ों का पूर्ण नियंत्रण कभो नहीं हटा । पोलब्हील की पराजय के दो विन 
बाद झागरा के धनवान नागरिकों ने लेफ्टिनेंट-गवर्नर की सेवा में उपस्थित होकर श्रपनी 
सदभावनाओ्रों का प्रदर्शन किया। श्रपनों राजभक्ति के प्रदर्शन में वे भले ही ईमानदार न 
रहे हों, परन्तु यह निश्चित था कि वे दूसरे पक्ष में सम्मिलित नहीं थे । यदि शहर के मुख्य 
व्यापारी जोतीप्रसाद ने सहायता न की होतो तो सरकार के लिए प्रावद्यक सामग्री का 
प्राप्त करना अ्सम्भव हो जाता । दिल्‍ली के समीप के गांवों की निष्ठा विभक्त थी। रेक्स 
का दावा था कि उसे “मई, १८५७ में मंनपुरोी के लोगों की सवभावनाझों में विश्वास 
था।” उसने श्रागे लिखा है, “मिस्टर फ़िलिप्स और मिस्टर ब्रामले ने, जो दोनों 
काफी बड़े रुतबे श्ौर श्रनुभव के प्रसनिक भ्रधिकारी ये, दोआ्राब में फ़रंखाबाद औौर' एटा 
से तथा रहेलखण्ड में बदायूं से केवल तीन या चार घड़सवारों के रक्षक-दल के साथ यात्रा 
को श्रौर वे १० जून को श्रागरा पहुंचे ।” “इसी जून के पुरे महीने के श्रन्दर मेनपुरी के 
न्यायाधीश मि० आरा्थर काक्स, श्रलीगढ़ के मेजिस्ट्रेट मिस्टर वाटसन, डा० कलाकं, अ्रसंनिक 
सेवा के तरुण मिस्टर ऊटरम, मिस्टर हबंट हैरिगटन और कुछ प्रन्य थोड़े भ्रादमियों ने 
झलीगढ़ में या उसके श्रास-पास ग़दर में उस संनिक-स्थान के विनष्ट कर विए जाने के बाद 
भी बोरतापुवक भ्रपनी स्थिति को बनाए रखा। देश के लोग चूंकि हमारे साथ थे, हमारे 
विरुद्ध नहों, इसीलिए मुट्ठी भर इन स्वयंसेवक घुड़सवारों के लिए यह सम्भव हो सका 
कि वे उन भुण्ड के भुण्ड विद्रोहियों के बीच श्रपनी स्थिति को कायम रख सके जो दिल्‍ली 
को जाने वाली ग्रांड टरंक सड़क पर होकर चले जा रहे थे ।”११ शदर के प्रारम्भिक विनों 
में कंप्टन सेनफ़ड ते मेरठ से श्रम्बाला तक की यात्रा और हाडसन भ्रम्बाला से मेरठ तक 
घोड़े पर चढ़ कर गया झौर इन लोगों के साथ बहुत थोड़े से ही भ्रनुचर-व॒न्द थे । इससे 
यह सिद्ध होता है कि इन स्थानों के बीच का समस्त क्षेत्र प्रंग्रेजों के विरद्ध नहों था। 


का बात हवा कक. पर चक्राजका- मक न काम मऊना न. गाम्समा 


ह ३१ रेक्‍्स, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १३४६-४७ 
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सन्‌ १८५८ के प्रारम्भिक महीनों में मेडले ने दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा को श्रौर 
उसे कोई हानि नहीं हुई, “यद्यपि सड़क सुरक्षित नहीं थी क्योंकि नाना का भाई श्लोर उसके 
करोब ५०० श्रनुयायी कालपी जाने के लिए उसे पार कर रहे थे ।” उसने दिल्लो से मसूरो 
तक झौर मसूरी से श्रागरा तक भी पुरण सुरक्षित रूप से यात्रा की थी।** परन्तु इससे 
रेक्स के समान इस परिणाम पर श्राना उचित न होगा कि चूंकि प्रंग्रेज् लोगों को छोटी 
टोलियां ग्रामीरा क्षेत्र को भ्रपने लिए श्ररक्षित नहीं पाती थीं, इसलिए उस क्षेत्र के 
निवासी झ्रावश्यक रूप से सरकार के प्रति राजभक्त थे। जिस निष्कर्ष पर हम .निर्भय रूप 
से पहुंच सकते हैं, वह यह है कि लोग इतने भ्रधिक उदासोन और उपेक्षावान थे कि वे 
किसी एक झोर निदचयपूर्वक श्रपने श्रापको बद्ध करना नहीं चाहते थे । बंगाल श्र मद्रास 
जैसे प्रांतों में भी, जहां उपद्रव नहों हुए, लोगों में एक निष्क्रिय विद्रोह को भावना थी, 
जो प्रंग्रेज़ों की पराजय की प्रत्येक खबर को सुनकर प्रसन्‍न होतो थी । यही कारण था कि 
क्रीमिया श्रौर फारस की खबरों ने भारत में इतनी उत्तेजना और रुचि उत्पन्न को । डा० 
ग्रलेक्सेंडर डफ़ शिक्षित भारतीयों से घनिष्ठ रूप से मिला-जुला था। उन्होंने भारतोयों 
की भावनाओं का सही रूप से विश्लेषण करते हुए लिखा है, “बंगाली लोगों को एक बहुत 
बंडी संख्या श्रब भी इस मामले को एक अ्रहेतुक उदासीनता के साथ देखती है। उनके 
बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे राजभक्त हैं या राज-विरोधो, यद्यपि उनमें से लाखों 
के हृवय में अ्रसन्‍्तोष गहरे रूप से घर किए हुए है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके साथ ही 
उसमें से बहुत से लोग हमारे शासन की शोर भ्रच्छी हृष्टि रखते हैं, परन्तु इसे हम णदि 
अ्रनुराग कहें तो भ्रामक ही होगा ।” * * 

सन्‌ १८५७ के आ्रान्दोलन की लोक-प्रियता का श्राकलन करने में हमें यह नहों भूल 
: जाना चाहिए कि किसी विद्रोह या क्रान्ति में एक सं कल्पवान श्रल्प संख्या हो करियात्मक 
भाग लेती है जबकि प्रचुर बहुसंख्मा उदासीन रहती है श्रोर निहित स्वार्थ वाला एक भाग 
कदाचित वर्तमान व्यवस्था के साथ भ्रपने को खुले रूप में एकाकार कर लेता है। किसो 
विद्रोह को कहां भी सम्पूर्णा समर्थन नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका ने जब स्वाधीनता 
प्राप्त की तो वहां राजभक्तों का एक शक्तिशाली दल था जो कनाडा चले जाना झ्रधिक 
पसन्द करता था। क्रान्तिकारी फ्रांस में भी राजभक्तों की कमी नहीं थो। “१५” और 
“४५” में स्ट्श्र्ट राजाशों के उद्देश्य ने ब्रिटिश द्वीप-समूह में कोई श्रपर्याप्त समर्थन नहों 
प्राप्त किया था। यदि एक सारवान बहुसंख्या किसी भ्रान्दोलन के सुख्य उद्देश्य से सहानुभूति 
रखती है तो वह झान्दोलन एक राष्ट्रीय स्थिति का दावा कर सकता है, फिर चाहे उसे 
सा्वत्रिक क्रियात्सक समर्थन प्राप्त न हो । श्रवध भौर शाहाबाद के बाहर ऐसी सामान्य 
सहानुभूति का कोई साक्ष्य नहों मिलता, जिससे ग़दर को एक राष्ट्रीय युद्ध की गरिमा से 
युक्त किया जा सके । इसके साथ हो इसे केवल एक सेनिक विद्रोह कह कर समाप्त कर 
देना भी गलत होगा। ग़वर एक बिद्रोह हो गया झ्लौर उसने उस समय एक राजनीतिक 


३२. मेडले, उद्धृत ग्रन्थ, ए० १२०-२४, १४६ 
३३. डफू, दि हण्डियन रिबेलियन, इट्स काज़ेज़ एएड रिजल्ट्स, ४० १८० 
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स्वरूप घारण कर लिया। जब मेरठ के ग़दर करने बालों ने अपने श्रापको दिल्ली के 
बादवाह के भ्रधोन रख दिया और भू-स्वामी रईसों तथा श्रसेनिक श्राबादी के एक भाग में 
उसके पक्ष में घोषणा की । जिस प्रान्दो लन का प्रारम्भ धर्म के लिए लड़ाई के रुप में हुश्रा 
था, उसी का अन्त स्वाधीनता के लिए युद्ध के रूप में हुआ श्रौर इसमें रंच मात्र भो सन्देह 
नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से सुक्ति प्राप्त करना चाहते थे औ्रौर वे उस पुरानी 
व्यवस्था को पुनः संस्थापित करना चाहते थे, जिसका दिल्‍ली का बादशाह न्यायपूर्ण 
प्रतिनिधि था । 

श्रवध में विद्रोह ने राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया, यद्यपि इस शब्द का प्रयोग 
एक सीमित श्रर्थ में हो समकना चाहिए; क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता का विचार श्रभी श्रपनी 
प्रारम्भिक श्रवस्था में ही था। एक पंजाबी के लिए एक हिन्दुस्तानी श्रभी श्रपरिचित ही था 
झौर बहुत कम बंगालो यह भ्रनुभव करते थे कि वे उसी राष्ट्र के हैं जिसके महाराष्ट्रीय लोग। 
इसी प्रकार मध्यवर्तो-भारत श्रौर राजपुताना के लोग दक्षिण भारत के लोगों के साथ किसी 
प्रकार की बन्धुता का सम्बन्ध नहीं मानते थे । हां, दासता की एकता ने विभिन्‍न प्रकार की 
श्रस्षष्ट एकता को एक ग्रवद्य उत्पन्न किया था, परन्तु इस विचार ने श्रभी समान्यतः 
समाज में जड़ें नहीं जमाई थीं। परन्तु फिर भी जातीय, धामिक और भाषात्मक भेदों के 
होते हुए भो भारतोय जनता यह श्रुनुभव श्रवद्य करती थी कि अ्रंग्रेज़ों के विपरीत उसमें 
कुछ साम्य है। यही काररण हे कि एक राजपुत चाररणण को भरतपुर की जाट-विजय में श्रपनी 
कविता के अनुरूप एक विषय मिला और बुन्देले लोगों ने नेपाल में पअ्रंग्रेज़ों की विपत्ति पर 
प्रसन्‍नता मनाई । राज्यक्षेत्रोय देशभक्ति के श्रभाव में धर्म एक महान बल है, यही काररण 
है कि सन्‌ १८५७ में सभी जीवन-क्षेत्र के लोगों ने धर्म की रक्षा में सिपाहियों का साथ 
दिया । भ्रवध के सामन्‍्तों ने श्रपने काइतकारों को न केवल धर्म के नाम पर बल्कि उनके 
राजा के नाम पर भो बुलाया । उनके राजा को गद्दी से भ्रन्यायपुर्वक हटा दिया गया था 
शोर उनके देश को बलपुवक श्रंग्रेज़्ी राज्य में सिला लिया गया था। इस प्रकार उन्हें न 
केवल एक राजनोतिक शिकायत दूर करने का उपाय करना था बल्कि एक नेतिक प्रन्याय 
का भी प्रतिकार करना था। जेसा मुहम्मद हसन ने बताया, श्रचथ के सरदारों की हृष्टि में 
प्रंग्रेत भ्राक्मरणकारी थे श्रोर सामन्‍त लोग श्रनुभव॑ करते थे कि वे अपने धर्म के साथ-साथ 
प्रपने राजा के लिए भी लड़ रहे हैं। सामन्‍ती भक्ति एक समय देशभक्ति का काम करतो 
थी और लोगों की एक प्रचुर बहुसंख्या की भावनाएं प्रायः वही होती थीं जो उनके मुखिया 
लोगों की । यह सत्य है कि इसमें भ्रपवाद भी थे । उदाहरणतः बलरामपुर और शझाहगंज 
के राजाओं के ऐसे सरदार भी थे, जो या तो अपने नए स्वामियों के प्रति स्वामिभक्ति को 
भावना के कारण या इस विश्वास के कारण कि वे श्रन्त में जोतेंगे, सरकार का साथ वेना 
ही श्रपने लिए भ्रनुकूल समभते थे । उन्हें उनके व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रभूत पुरस्कार 
भी विए गए । वेरणी माधव, देवोबस्श जेसे देशभक्त नेता हढ़तापूर्वक कतंव्य-मार्ग पर चले, 
भले हो उनका भश्रन्त मृत्यु में हुआ हो । इन नेताश्रों के प्रति जनता जो श्रादर-भाव रखती 
थी उसके श्रसन्दिग्ध साक्ष्य को रसेल ने शंकरपुर के पतन के बाद “चारों भ्रोर के प्रामीरों 
के उदास चेहरों में” देखा। 
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अ्रवध के देशभक्त श्रपन राजा और देश के लिए लड़े, परन्तु वे स्वतन्त्रता के समर्थक 
नहीं थे, क्योंकि बेयक्तिक स्वतंत्रता की कोई धारणा उनके सम्मुख नहीं थी । इसके विपरीत 
यदि उनका वज्ञ चलता तो वे पुरानो व्यवस्था को पुन्जोबित करते और उस सबको प्रस्था- 
पित करते जिसकी कि वह व्यवस्था प्रतिनिधि थी। अश्रंग्रेज़् सरकार ने श्रहतव्य रूप से एक 
सामाजिक क्रान्ति कर दी थी। उसने स्त्रियों की कुछ श्रसमर्थताश्नों को हटाया था, उसने 
कानून की हृष्टि में मनुष्यों की समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया था और किसान 
ओर अ्रासामी के भाग्य को सुधारने का भी प्रयत्न किया था। गदर के नेता किये 
धरे पर पानी फेर देते । नई व्यवस्था के साथ वे नए सुधारों को भी समाप्त कर देते श्रौर 
उन पुराने दिनों की व्यवस्था पर वापस चले जाते जब एक साधारण श्रादमो एक उच्च 
कुलीन व्यक्ति के साथ बराबर न्याय पाने की श्राशा नहीं कर सकता थ्रा, जब काइतकार 
ताललुकेदारों को कृपा के भिक्षुक बन कर रहते थे श्रोर जब चोरी का दण्ड श्रंगच्छेदन था । 
संक्षेप में, ये लोग एक प्रति-क्रान्ति चाहते ये । सेनिक विजय से यह उन्हें नि३चय ही प्राप्त 
हो जाती या नहीं, यह एक दूसरा हो प्रइन है । 

ग़दर गोरे श्रौर काले लोगों के बीच एक युद्ध भी नहों था। भारत में सभी गोरे 
शझपने मल देश का विचार भेद किए बिना निशचय ही एक श्रौर पंक्तिबद्ध थे, परन्तु 
काले लोगों में ऐसा नहीं था । जैसा कि मेडले ने बताया है, “बस्तुतः (शिविरानचरों को 
गिनती करके) शिविर में प्रत्येक गोरे आदमी के पीछे बोस काले श्रादमी थे” १४ झोर 
शिविर-भनुचरों को सहायता के बिना गोरे सेन्य दल बिल्कुल निष्किय हो गए होते। भयंकरतम 
झ्राग में गोरे सिपाही के लिए भोजन लाने वाला बवर्चो भारतीय ही होता था और प्रगाढ़ 
लड़ाई में भारतोय भिहती हो उसे पानो लाकर पिलाता था। खतरे के क्षेत्र में घायल हुए 
सिपाहियों को वहां से डोली में रख कर ले जाने वाला भी भारतीय होता था श्रौर उनके 
साधारण शभ्राराम को देखभाल भी भारतोय सेवक हो करते थे ।?+ यदि उन लोगों को हम 
छोड़ दें, जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो भी जिस सेना ने गदर को दबाया उससें 
भारतीय सिपाहियों का एक ऊंचा श्रनुपात था। बिल्ली के सामने ११,२०० क्रियात्मक 
सेन्‍्य दलों के जवानों में से कम से कम ७,६०० भारतीय थे ।? * इस प्रकार यह एक ऐसा युद्ध 


३४. मेडले, उद्धृत ग्रन्थ प० ६५ 

३५. मेडले कहता है, “कुछ ह्वालतों में अंग्रेज सिपाही एक भव्य साथी है। उसे 
अच्छा खाना खिलाओ, अधिक काम न लो, अधिक माच न कराओ, और उसे खुले मेदान 
में ले जाश्रो तो उसके विरुद्ध चाहे जितनी संख्या में शत्रु हों वह उन्हें 'भार भगायेगा, जब तक 
कि अवस्था उसके बिल्कुल ही विपरीत ओर निराशाजनक न हो जाए,, मगर उस अवस्था 
में भी वह अपना सर्वोत्तम प्रयत्न करेगा | परन्तु एक लम्बे और थकाने वाले युद्ध में, जो 
एक विदेश में और एक आजमाने वाली जलवायु में हो रहा हो, वह बहुत असहाय अ्रनुभव 
करने लगता है।” मेडले, उद्धृत ग्रन्थ, ए० २०६ 

३६. इनस, 'दि सिपाय रिवोल्ट, ए० १४६। लाड क्लाइड के अ्रन्तिम युद्ध के 
समय उसकी कमान के नीचे अंग्रेज़ी सनन्‍्य दलों के ८०,००० जवान थे “परन्तु इस समय 
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था जिसमें एक झोर काले विद्रोही थे श्रौर गोरे शासक जिन्हें दूसरे काले लोगों का समर्थन 
प्राप्त था। यह एक ऐसा सासला था जिसमें अ्रपने समान स्वामी के निरीक्षण में एक दास 
अ्रपने साथी दूसरे की बेड़ियों को हृढ़तापूर्वक बांध रहा हो । 

१८५७ के युद्ध में नंतिक प्रइन सन्निहित नहों थे । जेसा दूसरे युद्धों में होता है, सत्य 
सबसे पहले हत हुआ और दोनों पक्ष भूठे प्रचार के लिए श्रपराधी थे । इतना समय बोत 
जाने पर हमारे लिए यह निश्चय करना श्राज सम्भव नहों है कि यह जान-बककर किया 
गया था या उत्तरदायी पक्षों को यह ईमानदारीपुर्वेंक विश्वास था कि उनको सुचना सच्चो 
थी । इस संघबं को, जेसा कि रीज़् का भी मत है, “ईसाइयों के विरुद्ध धर्मान्ध लोगों 
का युद्ध/ कहा जा सकता है, परन्तु ग़दर के दौरान में लड़ने वालों के ऊपर उनके श्रपने 
अपने धर्मों में श्रन्तहित नेतिक सिद्धान्तों का कुछ भी प्रभाव न था। दोनों हो युद्धरत पक्ष 
नेतिक उल्लंघनों को हल्का करने के लिए श्रपने-प्रपने शास्त्रों से उद्धरण दे रहे थे । ईसाई 
लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी, परन्तु ईसाई धर्म ने नहीं । हिन्दू श्रौर मुसलमान पराजित 
हुए थे परन्तु उनके अपने-अ्रपने धर्म नहीं । पाइचात्य विज्ञान के समान ईसाई धर्म ने भी 
भारतीयों के मन पर प्रभाव डाला, परन्तु ईसाई धर्मोपदेशकों को श्रपने धर्म-परिवर्तन के काम 
में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । 

१८५७ का युद्ध बबरता श्र सभ्यता के बोच एक संघर्ष भी नहीं था, क्योंकि 
किसी भी पक्ष ने उस एक भी बन्धन का पालन नहीं किया, जिसे मानवता ने लगाया है श्रौर 
जिसका सम्मान करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों ने मौन स्वीकृति दी है। घ॒रणा 
श्रोर भय से उन्मत्त लोगों को यह एक श्रमानवीय लड़ाई थी। क्रुंद्ध सिपाहियों ने युद्ध 
में भाग न लेने वाले लोगों की भी उतनी ही वुर्गति की जितनी हथियार लेकर लड़ने 
वालों की । उस बबंर निर्देयता से श्रायु श्रथवा स्त्री-पुरुष भेद कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते 
थे ओर मत्यु भी जंगली श्रपमान से मुक्ति नहीं दिलातो थी। उन बुरे दिनों की स्मति को 
फिर से जगाना वांछुनीय नहीं जान पड़ता, परन्तु इतिहास को इस बात का लेखा प्रस्तुत 
करना चाहिए कि किस प्रकार युद्ध मानवीय चरित्र को हीन करता है श्रौर सभ्यता का 
वह अ्रवग॒ुण्ठन, जिसे हम पहने हुए हैं कितना क्षोरण है तथा कितनी सरलता से हमारी सोई 
हुई पाशविक वत्तियां जाग पड़तो हैं श्रौर क्या हिन्दू, क्या मुसलमान तथा क्‍या ईसाई सब के 
सब समान रूप से उस भ्रादिम युगीन बबंरता के शिकार हो जाते हैं, जिससे धर्म श्रोर 
सभ्यता ने उनके पुवंजों को प्रकट रूप से उबारा था । 

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रंग्रेश़ लोग भ्रपने साथियों के वध, बच्चों की 
हत्या, और स्त्रियों के श्रपमान की निर्देय कहानियों से पागल हो उठे थे। इन भयंकर 
कहानियों के स्रोतों की जांच के लिए वे नहीं ठहरे और असन्दिग्ध चरित्र कें पुरुष भी 
प्रपनी क्षरिकक भावना के श्रधीन हो गए भौर उन्होंने उन कहानियों के विस्तृत प्रचार में 
सहायता दी । धर्म के पवित्र क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग भी भूल गए कि बदला ईइवर 


तक अकेले पंजाब से ही भर्ती किए गए जवानों की संख्या इससे मुकाबला करने लगी थी।”! 
इनस, 'लखनऊ एण्ड अवध इन दि म्यटिनी', प० ३०७ 
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के हाथ में था और वे मंच पर खड़े होकर बदले की मांग करने लगे। यह कोई श्राइचयय की 
बात नहीं थी कि गोरा श्रादमो बदले के लिए प्यासा था। गुड़गांव के सहायक कलक्टर 
क्लिफ़्ड ने सुना था कि उसको बहन को औ्रौर कुमारी जेनिग्स को “महल में नंगा कर दिया 
गया और उसी अवस्था में उनको तोपों को ले जाने वाली गाड़ियों के पहियों में बांधा 
गया था श्रौर दिल्‍ली के चांदनी चौक सें घसीट क्रर ले जाया गया था और वहां बादशाह 
के पुत्रों की उपस्थिति में उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर काट डाला गया था ।” क्लिफ़र्ड “के मन में 
यह बात भी थी कि उसकी बहन का वध होने से पूर्व उसके साथ बलात्कार भी किया गया था ।” 
इसलिए स्वभावतः वह बदले के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ सोच भो नहीं सकता था श्रौर जब 
दिल्‍ली का पतन हुआ तो उसने प्रिफ़िथ्स से कहा कि, “जो भो उसके सामने श्राया उसको 
उसने मरवाया ओर स्त्रियों श्रौर बच्चों को भी नहीं छोड़ा ।//?* इससे भी एक बुरी कहानी 
बंगलोर से सुनी गई, परन्तु वह दिल्‍ली के सम्बन्ध सें थी । यह खबर दी गई थी कि ४८ 
स्त्रियों को, जिनमें से श्रधिकतर दस से चोदह वर्ष तक की लड़कियां थीं, नंगी कर दिल्‍लो 
की गलियों में घुमाया गया, उनके साथ दिन में बलात्कार किया गया श्रोर फिर उन्हें 
निर्देयतापूरं्वकं मार डाला गया। बाद की खोजों से यह सिद्ध हुआ कि कुमारी क्लिफ़्ड 
झोर कुमारी जेनिग्स की हत्या महल में उनके कमरे में की गई थी, औ्रौर उनके 
साथ शअ्रपमान का कोई व्यवहार नहीं किया गया और लेकी ने ४८ स्त्रियों को 
कहानी को फ़िक्शन्स कनेक्टेड विद दि इंडियन आ्राउटब्रेक' को काल्पनिक कहानियों में 
शुमार किया रखा।?“ विल्बरफ़ोसस ने एक ऐसी महिला की कहानी को दूसरे लोगों तक 
पहुंचाया जो एक कप्तान की पत्नी थी और मेरठ श्लोर दिल्‍ली के ग़दर करने वालों ने जिसे 
जीवित श्रवस्था में घी में उबाल दिया था।२* मेजेण्डी ने बच्चों के सुलो पर चढ़ाये जाने 
के बारे में लिखा है" " और इससे शभ्रधिक निर्देय श्रत्याचारों को दूसरी कहानियां इंग्लेंड में 
झौर भारत में ब्रिटिश शिविर में प्रचलित हो गई । 

जब श्रंग्रेत् लोगों की विजय का श्रवसर श्राया तो जलाने श्लौर फांसी लगाने के लिए 
झभियान साधारण दिनचर्या बन गए और निरपफप्राध और श्रपराधी में कोई भेद नहीं किया 
जाने लगा। कंप्टन लिवर जोन्स ने कहा “इन विपत्तिग्रस्त किसानों पर गोली चलाना 
झौर उन्हें मारना एक दुखद काम है जबकि श्रधिक क़ियात्मक धूतं जिन्होंने भ्रत्याचार किये 
थे, बच कर निकल जाते हैं। परन्तु नीच युद्ध सदा ऐसा हो होता है श्लौर ऐसो ही क्र 
उसकी झावश्यकताएं भी होती हैं ।”** रसेल ने रेनो के जवानों द्वारा बिना किसी भेद-भाव 
के की गई मार-काट के बारे में उसके सेनिक दस्ते से सम्बद्ध एक अ्रधिकारी से सुना । 


३७. ग्रिफ़िथ्स, उद्धृत ग्रन्थ ० ६६-६७ 
३८. एडबड लेकी, फ़िक्शन्स कनेक्टेड विद दि इण्डियन श्राउटन्रेक, ४० १२३ 


३६. विल्बरफ़ोस, एन अनरिकार्डेड चेप्टर आफ़ दि इण्डियन म्यूटिनी, ४० २३ 
४०. मेजेण्डी, ० २२५ 
४१. जोन्स, उद्‌घुत ग्रन्थ, ० ४६ 


४३० भ्रठारह सौ सत्तावन 


“पंक्ति में चलते हुए देशी लोगों को फांसी पर लटकवाना श्रन्तिम सौंसमां का श्रविवेकपुरां 
कृत्य था। जिस श्रधिकारी की कमान में यह काम हो रहा था वह नील का भ्रनकरण कर 
रहा था और उसका विचार था कि इस कार्य को वह नोल के समान ही उत्साहपूर्वक पूरा 
कर सकता है। दो विन में ४२ श्रादमो सड़क के किनारे फांसो पर चढ़ा दिए गए और 
बारह झादसियों को इसलिए फांसी लगा दी गई कि जब वे चल रहे थे तो उनके 
चेहरे 'गलत दिद्या में मुड़े हुए थे! । जो भी गांव उसके सामने श्राए उन्हें उसने पड़ाव डालते 
समय जला दिया। ये श्रत्याचार कानपुर के ह॒त्याकाण्ड की बिनाहू पर उचित नहों ठहराये 
जा सकते थे, क्‍योंकि ये उस पेशाचिक कृत्य से पूर्व हुए ।  * “रसेल जान-बृभ कर की गई 
नुशंसता का एक और उदाहरण देता है, जो दिखाता है कि युद्ध एक झादमी को, जो 
सामान्य परिस्थितियों में एक सभ्य पुरुष के साधारण गुरणों से रहित नहों होता, किस प्रकर 
पशु बना देता है। यह घटना लखनऊ की है, “बन्दुकधारों सिपाहियों के दरवाजे तक चले 
जाने के बाद एक कश्मीरी लड़का एक श्रन्धे और बुड़ढे श्रादमी को लेकर चोकी पर श्राया 
शझ्ौर भ्रधिकारों के पेरों पर गिरकर उससे रक्षा की प्रार्थना करने लगा। उस श्रधिकारी ने, 
जैसा मुझे उसके साथियों ने सुचित किया, श्रपना रिवाल्वर निकाला श्रौर विपत्तिग्रस्त प्रार्थो 
के सिर पर उसे लगाया । श्रादमी चिल्लाकर उससे “शर्म कहने लगे। फिर उसने घोड़ा 
दबाया, परन्तु रिवाल्व॒र नहीं चला । तोन वार उसने प्रयत्न किया, परन्तु रिवाल्वर नहीं 
चला, मानो तीन बार उसे दया दिखाने का श्रवकाद था। चोथी बार वह सूरमा भ्रधिकारी 
सफल हुआ झौर लड़के का रक्‍त उसके पेरों पर बह त्रिकला और उसके आदमी 
बचिल्ला-चिल्लाकर श्रपना रोष प्रकट कर रहे थे ।”* ? मेजेण्डी यातना देने के एक ऐसे 
मामले के बारे में लिखता है जिसे देखकर श्रात्मा विद्रोह कर उठती है श्रोर जिसके समान 
उदाहरण ग़दर के नशंस इतिहास में नहीं मिलता । यह उस समय हुभ्ा जब लखनऊ के 
पीले बंगले पर श्रधिकार किया गया। इसी बंगले में एक सिख रेजीमेंट के लोकप्रिय 
तरुण अभ्रधिकारी एण्डरसन को जान गई थी। “अपने श्रधिकारी की मृत्यु से श्रत्यन्त 
ऋद्ध होकर सिख ( मुझे खेद है कि कुछ प्रंग्रेज्जलोगों ने भो इनको सहायता की ) 
इस श्रकेले भ्रभागे से बदला लेने के लिए झ्रागे बढ़े। उन्होंने उसकी दोनों टांगें पकड़ कर 
उसे दो भागों में चीरने का प्रयत्न किया । इसमें सफल न होने पर उन्होंने उसे परों से. 
घसोटा झौर चलते हुए उन्होंने अपनी संगीनों को उसके चेहरे में भोंका । मैंने उस गरीब 
ग्रभागे को श्रत्यधिक पीड़ा में तड़पते देखा जबकि उस पर चोटें पड़ रही थीं। उसके कटे 
हुए श्रोर दबोचे हुए शरोर में जब उसके पकड़ने वाले श्रपनी संगीनों को घसेड़ रहे थे तो 
उसका कराहना मुर्के सुनाई पड़ रहा था। जिस धरतो पर वह घसीट कर ले जाया जा रहा 
था उसके रेत पर पड़ा हुआ उसका खून उसे रक्तवर्ण बना रहा था। परन्तु सबसे बुरी 
बात भ्रभी होतो बाकी थी। यद्यपि श्रनेक घायों के कारण वह निरबबल श्रौर बेहोश था, 
परन्तु उसमें जान बाकी थी । हसी श्रवस्था में उन्होंने उसे जान-बृूभ कर सूली लकड़ियों की 
४२. रसेल, उद्धृत अंथ, जिलद २ प्ृ० ४०२ 
४३. वही, जिल्द १, प्ृ० ३४८ 


उपसंहार । ४३१ 


धीमी भ्राग के ऊपर रख दिया जिसे इसी उद्देह्य के लिये तयार किया गया था। वे उसे 
ग्राग के ऊपर लटकाए रहे और वह मृत्यु से संधर्षं करता रहा । ये संघ प्रति 
क्षण निर्बल और धीमे पड़ते गए। उसमें बेहोशी श्रोर निष्फल ह॒तोत्साह था श्रौर बहु एक 
दर्दनाक हृइय था । जब यह भयंकर कृत्य किया जा रहा था तो एक बार वह प्रभागा 
पोड़ा से उन्‍्मत्त होकर अपने पीड़ादायकों से भाग निकला और चूंकि वह भयंकर रूप से 
जल चुका था इसलिये थोड़ी दूर ही भाग सका । वे उसे पकड़कर वापस ले श्राये 
श्रौर फिर उसे उसी श्राग पर रख दिया भर तब तक रखे रहे जब तक उसके प्रारा पखेरू 
उड़ नहीं गए ।/*४ विजित और बिजेता के बीच इस युद्ध ने, जो जाति श्रौर धमं के भेदों 
से श्रौर श्रधक कटु बन गया था, भारतोय ओर श्रंग्रेज्ञ दोनों में सभ्यता और मानवता के 
सब निश्ञानों को मिट. दिया । रसेल कहता है कि लखनऊ में स्त्रियां भी उन श्रन्यतम 
झ्रपमानों से नहीं बच पाई जो कि किये जा सकते हैं ।* परन्तु संतोष को एक बात यह 
थी कि दोनों शिविरों में ऐसे भी श्रादमी थे जो इन बबंरताशों से घरणणा करते थे । मृत्युदण्ड 
प्राप्त विद्रोहियों के लिए नील की धामिकता ने एक घृणाजनक पोशाक निश्चित को थी 
जिसे क्लाइड ने बन्द करवा दिया। सेना का हेनरी सेटकाफ़ नामक एक व्यक्ति भी, जो 
सेनिक अ्रधिकारी नहीं था, उन ग्रामीर्णों को जो हथियार छिपाने के स्थानों के संबंध में भ्रपनो 
ग्रनभिज्ञता प्रकट करते थे, कोड़े लगाये जाने का समर्थंक नहों था ।* * शहज्ञादा फ़ोरोजञ 
शाह स्त्रियों श्रौर बच्चों के वध को अनुकलता को दृष्टि से नहीं देखता था और उसे केवल 
एक जुम हो नहीं बल्कि पाप भी समभता था। इस असभ्य युद्ध की श्रमानुषिक ऋरताओं 
को तुलना में दया, सेवासय वीरता, उदारता, साहस, धामिकता श्रोर निष्ठा के बहुत से 
कार्यों को भी लेख बद्ध किया जा सकता है झोर उन्हों में मनुष्य के भविष्य की भ्राज्ञा है । 

जब ग़दर दबा दिया गया श्लोर पुनः शान्ति स्थापित हो गई तो जक पाण्डे और 
टाम एटकिन्स भ्रपने सामान्य काम पर लौट झाए । परन्तु विद्रोह ने भ्रधिक उत्तरदायी 
प्रंग्रेत श्रोर भारतीय लोगों को विचार करने पर विवश किया। रादर पअ्रवश्यंभावी था । 
कोई पराधीन राष्ट्र सदा के लिए विदेशी झ्राधिपत्य के साथ समभौता नहीं कर सकता । 
एक निरंकुश सरकार को श्रन्त में तलवार से शासन करना हो पड़ेगा चाहे बहू तलवार भले 
ही मखमल के म्यान में रखी हुई क्‍यों न हो । भारत में तलवार प्रकट रूप से सिपाही सेना 
की भ्रभिरक्षा में थो । सिपाहियों ओर उनके विदेशी स्वामियों के बीच जाति, भाषा श्रौर 
धर्म के कोई सामान्य बन्धन नहीं थे। भारतीय झ्रादसी ब्रिटिश ताज के लिए सम्भवतः उस 
राजभक्ति का प्रनुभव नहीं कर सकता था जिसे एक म्रंग्रेज्ञ भ्रपनोी माता के दूध के साथ 
प्राप्त कर लेता है। नमक हलाली के दायित्व ने भ्रब तक सिपाहो और उनके मालिकों को 
४४. मेजेर्डी, उद्धृत ग्रन्थ, १० १८६-८७ 

४५. “गरीब ढंग के आदमी शहर में वापस आ रहे हैं, परन्तु हम खेदपृवंक सुनते 
हैं कि कभी-कभी स्त्रियों के साथ दुव्यबहार किया जाता है और हिन्दू लोगों का जब अ्रपमान 
किया जाता है तो वे आत्महत्या कर लेते हैं ।” रसेल, उद्धृत ग्रन्थ, जिहद १, प्ृ० ३६० 

४६. टकर, उद्धृत ग्रन्थ ० ७८ 





४३२ भ्रठारह सौ सत्तावनं 


साथ-साथ रखा था, परन्तु यह राजभक्ति और वेशभक्ति का स्थानापन्‍न नहों हो सकता 
था। सिपाही श्रपनी रोटो के लिए सेना में भतों हुआ था। जल्दी या देर से उस पर 
भ्रपनो कृत्रिम स्थिति के स्पष्ट भ्रपमान को प्रतिकल प्रतिक्रिया होनी श्रनिवार्य थी, क्‍योंकि 
एक सिपाहों के रूप में उसका यह कतंव्य हो जाता था, कि वह अ्रपने देश को . विदेशी 
लोगों की एड़ी के नोचे रखे । बह सम्भवतः इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं सोचता था, परन्तु वह 
एक असमानता को भावना से पीड़ित था, जिसे वह नहीं भुला सकता था, क्योंकि एक विदेशों 
सरकार विजित जाति के दो व्यक्तियों के बीच में भले हो सन्तुलन स्थापित कर दे परन्तु 
वह श्रधीन जाति के प्रति शासक राष्ट्र के विरुद्ध न्याय नहीं कर सकती । ग़दर सन्‌ १८५७ 
में अनिवाय नहीं था परन्तु वह साम्राज्य की रचना में श्रन्तहित था। सन्‌ १८५६ में कुछ 
अ्ग्रे लोगों को विश्वास था कि भारतवर्ष को पुनः जीत लिया गया है। इसी प्रकार उन्हें 
यह भी विश्वास था कि केवल तलवार से देश को श्रपने भ्रधिकार में रखा जा सकता 
था और सेना के पुनर्गठन पर तत्काल विचार झ्रावश्यक था। रिकेट्स भारतवर्ष को एक 
प्रफ़ोकोी सेना के द्वारा शासित देखना चाहता था। फ़ोरजेट ने भारत को एक ब्रिटिश उपनिवेश 
बनाने का सुझाव दिया परन्तु उसकी योजना के श्रनुसार उपनिवेशकों को और प्रधिक नई 
सेनाएं इंग्लेड से नहीं भेजी जानी थीं। उन्हें इस देश के निवासियों के साथ श्रन्तर्जातीय 
विवाह करने थे । जिससे एक ऐसो नई जाति उत्पन्न हो सके जो इंगलेंड के साथ रक्त 
झोर संस्कृति के सम्बन्ध से बंधो हो । ह॒बंट एडबर्ड्स भारत में ईसाइयत फंलाने का पक्षपातो 
था क्योंकि जिस समय हिन्दू श्लोर मुसलमानों ने श्रग्नेज्ों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, 
तो जिन लोगों ने धमम-परिवर्तत कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था केवल उन्हों ने पूरी 
तरह शासक राष्ट्र के साथ अभ्रपने को एकाकार किया । श्रंग्रेज् लोग जानते थे कि भारत के 
लोगों का श्रपने शासकों के प्रति कोई प्रेम न था, यद्यपि व्यक्तिगत रुप में भारतोयों श्रौर 
प्रग्रेशों के बोच घनिष्ठतम मित्रता के सम्बन्ध हो सकते थे । एक सुझाव यह भी विया गया 
था कि भारतीयों को सेना से बिल्कुल श्रलग रखना चाहिए भ्रोर एक विशुद्ध रूप से यूरोपीय 
सेना को भारत में रखना चाहिए। प्रारम्भ से ही यह श्रनुभव किया गया था कि एक 
यूरोपीय सेना, जो इतनो बड़ी हो कि सब श्रापत्तिक स्थितियों का सामना कर सके, भारतीय 
राजस्व पर एक बहुत भारी बोक होगी श्रोर जंसा मेडले ने बताया है कुछ परिस्थितियों में 
वह निष्प्रभ भो होगी जब तक कि उसे पर्याप्त भारतोय सेना के द्वारा झ्नुपूरित त 
किया जाए। इसलिए भारतीय सेना को जोवित रहने को श्रनुमति दे दी गई, परन्तु 
भारतोयों को तोपखाने से श्रलग रखा गया । वेतन शौर भावी उन्नति का भेद पहले के 
समान तो चलता रहा श्रोर जब तक प्रथम विद्वव-युद्ध नहीं हुआ कोई भारतीय सेना में 
कमीशन प्राप्त अश्रफसर पदप्राप्त करने को महत्वाक॒क्षा नहीं कर सकता था। 
झ्रंग्रेज लोग उन संकटों को नहीं भूल सकते थे, जो उन पर सन १८५७ में पड़े थे, श्रौर 
श्रव उन्होंने संकल्प कर रखा था कि भविष्य में वे कमजोरी का प्रल्पतम लक्षण 
भो नहीं दिखाएंगे । इससे कुका विद्रोह के बाद की गई सख्तियों की श्रौर भ्रमृतसर में डायर 
के द्वारा किए गए निर्दय गोलीकाण्ड की व्यास्या हो जाती है । स्त्रियों श्रौर बच्चों के वध 
को भुलाया नहीं गया था । 
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शिक्षित भारतोयों को पहले सशस्त्र विद्रोह में विश्वास नहीं भा और विप्लव की 
ग्रसफलता ने उन्हें श्रपने विश्वास में पक्का कर दिया। उसने ब्रिटिश उदारता में अ्रपनो 
ग्राशा रखो और उसे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं था कि जंसे हो वह अपने को अधिकारी 
सिद्ध करेगा हेम्पडन, सिल्टन और बक के देशवासोी उसके जन्मसिद्ध ग्रधिकार उसे वापस 
दे देंगे। परन्तु स्थगित झ्राशा ने उसके हृदय को पीड़ित कर दिया और उत्तका विश्वास 
हिल गया । इसके बाद एक नई पीढ़ी पेदा हुई जिसे वंधानिक श्रान्दो लन के ढंग की बजाय 
इटली के कार्बोन्री और रूस के निहिलिस्ट जेसे हिसात्मक ढंगों में श्रधिक विश्वास था । 
उसने ग़दर को स्मृति से भी प्रेरणा ग्रहण को और दो विद्वतर-प्रुद्धों के दोरान भारतोय 
ऋन्तिकारियों ने एक और सेनिक विद्रोह के संगठन करने में ढील नहों 
को । भारत में प्रंग्रेट सरकार भी भ्रधिकाधिक सुनिश्चित होती गई कि राष्ट्रीय भारत 
के साथ झपने राजनोतिक संधर्ष में वह केबल अपथतो सेना पर निर्भर नहीं कर सकतो । 
महात्मा गांधो के श्रहितक असहयोग आन्दोलन ने देश से एक नए दहन को स्वीकार 
करवाया और प्ंप्रेत नोकरशाही के ऊपर एक और चोट की । इंग्लेंड भारत से शोभा के 
साथ और अपनो प्रतिष्ठा की हानि किए बिना चला गया। जिस स्वतन्त्रता के लिए 
१८५७ के वीर लड़े थे, भारत ने उससे बहुत भ्रधिक प्राप्त कर लिया। उसमे स्थत्रतंत्रता 
भी प्राप्त की है और स्वाधीनता भी । 
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